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तोरी में रायल गोल्ड 
तक प्रयोग करें। 


रा न रायल गोल्ड के नाम १ 
ता है किसी और नाम से नहीं। $ 
ल कर दे देते हैं। खरीदते समय भे ॥ 
, 60।0” देख कर ही खरीदे। | 
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संस्कृत नाटक-साद्ित्यमें भवभूतिरचित उत्तररामचरित नाटकका विशिष्ट स्थान 
| कविका व्यक्तित्व उसकी कृतिमें प्रतिबिम्बित रहता हे । उत्तररामचरित 
इवि भवभूतिकी प्रौढतम कृति है, उसमें उनके ब्यक्तित्वकी छाप स्पष्ट है! 
पहाकविका कुछ परिचय दिया जाता है | 
, जन्मस्थान तथा वंश--यद्यपि मवभूतिका नाम संस्कृत नाट्य सा हिं्यमें 
हे और कालिदासके वाद यदि कोई सर्वश्रेष्ठ नाटककार कहा जा सकता 
वह भवभूति ही हैं, परन्तु इनके विषयमे जो भी थोड़ा-बहुत ऐतिहाधिक 
नार होता है उसका आधार केवल मात्र इनकी रचनाएँ ही हैं । भवभूतिने 
चरित नाटकमें अपने जन्मस्थान, वंश आदिका विस्तारपूर्वक परिचय 
अतिरिक्त मालतीमाधव तथा उत्तररामचरितसे भी इनका कुछ 
पूर्वज दक्षिण देशके पद्मपुर नामक नगरमें 
थे कृष्णयजुर्वेद की तैत्तिरीय शाखाका 
\| 'ध्ययन करनेवाले और “उदुम्बर इस नामसे प्रसिद्ध, अमिचर्यामें तत्पर, 
॥ मयज्ञ करनेवाले तथा ब्रह्मवादी थे। इस बंशमें महाकवि नामके एक प्रसिद्ध 
| क्ति हुए. जिन्होंने वाजपेययज्ञका अनुडान किया। इन्हीं: महाकविकी पाँचवी 
पीढीमे भवमूतिका जन्म हुआ । भवभूतिके पितामहका नाम भट्टगोपाल, पिताका र 
नाम नीलकण्ठ माताका नाम जतुकर्णी ( अथवा जातूकर्णी )' तथा शुरुका 
पू्वेजोंका विदमं देशसे संबन्ध होनेके कारण 


॥ है। इसके 
चय उपलब्ध होता है । भवमूतिक पृ 
ते थे। इनका गोत्र काश्यप था । 


च (चन्द्रपुर नामक स्थानके 
| ५ तैत्तरीय शाखाके मराठे ब्राह्मण 
८ ( १. “अस्ति दक्षिणापथे पद्मपुरं नाम नगरम्‌ । तत्र 
( ¦ रणगुरवः पङ क्तिरावनाः पञ्चाग्नयो धृतब्रताः सोमपीथिन 

१ प्रतिवसन्ति | तदामुष्यायणस्य तत्रभवतो वाजपेययाजिनो महाकवेः 
नाम्नो भट्टगोपालस्य पौत्रः पवित्रकीतेर्नीलकर्ठस्थाः र 
जं "ज्ञाक्यप्रमारज्ञो भवभूतिर्नाम जतुकर्णीपुत्र: | ( मह्‌ 
अनुसार पद्मपुर नगर विदर्भमें या । 


ण॒ रहते हें । टीकाकार घनश्यामने 


Rr 


प्रयुक्त अनेक द्राविड प्रयोगोंके कारण उनका जन्मस्थान द्रविड देशमें माना है ।१ 
गोदावरी तथा विन्ध्याचलका जो हृदयग्राही वर्णन भवभूतिने अपनी रचनाश्रोमें 
किया है, उससे प्रकट होता है कि इनका इन दोनोसे धनिष्ठ परिचय था, अतः 
इन्हींके समीप इनका जन्मस्थान मानना चाहिए । संभवतः इनके पूवजोंका 
स्थान पझपुर ही इनका भी जन्मस्थान होगा । 

२. नाम-भवमूतिके नामके संवन्धमें विद्वानोमें मतभेद हे । भवभूतिने 


अपने नामका परिचय दिया है । इससे स्पष्ट है कि कविका वास्तविक नाम “भब: 
भूति’ था और 'श्रीकरठ' इस उपाधिसे वे बादमें अलंकृत किये गये |* “भव- 
भूतिर्नाम” इसमें 'नाम' शब्द्‌ प्रसिद्धि द्योतक ग्रव्यय है, इसलिये अधिकतर टीका- 
कारोंने “भवभूति? प्रचलित नाम तथा “श्रीकण्ठः पैतृक नाम माना है |? "भवभूति? 
ऐसी प्रसिद्विके लिये टीकाकारोंने अनेक हेतुओंकी कल्पना कर डाली है। कवि 
दारा रचे हुए “साम्बा पुनाठु मवभूतिपवित्रमूर्ति” इत्यादि श्लोकसे संतुष्ट होकर 
किसी राजाने इन्हें “भवभूति? इस उपाधिसे भूषित किया। कोई कहते हैं कि 
गिरिजाकी स्तुतिमें रचे हुए 'गिरजायाः कुचौ बन्दे भवभूतिसिताननो? इस श्लोकके 
कारण कबिकी “भवभूति? इस नामसे प्रसिद्धि हो गई । इसके अतिरिक्त वीरराघव 
तथा धनश्याम इन दोनों टीकाकारोंने “भवभूति” शब्दकी व्युत्पत्तिके आधारपर 
यह कल्पनाको है कि भव ( शिव )ने भिक्ुक रूपसे आकर इन्हें भूति ( सम्पत्ति ) 
प्रदान की, अतः इनका नाम भवभूति पड़ गया ।४ पुनः इनके पिताका नाम “नील- 
कण्ठ” होनेके कारण उसीके ग्रनुकरण पर “श्रीकण्ठ? ही उनका पैतृक नाम रहा 
होगा, ऐसा भी कुछ लोग कहते हैं, परन्तु इस कल्पनामें सार नहीं है, क्योंकि 


१. उदाहरणाथ वासन्ती--'हन्तमातर्जीवामि’ (उ० रा च० २।७), 
( द्रविडस्जीस्वभावोक्तिरियम्‌, एवं वदता कविना निजं द्रविडत्वं प्रकटितमित्यरह्यम्‌- 
घनश्या० ), सीता--“वत्सयो: पितुः संनिघानेन’ (3० रा० च० ३।१६ ), ( एतेन 
कविना निजं द्राविडरवमाविष्कृतमिति बोध्यम्‌ ~ घनदया० ), तथा “गकुङकुमकलङ्कित' 
( उ० रा० च० ६।३७ 2) ( कुड कुमादिप्रचुरः रंगविशेषः, “पञ्चे? ड्ति द्राविडः,.... 
एतेन कविना निजद्राविडत्व सुचितम्‌-घनश्या० ) । २. लोकातिगकविशक्तिदर्शना- 
वाग्देवी नित्यकालमस्य कण्ठे वसतीति मत्वा तदानीं तने: भवभूतेः श्रीकण्ठ इति विशेषरां 
परिकल्पितम्‌ ! (कारी हारा उद्धुत ) | ३. "श्रीकण्ठ इति....पेतृकं नामधेयसिदस्‌ | 
5 - भवभुतिर्नाम भवभूतिरितिप्रसिद्धनामवान्‌ |? (वीररा० ) | ४. भुतिः संपत्‌ यस्य ईश्वरे- 
्‌ - जातु द्विजरूपेरा....दत्ता, तदाप्रभुति भवभूतिरिति प्रसिद्धो जात इति च परावर- 
।विदो वदन्ति | Ft घनश्या० ) | 
त 0000) 
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कविके पितामहका नाम “भट्टगोपाल” होने पर भी पिताका नाम “नीलकण्ठ? 
रक्खा गया । टीकाकारोंकी कल्पनाके ्राधारपर डा० विल्वावलिकर भी श्रीक्‌ण्ठ' 
ही उनका पैतृक नाम मानते हैं । परन्तु मालतीमाधवे “भवभूतिरनांम'के स्थानपर 
“भवभूतिनामा? पाठ है, जिससे इनका पैतृक नाम “भवभूति? ही था इस बातमें 
कोई संदेह नहीं रह जाता । इसके ्रतिरिक्त राजशेखर कल्हण, तथा गोवर्धनाचायं 
जैसे प्राचीन ग्रन्थकारोंने भी “मवमूति? नामसे ही इनका उल्लेख किया है, 
“श्रीकण्ठ? नामसे नहीं | अतः निश्चित रूपसे मवभूति ही इनका पैतृक नाम था । 
३, काल -यद्यपि भवमूतिकी व्यक्तिगत बातोंके विषयमें ऐतिहासिक सामग्री 
पर्याप्त परिमाणमें उपलब्ध नहीं है, परन्तु सोभाग्वसे भवमूतिके कालके विषयमे 
पुष्ट प्रमाणोंका अभाव नहीं है। मवी शतीसे लेकर ११वीं शाती तकके अनेक 
लेखकोंने अपनी रचनाओरोंमें भवमूतिका उल्लेख किया है अथवा उनकी स्चनाश्रोसे 
उद्धरण दिये हैं ।' राजशेखरने तो बालरामायणमें श्रपनेश्जापको भवभूतिका 
अवतार ही माना है । राजशेखरका समय धर्वी शतीका अन्त तथा १०वीं शतीका 
आरम्म है। वाणने अपने हर्षचरितके आरम्ममें कालिदास, भास, सुबन्धु इत्यादि 
का नाम तो लिया है परन्तु भवभूतिके नामका निर्देश नहीं किया। श्रतः भव- 
भूतिका समय बाण्के पश्चात्‌ ही रहा होगा । वाणकी शैली ( गोडी रीति )का 
भी भवभूति की स्चना्रोंपर प्रभाव पड़ा है । वाणका समय ईसाकी सातवीं 
शताब्दीका पूर्वा है । दतः मवभूतिका काल सातवीं शताब्दीके पूर्वाधसे लेकर 
ध्वीं शतीके ग्रन्ततक रहा होगा ) राजतरंगिणीके अनुसार भवभूति कन्नौजके राजा 
यशोवर्माके आश्रित कवि थे, तथा प्राकृत काव्य 'गउडवहो'के रचयिता वाक्पति- 
राज भी इन्हीं यशोवर्माके आश्रित ये [* यशोवर्माको काश्मीरके राजा ललिता- 
दित्यने परास्त किया ओर ललितादित्यका शासनकाल ईसाकी ८वीं शताब्दीका 
प्रारम्भ माना जाता है । भवभूतिके समकालीन वाक्पतिराजने गउडवहो मैं भवभूति 


१. जसे (१) क्षेमेन्द्र (११ वीं शतीका उत्तरार्धे )—म्रौचित्यविचारचर्चा, 
(२) महिमभट्ट ( ११वीं शतीका आरम्भ )--व्यक्तिविवेक ( जिसमें उ० रा? च० 
के “इयं गहे लक्ष्मी: तथा 'रे हस्त दक्षिण? शलोक उद्धुत हैं, ( ३ ) घनञ्जय ( १ णवी 
शतीका उत्तरार्ध )-दक्षरूपक ( उ० रा० च० के अनेक इलोक उद्धृत ) (४) 
१ घनपाल ( १०वीं शतीका उत्तरकाल )--तिलक मञ्जरी ( अवभूतिका उल्लेख ), (५) क 
राजशेखर ( €वीं शतीका भ्रन्त )-काव्यमीमांसा ( मालतीमाघवके इलोक उद्धुत ), | जू 
बालरामायण ( भवभूतिका उल्लेख ), (६) वामन ( ८वीं शतीका उत्तरां )-- र 
काव्यालड्धारसूत्रवृत्ति (“इयं गेहे लक्ष्मीः? इत्यादि उद्धुत) । २. “कविर्वाक्पतिराजश्ची मर 
अत्यादिसेवितः | जितो ययौ यशोवर्मा तदुगुणस्तुतिवन्दिताम्‌ ॥' (राजत० ४११ 
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की प्रशंसाकी है और उस सूर्यग्रहणका निर्देश भी किया हे जिसका समय, 
जैकोबीके अनुसार १४ अगस्त ७३३ ई० दै । अतः वाक्पतिराजका समय ईसाकी 
आठवीं शतीका ग्रारम्भ माना जा सकता है, तथा भवभूति उससे कुछ पहले 
अर्थात्‌ सातवीं शताव्दीके अन्तमें रहे होंगे | 

४. भवभूतिकीं ज्ञानराशि-भवभूतिके पूवज उच्चकोटिके विद्वान्‌ थे । स्वयं 
भवभूति भौ अपनी बिद्वत्ताके लिये प्रसिद्ध थे । मालतीमाधवके एक छोकके अनुसार 
वे वेद, उपनिषद्‌ , सांख्य, योग तथा साहित्यके परम ज्ञाता थे । अपने नाटकोंमें 
उन्होंने अपने आपको “पदवाक्यम्रमाणञ्ञः' कहा है, जिससे प्रतीत होता है क्रि वे 
व्याकरण, न्याय तथा मीमांसाके पूर्ण ज्ञाता थे |भवभूतिकी इस ज्ञानराशिका परिचय 
हमें उनकी र्चनाश्रोंमें अनेक स्थानोंपर मिलता है । उत्तररामचरितके “भद्रा झां 
वाचि लक्ष्मीर्निषिक्ता' (४-८) छोकसे उनके वेदजञानका, “्रन्धतामिखा ह्यसूर्या नाम 
ते लोकाः ( ४-३ )से उपनिषद्‌ ज्ञानका, ग्रनेक स्थानोपर विवर्तवादके निदेश से 
वेदान्त ज्ञानका, चोथे ग्रङ्कके विष्क्म्भकसे धमशास्त्रके ज्ञानक।, 'निगहीतोऽसि 


इत्यादि प्रयोगोसे . न्यायशास्तरज्ञानका तथा प्रथम श्रङ्कमं अथवाद शब्दक प्रयोगसे 
उनके मामासा झानका परिचय प्रकट होता है । 


५. रचनाएँ-भवमूतिकी तीन प्रसिद्ध रचनाएँ इस समय उपलब्ध हैं--( १) 
महावीरचरित ( ्रथवा वीरचरित ), ( २ ) मालतीमाधव, तथा ( ३ ) उत्तरराम- 
चरित । ये तीनों ही नाटक हें । इनमेंसे “मालतीमाधवःकी कथा तो कल्पित है, परन्तु 
इस कथाका आधार कथासरित्सागरकी 'मदिरावती' नामक कथाको माना जा सकता 
है, शेष दोनों नाटकोंकी कथावस्तु वाल्मीकिकी रामायणसे ली गई है | इन 
तीनों रचनाग्रोंमें 'महावीरचरित' आरम्भिक रचना है क्योंकि उसमें भवभूतिने 
अपने विषयमें बहुत कुछ लिखा है । 'उत्तररामचरित? ही उनकी प्रौढतम रचना 
है । उसके रचनाकाल तक भवमूतिकी ख्याति सर्वत्र फैल चुकी होगी इसलिये इस 
नाटकमें उन्हें अपने विषयमे कुछ अविक कहनेकी आवश्यकता नहीं प्रतीत इई 
केवल एक ही वाक्यमें उन्होंने अपना संक्षिस परिचय दे दिया | महावीरचरितको 
शैली भी उतनी परिष्कृत तथा प्रौढ़ नहीं है जितनी उत्तररामचरितकी । महाबीर- 
चरितमें भवभूतिने अपने कटु ्रालोचकोंका उल्लेख नहीं किया है3, पर मालती 
साधवमें उन्होंने अपने कटु ्रालोचकोका निर्देश किया है, और उत्तररामचरितमें 


१. भवभ्ूतिजलधिनिगंतकाव्यामृतरसकणा इव स्फुरन्ति | यस्य विशेषा भ्रद्यापि 
कथानिवेशेषु |” ( ७९६ ).। २. मालती ० १।४। ३. “ये नाम केचिदिह नः प्रथयन्त्य- 
वज्ञां जानन्ति ते किमपि तान्‌ प्रति नेष यत्न: । उत्पत्स्यतेऽस्ति मम कोऽपि समानधर्मा 
कालो ह्ययं निरवघिविपुला च पृथ्वी ॥” 
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पुनः इस प्रकारका कोई विशेष निर्देश नहीं मिलता" । इससे प्रतीत होता है कि 
महावीरचरित कविकी ग्रारम्मिक रचना है, जबकि आलोचकोंने उनकी ओर कोई 
ध्यान ही नहीं दिया होगा । , मालतीमाघवकी रचनाके समय आलोचकोंका ध्यान 
उनकी श्रोर श्राकृष्ट हुआ, और उत्तरराम चरितकी रचनाके समय सभी आलो चकोंने 
भवभूतिका लोहा मान लिया । उत्तररामचरित भव भूतिकी ऐसी सवोत्कृष्ट रचना है, 
जिसके कारण घे कालिदासके समकक्ष नाटककार माने जाते हैं । 

इन तीनों रचनाथ्रोंके अतिरिक्त उन्होंने काव्य अथवा नाटकके रूपमें कुछ और 
भी रचनाएँ ग्रवश्य की होंगी, किन्तु ग्राजतक वे प्रकाशमे न आ सकी । वाक्पति- 
मै भवभूतिविषयक निदेंशसे इस बातका संकेत मिलता है । 
जल्हणकी 'सूक्ति मुक्तावली' तथा अन्य अनेक सक्ति-यरन्थोमे भवभूतिरचित अनेक 
*छोकोंको उद्धृत किया गवा है, जो भवभूतिके वर्तमान तीनों नाटकोंमेंसे किसीमें 


00 


भी नहीं पाये जाते | 

भवभूतिके तीनों नाटकोंका अभिनय कालग्रियानाथकी यात्रा ( उत्सव )के 
अवसरपर हुआ । किन्दीँ-किन्हींके मतमें उज्जैन स्थित महाकाल ही कालप्रियानाथ 
, परन्तु भवमूति कन्नोजके राजा यशोवर्माके ग्राश्रित कवि धे, अतः यह संभव नहीं 
प्रतीत होता कि भवभूतिने अपने नाटकोंका अभिनय यशोवमकि राज्यमें न कराकर 
उज्जैनमें कराया हो, कुछ भी हो विद्वानोंमें इस विषयमें अभी तक मतभेद ही 
बना हुआ है । 

६. भवभूतिको ख्याति-भवभूतिके नाटकोंकी प्रस्तावनासे सूचित होता है कि 
भवभूतिकों अपने जीवनकालमें अपनों रचनाओं से कोई विशेष ख्याति नहीं प्राप्त 
हुई । उत्तररामचरित उनकी उत्कृष्ट रचना मानी जाती है, उसमें भी उन्होंने अपने 
कदु आलोचकोंका कुछ संकेत किया है ( यथा खीयणां तथा वाचां साधुत्वे दुर्जनो 
जनः? १५ ) | किन्तु उनकी मृत्युके पश्चात्‌ शनेः शनेः उनके प्रशंसकोंकी संख्या 
बढ़ने लगी, और कुछ कालके पश्चात्‌ भवभूतिको कालिदाससे भी बढकर माना 
जाने लगा ।* वर्तमान कालमें भवभूतिको कालिदासके समान ही विश्वका एक 
महान्‌ कवि माना जाता है। प्राच्य तथा पश्चात्य दोनों ही प्रकारके साहित्यज्ञोंने भव- 
भूतिके उत्तररामचरितकी मुक्तकण्ठसे प्रशंसा की है । परन्तु उत्तररामचरितमें भी 
नाटककलासंवन्धी कुछ दोष हैं (जिनका वर्णन आगे किया गया है), 
कदाचित्‌ इस प्रकारके दोषोंके कारण ही भवभूति को जीवनभर अपने कटु 
ग्रालोचकोंका सामाना करना पड़ा होगा | परन्तु समय बीतने पर भवमूतिके 


१. परन्तु“ यया ज्जोणां तथा वाचां साधुत्वे दुर्जनो जनः ।” (उ० रा० च० १. ५) 


२. तुल० “कवयः कालिदासाद्या भवभूतिमंहाकविः । रे. घनश्यामने भी अप 


टोकामें अनेक स्थलोपर इस प्रकारके दोषोंकी भ्रालोचना की है । 


र है 
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इन छोटे-मोटे दोषोंकी उपेक्षाकी गई, और उनको महाकविके पदसे विभूषित 
किया गया ( दे०--पा० १॥४ ) । 

७. भवभूतिका व्यक्तित्व--अ्रन्थकारकी रचनाओ्रोमें उसका व्यक्तित्व प्रति 
बिम्बित रहता है । ग्रन्थकारके व्यक्तिगत जीवनकी, उसके आचरणक की, तथा उसके 
विचारोंकी छाप उसकी रचना्रोंपर पड़े बिना नहीं रहती | भवभति इस सामान्य 
नियमके ग्रपवाद नहीं हैं । उत्तररामचरित नाटकके अध्ययनसे भवभूतिक जविनका 
कुछ विशेषता स्पष्टतः सामने ग्राती है । 

भवभतिके दाम्पत्य प्रेमका आदर्श बहुत ही पवित्र तथा उच्च ६ । उत्तरराम- 
चरितके प्रथम तीन ग्रङ्कोमै दाग्पत्यप्रेमका यह उज्ज्वल आदश पाठकक व्यानका 
आकर्षित किये विना नहीं रहता । उनका दाम्पत्यप्रंम वासनाशत्य हं, वह 
बिषयीलोककी वस्तु नहीं है, वह सदा एकरस बना रहता ह, इंड्ावस्थार्म 
घटता नहीं प्रत्युत और भी बढता है, उसमें दय सदा ही विश्रास्ति प्राप्त करता 
है, धन्य है बह व्यक्ति जिसे ऐसा दाम्पत्यमेम प्राप्त हे ।' भवभूतिकी दृष्टिमे 
स्री भोग्यवस्तु नहीं, वह शहलक्ष्मी हे (“इयं गेहे लक्ष्मी? उ० १।३८), तथा अपनी 
उपस्थितिमात्रसे णहमें ।सुख तथा शान्तिका प्रसार करती है ( न किंचदपि कुवाणः 
सोख्येईुःखान्यपोहति ) | भवभूतिका वास्सल्यप्रेम भी एक ऊँचे आदशपर प्रतिष्ठित 
है। संतान दम्पतिके हृदयोंकी एक श्रानन्दमय ग्रन्थि है, जो उनके हृदयोंको 
सदा एक-दूसरेसे बाँधे रहती है ।३ भवभूति स्वयं एक ्रादशपति तथा आदश- 
पिता रहे होगे । प्रकृतिके वणंनमें मी वे प्रकृतिकी गंभीरता तथा शुरुताको 
ओर ही अधिक आकृष्ट हुए हैं, प्रकृतिके हृदयहारी सौन्दर्यका वर्णन तो उन्होंने 
कम ही किया है । उत्तररामचरितमें दण्डकारण्य-प्रदेशोके भीषण आभोगों, 
उसके पर्वतों, गर्ता, दिशाञ्रोंको झंक्कत करते हुए निरों तथा कान्तारोंका बड़ी 
गम्भीरताके साथ वर्णन किया है ।3 जनस्थानका वर्णन तो और भी लोमहषंक 
है। जनस्थानके दीघं अरण्य बड़ी दूरतक फैले हुए हैं, जो उन्मत्त तथा प्रचण्ड 
श्वापदोंसे भरे हुए हैं, स्थान-स्थानपर उनकी भयंकर ध्वनि सुनाई पड़ रही है, 
बड़े-बड़े फणोंवाले सपाँके श्वासोंसे दावानल प्रदीप्त हो रहा है, तथा प्यासे. सरट 
अजगरोंके स्वेदको पी रहे हैं | मानवकी श्रन्तःप्रक्ृतिके वर्णनमें भी भवभूतिने 
इदयके शोक तथा चोभका जितना विशद वर्णन किया है, उतना आमोद-प्रमोद 
का नहीं । अपनी इस गम्भीर प्रकृतिके कारण ही अपनी सर्वोत्कृष्ट रचनाको 
उन्होंने करुणरसप्रधान बनाया और करुणरसको ही एकमात्र रस तथा शेष 

१, दे० १।३९--श्रद्वतं सुखदुःखयो:० इत्या० । २. दे० ३।१७--“्मन्तःकरण 


तत्वस्य दम्पत्योः स्नेहसंश्रयात्‌ । श्रानन्दग्रन्यिरेकोऽयमपत्यमिति बध्यते |/ ३. दे० २।१४ । 
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रसोंको उसका विवर्त माना है ।* उनके इस नाटकें विदूषकका एकदम अभाव 
भी उनके गम्भीर स्वभावका ही परिचायक है । संपूर्ण उत्तररामचरितमें केवल 
दो-तीन स्थानोंपर ही हास्यरसकी कुछ पुट है--प्रथम अङ्कमें चित्रदर्शनके समय 
लक्ष्मण ्रपनी पत्नी उर्मिलाके चित्रकी ओर संकेत न करके आगे बढ़ जाते हैं, 
इसपर सीता पूळुती हँ--वत्स, इयमप्यपरा का? ( प्र ६१ ), तथा चतुर्थं अड्ढके 
विषम्भकमें सौधातकि जीर्णकूचं वसिष्ठकी हँसी उड़ाता है और उनके आतिथ्यके 
निमित्त बछियाका बध किये जानेके कारण उनके विषयमें अपने साथी 
दाणडायनसे कहता है--मैंने तो समझा था कि यह कोई वाघ या भेड़िया हे जिसके 
द्वारा आते ही “सा वराकी कपिला कल्याणी मडमडायिता' । (प्र ३२२ ) इसी 
अड्डुमें ब्रह्मचारियोंद्वारा अश्वमेधीय अश्वके वर्णनमें भी हास्यका कुछ पुट है 
( श्लोक० २६ ) | गम्भीरताके साथ-साथ ही भवभूतिमें अपनी कवित्वशक्तिके 
लिये अभिमानका भाव भी है, जिसका उन्होंने उत्तररामचरितमें प्रदर्शन किया 
है | वाग्देवी उनके वशीमूत है तथा सदा ही उनकी इच्छाका अनुवर्तन करती 
हैं, ऐसा वे श्रारम्भमें कह देते हैं, और श्रन्तमें भरतवाक्यमें अपनी रचनाको 
बाल्मीकिकी रामावणके समान उत्कृष्ट तथा अपने आपको भी वाल्मीकिके समान 
ही शब्दब्रह्मविद्‌ तथा प्राज्ञ मानते हैं । 

८. भवभूति अर कालिदास -कालिदासके समान भवभूति भी संस्कृत 
काव्यके उज्ज्वल रल हैं । साहित्यके अपने क्षेत्र ( नाटक ) में वे कालिदासके समकक्ष 


है । रसके अनुसार ही उनका पदविन्यास मधुर है, वस्तुतः कालिदास माधुयके 
उपासक हैं, उनकी कथावस्तु, शैली तथा कल्पना सभी माधुयंसे ओत-प्रोत हैं। 
ह SESS भभ ज 


उ: 
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भवभूति गम्भीरप्रकृतिके कवि हैं, वे अपनी प्रकृतिके अनुसार ही प्रसाद गुणकी 
अपेक्षा ग्रोजको अधिक पसन्द करते हैं, उनकी शेली बाणको शैल'स प्रभावित हं । 
लम्बे-लम्बे समास, क्लिष्ट पद तथा बिकटबन्ध उनका रचना को दुरूह बना देते 
हैं । कालिदासकी शैलीमें समता है, किन्तु भवभूतिको शैलोभ समताक अभाव ह । 

( ३) कालिदासका प्रधान रस श्टङ्गार है, जो कुमारसंभवमें तो कहाँ-कहाँ 
अश्ली लताकी सीमा तक पहुँच गया है । परन्तु भवभूति करुणरसके प्रधान कवि ह, 
उनका उत्तररामचरित करुणरसकी सवश्रेष्ठ रचना कालिदासकी दृष्टिमें शज्ञार 
रसराज है, परन्तु भवभूति एको रसः करुण एव? मानते हैं | जित प्रकार शङ्कार 
रसकी रचनामें कालिदास अद्वितीय हैं, उसी प्रकार करुणरसका रचनाम भवभूति 
अद्वितीय माने जाते हैं ( टुल० 'कारुण्यं भवभूतिरेव तनुते’ ) । 

(४) कालिदास व्यजञ्ञनाइत्तिका अधिक उपयोग करते है, वे रसको लक्षणा अथवा 
व्यञ्ञनासे ग्रभिव्यक्त करते हैं, रसकी अभिव्यक्तिके लिये वे ग्रभिधादृ तका श्राश्रय 
नहीं लेते । परन्तु भवभूति रसकी ग्रभिव्यक्तिके लिये प्रायः अमिवाका ही आश्रय 
लेते हैं | वे किसी भी बातको पाठककी कल्पनाके लिये नहीं छोड़ते, स्वतः ही उसका 
विस्तृत वर्णन कर देते हैं । कालिदास राजसभाके शिष्टाचार तथा वैभवसे प्रभावित 
हैं, उनकी भाषा परिष्कृत, संगत तथा वैभवयुक्त है, वे राजवेभवका लुभावना चित्र 
उपस्थित करते हैं | परन्तु भवभूति कन्नोजराजके आश्रित कवि होते हुए भी राज- 
वैभवसे आकर्षित नहीं प्रतीत होते । ग्रतणव उनमें राजसभाकी कृत्रिमता नहीं है, 
वे सरल बालकके समान अपने भाबोंकी प्रकट करते हैं । राजवेभवकी अपेक्षा 
विशाल प्रकृतिका उदात्त तथा गौरपपूर्ण बेभव ही उनके हृदयको अधिक स्पशं 
करता है । 

£५) प्रकृतिचित्रणमें कालिदासे प्रकृतिके प्रायः चुकुमार तथा मनोरम 

रूपको ही ग्रहण किया है । वे प्रकृतिकी शोभाका दतीव रमणीय चित्र उपस्थित 
करते हैं | उनको प्रकृतिमें सवत्न सौन्दर्य ही दीख पड़ता है-- 

“सरसिजसनुविद्धं शैवलेनापि रस्यं 

मलिनमपि हिआांशोलेच्म लचमीं तनोति ।' ( शकु० १।१७ ) 
कालिदासके दिलीप श्वापदसंकुल बनमें विचरते हुए भी अपनी दृष्टिको पवतोंकी 
शोभा निरखनेमें ही लगाए हुए ( ्रद्रिशोभा प्रहितेक्षणेन' रघु० २।२७ ) है । 
परन्तु भवभूतिको प्रकृतिका गम्भीर, कठोर तथा विकटरूप ही अधिक आक- 
भिंत करता है । उत्तररामचरितके द्वितीय भ्रङ्कमें शम्बूक रामका ध्यान क्रोश्चावत्‌ 
पर्वतके कज्लोरसें घूत्कार करते हुए उलूकों, उनके डरसे मूक बने कोबों, तथा पुराने 
चन्दन बृत्तोंके तनोंपर रंगते हुए. कुम्भीनसों ( सपबिशेष )की ओर ही आकर्षित 
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करता है, ग्रद्रिशोभाकी ओर नहाँ |" इसके आगे भी शम्बूक रामको प्रकृतिके 
विशाल तथा गम्भीर रूपका ही दर्शन कराता है--गगनचुम्बी पर्वत आकाशर्मे 
अ्रपना सिर उठाये हुये हैं, उनकी गुहाद्योंमै टकराकर गोदावरीका जल घोर 
ध्वनि कर रहा है, अगाधजलवाले नदी-संगम एक दूसरेसे टकराकर परस्पर मिलती 
कोलाइलसे पूर्ण हैं! | भवभूतिका प्रकृतिचित्रण कभी- 


कभी तो ग्रतीव लोमहर्पक तथा वीभत्स हो उठा है । इनका प्रकृतिवर्णन कवि- 
समयसिद्ध न होकर नवोद्धावित है | 


ट्र 
द्र 


53 
हि 9 
हुई उत्ताल तरङ्ग 


( ६ ) कालिदासमें कल्पनाका प्राधान्य है, किन्तु भवभूतिमें भावुकता है | 
कालिदासने न तो अपने-आपकों और न अपने पात्रोंकों भावुकताके प्रबल प्रवाहमें 
बहने दिया । उनका दुष्यन्त 
ही करता है, ओर न मूर्छित ह॑ 
हैं, ओर उन्होंने अपने समान है 


न्तलाके विरहमें न तो रामके जैसा विलाप 
रोता है । परन्तु भवभूति भावुकग्रकृतिके कवि 
भावुक पात्रोंकी सृष्टि की है। उत्तररामचरितके 
पात्र ( राम, सीता, वासन्ती, कौसल्या, एथिवी आदि ) पद-पदपर मृद्धित हो 
जाते हैं, मानों मूर्छित होना एक ताधार सी वात है, जनक जैसे स्थितप्रश्ञ राजि 
को भी भवभूति नहीं छोड़ते प्रत्युत उनको तो रामकी माताओंसे पहले ही मूर्छित 
करा देते हैं ॥४ भवभूतिके राम वनमें सीताका स्मरणकर अशरणकी भाँति रोते 


९--भवभूतिकी रचनाओंकी विशेषता -- 

( १ ) भवभूतिकी सभी रचनाओंमें मावपक्षकी प्रधानता तथा विभावपक्षको 
गौणता है । इनका प्रधान रस करुण है, उसीकी अभिव्यक्तिमें इन्होंने अपनी कवि- 
कलाका धिक उपयोग किया है और इस रसके ग्रालम्बन विभाव ( जैसे नायिका- 
सीता इत्यादि ) तथा उद्दीपन विभावोंका वशन गौणरूपसे । 

( २ ) कालिदासके समान भवमूतिने व्यक्षनाका अधिक आश्रय नहीं लिया, 
उन्होंने हृदयकी गूढ़से गूढ़ दशाका सविस्तार वर्णन किया है । 

(३) भवभूतिने मानवद्ददयकी कोमल भावनाओंका बडा ही हृदयस्पर्शी ` 
वर्णन किया है । उन्होंने बालजीवनका भी बड़ा मनोहर चित्र उपस्थित किया 
है । उत्तररामचरितके चोथे श्रङ्कमें लव तथा बठुओंका अश्वविषयक वार्तालाप 
बालजीवनकी मनोरम झाँकी प्रस्तुत करता है। चौथे अह्लमें ही जनकद्वारा सीताकी 
बालदशाका वर्णन कितना स्वाभाविक है | ( छो० ४) 


१. २२६। २.२।३०। रे. २१६। ४. ६।४१। ७. तुल० उ० रा० 
च० १।४३, ४६, ४६ । २।२५, २६, २७, रेप । 
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(४) भवभूति नई-नई कल्पनाओंकी उद्धावना करनेमें प्रवीण हँ, उत्तर- 
रामचरितके तृतीय ङ्के सीता द्वारा पोषित गजका अपनी प्रियाके साथ जलबिहार 
इसका एक उदाहरण है । 

( ५) भवभूतिके सभी नाटक प्रेमका शुद्धरूप उपस्थित करते हे । उनके 
नाटकोंमें गायक द्वारा कहीं भी एकपलीब्रतका अतिक्रमण नहीं किया गया हे | 
उनके सभी नारक नीति तथा सदाचारकी भावनासे श्रोतप्रोत है । राजाके सामने 
तो यह आदर्श और भी ऊंचा रक्खा गया हे । भवभूतिका राजा स्वार्थत्यागकी 
मूर्ति है। वह प्रजानुरज्ञनको अपना सबसे ऊ चाधर्म समझता है और उसके 


लिए अपना सवस्व तक त्यागनेको तत्पर रहता हे । उत्तररामचरितके प्रथम श्ङ्कमे 
राम बड़ी हढ़तासे इसी बातको कहते हें 


स्नेहं दयां च सोख्यं च यदि वा जानकीमपि । 
आराधनाय लोकस्य सुञ्चतो नास्ति मे व्यथा ॥ ( छो० १२) 

( ६ ) भवभूतिके नाटकोंमें सत्र करुण रसकी प्रधानता है । भवभूति करुण 
रसको ही प्रधान रस मानते हैं, करुण रसकी जितनी श्रच्छी व्य्जना इनके नाठकोंमें 
हुई है, उतनी अन्यत्र नहीं मिलती । 

(७ ) संस्कृतके अधिकतर नाटकींमें एकसे अधिक प्राकृतोंका प्रयोग हुआ है ! 
मृच्छुक्रटिफ नाटकमें तो प्राकृतोंकी संख्या सबसे अधिक हे । परन्तु भवभूतिने 
केबल एक ही प्राक्ृत-शौरसेनीका प्रयोग किया दै और वह भी केवल गद्य भागोंमें । 
अपने सभी पद्योमें उन्होंने संस्कृतका ही प्रयोग किया है । 

( ८ ) भवभूतिके सभी नाटकोंमें शास्त्रीय सिद्धान्तोंका निर्देश डे, जिससे उनके 
प्रगाढ शास्त्रीय ज्ञानका पता चलता है । 

( & ) मवभूतिकी गम्भीर प्रकृतिके कारण उनके तीनों नाटक, तुच्छ तथा हलके 
हाससे रहित हैं । उनके नाटकोंमें सवत्र विदूपकका ्रभाव है । यह बात संस्कृतके 
अन्य नाटकोंमें नहीं पाई जाती । फिर भी भवभूतिने अपनी विनोदप्रिय प्रकृतिका 
परिचय दिया है) । उनका हास्य सदैव ही संयत और शिष्ट रहा है । 

( १० ) मबमूतिके.सभी पात्र शिष्टता और सजनताकी मूर्ति हैं, यहाँ तक कि 
उत्तररामचरिते प्रथम ः्रङ्कका दुमुख दूत होनेपर भी, अत्यन्त शिष्ट तथा 
कतव्यपरायण है । 

( ११ ) कालिदासके समान भवभूतिने प्रकृतिके कोमल तथा मधुर रूपका 
चित्रण न करके, उसके गम्भीर तथा विकट रूपका ही अधिक वणन किया है? । 

( १२ ) भवमूतिकी सभी रचना्रोमें भाषा तथा भावका असाधारण साम- 


१. दे० इसी भूमिकाका १।७। २. दे० इसी भूमिकाका १।८। 
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खस्य है । उनका संस्कृतभाघापर विलक्षण अ्रधिकार है, अतएव भावके अनुसार 
ही उनकी भाषा स्वतः निःखत हो जाती है । वीररसको व्यज्ञनामें वे क्लिष्ट पदावली 
तथा गाढ बन्धको अपनाते हैं और करुणरस तथा मधुर भावोकी ब्यञ्जनाके लिये 
प्रसादयुक्त शैली तथा मधुर पदावलीका प्रयोग करते हँ । ्रनेक स्थलॉपर 
शब्दोंकी ध्वनिमें र्थ प्रतिध्वनित रहता है" | 

१०- भवभूतिविषयक कुछ सूक्तियाँ-- 

(१ ) स्पष्टभावरसा चित्रेः पादन्यासैः प्रवर्तिता । नाटकेपु नटस्त्रीव भारती 
भवभूतिना ॥ ( धनपालकृत तिलकमञ्जरी, छो० ३० ) 

(२) भवभूतेः शिखरिणी निरगंलतरक्षिणी । रुचिरा घनसंदभै या मयूरीव 
नृत्यति । ( क्षेमेन्द्रकत स॒ुद्ृत्ततिलक, ३३३ ) 

(३ ) भवमूतेः? संबन्धाद्भूधरमूरेव भारती भाति । एतत्कृतकारुण्ये किम- 
न्यथा रोदिति ग्रावा । ( गोवधनाचाय कृत श्रार्यासक्तशती १।३६ ) 

(४) सुकविद्वितयं मन्ये निखिलेऽपि महीतले । भवभूतिः शुकश्चायं बाल्मी- 
किस्न्रितयोऽनयोः ॥ ( भोजप्रबन्ध, छोक १६१ ) 

(५ ) उत्तरे रामचरिते भवमूतिर्विशिष्यते । (विक्रमाक घनश्यामद्वारा उद्धृत) 

( ६ ) भवभूतिमनाहृत्य निर्वाणमतिना मया । सुरारिपदचिन्तायामिद्माधीयते 
मनः ॥ ( शाङ्गेधरपद्धतिमें उद्धृत ) 

(७) कारुण्यं भवभूतिरेव तनुते । 

( ८ ) कवयः कालिदासाद्याः भवमूतिमंहाकविः । 


२. उत्तररामचरित _ . 
Cd 
१. सामान्य परिचय-भवमूतिके तीनों नाटकोंमें उत्तररामचरित उनकी 
सर्वोत्कृष्ट रचना है । इसीलिये कहा गया दै--उत्तरे रामचरिते भवभूतिर्विशिष्यते? । 
यह करुण रसका सर्वश्रेष्ठ नाटक दै । इसमें रामके जीवनके उत्तर भाग ( अर्थात्‌ 
रावणबधके पश्चात्‌ राज्याभिपेकसे आरम्भ करके सीतानिवांसन तथा बादमें 
सीताके पुनः समागम तक)की कथाका बर्णन है ।^ इसकी वस्तु ( कृथानक ) 


१. तुल० उ० रा. च० १।४०, ४।२९, ५,२६ । २. भवभूतिने उत्तररामचरितमें 
शिखरिणी बृत्तोंका अधिक प्रयोग किया है । ३. भिवभूति---( १) भव ( शिव )की 
भूति (भस्म), तथा (२) भवभूति कवि । ४. इस श्लोकमें 'भवभूति” शब्दका अर्थ हे-- 
(१) संसारकी संपत्ति, (२) कवि भवभूति, तथा “मुरारि! शब्दका अथ है— 
(१ ) विष्णु, ( २) अनर्ष्यराधव नाटकके रचयिता कविमुरारि। ५, रानके जीवनके 


। साही वणा तिने महावीरचरित नाटकमे दिया है | 
देवता वत भव पाता USA 


[ १४ ] 


प्रख्यात अर्थात्‌ ऐतिहासिक है, नेता ( राम ) धीरोदात्त हैं, और नाविका ( सीता ) 


है। अन्य नाटकोंके समान कोई प्रतिनायक ग्रथ्‌वा प्रतिनायिका नहीं है | इसका 
प्रधान रस करुण हे, वीर तथा शङ्कार रसोंक्री भी कहीं-कहीं ्रभिव्यक्ति हुई है, 
परन्तु ये दोनों रस गौण हैं, ओर करुणरसके पोषक हें 

इसमें सात ग्रङ्क हैं, जिनमें प्रथम अङ्क सबसे बड़ा तथा सातवाँ शङ्क सबसे 
छोटा है । भवभूतिके श्रम्प नाटकोंके समान इसमें भी बिदूषकका ग्रमाव है । 
इसकी भाषामें कहीं कहीं वैदिक कालीन भाषाका भी पुट है ( दे० ५।३० ), 
चतुथ ग्रकुका ग्रष्ठारहवाँ छोकतो ऋग्वेदके एक मन्त्रकी भाषा तथा भावका 
ज्योंका त्यों अनुसरण करता है, ओर इसी ग्रङ्कका एक गद्यांश--ग्रन्धतामिस्ना 
ह्यसूर्या नाम ते लोकास्तेभ्यः प्रतिविधीयन्ते य आत्मघ्रातिनः:--ईशोपनिप्रदके एक 
मन्त्रका उसीकी भाषामें अनुवाद मात्र है । भवभूतिने इस नाटकमें केवल शौरसेनी 
प्राकृतका ही प्रयोग किया है, और वह भी केवल गद्ममें । 


नाटकके आरम्भमें नियमानुसार नान्दी दी हुई है जो द्वादशपदा है । इसके 
पश्चात्‌ प्रस्तावनाका आरम्भ होता है जिसमें सूत्रधार कविके वंश, नाम इत्यादिका 
तथा नाटकके नामका परिचय देकर राज्यामिषेक कालीन कुछ घटनाओंका निर्देश 
करता है । उसके पश्चात्‌ नाटकका आरम्भ होता है । द्वितीय, तृतीय, तथा चतुर्थ 
श्रङ्कोंके श्रासम्भमें विष्कम्भक दिये गये हैं, जो सातवें अ्रङ्कतककी घटनाग्रोंकी सूचना 
देते हें । पाँचरबें श्रक्कमें विष्कम्भक तथा प्राकृत दोनोंका रभाव है । छठे ्रङ्में 
पुनः विष्कम्भक है, ओर सातवे अङ्के ्रारम्भमें दिये हुए. लक्ष्मणके लम्बे कथनसे 
ही विष्कम्मकका प्रयोजन सिद्ध हो जाता है। इसी ग्रङ्कमें एक ्रङ्कका गर्भनाटक 
दिया हुआ है। गर्भनाटक ( गर्भाङ्क ) उत्तररामचरितकी एक विशेषता है । 
नारकके अन्तमें नियमानुसार भरतवाक्य है । 

२. कथाबस्तु—जेसा कि पहले कहा गया है उत्तररामचरितकी कथावस्तु इति- 
हास प्रसिद्ध है और सात ग्रक्कोमै विभाजित इस कथावस्तुके विषयमे आव- 
र बाक्रें नीचे दी जाती. हैँ | : = 

मै अङ्क --( स्थाने“-श्रयोध्या ) | उत्तररामचरितके प्रथम अङ्ककी घट- 
नाग्रोंका सातवें अङ्क तककी घरनाग्रोंसे सम्बन्ध है । ग्रतः यह ग्रङ्क कथावस्तुकी 
दृष्टिसे महत्त्वपूर्ण है. | नांन्दीपाठ तथा कविपरिचयके ्रनन्तर प्रस्तावनामें ही 
यह सूचित कर दिया जाता है कि, राज्यभिषेकके समय आये हुए अतिथियोंको 
रामने विदा कर दिया है । यहाँपर सीताविषयक अपवादका कुछ संकेत भी कर 
दिया गया है । ( “यथा स्रीणां तथा वाचां साधुत्वे दुर्जनो जनः? १।५ ) । वसिष्ठकी 
संरत्कतासें०-डमक्पे, साता एं बनेर” काप्यकक के "ाताषिङ॥ यशमें 


( ४) 


सम्मिलित होनेके लिये गई हें । जनककी विदाईपर दुःखित सीताको सान्त्वना 
देनेके लिये राम वासण्हमें प्रवेश करते हें । इसके पश्चात्‌ मुख्य नाटकका आरम्भ 
होता है। राम रङ्मैञचपर सीताको सान्त्वना देते हुए दिखाये जाते हैं । तव 
ऋष्यश्ज्ञके आश्रमसे वसिष्ठ इत्यादिका सन्देश लेकर अष्टावक्र ग्राते हँ । शान्ताने 
गर्भवती सीताके दोढदोंको पूरा करनेके लिए और वसिष्ठने प्रजानुरञ्जनमे लगे 
रहनेके लिये रामको संदेश भेजा'है । राम दोनों संदेशोंको शिरोधार्य करते हैं । 
प्रजानुरञ्जनके निमित्त वे सीता तककी त्यागनेका वचन देते हैं, जिससे सीताके 
भावी निर्वासनका संकेत मिलता हे । कुछ कालके अनन्तर वहाँ लक्ष्मण आते 
हैं और सीता तथा रामको चित्रकारद्वारा अभिलिखित रामचरितको दिखानेके 
लिये ग्रातेख्यवीथिकामे ले जाते हैं। आलेख्यदर्शनका सीतानिर्वासनमें और 
बादमें छुटे अङ्कके कुमारप्रत्यमिज्ञानमें विशेष महत्त्व हे । चित्रदर्शनसे ही 
सीताको वनःत्रिहार तथा भागीरथी दर्शनका दोहद उत्पन्न होता है और राम 
इसे पूरा करनेके लिये लक्ष्मणकों रथ लानेकी आज्ञा देते हैं | चित्रदर्शनके समय 
ही राम सीताकी भावी संतानको जम्मकाखोंके स्वतःप्रकाश होनेका वरदान देते 
हैं, जो छठे ग्रङ्कके कुमारप्रत्यमिज्चानके लिये भूमिका तैयार कर देता है। इसी 
बीचमै दुरु नामक दूत रामको सीताविषयक लोक़ापवादकी सूचना देता है, 
इस वाग्वजसे राम मूर्छित दो जाते है और आश्वस्त होनेपर लोकाराधनके निमित्त 
सीतानिर्वासनका निश्चय करते हैं । रामके ्रादेशाठुसार लक्ष्मण सीताको रथमे 


की. वनु्रे छोड़नेके लिये ले जाते हैं । 
ट्विंतीय अङ्क-( स्थान- दण्डकारण्यका जनस्थान नामक प्रदेश ) | प्रथम 


तथा द्वितीय ग्रङ्ककी घटनाओंके बीचमें बारह वर्षका समय बीत गया है। 
विष्कम्भकमे आत्रेवी तथा वासन्तीके संवाद द्वारा कविने इन बारह वषाँमें हुई 
घटनाओंकी सूचना दी है। किसी देवताविशेषने स्तन्यत्यागकी श्रवस्धावाले 
कुश तथा लव नामक दो शिक्लुओंकों लाकर महर्षि वाल्मीकिको अर्पित किया 
है । और वाल्मीकिने उनका धात्रीकर्म स्वतः स्वीकारकर उनके क्षत्रियोचित 
संस्कार करके उन्हें चारों विद्याओं ( आन्वीक्षिकी, वार्ता, दण्डनीति, त्रयी )का 
उपदेश दिया । इसी बीच रामने अश्वमेध यज्ञका आरम्भ कर दिवा था, और 
उसमें सीताकी हिरएमयी प्रतिकृति, अपनी सहधामिणीके रूपमें नियुक्तकी । ब्राह्मण- 
बालककी ऋकालमुत्युके कारण शम्वूक नामक शूद्रको तपस्या करते जानकर 
राम पुष्पकविसानपर बैठकर उसकी खोज करते हुए दण्डकारण्ये पधारते हैं, और 
शम्बूकका वध करते हैँ । शम्बूक दिव्यदेह धारणकरके रामके सामने प्रकट होता 


उससे यह जानकर कि वह प्रदेश दण्डकारण्य तथा जनस्थान है, 
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ूर्वबृत्तोंको स्मरणकर विलाप करने लगते हैं । श्रन्तमें श्रगस्त्यके निमन्त्रणपर 
पञ्चवटीको विना देखे पुष्पकविमानपर बैठकर श्रगस्त्याश्रमके लिये प्रस्थान करते हैं। 
तृतीय अङ्क-( स्थान--दण्डकारण्यका पञ्चवटीप्रदेश ) विष्कम्भके 
तथा मुरला नामक दो नदी-देवताश्रोके छंवादद्वारा कुश तथा लवक विषयमे रीर 
अधिक सूचना मिलती है। वाल्मीकि-तपोवनके समीप सीताको त्यागकर लक्ष्मणके 
लौट जानेपर सीताने प्रसवपीड़ाको रासकर अपने-आपको गङ्गामें डाल दिया ओर 
वहीं उन्होंने दो शिशुश्रोंको जन्म दिया । सीताको पृथ्वी तथा भागीरथी रसातलमें 
ले गईं और गङ्गादेवीने स्तन्यत्यागके अनन्तर दोनों शिशुओंको महर्षि वाल्मीकिको 
अर्पित किया । इस तृतीय ग्रझुमें राम श्रगस्याश्रमसे लौटकर पञ्चबटीमें आते हैं 
ओर उसी दिन उन शिशुग्योंकी भी वारहवें वर्षकी संख्या-मङ्गलग्रन्थि है । इस 
अवसरपर भागीरथी सीताको उसीके हाथके चुने हुए. पुष्पोंसे भगवान्‌ सूयकी पूजा 
करानेके बहाने साथ लेकर वस्तुतः रामकी रक्षाके लिये गोदाबरीके पास आई हैं, 
ओर सीताको अदृश्य बनाकर तमसाके साथ पञ्चवटीमें भेजा है । सीता गोदावरीके 
जलसे निकलती हुई दिखाई देती है। विष्कम्भक समाप्त होता है । राम भी 
पञ्चवटीमें प्रवेश करते हैं, और सीतासहवासकालीन स्थानोंको देखकर शोकसे 
मूर्छित हो जाते हैं । सीता श्रदश्य रहते हुए अपने हाथके शीतल स्पशसे रामको 
चेतना लाभकराती हैं । वनदेवता वासन्ती मी पञ्चबटीमें रामसे मिलती दै, ओर 
उनसे ताविष्रयक वार्तालाप करती है। सीता और राम दोनों अलग-अलग 
शोकसे विहल होकर विल्लाप करते हैं । अन्तमें राम अश्वमेधके लिये अयोध्याको 
लौट जाते हैं, और सीता अपने पुत्रोंकी मङ्गलग्रन्थि मनानेके लिये गङ्गाके पास 
लौट जाती है । इस अरङ्कमे सीताको रामकी विरहव्यथाका प्रत्यक्ष होता है। 
रामके मुखसे अ्रश्वमेध यज्ञमें अपनी हिरण्मयी प्रतिकृतिको सहधर्मचारिणीके 
रूपमें नियुक्त की हुई सुनकर रामके प्रति उसका सारा क्षोभ दूर हो जाता हो 
आर उसके हृदयसे परित्यागलजाशल्य निकल जाता है, जिससे नाटकके ग्रन्तमें 
होने घसागमके लिये मार्ग तेया र हो जाता है | 
-चहुथ अक्े--( स्थान- वाल्मीकि आश्रमके समीपका प्रदेश ) | विष्कम्मकर्मे 
वाल्मीकिके दो शिष्यों--दाणडायन तथा सौधातकि--के वार्तालापद्वारा यह 
सूचित कराया जाता दे कि वाल्मीकि-आश्रममें वसिष्ठ, रुन्धती, रामकी माताएँ 
तथा जनक अतिथिरूपमें पधारे हें । राजर्षि जनक सीताशोकसे संतप्त होकर 
ग्राश्रमसे बादर इच्षके नीचे बैठे दे । यहींपर विष्कम्मक समाप्त हो जाता है । 
जनकका प्रवेश होता है । वे सीताके शोकभें विलाप करते हैं । बसिष्ठके आदेशपर 


कौशल ल्याब तो जनकसे मिलने आती है आर रतम जनक 
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कौशल्या दोनों ही सीताके शोकसे विहल हो जाते हें । इतनेमें नेपथ्यमै शिष्टान- 
ध्यायके कारण उद्धत खेलते हुये बालकोंका कोलाहल सुनाई पड़ता है। कौशल्याको 
उन बालकोंके बीचमें रामके सदृश आकारवाले बालकको देखकर विस्मय 
होता है ओर वह बालक वहाँ बुला लिया जाता है। बातचीतके बीचमें लव: 
अपने रामायणज्ञानका परिचय देता दै और जनकद्वारा दशरथ-पुत्रोंकी संतानोंके 
विषयमे पूछुनेपर वह उस कथाभागसे अपनी अनभिज्ञता प्रकट करता है, और 
कहता है कि भगवान्‌ वाल्मीकिने रसवान्‌ दृश्य-प्रबन्धके रूपमें निर्मित उस 
कथाभागके स्वदस्तलिखित सन्दर्भको उसके ज्येष्ठ भ्राता कुशके संरक्षणामें 
भरतमुनिके पास भेजा है । इतनेमें श्रश्चमेधके अश्वकों देखकर कोतूहलसे भरे हुए 
वालक लवको खींचकर वहाँ ले जाते हैं, ओर अश्वके रक्षकोंसे विवाद बढ़ जानेके 
कारण लव युद्धके लिये संनद्ध हो जाता हे । 


-पञ्चम अङ्क स्थान--पूववत्‌ ) इस आङ्कमें विष्कम्भक तथा प्राकृत भाषाका 
अभाव हे । युद्धम लव सेनिकोंको हराकर भगा देता हे । उनका नायक लक्ष्मणपुत्र 
चन्द्रकेठु वनके दृश्योंकी देखकर लोटता है, और तब लव और चन्द्रकेतुका बीर- 
संवाद आरम्प होता है । चन्द्रकेतुका वृद्ध सारथी सुमन्त भी इसमें भाग लेता है । 
चन्द्रकेतुके सैनिकोंद्वारा किये हुए कोलाहल तथा पीछेसे किये हुए आक्रमशके कारण 
इस वीरसंत्रादमें विन्न पडता है, अतः लव ज॒ुम्भकास्के प्रयोगसे सैनिकोंको रतम्भित 
(मूर्छित) कर देता है । संवादके बीचमें ही लव रामके वालिवध इत्यादिके विषयमें 
कुछ ग्राक्षेप कर बैठता है जिससे चन्द्रकेठु क्रुद्ध हो जाता है और दोनोंमें दन्दयुद्ध 
आरम्भ हो जाता है । 

ष अङ्क--( स्थान--पूववत्‌ ) विष्कम्मकमें एक विद्याधर तथा उसकी पत्नी 
विद्याधरीके संवादद्वारा दोनों कुमारों ( लब तथा चन्द्रकेतु )के बीच दिव्यास्रोंसे 
होते हुए घोर युद्धकी सूचना मिलती है । राम पञ्चवटीसे लोटते हुए युद्ध क्षेत्रमें 
आते हैं ओर चन्द्रकेत तथा लव उन्हें प्रणाम करते हैं । युद्ध बन्द हो जाता है। 
राम लवकी आकृतिसे अपूर्व आहवाद्‌ प्राप्त करते हैं । चन्द्रकेठु लबको श्रपना प्रिय 
वयस्य बतलाकर रामसे उसका परिचय कराता है । राम उसका ग्रालिङ्गन करते 
हैं। राम सेनाको मूछित देखकर और चन्द्रकेतुसे उसका कारण जानकर, लबको 
जम्भकास्रके उ पसंहारका आदेश देते*हैं । लव तुरन्त उनके आदेशका पालन करता 
है। भरतमुनिके आश्रमसे लौटकर कुश भी वहाँ आ जाता है और लवसे रामका 
परिचय पाकर उन्हें प्रणाम करता है | राम इन दोनों कुमारोंकी आऋतिसे उनके 
सीतापुत्र होनेका अनुमान करते हैं और अपने संदेह निवारंणके लिये उनसे 
अनेक प्रश्‍न करते हैं, परन्तु उन्हें सीताके विषयमें उदासीनकी भाँति बातें करते 
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देखकर राम अपने श्रनुमानका त्याग कर देते हैं । इतनेमें शिशु-कलहको सुनकर- 
वसिष्ठ, वाल्मीकि, दशरथकी रानियाँ, जनक और ग्ररुन्धती वहाँ आते और 
* राम शोक तथा लजासे श्रभिभूत होते हुए उनका अभिनन्दन करनेके लिये 
चले जाते हॅ । 


सप्तम अङ्क--( स्थान पूर्ववत्‌ ) इस श्रङ्कमें विष्कम्भकका अभाव है। परन्तु 
अङ्कके आरम्ममें ही लक्ष्मण वाल्मीकिकी कृति ( श्रभिनेय संदर्भ )को उनके 
आश्रमके समीप गङ्गातटपर निर्मित रङ्गस्थानमें ग्रप्सराग्रोद्वारा किये जानेवाले 
अमिनयकी सूचना देते हैं । इस ग्रभिनयको देखनेके लिये वाल्मीकिने राम तथा 
उनकी सारी प्रजाको निमन्त्रित किया है, और अपने तपःप्रमावसे देवादि सहित 
सभी सचराचरसमुंदायको भी वहाँ उपस्थित कराया है। टस गर्भनाटकके 
अभिनयका उद्देश्य मुख्य नाटकके ग्रन्तमें राम, सीता, कुश तथा लवका सुखद 
समागम कराना है। गर्भनाटकमें सीतानिर्वासनसे लेकर कुश तथा लवके जन्म 
समय तककी कथाका अभिनय कराया जाता है। गङ्गा स्तन्यत्यागके अनन्तर 
कुश तथा लवको स्वयं वाल्मीकिके पास लेजाकर उन्हें वाल्मीकिको श्रर्पित कर 
देनेका वचन देती हैं और तब सीताद्वारा प्रथ्बीसे अपने विलयके प्राथना किये 
जानेपर एथ्वी उसे उन शिशुओंकी स्तन्यत्याग पर्यन्त देखभाल करनेका आदेश 
देती हैं | अन्तमें गङ्गा, प्रथ्वी तथा सीता तीनों रङ्गशालासे चली जाती हैं। और 
गर्भनारकका अन्त हो जाता है । राम शिशुओंके स्तन्यत्यागके ग्रनन्तर सीताके 
विलयका अनुमानकर मूर्छित हो जाते हें । तब मुख्य नाटकमें गङ्गा तथा पृथ्वी 
सहित सीता जलसे निकलती हैं, ओर वह ( सीता ) अपने हाथके शीतल स्पशसे 
रामकी मू्छांको दूर करती है। ग्ररुन्धती सीताके अहराका प्रजाके सामने प्रस्ताव 
उपस्थित करती है और सीता, राम, कुश, तथा लवका समागम होता है | अन्तमें 
भरत वाक्यसे ही नाटककी समाप्ति होती है। 

(२) कथावस्तुका विकासक्रम-( १ ) दुमुखका रामको सीता बिषयक 
अपवादकी सूचना देना, ( २) रामकी आज्ञासे लक्ष्मण॒द्वारा सीताका वाल्मीकि-- 
आश्रमके समीप परित्याग, ( ३ ) शम्बूक-वधके लिये रामका दए्डकारण्यमें आगमन, 
( ४ ) वहीं पर अदृश्य सीताका रामके संपकमें आना, (५.) राम द्वारा ग्रश्नमेघ 
यज्ञका आरम्म, ( ६ ) श्रश्वमेधीय प्रश्नका लक द्वारा पकड़ा जाना, ( ७ ) लव तथा 
चन्द्रकेतुका द्वन्द्वयुद्, (५) रामका युद्धक्षेत्रमं आना श्रौर युद्धका समाप्त होना, 
(६) रामका कुश तथा लवके साथ सम्पक, ( १० ) गभनाटकमें पृथ्वी तथा 
गङ्गाद्वारा और उसके पश्चात्‌ अस्न्धतीद्वारा सीताकी पवित्रताकी घोषणा, ( ११) 
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(३) ह 20 निमा कालः उत्तररामचरितकी घटनाओका समय 
बारद वर्ष है सीताकी कठोर गर्भावस्थाके समय नाटककी कथाका आरम्भ होता 
है । प्रथम अड्ढका आरम्भ दिनके मध्याह्ृकालके उपरान्त होता हे । उससे पूवं 
रामकी माताएँ, वसिष्ठ तथा रुन्धतीके साथ क्रष्यश्शज्ञके बारह वषाँमें पूरा होने- 
वाले यजञमें निमन्त्रित होकर उनके ग्राश्रमको प्रस्थानकर चुकी थीं आर जनक 
विदेद देशके लिए विदा कर दिये गये थे । राम धर्मासनको छोड़कर सीताको 
सान्त्वना देनेके लिये वासरम प्रविष्ट हुए ओर घर्मासनका त्याग मध्याह्दो ततर 
कालमें ही विदित दै । अङ्कके श्रन्तमें लक्ष्मण, सीताको लेकर बनमें छोड़नेके 
लिये चले जाते हैं । इस ग्रङ्क तथा द्वितीय अङ्कके बीचमें बारह वर्षका समय बीत 
गया है, जेसा कि आज्रेयीके 'संप्रति तु परिसमासं तद्द्वादशवार्पिक सत्रम्‌ वचनसे 
सूचित होता है । सीताने परित्यागके श्रनन्तर ही दो युग्म बच्चोंकी जन्म दिया था 
ओर अब वे बारह वर्षके हो गये हैं। तृतीय अङ्ककी घटनाएँ इन शिशुओोंकी 
बारहवें वपकी मङ्गलग्रन्थिके दिन हुई हैं । द्वितीय अङ्कका समय दिनका दूसरा 
प्रहर है ओर तृतीय ग्रह उसी दिन मध्याह्णोत्तकालमें आरम्भ हो जाता हे । 
तृतीय श्रङ्क तथा चठुथ ञ्रङ्कके बीचमें एक दिनसे अधिकका समय नहीं बीता 
होगा, क्योंकि छठे अ्रङ्कके विष्कम्भके रामका युद्धक्षेत्रमे आना सूचित किया गया 
है और रामने अगस्त्यके आश्रममें एक दिनसे अधिक नहीं बिताया होगा । पाँचबें 
श्रङ्कका आरम्भ भी चोथे अङ्कके दिन ही हुआ, दोनों श्रङ्कोंके बीचमें एक घंटेसे 
अधिक समय नहीं बीता होगा । छठा श्रङ्क भी पाँचवें अड्कके अनन्तर उसी दिन 
आरम्भ होता है, क्‍योंकि कुश तथा लवमें अभीतक भी युद्ध हो रहा है, जेंसा कि 
बिष्कम्मकमे सूचित किया गया है । सातवें अकका आरम्भ सम्भवतः छुठे ग्रङ्कके 
दूसरे दिन ही हो गया होगा, क्योंकि चोथे अङ्कमें जनक, कौसल्या आदि कुश 
तथा लव-विषयक रहस्यको ज्ञात करनेके लिये वाल्मीकिके पास गये हैं और 
वाल्मीकिने इसके लिये बहुत अधिक समय नहीं लिया होगा । 

(४ ) कथा वस्तुका आधार--उपर्युक्त कथावस्तुका मुख्य आधार वाल्मीकि- 
रामायण है । रामायणके उत्तरकाएडमें रामके जीवनके उत्तर भागकी जो कथा दी 
हुई है, वह दुःखान्त है। भवभूतिने वाल्मीकि रामायणकी इस प्रसिद्ध कथाको ही 
ग्रसिनयवि शिष्ट रचनामें परिवर्तित कर उत्तररामचरित नाटकके रूपमें प्रस्तुत किया, 
ऐसा इस नाटकके अन्तमें दिये हुए भरतवाक्यका अ्रभिप्राय प्रतीत होता है। छुठे 
अङ्कमें तो भवभूतिने रामायणके कुछ छोकोंको प्रायः ज्याका त्यों दे दिया है 
(छो० ३१,३२,३६ ) । रामायणकी कथाको अभिनेय रूप देनेके लिये भवमूतिने 
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मूल कथामें कुछ परिवतंन भी किये हैं । इसीलिये उत्तररामचरितका कथानके 
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याल्मीकि-रामायणके उत्तरकाएडके कथानकसे ग्रनेक बातोंमें भिन्न है, यथा--(१) 
राम और वासन्तीका मिलन ( ग्रङ्क ३), (२) दण्डकारण्यमे अहृश्य रूपसे 
सीताद्वारा रामकी मूर्छांका दूर किया जाना ( ्रकक ३ ), वसिष्ठ, श्ररुन्धती तथा 
रामकी माताश्रोंका वाल्मीकिके आश्रममें निवास ( श्रङ्क ४), (४) खव तथा 
चन्द्रकेतुका युद्ध ( अङ्क ५ ), ( ५ ) नारकके ्रन्तमें राम ओर सीताका मिलन | 
अब प्रश्‍न उठता है कि क्या भवभूतिके उत्तररामचरितको रामायणके अतिरिक्त 
और भी कोई आधार है, जिसके ग्रनुसार भवभूतिने रामायणके मूल कथानकमें 
परिवतेन किये हैँ । 
रामकी कथा महाभारतके सभापबमें तथा ्रमेक पुराणों (जेसे ब्रह्मपुराण, 
गरुडपुराण, स्कन्दपुराण, ग्रमिपुराण आदि )में भी दी हुई हे । सः पापवमें केवल 
राज्याभिषेक तककी कथा ही दी गई है | उत्तररामचरितके आधारके विषवमें विचार 
करनेके लिये सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण पुराण पद्मपुराण है। पद्मपुराणके चौथे खण्ड 
( पातालखण्ड ) तथा पाँचवें खण्ड ( सृष्टरिखण्ड, अध्या० २६६-२७१ )में रामकी 
कथा दी हुई है, किन्तु दोनों खण्डोंकी कथामें भेद है। सृष्टिखण्डकी कथा तो 
रामायणके बम्बई संस्करणकी कथासे मिलती-जुलतीसी है | परन्तु पाताल खण्डके 
प्रथम ६८७अष्यायोंमें रामकी कथाका जो उत्तर भाग दिया हुआ है, उससे उत्तर- 
रामचरितकी कथा बहुत कुछ मिलती-जुलती है | पातालखण्डमें रामका राज्याभिषेक, 
अश्वमेध यज्ञके ग्रश्वका वाल्मीकि-्राश्रममे पहुँचना, लवका अश्वकों पकड़ना, तथा 
उसके लिये युद्ध करना, वाल्मीकिद्वारा कुश तथा लवका रामसे परिचय कराना 
तथा अ्रन्तमै राम और सीताका समागम यह सभी दिया हुआ है । इससे प्रतीत 
होता है कि भवभूतिके समयमें रामके जीवनके उत्तर भागकी कथा दो रूपों 
प्रचलित थी--रामायणके अज्जुसार दुःखान्त खूपमें, तथा पद्मपुराणके पातालखणड- 
वाली कथाके अनुसार सुखान्त रूपमें । भवभूतिने साहित्यशास्त्रके नियमोंके अनुसार 
अपने नाटकको सुखान्त बनानेके लिये संभवतः पद्मपुराणके पातालखण्डकी कथाका 
ही अवलम्बन लिया हो। किन्तु अपनी कविकल्पनाद्वारा भवभूतिने पातालखणड 
बाली कथामें भी कुछ परिवर्तन किए । मुख्य परिबतन ये हैं-( १) पद्मपुराणके 
अनुसार ्रश्चमेधीय अश्वका रक्षक भरतका पुत्र पुष्कल है, किन्तु उत्तररामच रितमें 
लक्ष्मणुका पुत्र चन्द्रकेठ इस श्रश्चका रक्षक है । ( २ ) पद्मपुराणमें वाल्मीकिने ही 
कुश तथा लवको श्रस्रविद्या सिखाई है, किन्छु उत्तररामचरितके श्रनुसार इन्हें 
जन्मके समय ही दिव्यास्रोंका स्वतः प्रकाश हुश्रा। ( ३ ) पद्मपुराणके अनुसार 
युद्धे लवकी पहले विजय होती है परन्तु बादमें वह बन्दी बना लिया जाता है, 
जसका ज्येष्ठ आता कुश तब युद्ध क्षेत्रमे ग्राता है और सारी सेनाको पराजित करके 
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सेनापतियोंकी बन्दी बना लेता है । सीता तब बीचमें पड़कर उन्हें तया अश्वमेधीय 
अश्वको वन्धनसे मुक्त करवा देती है, और तब अश्वमेष यश पूरा होता है । जब 
राम इन दोनों बालकोंकी वीरताके विषयम सुनते हैं, तब वे वाल्मीकिसे, जो इस 
समय ग्रश्चमेध यशनें आए हुए, थे, उनके विषयमें पूछताछ करते हैं, और तब रामको 
वास्तविकताका ज्ञान होता है, सीता वहाँ बुलाई जाती है, और इसी बीचमें कुश 
तथा लब वाल्मीकिद्वारा सिखाई हुई रामायणको गाते हैं । अन्तमे राम बाल्मीकिके 
कहनेसे सीताको ग्रहण करते हैं, और उसके पश्चात्‌ सीताके साथ अनेक वर्षो तक 
राज्य करते हैं | इस कथामें उत्तररामचरितकी कथाके समान राम युद्ध क्षेत्रम नहीं 
आते, परन्तु अयोध्यामे ही लव तथा कुशसे उनका परिचय होता है, न एथिवीदेवी 
ही प्रकट होती हैं, किन्तु वाल्मीकिके साक्ष्यके आधारपर ही राम सीताको ग्रहण कर 
लेते हैं | इससे स्पष्ट दै कि भवभूतिने अपनी रामायणकी मूल कथामें परिबतनोंके 
लिये पद्मपुराणके पातालखण्डकी कथाको, अथवा उस कथा जेसी किसी अन्य 
प्रचलित रामकथाको आधार बनाया है) । 

८६ अभास पोका स सर मय पात्रोंका चरित्र-चित्रणु--१. रामस नाटकके नायक राम हिन्दुओं 
में विहा अवतार मने जाते हैं वह मर्यादापुरुषोत्तत कहलाते हैं । उनमें 
शक्ति, शील, तथा सौन्दर्यं गुणोंकी पराकाष्ठा है । वे त्याग तथा तपस्याकी मूर्ति 
हें । पिताके वचनको सत्य करनेके लिये वे मिले हुए राज्यको प्रसन्नतासे त्यागकर 
बनवासको ग्रज्ञीकार करते हैं । राजा होनेपर प्रजानुञ्जन रामका एक महान्‌ व्रत 
है, उसके लिये वह जानकी तकको त्यागनेके लिये तैयार हें । रामका राज्य एक 
आदर्श राज्य है, उसका जीवन प्रजाके लिये आदश है, अतः उस आदशर्म बट्टा 
न लगानेके लिये राम लोकमतकी उपेक्षा नहीं करते, अर सीताको परमसती 
जानते हुए भौ लोकापवादके कारण उसे निर्वासित करके अपने आपको सदाके 
लिये शोक सागरमें डुबो देते हैं । उत्तररामचरितमें राम अदश पति, आदश 
पिता, तथा आदर्श राजाके रूपमें चित्रित किये गये हैं । एकपत्नीब्रत की वे साक्षात्‌ 
मूर्ति हैं। सिताके निर्वासित होनेपर अश्वमेघ यज्ञमें वे उसकी हिरण्यमयी प्रतिः 
कृतिको ही सहधमंचारिणीके रूपमे नियुक्त करते हैं । संसारमै एक पल्रीब्रतका 
इससे अधिक उत्कृष्ट उदाहरण मिलना कठिन है । सीता उनके गहकी लक्ष्मी 


क air टक 

१. नाटकका वृत्त ( कथा ) ख्यात ( अर्थात्‌ इतिहासमें प्रसिद्ध ) होना भ्रावदयक 
हे ( दे० नाटकका लक्षण- नाटकं ख्यातवृत्तं स्यात्‌’ इत्या०, साहि० द० ६।७-११)। 
अतः कविकल्पित कथा नाटकका विषय नही बन सकती । झतएव भवभूतिने रामायणकी 


मूलकथामें अभिनयोचित परिवतंन करनेके लिये किसी इतिहास-प्रसिद्धिका भाषार 
अवश्य लिया होगा । 
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है, वह उनके नयनोंकी अमृतशलाका है वह उनका जीवन है, और उनका 
दूसरा हृदय है, राम ऐसी प्राणप्रिया सीताको उसत्तिपरिपूता होने पर भी लोका- 
पवादके कारण बनमें निर्वासित करके कठोर शब्दकी वेदी पर अपने जीवनके 
समस्त सुखकी बलि चढाते हैं। तीसरे अङ्कुमें वासन्तीने निरपराधा सीताको 
निर्वासित करनेके लिये रामूकी कठोर आलोचना की है-- 


“यि कठोर यशः किल ते प्रिय॑, कियमशो ननु घोरमतः परम्‌ ।' किन्तु इस 
सीता-निर्वासनमें रामके जीवनकी महत्ता तथा ञ्रलौकिकताका दशन होता है। 
कतेव्यपालनका इससे उच्च आदश और क्या होगा ! यह सच है कि राम एक 
भ्ादश पति थे, किन्तु साथ में वे आदर्श राजा भी थे, दो आदशाँमें संघर्ष 
होनेपर बड़े श्रादशके लिये छोटे आदशका त्याग करना ही पड़ता है । राम सीता- 
निर्वासन रूप अपने नृशंस कमके लिये बराबर ग्पनेश्रापको धिक्कारते हें । 
दुःखका श्रसह्मयेग उनके हृदयको दलता रहता है, और उनके भीतर धधकता 
हुआ शोकानल उनको निरन्तर जलाता रहता है, परन्तु उनके जीवनका अन्त 
नहीं करता क्योंकि रामके भीतर तो दुःखसंवेदनके लिये ही चैतन्य स्थापित है 
सच है--'वज्रादपि कठोराणि मृदूनि कुसुमादपि । लोकोत्तराणां चेतांसि के 
विज्ञादुमहति || ( २।७) राम स्वभावतः विनयसम्पन्न हैं, अभिमानका भाव 
उनको छू तक नहीं गया, चित्रदर्शनके समय परशुराम-विषयक अपनी वीरताकी 
प्रशंसाको वे सुनना नहीं चाहते अतः लक्ष्मणको बीचमें ही रोकते हैं, सीता 
स्वयं रामके इस विनयमाहात्यकी प्रशंसा करती हैं ( “सुष्टु शोभसे आयपुत्र एतेन 
विनयमाहात्म्येन? ) रामकी चमाशीलता तथा उदारता भी ध्यान देने योग्य है 
लक्ष्मण द्वारा कैकेयी तथा मन्थराके चित्रकी ओर निर्देश किये जाने पर वे तुरन्त 
ही उस इत्तान्तकी ञ्रोरसे सीताका ध्यान हटाकर दूसरे चित्रकी ओर ले जाते हैं, 
इसपर लक्ष्मणाकी यह स्वगत उक्ति कितनी भावपूणं हे--'ग्रये मध्यमाम्बाबृत्ता 
न्तमन्तरितमायंण्‌ ।' ( १।२१ )। लवणुके त्रासकी सूचना पाकर शजुप्नको तुरन्त ही 
उसके उन्मूलनके लिये भेजना, तथा स्वयं शम्बूकवधके लिये प्रस्थान करना 
प्रजाहितके लिये रामकी तत्परता सूचित करते हैं | प्रथम दो भ्रङ्कोंमें रामके सभी 
सद्गुणोकी झाँकी हमें प्राप्त होती है, और श्रागेके ग्रङ्क उस झाँकीका पोषण 
करते हैं | राम कतव्य-पालनमें कठोर होते हुए भी कोमल तथा संवेदनशील 
स्वभाववाले हैं । पञ्चबरीमें पूवपरिचित प्रदेशोंको देखकर सीताका स्मरण होनेसे 
उनका अनेक बार मूर्छित होना उनके हृदयकी कोमलताको ' सूचित करता है । 
युद्ध च्चेत्रमे कुश तथा लवको देखकर उनका हृदय वात्सल्यसे भर जाता है | 
संक्षेपतः भवभूतिके राम एक आदश पुरुष हैं | 
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२, सीता--नाटककी नायिका सीता भारतकी एक आदश महिला हैं । वे 
परम सतौ हैं, उनका नाम हृदथमें पवित्र भावोंका उदय करता है। सावित्री 
दमयन्ती आदि सतियोंके साथ उनका भी नाम लिया जाता है । इन सभी सतियों 
को पातित्रत्यकी रक्षाके लिये अनेक कष्टोमें से गुजरना पढ़ा है। सीताका जीवन 
इन सबसे अधिक कष्टमय रहा है। भवभूतिने उत्तररामचरितमें सीतानिर्वासनका 
हृदयद्रावक चित्र उपस्थित किया है । सीताका रामके प्रति कितना ग्रगाध 
स्नेह तथा परम पूज्यभाव था, यह प्रथम अङ्कम ही कविने सूचित कर दिया है । 
“तस्मै कोपिष्यामि यदि तं प्रेक्षमाणा त्मनः प्रभविष्यामि? । सीता इस वचनसे 
उनका रामके प्रति कितना ग्रगाध प्रेम तथा आदरमाव झलकता है । सीताके 
ये गुण तृतीय अंकमें और भी स्पष्ट रूपसे सामने आते हैं। वासन्ती सीता-निर्वासन 
के लिये जब रामको दोषी ठहराती है तव ग्रदृश्य बनी हुई सीताको अपने प्राण- 
नाथ रामकी इस निन्दाको सहन नहीं करती, और वासन्तीके प्रति--्वमेव 
संखि वासन्ति दारुणा कठोरा च येवमार्यपुत्रं प्रदीस्तं प्रदीपयसि यह वाक्य कहकर 
रामके प्रति स्नेह तथा आदरको प्रकट करती हैं | अपंने अकारण निर्वासनके 
लिये सीताके हृदयमें रामके प्रति कुछ च्लोभ दै अवश्य जो उसके 'दिष्ट्या ग्रपरि- 
हीनराजधमः स राजा' इस वचनसे प्रकट होता है, परन्तु प्रभातचन्द्रके समान 
पाण्डुर तथा परिक्षाम रासको देखते ही वह मूठित हो जाती हैं । इसके पश्चात्‌ 
तमसाद्वारा पाण्डुच्छाय तथा शोकसे दुदेल रामकी अवस्थाको ओर निदेश किये 
जानेपर सीता अश्रुप्रवाहके बीचमें मुहूर्तभर रामका दशन करके अपना नया जन्म 
समभासी हैं । सीताका रामके प्रति इस अगाध तथा सहज प्रेमका कुछ निर्देश 
भवभूतिने वाल्मीकिके इस छोकद्वारा किया है--“तथेव रामः सीतायाः प्राशेम्योऽपि 
प्रियोऽमबत्‌ हृदयं त्वेव जानाति प्रीतियोगं परस्परम्‌ |? (६३२ }। 

३. चन्द्रकेतु-लक्ष्मणपुत्र राजकुमार चन्द्रकेतु अ्रश्वमेघीय अश्वके रक्षकोंका 
नायक है। वह वीर है, तथा उसका व्यवहार दूसरोंके प्रति शिष्टतापूर्ण है । 
दूसरोंके गुणोके प्रति उसके हृदयमें आदर हैं। बालक होनेपर भी वह चात्रतेजसे 
पूर्ण है, और युद्धविद्यामें प्रवीण है, इसोलिये रामने उसे अश्वमेधीय अश्वकी 
रक्षाका भार सौंपा है। लवको अकेले ही अपनी सम्पूर्ण सेनाके साथ युद्ध करते 
देखकर चन्द्र केत उस वीर शिशुकी . प्रशंसा करता हुआ नहीं अघाता । वह वीर 
लवके लिये आदर प्रदर्शित करनेको अपने रथसे उतर पड़ता दै | वह स्वयं रथमें 
बैठकर पैदल लवसे युद्ध करनेके लिये तैयार नहीं है, और लवसे एक दूसरे 
रथपर बैठनेके लिये आग्रह करता है ( तर्हि महाभागोऽप्यन्यं रथमलङ्करोतुः ) । 


“< 


जने डाहा समके अवि, चते बसप, हव्य ही मूसा दै, और 


र 
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लवके मुखसे उनके आचरण के विषयमे श्राक्षेप सुनकर वह लवसे युद्धके संनद्ध दो 
जाता है | रामके युद्धक्षेत्रमें ग्रानेपर जब युद्ध बन्द हो जाता है तब चन्द्रकेतु बड़ी 
उदारताके साथ लबका परिचय रामसे कराता है, ओर उसे अपना “प्रिय वयस्य? 
कहकर संोधन करता है, जिससे उसके हृदयकी उदारता तथा निमंत्सरता स्पष्ट 
सूचित होता है । 

४. लब तथा कुश --ये दोनों यमज भ्राता अपने पिता, रामके, सदृश ही 
गुणोंसे पूर्ण हें । स्वयं बाल्मीकिने ही उनका पालन किया तथा क्षत्रियोचित 
संस्कार करके उन्हें सम्पूण विद्याएँ प्रदानकी । इन दोनों कुमारोंमें सभी क्षतरियो- 
चित गुणोंका प्रकष है। लव सरल तथा निर्दोष शिशु है, और जनकको इस 
शिशुम सीता तथा रामकी वही ग्राकृति, वही कान्ति, वही वाणी बही विनय 
तथा वही अनुभाव दृष्टिगोचर होता है पाँचवें अङ्कमें हमें लवकी अद्भुत वीरताका 
दशन होता है। लव अपने भोलेपनमें रामकी वीरताको भी अधिक ऊँचा स्थान 
देनेके लिये तैयार नहीं है। उसमें दप तथा सौजन्यका समुचित मिश्रण है । 
गुरुजनोंके प्रति उसके हृदयम आद्रका भाव है । 

कुश लवका ज्येष्ठ भ्राता है । उसे वाल्मीकि सुनिने स्वयं रचित संदभंके 
साथ भरतमुनिके पास भेजा है । वहाँसे लोटते ही वह 'दत्तेन्द्रामयदक्षिणेः? इत्या० 
( ६।९८) में अपनी वीरताकी घोषणा करता दै। राम भी उसमें अनिवचनीय 
पौरुपातिरेकका दर्शन करते हैं, और अपने भावको €दष्टिस्तृणीकृतजगत्त्रयसत्व- 
सारा, धीरोद्धता नमयतीव गरिषं रित्रीम्‌ । कोमारकेऽपि गिरिबद्गुरुतां दधानो वीरो 
रसः किमयमेतत्यु दर्पं एव । ( ६।१६ ) इस प्रसिद्ध छोक द्वारा सूचित करते 
हैं। लवके समान ही कुशके हृदयमें भी रामके प्रति परम आदर तथा श्रद्धाका 
भाब है । रामका प्रासादिक रूप तथा पावन श्रनुभव देखकर कुश उनके चरणोंमे 
झुक जाता है और राम भी उसका आलिज्ञन करके मानों अमृत रसके श्रोतसे 
सिक्त हो जाते हैं। 

५. वाल्मीकि-इनका परिचय सबसे पहले हमें द्वितीय ग्रङ्कमै आत्रेयीसे 
मिलता है । ये पुराण ब्रह्मवादी ब्रह्मर्षि हैं। इन प्राचेतस ऋषिके समीप सुनि 
लोग ब्रह्मपारायणके लिये आते हैं । ये श्राद्य कवि हैं, और इन्होंने शब्द ब्रह्मके 
विवत रामायण नामक इतिहासका प्रणयन किया है जिसमें रामचरितका वर्णन है । 
इन महर्षि प्राचेतसको गङ्गादेवीने सीतीके दोनों पुत्रोंको स्तन्वत्यागकी अवस्थाके 
समय अर्पित किया है, और भगवान्‌ वाल्मी किने स्वयं उनका पालन-पोषण किया 
तथा उनका क्षत्रियोचित कृत्य करके उन्हें चारों विद्यार सिखाई और श्रन्तम भगवान्‌ 
आाल्मीकिने ही सीता निर्वासनके पश्चात्के कथाभागको दृश्य प्रबन्धका रूप देकर 
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राम तथा उनकी समस्त प्रजाओंके सामने उसका अभिनय करवाया, जिससे सीताके 
पवित्र आचरणको सवके सामने प्रमाणित करनेका उनका उद्देश्य पूरा हुआ । इस 


प्रकार कथावस्तुके विकासमें और नाटकको सुखान्त बनानेमें भगवान्‌ वाल्मीकिका 
बहत अधिक हाथ रहा । परन्तु वे केवल नाटकके अन्तम ही रङ्गमञ्चपर आते ह । 


५. उत्तररामचरितकी आलोचना'--उत्तररामचरितका संस्कृतके नाटक- 
साहित्यमें बहत ऊँचा स्थान है। सभी ्रालोचकोंने इस नाटकको भवभूतिकी सव- 
श्रेष्ठ कृति माना है | इसमें भवभूतिने अपनी ऊची कल्पना उर्वरा प्रतिभा, मानव 
छदयके सूद्षमसे सूक्ष्म भावोंके परिज्ञान, प्रकृतिको गुरुता तथा महत्ताक प्रति अपने 
ह्ृदयके आकर्षण, संसारके क्लेशोंसे पीड़ित प्राणियोंके प्रति समवेदनाक भाव, तथा 
चरित्रचित्रणके कौशलका प्रचुर परिचय दिया है। भाषाके ऊपर भवभूतिका 
विलक्षण अधिकार है, उसका शब्दचयन तथा वाक्यबिन्यास भी असाधारण हे 
उसके श्वोकोंसे संगीतकी ध्वनि निकलती दै, और वे भावोंको नेत्रोंके सामने मूत 
रूपमें उपस्थित कर देते हैं । भवमूतिने अनेक स्थलोपर श्रमूत भार्वाको उपमानक 
रूपमे उपस्थित किया है (दे० ६। ६, १०, १६ ) कई स्थलांपर दो पात्र मिलकर 
एक ही वाक्य अथवा छोकको एक दूसरेक प्रति बोलते हैं, असा कि छुठे अ्रङ्कके 
१६, १८, १६ वे छोकों को लव तथा चन्द्रकेदु दोनों ही एक साथ एक दूसरेके प्रति 
बोलते हैं, जो कि अस्वाभाविकसा लगता है । कमी-कमी एक हा शीक भिन्न-भिन्न 
अंशोंको भिन्न-भिन्न पात्र बोलते हैँ | यथा सातव ग्रङ्कक गमनाटकम चोथे लोक 
( “ोढश्चिरं''” )के पूर्वाद्धको प्रथिवी तथा उत्तराद्धको भागीरथी बोलती 
चौथे श्रङ्कके २४वें श्ोकके पूर्वादको जनक, तृतीय चरणको लव, र चतुथ 
चरणको श्ररुन्धती बोलती है । 

भवभतिके कथनानुसार एक करुण रस ही भिन्न-भिन्न रूप धारण करक के इस 
नाटकमें सर्वत्र अभिव्यक्त हो रहा है (“एको रसः करुण एव इत्या०, ३-४७ )। 
भवभतिके पात्र स्वयं रोते हैं ओर दशकॉक्रो भी रुला देते हैं । वे समां शाल तथा 

)जन्यकी मूर्ति हैं । 

इस नाटककी स्वनामें भवभूतिने नाट्यकला संबन्धी अपने ज्ञानका पापत 
परिचय दिया है प्रथम अङ्कमै सीतानिर्वासनसे पहले ही कविने रामकी माताश्रों, 
अरुन्धती, तथा वसिष्ठको ऋष्यश्टङ्गक आश्रमम भेजकर रामके प्रजानुरञ्जक रूप 

कर्तब्यपालनके मार्गको निर्विन्न बना दिया है । 

इस श्रङ्कमे चित्र-बीयिकाके दृश्यका सन्निवेश बहुत ही उपयुक्त हुआ है और 


न क सकस ज्य क जन ल क स नपनननन ननन 
१. इस आालोचनाके साथ इसी भूमिकामें दिया हुआ 'उत्तररामचरितका सामान्य 
परिचय? तथा “भवभूतिकी विशेषताएं भी देखिये | 
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भिन्न-भिन्न चित्रोंके दशंनके समय राम, सीता, श्रथवा लक्ष्मण द्वार जो उक्तियाँ 
कही गई हें उनका सम्बन्ध सप्तम अंक तकको धटनाश्रास ह, चित्रदशनके इस 
महत्त्वके कारण इस अंकका नाम ही कविने 'चित्रदशन' रक्खा है। दूसरे ग्रमे 
्ात्रेयी तथा वासन्तीका संवाद तथा जनस्थानके पूर्व परिचित प्रदेशॉका वणन ९ । 
यह रामके वनवास कालीन इृत्तोंका दुःखद स्मरण करानेके कारण बड़ा ह ददः 
स्पर्शी है । तीसरा अंक नाटकीय कलाकी दृष्टिसे इस नाटकका सबसे * ष्ठ अंक 
है | यह अंक कविकी भव्य भावुकता तथा कमनीय कल्पनाका सुन्दर कति द्र 
करुण्रसकी ्रभिव्यक्तिमें अद्वितीय हे । चोथे अङ्कमे वाल्मीकिक तपीवनम वसि- 
छादि वृद्ध अतिथियोंके ग्रानेका उल्लेख हे । तपोवनम इनका उपस्थितिसे दशकों 
के हृदयमें इनके प्रति श्रद्धा तथा भक्तिका भाष उदित होता है । इनके विलाप 
दर्शकोंको भी रुलाते हैं । इस श्रङ्कके अन्तिम भागम ब्रह्मचारी वालकाक खल 
तथा लबकी इन वृद्धजनोंके साथ बातचीतसे दर्शकोंमें कुछ सुख तथा कावूहूलका 
भाव पैदा होता है । पाँचवें श्ङ्कमें चन्द्रकेतु और लबक वीरसंवादक कारण 
पूव श्रङ्कोसे जनित शोकसे मन को कुछ निद्वति प्राप्त होती हे । इस श्रक्कम वीररस 
कीं अभिन्यक्तिमें भी कवि उतना ही सफल हुआ है जितना कि वह इससे पूवक 
अरङ्कोमें करुणरसकी ग्रभिव्यक्तिमे । छठा अङ्क दशकॉको सातव अक्षम हू रोनेवाले 
राम तथा सीताके सुखद समागमके लिये तैयार करता हे । सातव अङ्गम गभा 
नाटककी योजना द्वारा राम तथा सीताका समागम कराकर नाटकको सुखा"त बनाया 
है । गर्भनाटककी यह योजना भवभूतिकी कविप्रतिभाका ज्वलन्त उदाहरण है | 
यह नाटक इतना उत्कृष्ट होते हुए भी दोषोंसे सुक्त नहीं है । सबसे बड़ा दोष 
तो इसका घटनाप्रधान न होकर वशनप्रधान होता - है। घटनाएँ जिस मन्द 
गतिसे आगे बढ़ती हैं उसको देखकर मैकडॉनल जैसे विद्वानोंने तो उत्तरराम- 
चरितको नाटकीय काव्यकी उपाधि दे डाली है। भवभूतिने इस नाटकम छाट- 
छोटे प्रसंगोंका भी लम्बा तथा विस्तृत वणन दिया है, जिससे इसको कथावस्तुक 
विकासमें शिथिलता आ गई है | द्वितीय तथा तृतीय ग्रङ्कमे यद्यपि हमं मनोभावोंका 
सुन्दर विश्लेषण, तथा घोर अन्तद्वन्द्द मिलता है, और मनोवैज्ञानिक दृष्टिसे 
ये अङ्क बड़े महत्त्वके हैं, परन्तु इन दोनों श्रङ्कोंने कथावस्तुके विकासम बहुत 
ही कम सहायता दी है, और नाटकके फल ( राम तथा सीताक पुनः समागम ) 
के प्रति इनका उपयोग नगण्य है। पाचवे अझ्लके विषयम भी यही बात कही 
जा सकती है | उसमे युद्ध क्षेत्रका दृश्य, तथा लब और चन्द्रकेतुका वार्तालाप 
कथावस्तुके विकासमें कुछ भी सहायता नहीं करता । एक आलोचकने तो यहाँ 
तक कहा है कि यदि इस नाटकम से दूसरा तथा पाँचवाँ अङ्क निकाल भी दें, तो 
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कथावस्तुके विकास और नाटकके सौन्दयंमें कुछ भी अन्तर नहीं पडेगा । वस्तुतः 
भवमूतिने घटनाश्रोके संकलन तथा उनके समुचित संनिवेशमें ग्रौर कथावस्तुके 
क्रमिक विकासमें कुशलताका परिचय नहीं दिवा । शेलीसम्बन्धी दोष भी है 
( १) भवभूति प्राः कठोर ध्वनिवाले तथा अप्रसिद्ध शब्दोंका प्रयोग करते हैं, 
और उनकी रचना लम्बे समासोंवाली तथा प्रसादणुणसे रहित है।' (२) 
उन्होंने शब्दों, वाक्यों तथा श्लोकों तकको अनेक बार दोहराया है, उत्तरराम- 
चरितमें 'जनकानां रघूणां च यत्कृत्स्नं गोत्रमङ्गलम्‌' श्लोकांश दो बार तथा 
ब्रह्मादयो बरह्मदिताय इत्या०' पूरा श्लोक दो वार प्रयुक्त हुआ दै, इसके अतिरिक्त 
अनेक वाक्योंकी भी पुनरावृत्ति हुई दै । काणे महोद्यके कथनानुसार उत्तरणम- 
चरितमँ सत्रह छक ऐसे हैं जो महावीर चरित अथवा मालतीमाधवमें मिलते हॅ । 

भवमूतिने काल तथा स्थानकी अन्वितिका ध्यान नहीं रक्खा है, पहले तथा 
दूसरे अङ्कके ब्रीचमें तो बाहर वर्षका समय बीतता है, और शेष अङ्कोंकी घटनाएँ 
एक दो दिनके समवमें एक-दूसरेके अनन्तर शीघ्रतासे हो जाती हैं । तो भी अन्विति 
का यह रभाव अखरता नहीं, क्योंकि भवभूति दशकोंके कौतूहलको बनाए रखते 
हैं, फिर संस्कृत नाटकोंमें काल तथा स्थानकी अ्रन्वितिका अभाव इतना अवा- 
ज्छुनीय भी नहीं दै, जितना यूनानी नाटकोंमें, क्योंकि विष्कम्शकों द्वारा बीती 
ह$ घटनाओंका आगे होनेवाली घटनाओंसे सम्बन्ध बना रहता है | यदि दशकों 
का कौतूहल कम न होने पावे तो इस अन्वितिके अभावसे कोई विशेष हानि 
नहीं होती । न 

उत्तररामचरितमें नाटक-स्चना सम्बन्धी भी कुछ दोष हैं। प्रस्तावनामें सून्न- 
धार कहता हे-- एषोऽहं कार्यवशादायोध्यकस्तदानींतनश्व संदृतः और रङ्गभूमिका 
त्याग किये विना ही--“( समन्तादवलोक्य ) भो भोः....किमति विश्रान्तचारणानि 
चत्वरस्थानानि' ऐसा प्रश्न करता है, और उसके पश्चात्‌ नट प्रवेश करता है और 
तब आयोध्यक बने हुए सूत्रधार तथा नटके बीचमें संलाप चलता है, जिसमें “भाव? 
तथा “मारि? सम्बोधनोंका भी प्रयोग किया जाता है । अरब आयोध्यक द्वारा पूछे 
हुए “किमिति बिश्रान्तचारणानि चत्वरस्थानानि' 5 असे नाटकके अभिनयका आरम्भ 
हो जाता है, अतः इससे पहले “एपोऽस्मि--संद्ृतःः के पश्चात्‌( निष्क्रान्तः ) 
इस रङ्गनिदेशसे प्रस्तावना समास हो जानी चाहिये थी और फिर “(ततः प्रविशति 


१, गोव्घंनाचायंने आर्याससशतीके प्रसिद्ध झ्लोक- भवभूतेः सम्बन्धात्‌ भुधर- 
भुरेव भारती भाति | एठत्कृतकारुष्ये किमन्यथा रोदिति ग्रावा में अवभूतिकी परुष 
रचनाकी पर्वतभूमि ( भूषरभूः ,से उपमा दी है। (इस अ्लोकका श्रथ प्रशंसापरक 
भी किया जाता है ) | 
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कश्चि दायोध्यकः ) आयोध्यकः--( समन्तादवलोक्य ) भो मोः... इत्यादि रूपमे 
नारकके अभिनयका आरम्भ होना चाहिये था ।* 

इसी प्रकारके दोप इस नाटकमें अनेक स्थानोंपर देखे जा सकते ६ । रङ्ग? 
निर्देशमें भी अनेक स्थानोंपर भूल हुई है, जिनका टीकाकारोंने संकेत किया 
चतुर्थ अंकमें--अरुन्धती--( श्रपवाय -सहषम्‌ ) इदं नास... मं अपवायक स्थान 
पर स्वगतम्‌? होना चाहिये था, इत्यादि । 

नायकके चरित्रचित्रणके सम्बन्धमँ भी भवभूतिने भवे ञ्रंकके ३५ब श्लोक 
( बृद्धास्ते न विचारणीयचरिताः... म॑ लवसं रामक चरितपर आक्षेप कराकर 
नायकके चरितका अपकप किया है, जो नास्यकलाकी हृष्टिसे ग्रनुचित हे ।२ 

उत्तररामचरितके ये दोष उसके उत्कृष्ट गुणींके सामने छिपसे जाते ६, अतण्य 
यह नाटक करुणरसका सवश्रेष नाटक माना जाता है सादित्यशाख्रके नियमोंके 
अनुसार नाटकका प्रधानरस श्रङ्गार अथवा वीर होना चाहिए परन्तु भवभूतिने 
इस नियमके विपरीत करुणरस-प्रधान नाटक बनाकर नारकक्षेत्रम एक अशू 
क्रान्ति की है । भव भूतिके अनुसार तो इस नाटकम करुणरस कवल प्रधानरस 
ही नहीं, किन्तु वही एकमात्र रस है ओर वही करुणरस निमित्तभेदर्स श्रङ्खार 
वीर, अद्भुत आदि रसोंके रूपमे श्रभिव्यक्त हुआ है (एको रसः करूण एव निमित्त- 
मेदाद्‌ भिन्नः एथक्प्रथगिवाश्रयते विवर्तान्‌ ३।४७ ), यही इसका अद्भुत संविधान 
है ( 'अहो संविधानक्रम! ३।४६ ) । 


तुल० माल० मा०--सूत्रधार:--बाढम्‌ । एषोऽस्मि कामन्दकी संवृत्तः । 
_प्रहमप्यवलोकिता | ( इति परिक्रम्य निष्क्रान्तौ )। ( प्रस्तावना ) । ( ततः 
परिखृत्य रक्तपट्टिकनेपथ्ये कामन्दक्यवलोकिते प्रविशतः ) । 
२, दे० ५।३५ की टिप्पणी । 
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/प्रघानरसविसर्शं 


दशरूपक में घनञ्जय ने दृव्य-काव्य के कुछ मुख्य तत्त्वों पर 
विचार प्रकट किया है । वे तत्व हैं-वस्तु, नेता और रस । 
इनमें से रसतत्त्व के सम्बन्ध में घतञ्जय ने जो कुछ कहा उससे साहित्य- 
दर्पणकार बहुघा सहमत हैं ।' इनका कथन है कि दृझ्य-काव्य में शूंगार 
क वीर अंगी हो, अन्य रस उपके अंगी रहें। इन लक्षण ग्रन्थकारों 
के सामने मृच्छकटिक, माळविकाग्निमित्र, विक्रमोवंशीय, अभिज्ञान- 
शाकुन्तल, प्रियदशिका, रत्नावछो, मालतीमावव आदि कई नाटक थे 
जिनमें श्रृंगार रस अंगी है; नागानन्द, महावीरचरित, वेणीसंहार 
आदि कई ऐसे नाटक भी थे जिनमें वीर रस प्रधान है । इन नाटकों 
के आधार पर यह नियम बना कि दृश्य काव्य में शृंगार अथवा वीर 
रस अंगी होना चाहिए, अन्य रस उसके अंग रहें। 


भवभूति का उत्तररामचरित इस नियम का अपवाद है । इस 
नाटक में भवभूति ने श्खुंगार अथवा वीर को प्रधानता न देकर करुण 
को प्रधानता दी है। भवभूति का यह प्रयोग विशिष्ट और विलक्षण 
था ।* ऐसा करने पर उन्हें सफलता मिली व नहीं इस पर समीक्षकों में 
मतभेद है किन्तु इस प्रयोग को ओर भवभूति कंसे आकृष्ट हुए इस 
पर विद्वानों में मतभेद नहीं है । | 


उत्तररामचरित के इतिवृत्त का मूल स्रोत है रामायण का रामा- 
ल्यान । “शोक: इलोकत्वम।गतः” कहते हुए आदिकवि वाल्मीकि ने 
मतिमान करुण के रूप में काव्य की जो परिभाषा प्रस्तुत की उसी 


के अनुसार रामायण का निर्माण हुआ" । रचना-स्यळ विलास और संघर्ष के 


१. एक एव भवेदङ्गौ श्यृगारो वीर एव-वा। 

अङ्भमन्ये रसाः सर्वे कार्य निवंहणेऽद्‌भुतम्‌ ॥ 
स 

२. “उत्तरे रामचरिते भवभूतिविशिष्यते।” यह उक्ति सम्भवतः 

इसीलिए चरितार्थ होती है । 

३. ध्वन्यालोक-“रामायणे हि करुणो रसः स्वयमादिकविना सुत्रितः 
शोकः इलोकत्वमागतः इत्येवंवादिना। निव्येढरच स एव 
सीतात्यन्तवियोगपयंन्तमेव स्वप्रवन्धमूपरचयता ।' 

द ०उत्तर- अंक ७. 'पावनं करुणाम्बुजरसं किञ्चिदुपनिवद्धम्‌ ।' 
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बातावरण से संथा पृथक्‌ तपोवन का आश्रम था । इस उज्ज्यळ शान्त 
और पवित्र आश्रम में ध्यानावस्थित होकर आदि-कबि ने सांसारिक 
विषयों के मर्मभेदी परिणामों को देखा और समझा कि राम जसे 
उदात्त, धीर, गम्भीर व्यक्ति भी शोकग्रस्त हो सकते है । आदि-कवि 
की यह घारणा भवभूति के उत्तररामचरित भें प्रतिष्ठित है। यही 
कारण रहा होगा कि राजशेखर भवभूति को वाल्मीकि का अवतार 
मानते हैं। 

भवभूति के तीन नाटक हैं: महावीरचरित, मालतीमाधव और 
उतररामचरित । महावीरचरित में बीर, मालतीमाधव में श्मंगार और 
उत्तररामचरित में करुण रस प्रधान है । संस्कृत साहित्य में भवभूति ही 
एसे नाटककार हुए जिन्होंने करुण को अंगी बनाया । इस दिशा में 
परम्परा से समर्थन प्राप्त न होने पर भी कोई प्रतिबन्ध नहीं था क्योंकि 
इनके पूर्व किसी भी लक्षणग्नम्थ में रसःविशेष को अंगित्व के एका- 
चिकार का निर्देश नहीं है । प्रबन्ध के रसनिबन्धन में कोई भी रस अंगी हो 
सकता है किन्तु प्रबन्ध में मुख्य रस एक ही होना चाहिए चाहे बह 
ञ्युगार, वीर, करुण द कोई अन्य रस हो । जहां तक उत्ताररामचरित 
का प्रश्‍न है इसमें करुण अंगी रस है। उत्तररामचरित के ` प्राचीन 
व्याख्याकार दीरराघव' और घनश्याम! भी इस विचार से सहमत हैं । 

यह करुण करुणविप्रलम्भ से भिन्न है । करुण विप्रलम्भ शूंगार 
का एक भेद है" जिसमें रति स्थाधिभाव होता है। दूसरी ओर करुण एक 
स्वतन्त्र रस है। करुण विप्रलम्भ मे दिवंगत व्यक्ति से पुनमिलन की आशा 
बनी रहती हैं' जो कि करुण में नहीं रहती। किन्तु रसगङ्गाधरकार कवि- 


१. वही. ३. ७७. प्रसिद्धेऽपि प्रबन्धानां नानारसनिबन्धने । 

एको रसोऽङ्गीकतंव्यस्तेषामुत्कषं मिच्छता ॥ 

२. वीरराघव--एवञ्च रसान्तरापेक्षया प्रकृतित्वमेव करुणस्य । 

३. घनश्याम--नन्‌ तदेतन्नाटकमेव न भवति श्छुङ्गारवीरयोरन्यतरस्य 
रमस्य प्राधान्यमिति नियमात्‌, करुणरसस्यंब (अत्र) भूयस्तरत्वा- 
दिति चेत्‌ सत्यम्‌, श्टरङ्ग)रवी रयोन्यतरस्याङ्गित्वम्‌ अन्येषाम ङ्गत्वेत 
प्रवेशो यद्यपि, तथापि “प्रधान योऽवमुख्यता, अन्ये त्वङ्गानि श्ृङ्गार- 
वीरौ तु प्राधिको क्वचित्‌” इति नोटकमवेति । 
सा. द. ३ 
वही. यूनोरेकतरस्मिन्‌ गतवति लोकान्तरं पुनलंम्ये | 

विमनायते यदं कस्तदा भवेत्करुण विप्रलम्भाख्यः ॥। 
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राज पण्डित जगन्नाथ ने! करुण विप्रलम्भ को प्रवास विप्रलम्भ का 
रूपान्तर मानकर उसका निराकरण किया है । दोनों स्थितियों में- 
करुण विप्रलम्भ को प्रवास विप्रलम्भ से भिन्न व अभिन्न मानने पर 
उत्तररामचरित के करुण रसाङ्चित्व में कोई अन्तर नहों आता 
क्योंकि वहां विभाव, अनुभाव, सात्विक और व्यभिचारी भावों से 
अभिव्यक्त होकर शोक ही स्थायिभाव है जो चर्वणदशा में करुण रस 
में परिणत हो जाता है। 

“करुण रस की अमिव्यञ्जना में भवभूति सिद्धहस्त हैं ।” इस 
सम्बन्ध में व्याख्याकार घनश्याम ने विक्रमाकं को उद्धत किया है। 
“कारुण्यं भवभूतिरेव तनृते ।” आचायं गोवर्धन भी आर्यासप्तशती 
में लिखते हैं-- 

भवभूतेः सम्बन्धाद्‌ भूषरभूरेव भारती भाति । 
एतत्कृतक्षादण्ये किमग्यया रोदिति प्रावा ॥ १.३६ 

आर्या का अन्तिम पाद भवभूति के शब्दों की ही आवृत्ति है'। बहि- 
रङ्ग साक्ष्य अन्तरङ्ग तत्त्वों को ही प्रकाशित करता है! 

इस करुण रस प्रधान नाटक में प्रारंभ से ही करुण रस का आरंभ हो 
जाता है । बन्धुजनों के घर लौट जाने पर सीता उद्दिग्न है । रामं 
उसे सांत्वना देते हैं तो भी सीता दुखी है। वह राम से कहती हैं 
“जानामि. आर्यपुत्र जानामि किन्तु सन्तापकारिणो बन्धुजनबिप्रयोगा 
अवन्ति | राम तो सांसारिक विषयों से पहले से ही विरक्त हैं। वे समझा 
रहे हैं कि विषयासक्ति दुख का कारण है अतएव विचारशील पुरुष 
विषयों को त्यागकर वन को चल देते हैं ॥॥ राम की गंभीर मुख- 
मद्रा से ज्ञात होता है कि उन पर कोई भीषण आपत्ति आने वाली है। 
चित्रदश्य में जब उन्हे पिता की स्मृति आती है वे रो देते है । अतीत 
की उज्ज्वल स्मृतियां भी उन्हें दुख लाती हैं। 

१. रसगंगाध र--के चित्तु रसान्त रमवात्र करुगविप्रलम्भाक्ष्यमि च्छन्ति | 
२. उत्तरः १ २८ जनस्थाने शुन्ये विकलकरणे राय चरित- 

रविग्रावा रोदित्यपि दलति वज्म्य हृदयम्‌ ॥ 

३ वही एते हि हृदयमम च्छिदः संसारभावा येम्यो बीभत्समानाः सन्त्यज्य 
` ` ` सर्वान कामान अरण्ये विश्राम्यन्ति मनीषिणः। ५० ३० 

इस प्रकार का विचार षष्ठ अंक में--'अहो निरन्वयविपर्यास- 


बिरसवत्तयो विप्रलम्भपर्यवसायिनस्तापयन्ति संसारवृत्तान्ताः शि 
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जीवत्सु तातपादंषु नवे दारपरिग्रहे 
मात निरिचिन्त्यमानानां ते हि नो दिवसा गताः ॥ १. १९ 


दुर्मा ख की सूचना के उपरान्त तो उनका कायाकल्प ही हो गया है । 

सीता[-निर्वासन के दृढ़ संकल्प ने उन्ह भीषण दत्य के समान घर रखा 

न्हे ऐसा लग रहा है कि वे पालतू चिड़िया को बधिक के प्रति दे 

रहे हैं ।' कायं अतिनृशंस है; विरता उन्हें बाध्य क रही है। वे 

अपने को चांडाल कहने से भी नहीं झिझकते ।' वे प्राणहारक बिष- 
जिसे चन्दन वृक्ष समझ कर सीता ने आश्रित किया है 


सीतात्याग का निश्चय कर लेने के उपरान्त राम के जीवन का 
प्रयोजन -समाप्त हो जाता है। उन्हे दिखता है कि जगत्‌ शून्य है 
संसार असार है, शरीर कष्टमय है। निराश्रय और निरुपाय 
जीबन दूभर हो गया है ।' प्राण वञ्चकील के समान गड़ रहे हैं। 
वे समझते हैं कि वे अपराधी हैं। उन्होंने सीता को त्यागा ही नहीं 
अपितु हिंसक पशुओं क प्रति बलि दी हूँ। 


वे स्वभावतः धीर हैं । जनसेवा में निरन्तर व्यस्त होने के कारण 
उनका हृदयगत शोक प्रकट नहीं होता, भीतर ही जलता रहता है। 
पर जब वे पंचवटी में पहुंचते हैं, राजकार्यों की व्यस्तता से मुक्त, अतीत 
स्मतियाँ जागृत हो उठती हैं, अव्यक्त शोक अवसर पाकर व्यक्त हो 
जाता है। शोकानल का ध॒आँ मूर्च्छा के रूप में प्रकट होता है! 
यह सोचकर कि सीता की मणाल कोमल देहलता को राक्षसों ने ग्रस 


१. वही. १- ४५. 
२: वही: १, ४६- 
३. वही १. ४६. परयंवसितमद्य जीवितप्रयोजनं रामस्य। शून्यमघ्‌ना 
जीर्णारण्यं जगत्‌ । असारः संसारः । कष्टप्रायं शरोरम्‌। 
अश्रणोऽस्मि । कि करोमि । का गतिः । डु 
४. वही. १. ४७. दुःखसंवेदनायव रामे चतन्यमाहितम्‌ । 
मर्मोपघातिभि; प्राणवंज़कीलायितं हृदि ॥ 
५. वहा, १. ४९. 
६. वही. ३. १. भनिभिन्नो गभीरत्वादन्तगू ढघनव्यथः । 
पुटपाकप्रतीकाशो रामस्य करुणो रस: ॥ 
७. वही. ३. ९. 
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~ 
249. 
त्य 

न्न“ 


होगा वे करुण क्रन्दन करते है! किन्तु यह फझन्दन उन्हे बचाए 
॥ सदन भी लाभकर है । जेसे जलाशय में जलतरंगों का 
[ गाली द्वारा जल शिकाल देने पर कम हो जाता है वेसे हो हम हृदय- 
क्षोभ को विलाप द्वारा कम कर सकते हैं।* उनकी दारणव्यथा का प्रद- 
शन उन्हीं के शब्दों में सुनिए । 


दलति हृदय गाढोद्वेगं द्विधा तु न भिद्यते 
बहति विकलः कायो मोह न मुञ्चति चेतनाम्‌ । 
ज्वलयति तनूमन्तर्दाहः करोति न भस्मसात्‌ 
प्रहरति विधिसंसंच्छेदो न कृन्तति जीवितम्‌ ॥ 


हृदय फट रहा है चूणित नहीं होता; शोकाकुल शरीर मूच्छित 
हो रहा है चेतना को नहीं छोड़ता; अन्तर्वेदना शरीर को जला रही 
है भस्म नहीं करती; ममंघाती देव प्रहार कर रहा है पर जीवन 
को काटता नहीं । 

राम समझते हैं कि सीता नहीं रहीं; उरो गरे हुए ब्रारह्‌ वर्ष 
होगए उसका नाम भी नहीं रहा । राम के घंय का क्या कहना? 
वे अव भी. जीवित हैं । उनके हृदय में तिरछे अंगारमय .लोहुकील 
सद अथवा विपेले दंश जमा शोक गड रहा है ।' वे उसे रोकने का 
प्रयत्न अवश्य करते हैं किन्तु उनके हृदय का आवेग जलप्रवाह के 
समान उनके सभी यत्नों को बलपूर्वक तोड़कर फेल जाता है ।' शोका- 
ग्नि से उनका हृदय जल रहा है; देहवन्धन टूट रहा है; वे गाढ अव- 
कार में डूब रहे हैं, अशरण हैं, निरुपाय हैं । मूर्च्छा उन्हें घर लेती 


है 


१. वही. ३. २८. 

२. तमसा--कतंव्यानि खलु दुःखितं दृ :खनिर्वाफ्णानि । | 

३. वही. ३ ३० नन्‌ लाभो हि रुदितम्‌ । 

४. बहो. ३. २९. पूरोत्पीडे तटाकस्य परीवाहः प्रतिक्रिया । 
शोकक्षोभे च हृदयं प्रलापरेव धायते ॥ 


५. वही. ३. ३३ 
६. वही. ३. ३५ 
७. यही. ३- ३६ 
८. वही. ३. ३८ 
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यह वियोग पूर्व वियोग से विलक्षण है । पूर्व वियोग की अवधि 
शत्रुवघ तक निश्चित थी । उस वियोग के प्रतीकारार्थं उपाय भी थे) 
वर्षमान वियोग की अवधि और प्रतीकार दोनों नहीं हैं। अतः यह 
चियोग अत्यन्त दारुण और असह्य है ।' वियोगदशा में जहां प्रिया 
के पुनमिलन की आशा बनी रहती है प्रिय सांत्वित रहता है । उसके 
लिए वह आशा ही मतिमती प्रिया है किन्तु जब पुनमिलन की आशा 
नहीं रहती तब वह जीर्णवन में तुषाग्नि के समान घुट-घुट कर जलता 
है । यही दशा है निराश राम की ।' 

इस दशा में प्रत्येक सहृदय सामाजिक के मन में राम के प्रति 
करुणा का भाव पदा हो जाता है । राम के करुण क्रन्दन, दीर्घोच्छ- 
वास, परिदेवन और मोहागम से सीता के हृदय में ही नहीं, सामा- 
जिकों के अन्तःकरण में भी राम के प्रति स्वाभाविक सहानुभूति उत्पन्न 
होती है और राम निर्दोष, निष्कलंक सिद्ध होते हैं। करुण को अंगी रस 
बनाने में कवि का यही मुख्य लक्ष्य रहा होगा । सम्भवतः इसी दिशा 
की ओर इंगित क॑रते हुए कवि ने इस नाटक में करुण को प्रकृति 
और अन्य रसोंको विकृति के रूप में चित्रित किया । ये विकृतियां 
अन्ततोगत्वा अपनी प्रकृति में समा जाती हैं, उसी प्रकार जसे मावते, 
तरंग, बुद्ड्द अपनी प्रकृति जल में समा जते हैं । 


१. वही: ३- ४४ 
२. उत्तर, ६. ६८ 


३. नाट्यशास्त्र (६. ६३) में भरत ने इन भावों को करुण रस 
के अभिनय में आवश्यक कहा है । 


सस्वनरुदितेर्मोहागमश्च परिदेवितेविलपितेश्च । 
अभिनेयः करुणरसो देहायासाभिघातइ्च ॥। 
४. उत्तर. ३. ४७. 

तमसा--अहो स॑ विघानकम्‌ । 
एको रसः करुण एव निमित्तभदाद्‌ 
भिन्नः पृथक्‌ पृथगिवाश्रयते विवर्तान्‌ । 
आवतंबुद्बृदतरङ्गमयान्विकारा- 
नम्भो यथा सलिलमेव तु तत्सम ग्रम्‌ ॥। 
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शेली 

सस्कृत भाषा के काव्य साहित्य में प्रायः दो ही रीतियों का प्रयोग 
मिलता है जिन्हें गौडी और बेदर्भी कहते हैं । इन रीतियों के अपने- 
अपने घर्म व लक्षण हैं । गौड़ी में वाक्यस्थ पद परस्पर समस्त होते हैं, 
वैदर्भी में वे समस्त नहीं होते । समस्त रीति का उद्गम गोड देश 
(पुर्वी बंगाल) में हुआ और असमस्त रीति का विदर्भ में, जिससे इन 
रीतियों की गौडी और बदर्भी संजा दुई बुदर्भ संज्ञा हुई । आरम्भ में इनका प्रचार 
इन्हीं क्षेत्रों तक सीमित रहा, बाद में ये समूचे भारत में फेल गई । 

इन रीतियों का प्रयोग रस के प्रयोग पर आश्रित है। शगार 
अथवा करुण में जहां कवि कोमलभावों को व्यक्त करता है बदर्भी 
का प्रयोग इष्ट है किन्तु जहां वीर रस का प्रकरण हं अथवा जहाँ 
प्राकृतिक दृश्यों को प्रस्तुत करना हैं कवि गौडी का आश्रय लेता है। 
प्रत्येक कृति में हम इन रीतियों का प्रयोग पाते हैं । यद्यपि ये रीतियाँ 
प्रस्पर-विरोधी हँ तो भी इनका अवस्थानुकूल उचित प्रयोग करने से 
कथावस्तु की प्रगति में, रस को अभिव्यवित में और चरित्र के चित्रण 
में नवीनता आ जाती है। 

प्रत्येक रीति का अपना-अपना गुण होता है । वीर रस में जहाँ 
गौड़ी का प्रयोग उचित है ओज गुण होता चाहिए । वहाँ यदि कवि 
प्रसाद अथवा माधुर्यं का प्रयोग करता है तव बन्ध शिथिल हो जाता 
है, कबि की काव्य-रचना सफल नहीं होती । जेसाकि वेणीसंहार में 

चज्चद्भजममितचण्डगदामिधात- 

सञरचाणतोखयुगलस्य बुयोधनस्य । 
स्त्थानावनद्धघतशों णितशोशपाणि-- 
हसंसयिष्यति कचांस्तव देवि सोल: ॥ 

यह भीम की वीरोक्ति है । प्रथ तोन यादों में वोररस के अनुकल 
ओजगण ओर गोडी रौति का प्रयोग उचित ही है किन्तु चतुथ पाद में 
कवि नै बैदुर्भी रीति और प्रसाद गुण का प्रयोग किया जो बीर रस के 
अतकल नहीं है और जिससे 'बन्ध में शिथिलता भा गई है। एसे 
ही कई अन्य स्थल हैं जहाँ रस के अनुकूल रीति का प्रयोग नहीं हुआ। 
दहीं 'मध्नामि कोरवशर्त समरे न' कोपात्‌’ भीम की इस उक्ति 
वंदर्भी रीति और प्रसाद गुण का प्रयोग किया गया है जो प्रकृत में 
वीररस के प्रतिकूल है । इसी प्रकार शुगार अ क्ण के सन्दर्भ में भी 
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जहाँ माधुर्ये व प्रसाद का प्रयोग अपेक्षित है, वंदर्भी का प्रयोग दष्ट है, 
वहां मौडी का प्रयोग रसघातक होगा । दोनों रीतियाँ अपने-अपने गुणों 


और रसों से मर्यादित है । मर्यादा के उल्लघन से रसान्विति नहीं रहती । 


भवभूति के प्रस्तुत नाटक में हम दोनों रीवियों का उचित और 
मर्यादित प्रयोग पाते हैं। करूण रस को अभिव्यण्जना में भवभूर्ति ने 
ददर्भी का आश्रय लिया । कोमळ भावों को व्यक्त करने के लिए इस 
रीति का प्रयोग उदित ही है। देखिए पञ्चवटी में राम के सीता” 
विषयक शोकोद्भार-- 


दलति हृदयं गाढोहगं द्विषा तु न भिद्यते 
बहति विकल: कायरो सोइ न मुञ्चति चेतनाम्‌ । 


ज्वलयति तनूमन्तर्दाहः करोति न भस्मसात 


प्रहरति विषिसेमंच्छंदी न कृन्तति जीवितम्‌ ॥ 
ऐसे स्थलों में जहाँ अश्रुपात से मलिनता प्रवाहित होकर हृदय स्वच्छ 
हो जाता है भवभूति सरल, कोमल और छेघु शब्दों का प्रयोग करते 
हैं । कोमल भावों के अभिव्यञ्जक संवादो में भी कवि ने इस झेली 
को अपनाया है । यह एक ऐसी देन है जो संस्कृत साहित्य मं बहुत 
कम मिलती है। देखिए तुक्तीय अक में राम-वासन्तो संवाद । वामन्ती 
राम से कह रही है 


अयि कठोर यशञः किल ते पिए 
किमयशो भनु घोरमतः परप्‌ । 
किमभवद्विपिने हरिणीदृझः 
कथथ नाथ कथं बत स्यसे ॥ 
सम्भोग ओर बिप्ललम्भ शु गार के बर्णन में भी कबि लफल हुए है । 
वैदर्भी रीति का प्रयोग करते हुए उन्होंने पदों का जो मध्र मिलन 
किया उससे एक अपूर्व अनुरणन उ्सन्न होता है जो शिक्षरिणीवृत्तों 
में और भी अधिक गूज उठा है। केसा मधुर है सम्भोग अ गार को 
दशा का यह वर्णत-- 
बिनिञ्चेलु शस्यो न सुल॒भिति आ दुःखमिति वा 
प्रमोहो निद्रा वा किम्‌ डिघविसर्पः किसु मदः । 
तव स्पर्शे स्पर्श मस हि परिनहेखिपगणो 
विकाररचेतन्यं म्रमयति सम्मीलयति च॥ 
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विप्रलम्भ शु गौर के चित्रण में तो कलि अनपम हैं । अन्तस्तल भें 
नगूढ भावो का मुदु ओर मधर दाद्दों से अभिव्यक्त करने में वे अतीव 
कुशल हैं। केसा ममस्पर्शी है मन्दाक्रान्ता में राम का यह करुण आक्रन्दन--- 


हा हा देवि स्फुटति हृदय ध्वंसते देहबन्धः 
शून्य मन्यं जगदविएतज्वालमन्तज्दलामि । 
सीदन्नन्ध दभलि विधरो मञ्जढीवान्त रास्मा 

विष्यड मोह स्थगयति कयं सन्दभाग्यः करोमि ॥ 


वीररस के प्रयोग में ओजगूण का प्रयोग परम्परा के अनुकल है! 


प्रस्तुत नाटक के लवचन्दरके सकी झलक मिलती है । किन्तु 
इसी सन्दर्भ में 'वात्यल्य' का प्रवेश होने पर गण ओर रीति दोनों बदल 
जाते है बयोंकि गण और रीति दोनों अपने-अपने रस के साथ ही चलते 
हैं। कवि के प्राकृतिक दश्यो के वर्णन भे एक नवीनता प्रकट होती 
र 
ळर 


हे। प्रकृति के कठोर, उग्र आर राद रूप के वर्णन में समासगभित 

वाकथं का प्रयोग उचित दी है किन्तु प्रकृति के सुकुमार रूप के चित्रण 

में भी कवि ने गोडी रीति का प्रयोग किया। साहित्यिक क्षेत्र में कवि 
दे देखिए 


i ध्फ्‌ ब हो < 


इष्ट सम्मदतःकुन्त(कान्तवानीरवी त-- 
सवस रभिशोत स्दच्छतोया वहन्ति । 
कलभरपरिणामरंयास जम्बनिकुङज- 
स्ललनमुस रभ्रित्तोतसो निझरिण्यः ॥। 


समातक्षमभित रचना के माध्यम से प्रकृति के कोमल आकषक रूप को 

चित्रित करने में कवि को अपूर्व सफलता मिलो । इसमें सन्देह नहीं है। 

| भवनूति की भाषा स्वाभाविक है । उन्होंने प्रचित भाषा में ही 
साहित्य का निर्माण किया । दृश्यकाव्य में यह उचित भी था । उनके 

समय में प्रावत भाषा: का प्रचलन कम हो गया था। लोग शौरसेनी 

प्राकृत को ही समझ पाते थे। उत्तररामचरित में केवल चार ही पात्र- 

सीता, कौसल्या, सोधातकि और दुमुख इस प्राकत का प्रयोग करते हैं। 

कावि को भाषा पर अधिकार था । उनकी भाषा गम्भीर भावों को 


१. उ-रा-च- १.२ 
कू ब्रह्माणामय देवी वास्बग्येवानवतंते । 
उत्तर रामचरितं तत्प्रणीत् प्रयोक्ष्यते ॥ 
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व्यक्त करने में समर्थं है । उनकी शैली को सरल, सरस एवं भावानुकूल 


ते 
हद बे हैं... किला 


दृश्यकाव्य में तीन तत्व मुख्य होते है--कथावस्तु, पात्र और रस । 
इन तेत्त्वों के उचित प्रयोग पर ही दृश्यक्षाव्य की सफलता निर्भर है। 
कथावस्तु की दृष्टि से उत्तररामचस्ति एक सफल कृति है । 
यद्यपि कथा मौलिक नहीं बयोंकि इसका आधार वाल्मीकिकृत रामायण 
है तो भी कई अंशों में कवि ने कुछ ऐसे परिवतेन किये जिससे रचना 
मौलिक हो गई है । रामायण में कथा. का अन्त दुःखद है।सीता फे 
निधकर में कथा का अवसान होता है। (नाट्यशास्त्र के अनुसार कथा का 
अवसान सुखद होना चाहिए । प्राच्य नाट्यकला दुःखान्त रूपक के पक्ष 
में नहीं । अतएव संस्कृतसाहित्य में दु: रान्त रूपको का सर्वथा अभाव 
है [[और भी, राम-जेसे कतेव्यप्रिय धर्म निष्ठ व्यक्ति के लिए दुःखद 
अवसान उचित नहीं था इसलिए भी कवि ने कथावस्तु में परिवर्तन 
किया । उत्तररामचरित में राम-सीता के सुखद मिलन में कथा का 
अवसान होता है। कवि ने यहां नाट्यकला की परम्परा का पूर्णतया पालन 
किया । कवि का यह विधान अतीव स्पृहणीय है । 
कथानक में प्रगति और अन्विति की योजना से ही कवि की कुश- 
लता आंकी जाती दै) इस दिशा में भी भवभूति कुशल कलाकार 
सिद्ध हुए हैं। कथानक की प्रगति अविच्छिन्न, अनिरुद्ध एव सतत 
प्रवाहित है । कथानक के सभी अंश, सभी घटनाएँ परस्पर अन्वित हैं । 
प्रथम अंक से सप्तम अंक तक की कथावस्तु में कहीं भी प्रगति का 
अवरोध अथवा सम्बन्ध का विच्छेद नहीं हुआ । प्रथम अंक का चित्र- 
दृश्य प्रस्तुत कथानक को अतीत की घटनाओं से अन्वित करता है । 
द्वितीय अंक के वासन्ती-आत्रेयी संवाद से कुशलव की जन्म-कथा का 
परिचय मिलता है। तृतीय अंक में तमसा-सीता और राम-वासन्ती के 
बार्तालापो से हम राम-सीता के मनोभावों को समझते हैं। चतुर्थ अंक 
में वसिष्ठ, अरुन्धती, जनक, कोसल्या का मिलन, लव का दर्शन, पंचम 
अंक में लव और चन्द्रकेतु का युद्धार्थ आह्वान, षष्ठ अंक में लव-चन्दकेतु 
का संप्राम-संरम्भ, युद्ध क्षेत्र में राम-कुश का आगमन, सप्तम अंक में 
सीता की निर्दोषता घोषित होने के बाद राम-सीता का मिलन--इस 
प्रकार कवि गे सातो अंकों के कथानक को गतिशील और अन्वित 
किया है। 
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प्राचीन नाट्याचार्यो के मत में रूपक की प्रगति और अन्विति के 
लिए पन्द्रह तत्त्व बरावश्यक हैं: पांच अर्थ प्रकृतियाँ--बीज, बिन्दु, 
पताका, प्रकरी और कारय; पांच अवस्थायं-आरम्भ, यत्न, प्राप्त्याशा, 
नियताप्ति और फलागम; पांच सन्धियाँ--मुख, प्रतिमुख, गर्भ, विमर्श 
और निर्वहण । इन पन्द्रह तत्त्वों के उचित सभावेश पर रूपक की सफलता 
निर्भर है (विवरण के लिए देखिए दशरूपक) । प्रस्तुत नाटक में इन 
पन्द्रह तत्त्वों का उचित समावेश हुआ है । अर्थप्रकृति के तत्त्वों में 
सीतासम्बन्धी जनापवाद बीज है जो सोवा निर्वासन से चरितार्थ होता 
है । बीज के उद्गम से उत्पन्न सीताविरहजन्य राम की दयनीय स्थिति 
बिन्दु है । लव-चन्द्रकेतु प्रसंग पताका है । शम्बूकवृतान्त प्रकरी है । 
राम-सीता का पुनमिलन कार्य है। इसी प्रकार अवस्था के तत्त्वो मैं 
जनसेवा-महत्व की घोषणा सीतानिर्वासन का आरभ है। राम की 
दण्डकयात्रा सीताप्राप्ति का यत्न है । दण्डक वन में राम की मूर्च्छा- 
वस्था में सीता का हस्तस्प प्राप्त्याशा है। सीता की पवित्रता का घोषण 
नियताप्ति है । रामसीता का पुनमिलन फलागम है । इसी प्रकार सन्धि 
के तत्त्वों पें भी प्रथम अंक भें मुख, द्वितीय अंक में प्रतिमुख, तृतीय- 
चतुर्थ अंकों में गर्म, पंचम-षष्ठ में विमर्श और सप्तम में निवंहण है । 
इन पन्द्रह तत्वों के अतिरिक्त इस नाटक में हम विष्कम्भक, पताका- 
स्थानक आदि अन्य प्राचीन नाट्यकला की परम्पराओं का भी अवलोकन 
करते हैं। इससे प्रकट होता है कि भवभूति प्राचीन नाट्यकला के 
सभी तत्वों से परिचित थे और उन्होंने प्राचीन नाट्यकला को परम्परा 
का पूर्णतः पालन किया है । 


अरित्र-चित्रण की दृष्टि से भी प्रस्तुत कृति की सफलता व्यक्त 
होती है । भवभूति'आदशंप्रिय कवि थे । अतएव उन्होंने राम के उदात्त 
चरित को नाटक का रूप दिया । उत्तररामर्चारत घर्मेप्रघान नाटक 
हे जिगमें प्रत्येक पात्र आदर्श को प्रस्तुत करता है । राम कतंव्यनिष्ठ 
शासक हैं । प्रजारञ्जन के सामने वे वेयक्तिक सुख को तुच्छ समझते हैं। 
सीतापर्रित्याग में उनकी निस्वाथं भावता निहित है । उतकी दयनीय 
दक्षा पर हमें दुख होता है किन्तु उनकी गंभीरता, शान्तता और संयतता 
अनकरणीय है । कर्तव्पपालन के क्षेत्र में उनका कोई उपमान नहीं । 
` इसी प्रकार अन्य पात्रों के आदरो-चरित्र भी स्पृहणीय हैं। सीता 
में आदश नारीत्व का, लव में क्षत्रियोचित वीरत्व का और जनक में 
जनकोचित वात्सल्य का प्रदर्शन अतीव रोचक और शिक्षक है । चारित्रिक 
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उन्नयन कबि फा मुख्य उददेश्य था और इस कायं में बह सफल रहे 
हैं। आदशं-प्रणपी कवि की कृति में विदूषक का जभाव ही इसी ओर 
इंगित करता है । 

इस प्रकार के गंभीर वातावरण में करुण रस का उदय हीना 
स्वाभाविक ही था। पत्नीविशहजन्य शोक की पृष्ठभूमि में राम के 
परिदेवन, दीर्घोच्छवास, विलपन और शोहागम करुण को प्रत्यागित करते 
हैं । नाट्यकला में करुण को अंगित्य देकर भवभूति ने उन राजाधित 
कवियों की अवहेलना की जो शुगार बौर को ही अगी रस मानते थे 
प्राचीन नाट्यकला के सभी तत्वों का प्रयोग करने वाले कवि की रस 
क्षेत्र में यह अपूर्व क्रान्ति है । किन्तु इसमें भी हम वाल्मीकि की शोक 
इलोकत्वमागत: धारणा का नाट्यकला में पुतर्जागरण पाते हैं । इस 
अंश में भवशूति की नाट्यकला जो नाट्याचार्था द्वारा प्रतिष्ठापित और 
रूपक्रकारों से स्वीकृत विधान की प्रतिक्रिया है, आदिकवि वाल्मीकि 
की काव्यपरम्परा का नवोत्थान है। 


००२ 
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इदं १कविभ्यः पूर्वेभ्यो नमोधाकं प्रशास्महे । 
2 sn च तां २वाचममृतामात्मनः कलाम्‌ ॥ १॥ 


Ls मन 
शब्दारथ-प्र्वैभ्यः = प्राचीन | कविभ्यः = कवियोंके लिए। इदम्‌ = इस | 
नमोवाकं = नमस्कार वचनको । प्रशास्महे = हम निर्देश करते हँ ( कथन करते 
हैं )। आत्मनः = परमात्माको । कलास्‌ = कला, अंश | तास = उस (प्रसिद्ध) | 
शाम्मुतास्‌ = नित्य | वाचम्‌ = वाणी ( वाग्देवता )को । वन्देमहि = हम प्रणाम कर । 
अनुवाद--[ वाल्मीकि, व्यास आदि ] प्राचीन कवियोंके लिए इस ( मङ्गला- 
चरणरूप ) “नमस्कारः वचनका [ हम ] निर्देश ( कथन ) ण हैं; तथा 
परमात्माकी कला, उस ( प्रसिद्ध ) नित्य वाग्देवताको प्रणाम करते हॅ । 
टीक्का--अ्ध कविः प्रारीष्सितअन्थस्यनिर्विश्नसमाप्तये पू्वरङ्गप्रधानाङ्गभूतां 
स्तुतिपाठ्पां नान्दीसादौ अवतारयति-इदमित्यादि। [ झन्वयः--पूवभ्यः 
कविभ्यः इदं नमोवाकं प्रशास्महे; आत्मनः कलां ताम्‌ अस्तां वाचं वन्देमहि च । ] 
पूर्वेभ्यः कविभ्यः पुरातन-काब्यकठृभ्यः, वाल्मीकिब्यासादिश्यः, इदं मङ्गला- 
चरणरूपमितिमावः [ सामान्ये नएंसकम्‌ ], नमावाकं नमोवचनं प्रशास्महे 
निर्दिशामः, बूसहे इत्यरथः [ प्रशासनं तु निर्देशञ्याहाराचरणादिपु' को० ]; आत्मनः 
परमात्मनः कलाम्‌ अंशभूतां, तां प्रसिद्धां, अनिर्वाच्या वा, अमुताम्‌ अविद्यमानं 
सतं मरणं यस्यास्तथाभूता, नित्यामित्यथेः । वाचं वाणीं वाग्देवतां, वन्देसहि च 
प्रणमाम च । पूर्वोक्तप्रशासनससुचायकश्चकारः । हे यु 


पाठा०--१. गुरुभ्यः, २. विन्देम देवतां, ३. वाणीम्‌ । 
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व्याकरण--कविभ्यः- यहाँ 'नमोवाकं'के एक देश 'नमः'के योगमें चतुर्थी 
हे (नमः स्वस्ति--/ पा० २।३।१६) | नमोवाकं--“नमोवाकः'कां द्विश ए० व०; 
“नमः? इति शब्दस्य वाकः- उक्ति; ( उच्चारणं ) नमोवाकः; वाक ( पुं) )-- 
१/वचू ( परिभाषणे ) २. प० ( बक्ति ) + घञ्‌ भावे । परशास्महे--श्राङः शासु 
इच्छायाम्‌? इस धातुपाठके अनुसार यद्यपि शास्‌’ धाठ श्राङपूबक होनेपर ही 
इच्छार्थक तथा ग्रात्मनेपदी होती है; परन्तु यह आङपूर्वकत्व प्रायिक है, निवाय 
नहीं, अतः “श्राशास्महे'के वदले “प्रशास्महे? क्रियापद भी व्याकरण-सम्मत है 
[ “आङपूवकत्वं पायिकं, तेन “नमोबाकं प्रशास्महे” इतिसिद्धम्‌ ।' सि० कौ० ]। 
प्र- शास का ग्रथ इच्छा करनाके अतिरिक्त निर्देश करना', प्राथना करना", 
“कर्म करना? आदि भी होता है। यह धातु ५/शास्‌ ( ग्रनुशिष्टी) २, प० से 
सर्वथा भिन्न है । %शास्‌ द्विकमक है और उसका अर्थ शासन करना, उपदेश 
करना आदि होता है, जैसे 'माणवकं धसं शास्ति? इत्यादि । यदि ये दोनों धावणे 
एक ही होतीं, तो प्रशास्महे न होकर प्रशिष्महे रूप होता। वाचू ( -क्‌ ) 
( स्री० )--९/वच्‌ + किप्‌ , दीर्घोञ्सम्पसारणं च ( “क्रिन्वचिप्रच्छि-- वा० ) । 

टिप्पणी ( Notes ) 

अन्थके आरम्भमें मंगलाचरण एक प्रकारका शिष्टाचार तथा ग्रन्थकी 
निर्विघ्न परिसमाप्तिका कारण माना गया है । यह श्राशीर्वादात्मक, नमस्कारात्सक 
अथवा वस्तुनिदेशात्मक होता है ( दे०-श्राशीनसस्क्रिया वस्तुनिर्देशो वापि तन्मुखम्‌' 
दण्डी ); नाटकके श्रारम्भमें वह नान्दीपाठात्मक भी होता है | इद कविभ्यः? इत्यादि 
इलोक इस नाटकके आरम्भमें किया हुआ नान्दीपाठात्मक मंगल ही है । 
डूदूँ--इदं? पद नमोवाक का विशेषण है । यद्यपि 'इदं' पद नपु सक है तथा 
“वाक! पद पु'लिग है; और विशेषण तथा विशेष्यका लिग समान होना चाहिए, 
तथापि 'इदं! को 'सामान्ये नपुसकम्‌” मान लेनेपर यह भ्रसंगति दूर हो जाती है। 
( तुल°-'शवयमञ्जलिभिः पातु वाताः केतकगन्धिनः” रामा०, तथा विद्यागुरुष्वेतदेव 
नित्या वृत्ति? म० स्मृ० २।२०६ ) | वीरराघवने 'इदं'को उद्देश्य श्रौर “नमोवाक?- 
को विधेय मानकर इस श्रसंगतिको दूर करनेका प्रयत्न किया है । कुछ टीकाकारोंने 
£इदंकविभ्यः' ऐसा एक पद (तत्पुरुष समास) मानकर इसकी 'अरध्या। (रामकधायाः) 
कविभ्य;? इस प्रकार व्याख्या की है। | 

नमोत्राकं--नम? इति शब्दस्य “वाकः? उक्तिः (भावे घन्‌ ), प्रशास्महे'का कमं । 
“इदं नामोवाकं प्रशास्महे’ = हम इस नमोवचनको कहते हैं। “इद? तथा नमोवाक'के 
बीचकी लिङ्गविषयक श्रसंगतिको दूर करनेके लिए 'नमोवाकं'की इस प्रकार 
भी व्याख्या की जातो है- निम” इति शब्दस्य वाकः ( वचनं ) यस्मिन्‌ तद्‌ नमोवाकं 
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( बहुब्रीहि }; ऐसा मान लेनेपर यह पद “इदं? ( मङ्गलकमं )का विशेषणा हो जायगा 
श्रौर पुरे वाक्यका अर्थ इस प्रकार होगा-प्राचीन कवियोंके लिए “नमः शब्दका 
उच्चारण है जिसमें, ऐसे इस मंगलको हम करते हैं “प्रशास्महे = कुमंहे) । “नमोवाक को 
दो पद मानकर भी इसकी व्याख्या की गई है-उच्यते यत्‌ तदू वाकं ( कमणि 
घन्‌ ); वाकं नमः = वाचिकं नमः । |. जब घञ्‌ प्रत्यय भावमें होता है तभी घनन्त 
शब्द पुलिंग होता है; कमंमें घन प्रत्यय होनेपर घबन्त शब्दका लिग अपने विशेष्यके 
प्रनुसार हो होता हैँ | तुल ०- आसी दिशेषा फलपुष्पवृद्धि:' रघु० २।१४ ] | 

पूर्वेभ्यः कविभ्यः-- वाल्मीकि, व्यास आदि प्राचीन कवियोंके लिए) कुछ 
विद्वानोंके मतानुसार 'कविम्यः शब्द केवल ग्रादिकवि वाल्मोकिके लिए ही प्रयुक्त 
हुआ है भौर बहुवचन ग्रादराथं है ( दे० वीरराघव टोका )। घनश्यामने 'कविम्य”से 
पाणपतयेः अर्थ लिया है, ग्रौर इसकी पुष्टिमै गणपति हवामहे कवि कवीनाम्‌? 
श्रूहिवाक्य उद्धृत क्रिया है | परन्तु “गणपति' अर्थ लेनेपर पूर्वेम्यः विशेषण व्यर्थं 
हो जाता है। 

आत्मन;--परमात्माकी [ कलां ] 'श्रात्मन्‌ः शब्द जब अकेला प्रयुक्त होता है, 
तब इसका श्रथ प्रायः परमात्मा (ब्रह्म ) होता है; और जब ब्रह्म तथा जीवमें भेद 
बतलाना होता है, तब 'आत्मन! शब्दके पूर्व क्रमशः 'पर' ( जैसे परमात्मा ), तथा 
'प्रत्यग्‌? ( जसे प्रत्यगात्मा ) शब्द जोड़ देते हैं । 

कलाम्‌---कलामिव; अर्थात्‌ जो ( वाणी ) परमात्माकी कलाके समान है, जो 
ब्रह्मका एक रूप है । विष्णुपुराण ( १२:।८४ ,में शब्दको विष्णु ( परब्रह्म )की 
मूर्ति माना गया है; भवभूतिने स्वयं भी इस नाटकके द्वितीय अङ्कमे “शब्दब्नह्म' ऐसा 
प्रयोग किया है । 

आस्ताम्‌ वाचम्‌ - वागधिष्ठात्री देवता ( सरस्वती ) तो, देवता होनेके कारण, 
नित्य मानी ही जाती है; 'आत्मनः कला' होनेसे उच्चारणात्मक वाणीको भी नित्य 
माना गया है; और मीमांसादशंतके अनूस।र शब्द नित्य है भी | 

बन्देसहि च तां बाचम्‌--वीरराघव तथा घनश्याम दोनों टीकाकारोंने 'वन्देमहि 
च तां वाणीम्‌? ऐसा पाठ माना है; परन्तु इसके स्थानपर “विन्देम देवतां वाचम्‌? 
ऐसा पाठ भी प्रायः मिलता है | इस पाठके होनेपर पूरे इलोकका अर्थे इस प्रकार 
होगां--पूर्वे्यः कविभ्यः नम? इति वाकः उक्तियेस्मिन्‌ कमंरिण तद्यथा तथा [ क्रिया 
विशेषणं ] इदं वक्ष्यमाणां प्रशास्महे प्राथेयामहे, यद्‌ आत्मनः कलाम्‌ श्रमृतां देवतां 
वाचं विन्देम लभेमहि ( प्राचीन कवियोंसे नमस्क्ारवचनधूर्वंक हम यह प्राथना करते 
हैं, कि परमात्माकी अंशभुत अमर दिव्यवाणीको हम प्राप्त करें | 

बिशेष- नान्दी होनेके कारण इस इलोकद्वारा संक्षेपमें काव्याथंकी सुचना भी 
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( नाद्यन्ते-- ) 


[१] सूत्रधार/--झलमतिबिस्तरेण । श्रद्य खलु भगवतः * कालग्रियानाथस्य 
यात्रायाम्‌ आर्यमिश्चान्‌ विज्ञापयासि । एबमत्रभवन्तो विदाङ्ुवेन्तु-अस्ति खलु 
तत्रभवान्‌ काश्यपः श्रीकण्ठपदलाब्छनः ` पदवाक्यप्रमाणज्ञो भवभूतिनांम 
3जातूकर्णी पु: । 


कक क न लक डा ढक सास जार शमयप्जाा 
मिलती है । 'भ्नात्मनः कलाम्‌! ये दो पद क्रमश; नाटकके नायक ( राम ) तथा नायिका 
(सीता )को सूचित करते हैं। 'कविभ्य? इस पदसे, कवियोंमें आदिकवि वाल्मीकिके 
प्राधान्यके समान, रामका प्राधात्य तथा लकष्मण-शनुष्नका गौणभाव श्रौर 
लक्ष्मणाका सोता-परित्यागके लिए भेजा. जाना इत्यादि प्रथमांकका अर्थ घ्वनित 
होता है । श्रमृताम्‌ इस पदसे गंगापतनसे संभावित सीतामरणका प्रतिषेध, तथा 
भ्रत्तमें गंगा र पृथिवीद्वारा कराई हुई रामको सीताकी पुनः प्राप्ति इत्यादि 
द्वितीय अंकसे लेकर सप्तम अंक तकका काव्याथे घ्वनित होता है | 
[१] शब्दार्थ नान्ते = नान्दी (देखिये टिप्पणी)के श्रन्तमें । सूत्रधारः = 
रंगशालाका व्यवस्थापक प्रधान नट | अलम्‌ = बस [करें] | विस्तरेण = शब्दके 
फैलाव ( वाग्वाइल्य )से । भगवतः = ऐश्वर्यादि गुणसम्पन्न | कालप्रियानाथस्य = 
[काल प्रिया = अम्बिका; (ार्बती)का नाथ = स्वामी (शिव )] कालप्रियानाथनामक 
शिवलिज्ञकी | यात्रायाम्‌ = यात्रा, महोत्सवपर । आर्यमिश्चान्‌ = पूज्य महावुभावोको । 
विज्ञापयामि = आवेदन करता हूँ । एवम्‌ = इस प्रकारसे । अन्रमवन्तः= पूजनीय 
श्रापलोग । विदाङ्कुर्वन्तु = जानें । खळु = ( यहाँ वाक्यालंकार ( ९ए।९t।४९ ) 
में प्रयुक्त हुआ है ) । तत्रमवानू = पूज्य | काश्यपः = कश्यपगोत्रोत्पन्न । श्रीकशठ- 
पदलान्छुनः = “श्रीकण्ठ? इस उपाधिसे युक्त | पदवाक्यप्रमाणञ्ञः न व्याकरण; 
न्याय तथा मीमांसाका परिज्ञाता। भवभूतिर्नाम = भवभूति नामसे प्रसिद्ध 
[ प्राकाश्य ( प्रसिद्धि ) सूचक अव्यय है ]। जातृकर्णीपुन्नः = जतूकसागोत्र में उत्पन्न 
स्त्री का पुत्र है । 
अनुबाद | ( नान्दीके ग्रन्तमें-- ) 
सूत्रधार नान्दीपाठकें ] ञ्चति बाहुल्यसे कोई प्रयोजन नहीं। आज 
भगवान्‌ कालप्रियानाथके यात्रा महोत्सवपर [ आप ] पूज्य महानुभावोंको में 
निवेदन करता हूँ, इस प्रकार आदरणीय ग्रापलोग जाने कि--पूज्य कश्यपगोतरमें 
उत्पन्न, 'श्रीकरठ? इस उपाधिसे युक्त, व्याकरण, न्याय तथा मीमांसाके परिज्ञाता 
भवभूवि' इस नामसे प्रसिद्ध तथा जातूकर्णकि पुत्र [ एक महाकवि ] हें । 


पाठा०--१. ०प्रिय०, २. लाञ्छतो भवभूतिर्नाम, ३५ कविः; जतुकर्णीपुत्र: । 
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टीका--नाग्द्याः पूर्वरङ्गप्रधानाङ्गभूतायाः स्तुतेः अन्ते समाप्तौ संत्नधारः 
नाव्यन्यवस्थापकः, आह इतिशेषः । अतिविस्तरेण अत्यन्तं विस्तरोऽतिविस्तरः, तेन 
अतिविस्तरेण वाग्बाहुल्येन अलम्‌ न किञ्चित्साध्यम्‌ [ वार्शर्थेकमत्र अलम्‌; “अलं 
भूषणपर्यास्िशक्तरिवारणवाचकम्‌ः अ. को. ]; द्वादशपदात्मकनान्दीप्रयोगेणेव विप्ल- 
विध्वंसकमङ्गलनिर्वाहाद्‌ वाक्प्रसरभूयिष्ठं निष्फलमेवेति भावः । अद्य अस्मिन्‌ दिने 
खलु इति वाक्यालङ्कारेऽव्ययं [ “न्िघेधवाक्यालङ्कारजिज्ञासानुनये खलु' इत्यमरः |, 
भगवतः कालम्रियानाथस्य कालप्रियानाथनाज्नः शिवलिङ्गस्य यात्रायां महोत्सवे 
आर्य मिश्रान्‌ आयेंघु पज्येपु मिश्रान्‌ श्रेष्ठान्‌ , आर्याश्च मिश्चाश्च थे तथाभूतानिति वा, 
अतीवसत्कारार्हान्‌ इत्यर्थः [ स्यादुत्तरपदे मिश्रखिजु श्रे्ठा्धवाचकः' ] विज्ञापयामि 
आवेद्यामि--7वं वच्यमाणप्रकारेण अत्रभवन्तः पज्या यूयं [ “्त्रभवत्तत्रमवच्छब्दौ 
पूज्याथो? इत्युक्तेः ] बिदाङकुबेन्तु विदन्तु, जानन्तु, तत्रभवान्‌ पूज्यः काश्यपः 
कश्यपगोत्रोत्पन्नः श्रीवण्ठपद्छाडछुन! श्री सरस्वती कण्ठे यस्येति श्रीकण्ठः [व्यधि- 
करणबहुन्रीहिः ], श्रीकण्ठ इति पदसुपाधिर्लाम्छनं चिह्न ( परिचायक ) यस्य स 
तथोक्तः श्रीकण्ठोपाधिक इत्यर्थः । पद्वाक्यप्रमाणज्ञ; पदं = सुप्तिङन्तपदविषयकं 
न्याकरणशाखं, वाक्यम्‌ = अनुमानवाक्यविषयक तर्कशाख, प्रमाणं = प्रमाणविषयकं 
मीमांसाशाखं, पदं च वाक्यं च प्रमाणं च पद्वाक्यप्रमाणानि [ चार्थे दन्द्रः ] तानि 
जानातीति, सः [ उपपदसमासः ], भवभूतिरनीम अवभूतिरिति प्रसिद्धनामवान्‌ 
[ नामेति प्रसिद्धिसूचकमब्ययम्‌ ], सवस्य हरस्येव भूतिज्ञानसंपद्‌ यस्य स तथाविधो 
सवञ्रूतिरित्यन्वर्थनासा इति भावः, जातूकर्णी पुत्रः जतूकणंगोत्रप्रसूतायाः स्त्रिया: 
पन्नः अस्ति विद्यते खलु इति वाक्यालङ्कारे । 


व्याकरणु-नान्दी-/ नन्द्‌ ( समृद्धौ ) + घञ्‌ + ङीप्‌ । सूञ्रधारः--( सूत्रं 
धारयतीति ), सूत्र ध + कर्मण्यण्‌ , उपपदसमास । विस्तरः--वि--/ स्त 
( आस्तरणे ) & प० + अप्‌ ; [ विस्तरः-शब्दका फैलाव अर्थात्‌ वाग्बाहुल्य | 
शब्दके अतिरिक्त अन्य पदार्थके फैलावको प्रकट करनेके लिए “विस्तार 
शब्द्‌ प्रयुक्त होता है, जैसे पटस्य विस्तारः ( परन्तु शब्दस्य विस्तरः ); विस्तारः 
वि-4/स्तु + घञ्‌ ( 'प्रथने वावशब्दे? पा० ३।३।३३ )] विदाङ्ुवंन्दु--विद्‌ ( ज्ञाने ) 
२ प० लोट्‌ ( पा० ३।१।४१ ); अन्रमवान्‌ सुप्सुपेतिसमासः; “इतराभ्योऽपि इश्यन्ते' 
( पा० ५।३।१४ ) इस सूत्रके अनुसार 'भवत्‌ शब्दके योगमें इदम्‌ तथा तदू , 
शब्द्की सभी विभक्तियोंमें तरल .प्रत्यय होता है; जैसे इमं भवन्तम--अ्रत्र- 
भवन्तम्‌ ; ते भवन्तम--तत्रभवन्तम्‌ इत्यादि | काश्यपः-क्श्यपस्य गोत्रापत्यं 
पुमान्‌; कश्यप + विदादित्वात्‌ अज्‌ ( पा० ४।१।१०४) । जातूकर्णों--जतू- 
कणस्य गोत्रापत्यं स्री जातूकणी; जतूकण + यञ्‌ [“गर्गादिभ्यो यज! पा० ४।१।१ ०५] 
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--जातूकण्य; ततो ङीप्‌ [ “यञश्च पा० ४।१।१६ ]; 'हलस्तदितस्य’ ( पा ६।४। 
१५० ) इति यलोपः | 


टिप्पणी ( ४०६८५ ) 


नान्दी-नाटकके भ्रारम्भ होनेसे पूर्व रंगशालाके विध्नोंकी शान्तिके निमित्त 
नट लोग वाद्य, गीत, स्तुतिपाठ श्रादिके रूपमे जो मंगलकर्म करते हैं उसे “पूव रङ्ग” 
कहते हैं; पूर्वरङ्गका सबसे प्रधान अंग नान्दी हे । नाटकके श्रारम्भर्भे सूत्रघार हारा 
की जानेवाली देव हिज इत्यादिकी काव्याथंसूचक स्तुतिको "नान्दी? कहते हैं। 
जैसा कि भरतने लक्षण किया है--“आ्राशीनंमस्क्रियारूप: दलोकः काव्याथंसूचकः | 
नान्दीति कथ्यते.......|।” श्रादि | 

सूत्रधारः-( सूत्र कथासूत्र धारयति प्रवर्तयतीति सूत्रधारः) रंगशालाका 
व्यवस्थापक नटविशेष; भ्रद्य खलु इत्यादि- सुत्रघ।र (स्थापक) द्वारा की हुई स्थापनाका 
'प्ररोचना? नामक अंग है; “यं ब्रह्माणम्‌? इत्यादि इलोकपर इस प्ररोजनाका प्रंत 
होता है ( द० भूमिका ) | - 

कालप्रियानाथस्य--कालः शिवः तस्य प्रिया पार्वती तस्याः नाथः । कुछ विद्वानोके 
मतमें उज्जयिनीमें प्रतिष्ठित महाकाल नामक शिवलिङ्ग ( जिसका वर्णन येघदुतमें 
कालिदासने किया है) कालप्रियानाव है। भ्रन्य विद्वानोंके मतसें मवभूतिके 
जन्मस्थान विदर्भ देशके पद्मपुर नामक नगरमें प्रतिष्ठित महादेव ही कालप्रियानाथ 
हैं। 'कालप्रियनाथस्य' यह पाठ भी प्रायः मिलता है, कितु दोनोंका श्रथं एक ही है, 
क्योंकि ङयापोः संज्ञाष्छन्दसोंहुलम्‌' ( पा० ६।३।६३ ) इस" सुत्रके अनुसार 
वेकल्पिक हस्व होता है | 

याज्रायामू-यात्राका यहाँ श्र है देवताकी -पूजाके निमित किया जानेवाला 
उत्सव । प्राजकल भी उड़ीसा प्रान्तके (पुरी नामक नगरमें प्रतिवर्ष 'जगन्नाथ 
यात्रा! नामक उत्सव मनाया जाता है | भवभूतिके तीनों ताटकोंका प्रभिनय 
कालप्रियानाथके उत्सवपर किया गया ऐसा उनके वचनसे प्रकट होता है। प्राचीन 
कासरें नाटकोंका प्रभिनय एक घामिक कृत्य माना जाता घा, जो प्रायः किसी विशेष 
उत्सव प्रथवा पवंके प्रवसरपर किया जाता था | 

आर्थसिश्रान्‌--'मिश्र' शब्द पूजाथंक है ( 'स्यादुत्तरपदे मिश्रश्चिष्र॒हार्थ- 
याणकः' )। इस श्रथंमें यह शब्द समासके शप्रस्तमें बहुबचनमें प्रयुक्त होता है। 
प्रतिप्रसिद्ध विद्वानोंके नामके प्रंतमें ( एक्रवञ्चनमें ) भी यह प्रायः जोड़ा जाता है; 
जैसे मण्डनमिखः, वाचस्पतिमिश्रः इत्यादि | 

झत्रभवान्‌ , तत्रसवान--ये दोनों शब्द “पूज्य' श्रथंमें प्रयुक्त होते हैं ( पूज्ये 
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A यं १न्रह्माणमियं देवी २वाग्बश्येत्रानुवतते । 

उत्तरं रामचरितं अतत्प्रणीत॑ उप्रयोच्यते ॥ २॥ 

SO RSS बटन नमन पाप 

तत्न भवानत्रभवांरच भगवनापि ) । उपस्थित सज्जनोंके लिए अन्नभवान” तथा अनु- 
पस्थितके लिए 'तत्रभवान? शब्द प्रयुक्त होता है । 


श्रीकण्ठपद्लाञछनः--वीरराघव तथा घनश्याम दोनों टीकाकारोंके अनुसार 
“श्लीकण्ठ' यह कविका पैतृक नाम था | डा० बिल्वावलिकर भी इसी मतका भनु” 
मोदन करते हैं; परन्तु कुछ विद्वानोंके श्रनुसार यह शब्द कविकी उपाधि था, नाप 
नहीं ( दे० भूमिका ) | 
पदवाक्यप्रसाणज्ञ/-- पद! शब्द से अभिप्राय है सुसिङन्तपदविषयक व्याकरण 
दासन, अनुमानवाक्यविषयक होनेसे न्याय ( ग्रर्यात्‌ तकंशास्त्र )को “वाक्य' कहा है, 
तथा शब्दादि प्रमाणोंकी विवेचना करने के कारण मीमांसा दर्शन ( पूर्व तथा उत्तर ) 
“प्रमाण! कहाता है । भवभूतिने श्रपने तीनों ही नाठकोंमें अपने लिए इस विशेषणका 
प्रयोग क्रिया है | 
भवभूतिलाम--भहावीरचरित तथा उत्तररामचरित दोनों नाटकोंमें यही पाठ 
है, इसका ग्रथ है--भवभूति' ऐसी प्रसिद्धिवाला ( 'नाम' प्रसिद्धिसूचक ब्यय है ) | 
मालतीमाधवमें भवभुतिनामा' ऐसा पाठ है, जिसका अथं है--भवभ्नुतिनामवाला' 
( भवभूतिरिति नाम यस्य ); जिससे सिद्ध होता है कि कविका पैतृक नाम भवभूति' 
ही था ( दे० भूमिका ) | 
( विशेष ) - प्रस्तावनाके ग्रारम्भमें सुत्रधार को कविके नाम, गोत्र आदिका 
कीतँन करना चाहिए; [रङ्ग प्रसाद्य मधुरैः इलोकैः काव्याथंसुचकः | रूपकस्य कवेराख्याँ 
गोत्राद्यपि स कीर्तयेत्‌ ॥? ( सा० द°); तवा “प्रसाद्य रंङ्ग' विधिवत्‌ कवेर्नाम च 
कीतयेत्‌” ( नाव्य० ) ] इसी नियमके अनुसार यहाँ कविके नामादिका कथन 
किया गया है । 
[२] शब्दाथे-जह्याणं = श्रध्यापनादि घटकर्म में निस्त। यं जिस 
( भवभूति )को । इयं = यह (अर्थात्‌ प्रसिद्ध ) | वाग्देवी = भगवती वाणी 
अथवा वागभिष्ठात्री सरस्वती | वश्या इब = वशीभूत [ख्नी]के समान | अनुवतेते = 
अनुसरण करती है | तत्मणीतं = उस ( भवभूति )के द्वारा रचा हुआ। उत्तर 
रामचरितं = उत्तररामचरित ( नाटक ) | प्रयोक्ष्यते = अभिनय किया जायेगा । 
es, पट्कमंमें निरत जिस [ भवभूति ]क्रो यह (प्रसिद्ध) 
देवता अधीना-सी अनुसरण करती है, उसके द्वारा रचे हुए 'उत्तररामचरित' 
शि नागक नाटक तुका (हरे हार म 0000 नाटक ]का [ हमारे द्वारा ] अभिनय किया जायगा | 


पाठा०--१. ब्राह्मणम्‌ , २. वश्येवान्वतर्तत, रे. यत्‌, ४- प्रयुज्यते | 
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टीका--यमित्यादि । [अन्य ब्रह्माणं यम्‌ इयं देवी वाग्‌ वश्या-इव अनुवतंते 
(स मवभूतिर्नाम कबिरस्ति इति पूर्वणान्वयः ); तत््रणीतभ्‌ उत्तरं रामचरितं 
ग्रयोच्यते । ] ब्रह्माए म्‌ अध्यापनादिषट्कमे निरतं [ लाक्ञणिकोऽयं शब्दः; झुख्याथ- 
परस्वे प्रयोजनाभावात्‌ ] यं सवभूतिम्‌ इयं सन्निहिता, सुप्रसिद्धा वा वाग्देवी भगवती 
बाणी वश्या अधीना, अमिप्रायानुसारिणी इति भावः, ईव इति उत्प्रे्षायास्‌ , अनु- 
बर्तते अनुसरति, अभिलाषमात्रेणेव हृदूगतमतिगूहमनिदंचनीयमपि रसभावं ग्रवन्धा- 
दिपु प्रवतेयतीति भावः। “यथा ब्रह्माणं प्रजापतिं वाग्देवी सरस्वती अनुवतते तद्वत? 
इति शेषमूलक उपमाऽलङ्कारः, ब्रह्मा विप्रः प्रजापतिः? इत्यसिधानात्‌। स॒ भव- 
भूतिर्नाम कविरस्ति इति पूवंशान्वयः। तत्प्रणीतं तेन भवभूतिना प्रणीतं रचितस्‌ 
उत्तरं रामचरितम्‌ उत्तरं रावणबधात्‌ परं रामस्य चरितं जीवनवृत्तं लक्षणया 
तद्वनं यत्न तथोक्तम्‌ उत्तररामचरितं नाम नाटकं प्रयोच्यते अभिनेष्यते, अस्माभिरिति 
शेषः । इवशब्देन प्रकाशनाद्‌ उस्रेक्षा$लक्कारः, तथा च ब्रहापदसूचित उपमाऽलङ्कारो 
व्यङ्गयः । अजुप्टुब्‌ वृत्तम्‌ । 


व्याक्रण- देवी ( स्री० )--देवस्य स्री देवी, अथवा दीव्यति प्रकाशयति 
प्रकाशते इति वा देवी, ५ दिव्‌ ४ प०, पचादित्वाद्‌ श्रच्‌ , ङीप्‌ ( देवर, टित्वाद्‌ 
ङीप्‌ )। वश्या ( वि०, स्त्रीश )--वशं गता, वश +यत्‌ ( पा० ४४८६ ) + 
टापू । ( पुं०-वश्यः ) । चरितं--२/चर + क्त (“नपुंसके भावे क्त? पा० ) प्रणी- 
तम--प्र-२/ नी + कर्मणि क्तः, -उपसर्गादसमासेऽपिणो पदेशस्यः (पा० ८।४।१४) 
इति शत्वम्‌ | प्रयोक्यते-प्र-/ युज्‌ ७ आ० + कर्मणि लूट | लट्‌ कर्तरि-अयुङ्क्ते, 
कर्मणि- प्रयुज्यते । यहाँ पर वतमानसामीप्य' में लृट्‌ है | 


टिप्पणी ( Notes ) 


 _ न्रह्माणम्‌--इस ब्दमें इलेप है, 'ब्रह्मा'का श्रथ है ब्राह्मण ग्रथवा ब्रह्मा” नामक 

देवता [ “विदस्तत्त्वं तपो ब्रह्म, ब्रह्मा विप्र: प्रजापतिः |” ग्र, को. ]। 'ब्रह्माणं! शब्दके 
प्रयोगसे इस इलोकमें उपमा श्रलंकार व्यंग्य है; जिस प्रकार वाग्देवी ( सरस्वती ) 
ब्रह्मा ( प्रजापति ) का श्रनुवर्तन करती है, उसी प्रकार वह भवभूति ( ग्रध्यापनादि 
षट्कमंमें निरत ब्राह्मण ) का शअनुवतंन करती है । कहीं-कहीं 'ब्राह्मणं' पाठ भी 
मिलता है । “ब्रह्माणं” ( प्रथवा ब्राह्मणां? ) शब्द लाक्षणिक प्रथमें प्रयुक्त हुम्ला है, 
मुख्यार्थ ( विप्र )में नहीं, क्योंकि भवभूतिको 'ब्राह्मण’ वर्णावाला प्रथ्यापित करनेसे 
कोई विशेष प्रयोजन सिद्ध नहीं होता; प्रत; यहाँ 'ब्रह्माणं” ( भ्रथवा ब्राह्मणं’ ) 
शब्दका लाक्षणिक प्रथं है-श्रध्यापनादि षट्कममें निरत | ““मभ्रष्यापनमध्ययनं 
यजनं याजनं तथा ।-दानं प्रतिग्रहञ्चेव ब्राह्मणानामकल्पयत्‌ || ( म. स्मृ. ११५५) | 
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प्रथमोऽङ्कः [ चित्रदशनम्‌ ] ६ 


घश्येव--वशंगता इव, कविकी इच्छाके ग्रधीन-सी, प्रर्वात्‌ कविके मानों संक- 
ल्पमात्रस ही उसके लिए श्रवसंरोचित शब्द तया अअ्रथंको उपस्थित करती हुई | इस 
अर्थमे उत्प्रेक्षा अलंकार है। कुछ लोगोंने 'इव' शब्दको यहाँ उपमावाची माना 
है ( अधीना भार्याके समान ) ( तुल०-“वश्यवाचः ववेर्वाक्ये सा च रामाश्चया कथा र 
हावी ० १४ )। वश्येव पाठा० है,-वीरराघवने श्रपनी टीकामें इसी पाठको 
ग्रहण किया है, श्रौर इसकी व्याख्या इस प्रकार की है-“वश्या सत्येव विधिप्रति- 
पेधाहा सत्येव” | 

उत्तर रामचरितम्‌--“रामका उत्तरकालीन ( अर्थात्‌ राज्याभिषेकके बादका ) 
चरित' ऐसा इसका ग्रथ है; किन्तु अभेदोपचारसे 'उत्तररामचरितं'का अर्थ 'उत्तर- 
रामचरितं नाम नाटकं? ऐसा हो जाता है; जेसे शारीरक'का ग्रथ है “शरीरी आत्मा' 


-किस्तु श्रभेदोपचारसे 'शारीरकं'का अर्थ वेदान्तसूत्रोपर लिखित शांकर भाष्य भी 


है ( 'शारीरकं भाष्यमिति त्वभेदोपचारात्‌' प!० ४॥३॥5७ पर सि. की, )। अथवा 
उत्तारं रामस्य चरितं लक्षणया तद्॒णंन यस्मिन्‌ ग्रन्थे तद्‌ “उत्तररामचरितम्‌? इस 
प्रकार लक्षणा करनी होगी । “महावीरचरित' नाटकमें कविने राज्याभिषेकसे पूर्वका 
रामचरित वणांन किया, हॅ चरित तथा चरित्र ये शब्द कभी-क्रभो भिन्न-भिन्न 
अर्थौको सूचित करते हैं, “चरित? से अभिप्राय है 'जीवनवृत्त' ( Biography ) 
तथा “चरित्र” से अभिप्राय है आचरण' अथवा 'शील' ( (72८६९7 )। 


परयोच्यते--प्रपूर्वक युज्‌ धातु प्रायः आत्मनेपदी है श्रौर अभिनय करनेके श्रथंमे 
भी प्रयुक्त होती है, ( तुल०-आपरितोपाद्विदुषां न साधु मन्ये प्रयोगविज्ञानम्‌'-श्षाकु० 
१२ ) । 'प्रयोक्ष्यते! में कमणि लुट्‌ है, तथा वतमान सामीप्य ( 7९97 future )में 
लुद प्रयुक्त हुआ है । प्रयोक्ष्यते'के स्थानमै “प्रयुज्यते' पाठ भी मिलता है। इसमें 
लट्‌ लकार है, किन्तु प्रथं में कोई परिवतंन नहीं होता, क्योंकि वतंमानसामीप्य 
{ near £7९ ) में लुट्‌ तया लटू दोनों का ही प्रयोग हो सकता है ( “वतंमान- 
सामीप्ये वततमानवद्वाः पा? ३।३।१३१ )। 


( विशेष )--यह भारतीवृत्तिका प्ररोचना’ नामक अंग है, यहाँपर ज्ञातव्य है कि 
साहित्यदपंणकारने अर्थके उपसंहारको दिखाना प्ररोचना माना है, किन्तु प्रस्तुत 
स्थलमें दपंणकारका लक्षण घटित नहीं होता प्रत्युत आचाय भरतका-- निवेदनं 
प्रयोज्यस्य निर्देशोदेशकालयोः कविकाव्यनटादीनां प्रशंसा तु प्ररोचना, भर्यात्‌ जिसमें 
प्रयोज्य वस्तुका निवेदन, देशकालका निर्देश ग्रोर कविकाव्यादिकी प्रशंसा हो वह 
प्ररोचना है” यह लक्षण ठोक घटता है । ( विशेष दे० भूमिका ) | 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA 


१० उत्तररामचरितम्‌ 


[३ | सूत्रधारः--१ एषोऽस्मि २क्रायवशादायोष्य?कस्तदानीन्तनश्च संबृत्तः } 
( समन्तादवलोक्य ) भो भो यदि “ताबद्त्रभततः पोलस्त्यकुलधूमकेतोमंहाराज- 
रामेस्यायम"भिपेकसमयो रात्रिंदिवम्‌ संह्ृतानन्दनान्दीकस्तस्किभिदाीं विश्रान्त- 
*दरणानि चखरस्थानानि । 


re PMNS म ee 

[ ३ ] शब्दार्थ-कार्यवशाद = श्रभिनयादि कायके अनुरोधसे । आयोध्यकः 
= ग्योष्यावासी । तदानीन्तनः = उस (अर्थात्‌ राम के) समयवाला, रामकालीन | 
संधृत्तः = हो गया हूँ । समन्ताद्‌ = सत्र ओर, चारों ओर | गवलोक्य = देखकर | 
भो मो=हे, श्रो! यदि तावदू > यद्यपि अब । अन्नअवतः = पूज्य | पौलस्त्य 
कुलभूमकेतोः = रावणकुलका नाश करनेमें धूमकेतु तारेके समान । अभिषेक- 
समयः = राज्याभिपेकका सुहूर्त | रात्रिंदिवम्‌ = रात दिन। [ आनन्दनान्दी = 
( ल्ली० ) आनन्दहेतुक मङ्गलपटह ( नौबत ) ) | असंहृतानन्दनान्दीकः = नहीं बन्द 
की जाती है ग्रानन्दसूचक नान्दी जिसमें ऐसा ( अभिषेक समय.) | तत्‌ किस्‌ = 
तब क्यों | इदानीम्‌= इस समय, अर्थात्‌ राज्याभिषिकके अवसरपर | चत्वर- 
स्थानानि = चतुष्पथों ( चौराहों ) के स्थान, अथवा आँगन की भूमियाँ । [ चरण 
(न० ) = संचार, चहल-पहल । ] विश्राल्तचरणानि = वन्दे है चहल-पहल जहाँ- 
पर, ऐसे | [ विश्रान्तचारणानि ( पाठा० ) = गीतवाद्यादि व्यापारसे विरत हैं 
चारण लोग ( नट ) जहाँपर ऐसे । ] 

अलुवाद--अब भें कायवश अयोध्यामें रहनेवाला तथा उसी समयका 
( अर्थात्‌ रामकालीन ) बन गया हूँ । ( सब ओर देखकर ) अरे, अब रावणकुलके 
धूमकेत, पूज्य महाराज रामका यह, रात दिन न बन्द होनेवाले श्रानन्दसूचक 
सङ्गलाचारसे युक्त, राज्याभिप्रेकका समय है, तो क्यों इस समय चतुप्पथो 
( चौराहों )के स्थान [ मनुष्योंके ] संचार ( चहल-पहल )से रहित हैं । 

टीका-पपः सन्निहितः अस्मि अहं [ अस्मीति अहमथ तिङम्तप्रतिरूपक- 
भव्यय ] कायेबशादू अभिनयाद्रिव्यापाराचुरोधात्‌ आयोध्यकः अयोध्यासस्बन्धिकः 
[ धन्वयोपधाद्वुञ्‌ ], अयोध्यावासी इत्यर्थः, तदानीन्तनः तदानीं तस्सिनकाले 
भवः तदानीन्तनः तात्कालिकः, रामकालीन इत्यथः, संवृत्तः संजातः। ( समन्तात्‌ 
परितः अवलोक्य दृष्टा ) भो भोः हे हे [ “भोस्‌? इति सम्योधनेऽच्ययम्‌ | यदि यदा 
तावत्‌ इदानीम्‌ अत्रभवतः पूज्यस्य, पौलस्त्यकुलधमकेतोः पुलस्तेः गोत्रापत्यं 
पुमान्‌ पौलस्त्यः रावणः, तस्य कुलस्य धेमूकेतुरभिरिव दाहकः, यद्वा धूसकेतुरुपात- 


पाठा०--१. एषोऽहं, २. कविवशाद्‌, ३. आयोध्यिकः, ४. तत्रभवत्तः, ५, 
पट्टा, ६. ग्रसंहूतनान्दीकः, ७, चारणानि, चास्वरणानि | 
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प्रथमोऽङ्कः [ चित्रदश नम्‌ ] ११ 


आअहविशेषः स हव विनाशकः, एवंभूतस्य महाराजरामस्य महान्‌ राजा महाराजः 
[ टच्‌ समासान्तः |, महाराजश्वासो रामः महाराजरामः तस्य, अयम्‌ एषः, रात्रि- 
[द्वम्‌ रात्रो च दिवा च रात्रिदिवम्‌ , अहर्निशम्‌ त्यर्थः, असंहृतानन्दनान्दीकः 
झानन्दसूचिका नान्दी आनन्दनान्दी [ शाकपार्विवादिसमासः ] असंहता न संहृता, 
विरतं धाद्यमाना इत्यर्थः, आनन्दनान्दी प्रीदिवहो मज्ञलपटहो यस्मिन्‌ स तथोक्तः । 
अ्संहृतानन्दनान्दीकः [ नद्युतश्चः ( पा० ५।३।१५३्‌ ) इति कप्‌ ] अभिषेकसमयः 
राज्याभिषेककालः; तत्‌ तदा कि कस्माद्धेतोः चत्यराणां चतुष्पथानां [ 'चत्वरं 
स्यालथां छोपे स्थण्डिलाजिस्योरपि! इति हेमचन्द्रः] स्थानानि भूमयः दिश्रान्त- 
चरणानि विश्रान्वानि विशेषेण निद्वत्तानि चरणानि सञ्चाराः येषु उथामूतानि 
[ चर्‌धातोमवि ल्युट्‌ ], वर्तन्ते इतिशेषः । [-िश्रास्तचारणानि’ इति पाठे विश्रान्ताः 
गीतवाद्यस्ठुलिपाठादिस्तरच्यःपाराद्‌ विरताः चास्याः कुशीलवाः येछु तथासूतानि; 
ञ्स्मिन्‌ अभिषेकमद्ोस्सवे  किसर्थ चाराः स्तुतिपाठगीतादिकं सङ्गल्लं नाच- 
रन्तीति सावः। ] 

व्याकरण--आयोध्यकः--अयोध्यासम्बन्धिकः, अयोध्या + शैषिको बुञ्‌ ( पा० 
४।२।१२१)। [ (पाठा० ) आयोध्यिकः--अयोव्यायां भवः, अयोध्या + ठज्‌ 
( श्रध्यात्मादेएजिष्यते' वा०, तत्रमवः पा० ४।२।५.३ सूज पर ) ] | संब 
सम्‌-५/इत्‌ १ आ०+क्त ( कर्तरि ) | अवलोक्य --य्रव-२/लोक १ झा० + ल्यप्‌ 
( क्वार्थक ) । पौलस्त्यः पुलस्तेः गोरपत्यं पुमान्‌ , पुलस्ति + यन [ गर्गादिम्यो 
यज! पा० ४६॥१०५ ], भोभोः भोस्‌ शब्द ( सम्बोधनाथक ग्रव्यय ) से परे कोई 
भी घोषवर्स ( स्वर, ग्रन्तःल्य, इ तथा तृतीय चतुर्थ और पञ्चम वर्गाय वण ) हो, 
तो भोत'के स्‌ का लोप हो जाता ईं । अनिपेक-( पुं )--य्रमि-५/सिचू ६ (० 
4 घज माबे। राजिंदिवम्‌ (अ )--रात्रो च दिवा च ( हन्द्रसमासः ), 
“ग्चतुरविचतुर- (पा० ५।४।७७) इस सूजसे यह शब्द्‌ निपातित है । 
असंहृदानन्दनान्दीकः--श्रसंह्वता आनन्दनान्दी यस्मिन्‌ सः असंहतानन्दनान्दीकः 
[ बहुन्रीहिसमाल ], कप्‌ समासान्त, बहुब्रीहिके अन्तमे यदि स्त्रीलिक्षका ई 
या ऊ हो, अथवा ऋ हो तो उसमें कपू ( क ) और जुड़ता है ( “नद्युतश्च? पा० | 
आनन्दसूचिका नान्दी आनन्दनान्दी [ शाकपार्थिवादिसमास, अर्थात्‌ जैसे शाकः 
प्रियः पार्थिवः का शाकपार्थिवः समास वन जाता है, वैसे ही यहाँ भी मध्यम पदका 
लोप होकर समास बन जाता है ] विश्रान्त--वि-९/ श्रम्‌ ४ प० ( श्राम्यति ) 
+क्तः (कतरि) | चरण (न° )-५/चर्‌ +ल्युट्‌ ( अन ) भावे, [ “पाद?के 
ग्रर्धन 'चरण' शब्द पुं० है, चारण ( पाठा० ) (पुं ) चास्यति कीर्तिम्‌, 
खर + णिच्‌ + ल्यु (नन्द्यादित्वात्‌ ) अथवा चरणस्य भ्रसणस्यायं चारणः, वतो 


इेशान्तरञ्रसणाज्जीबति ( दे०-च्ची० स्वा० ), चरण +अरा | 
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टिप्पणी (Notes) 

कारयेवशादू--श्रधिकतर टीकाकारोंने 'कायंवशात्‌'का शर्थ “नाटकप्रयोगा- 
नुरोघात्‌', 'प्रयोगप्रष्ठानानुरोधात्‌', 'श्रभिनयरूपकार्यानुरोधात्‌ त्यादि किया 
है। इन सब श्रर्थोका' एक ही अभिप्राय किसी कायंके प्रयोजनसे ऐसा 
इसका प्रथं हो सकता है और इससे श्रागे आनेवाले 'वेदेशिको$स्मीति पृच्छामि इस 
वाबयकी संगति भी हो जाती है । 

छायोध्यिक;--घनश्याम ने ऐसा ही पाठ रखा है, और इसका ग्रथ 'भ्रयोध्या- 
सम्बन्धी? किया है | वीरराघव ते इसके स्थान पर 'ग्रायोध्यकः' पाठ रखा है, श्रौर 
इसकी व्याख्या इस प्रकार की है--'ग्रायोघ्यकः श्रायोध्यासंबन्धिक इत्यथे:; 'धन्वयो 
पघादूवुन! ( पा० ४।२।१८१ ) ४ प्रयोध्यासम्बन्थित्वं च तस्याँ कादाचित्कावस्थान- 
रूपस्‌; तेन वेदेशिको$स्मीति उपरितनग्रन्थेन न विरोधः” । 

तदानीन्तनः--इसके “तद्‌? शब्दसे पूवंश्लोकस्थ “रामचरितम्‌?का एकदेश “राम! 
शब्द निर्दिष्ट है, श्रतः 'तदानीन्तनः'से श्रभिभ्राय है रामक्रालीन: | 

पोलस्त्यः--पुलस्तिका पौत्र, तथा विश्ववस॒का पुत्र, रावण | 

घसकेतः--श्रग्नि, श्रथवा धूमकेतु नामक उत्पातग्रह । यहाँ यह शब्द लाक्षणिक 
है, और इसका अर्थ हैं--अग्तिके समान दहनकर्ता, अयवा धूमकेतुग्रहके समान 
विनाशक । यद्यपि धूमकेतुग्रह प्रायः विनाशसूचक हो माना गया है ( तुल ०-' शत्रूणा- 
भनिशं विनाशपिशुन १४१४0 ११ माघ ), तथापि अनेक स्थलोंपर विनाशक' अर्थमे 
भी इसका लाक्षणिक प्रयोग हुआ है ( तुल०-“ म्लेच्छनिवहनिधने कलयसि करवालं, 
धूमकेतुमिव किमपि करालम्‌ ।? जयदेव )। 

अभिषेक्समयः--वीरराघवरने इसके स्थानमें ' 'पट्टाभिषेकसमयः' ऐसा पाठ 
रक्खा है; 'पट्ठ/का यहाँ भ्रथं है स्वणंमुकुट', जो राज्याभिषेकके समय धारण 
किया जाता है ( तुल०,-पट्टप्रधानः अभिषेकः पट्टाभिषेकः (दाकपार्थिवादिसमासः) | 
वीरराघव ने 'समयः? शब्द से “मुहुत? तथा 'श्राचार' दोनों ही भ्रथं लिए हैं 
( पट्टाभिषेकसमयः पट्ठाभिषेकमुहृतंः, यद्वा पट्टाभिषेकूपोपचारः ) और “यदि'के स्थानमें 
दा" पाठ रक्खा है | 

रात्रिंदिबम्‌--'रात्रौ च दिवा च’, इस प्रकार सप्तमीके प्रर्थमे इन्द्र समास है; भ्रौर 
“अचतुरविचतुर? इत्यादि पाणिनिसूत्र ( ५।४।७७ ) द्वारा निपातित है | यद्यपि सप्तम्यर्थं 
वृत्तिमें यहाँ न्द्र समास किया गया हे, किन्तु प्रयोगबलसे प्रतिपदिकाथंवृत्ति मानकर 
फिर भ्रत्यन्तसंयोगे द्वितीया माननी चाहिए | 


असंहृतानन्दनान्दीकः-- नान्दी? शब्द का रथं यहाँ सहनाई भ्रादि मंगल बाद्यों 
की उस क्रिया से है, जो किसी उत्सव के भ्रवसर पर की जाती है। 
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( प्रविश्य ) 

[ ४ ] नह।--भाव प्रेषिता दि" ते स्वगृहान्महाराजेन लङ्कासमरसुहृदों महा- 
त्मानः प्रवद्धमराक्षसाः सभाजनोपस्थायिनश्व *नानादिगन्तागता ब्रह्मपयो 
राजपेयञ्च ५यत्समाराधनाय एतावतो दिवसान्‌ "उत्सव आसीत्‌ | 

सूत्रधारः--*आ अस्त्येतश्चिमित्तम्‌ । 


_ घिश्रान्तचारणानि--विश्वान्ता; निवृत्तव्यापाराः चारणाः येषु तानि | घनश्यामने 
“विश्रान्तचरणानि' पाठ रक्खा है और इसकी व्याख्या इस प्रकार की है-विशेषेण 
श्रान्वानि चरणानि ( संचाराः ) येषु तानि। चरण” शब्द जब नपु'सक होता है 
तब इसका ग्रर्थ भ्रमण, अथवा गति या संचार होता है; इस ग्रथंमें इसमें भावे ल्युट 
प्रत्यय जुड़ा होता है; परन्तु जब यह शब्द पु लिंग होता है तब इसका अर्थं पाद? 
( पैर, चरणा ) होता है; इस ग्रयेमें इसमें करणे ल्युट, ( चरत्यनेन इति चरणः ) 
प्रत्यय जुड़ता है | 

चत्वरस्थानानि--चत्वर! शब्दका अथं आँगन, चतुष्पथ ग्रादि है; परन्तु 
यहाँ यह शब्द “चतुष्पथ’ के अथे में ही प्रयुक्त हुआ जान पड़ता है, क्योंकि 
ग्रायोष्यक्रने भागे कहा है 'एहि, राजद्वारमुपतिष्ठावः?; जिससे स्पष्ट है कि राजभवनमें 
पहुँचनेसे पूवं ही उसने “यदि तावद्‌' इत्यादि शब्द कहे थे | समन्तादवलोक्य’ इस 
सूचतासे भी “चतुष्पथ? अर्थ ही अधिक उचित प्रतीत होता है । न 

(विशेष )--एपो$स्मि कार्यवशाद इत्यादि वचनोंके साथ आयोष्यकके रूपमें 
पात्रप्रवेश मानना चाहिए और इसीलिए यहीं प्रस्तावनाका अन्त भी हो जाना चाहिए 
था, इसके आगे का भाग बीते हुए तया भावो काव्याथंकी संक्षेपमें सूचना देनेवाले 
बिष्क्रम्भकके रूपमें होना चाहिए था | परन्तु सूत्रधारने रंगभूमिका त्याग किये बिना 
ही उसी अपने वेशमें रामकालीन ग्रायोध्यकके रूपमे अभिनय किया है, अतः उसके 
सुत्रधारत्वकी हानि भी नहीं हुई र प्रस्तावनात्वका निर्वाह भी हो गया ( दे० 
वीरराघव-- सूत्रधा रस्येव काब्यकथाघटकदेशकालसंबन्धमङ्गीकृत्व विष्कम्भकवण्ये- 
कथोपत्यासः सूत्रधारत्वापरित्यागाञ्च प्रस्तावनात्वाहानि:? )। 

[ ४ ] शब्दार्थै--माव = मान्य, विद्वान्‌ । प्रेषिताः = भेज दिये गये हैं । लङ्का 
समरसुहृदः = लङ्काके युद्धकालमें मित्र । महात्मानः = महावैयशाली अथवा 
महाप्रयलवान्‌ , इवङ्गमराचसाः = उछलकर चलनेवाले कपि = वानर आर राक्षस । 


पाठा०--१. होतः, २, समाजोपस्थायिनो, ३. दिगन्तपावनाः, ४. यदाराघ- 
नाय, यत्संभावनाय, ५. प्रमोद, ६. आसीत्‌ । सम्प्रति हि वसिष्ठा०, ७. एव- | 
मेतत्‌ । सम्प्रति हि वसिष्ठा० नटः-वैदेशिको इत्या०, सूत्र ०--कन्यां इत्या०-गतः। 
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समाजनोपस्थायिनः = अभिनन्दनके लिए उपस्थित होनेवाले | नानादिगन्तागताः 
=श्रनेक दिशाग्रोंके छोरोसे आये हुए । ब्रह्मपेयो राजपंयश्व = व्रझर्षि आर 
राजर्पिगण । यत्समाराधनाय = जिनकी पूजाके लिए, जिनके सन्तोपके लिए | 
एतावतो दिवसान = इतने दिनों तक। उत्सव आसीद्‌ = श्रामोद-प्रमोद था | 
द्या = ( ओः, याद आ गया ) | निभित्तस्‌ ( न० ) = कारण | 

अमुवाद--जट--मान्यवर ! क्योकि लंकाके युद्धमें सहायक, महाधयसम्पन्न 
बानर और राक्षस लोग, तथा [ रामका ] श्रभिंनन्दन करनेके लिए उपस्थित 
होनेवाले, भिन्न-भिन्न दिशाग्रोंके छोरोसे आए हुए [ गौतम आदि ] ब्रह्मर्षि 
लोग तथा [ जनक आदि ] राजर्षि लोग महाराज [ राम ] द्वारा अपने-अपने 
घरोंको भेज दिये गये है, जिनके सत्कारके लिए इतने दिनों तक [ गीत वाद्य 
अदि ] उत्सव था। 

सूत्रधार -ओः ( याद श्रा गवा ), यही कारण है । 

टीका--( प्रविश्य नेपथ्याद्‌ रङ्गशालायां प्रवेशं कृत्वा ) नटः पारिपार्श्विकः, 
सूत्रधारसहकारी, आहेतिशेषः । भाव मान्य, विद्वन्‌ [ सूत्रधारसस्वोधनभेतत ] 
हि यतः ते प्रसिद्धाः लङ्कासमरसट्टदो लङ्कायां यत समरं युद्धं तत्र सुहृदो सित्राणि 
सहायकाः इत्यर्थः, सहात्मानः महान्‌ आत्मा धेय प्रथल्लो वा येषां ते महात्मानः 
सहाधेर्याः महाप्रयत्ना वा [ “आत्मा यल्लो शतिः"? अ० को० ], प्लवङ्गम एच्तसाः 
इवङ्गमाः कपयः, सुग्रीवादयः इतिभावः, राक्षसा: विमीषणादयः, छुवङ्गमाश्च राक्षसा- 
श्चेति इतरेतरयोगद्न्द्रः, सभजनोपस्थायिनः सभाजनाय रामस्य असिनन्दनार्थनू्‌ 
उपतिष्टम्ते सेवन्ते इति समाजनोपस्थायिनः, रामं प्रीणयितुममीप्सव इत्यर्थ 
नानादिगन्तागताः-नाना भिन्ना या दिशः तासाम्‌ अन्ताः पर्यन्तास्तेभ्य आगता 
त्रह्मघय; ब्रह्माणश्च ते ऋषयश्चेति ब्रह्मपंयः गोतमादयः, राजषयः राजानश्च ते 
ऋषयश्चेति राजपयः जनकप्रश्रुदय:, महाराजेन महांश्रासो राजा महाराजः [ टच 
समासान्तः ) तेन, रामेण इत्यर्थः, स्गृदेःन्‌ निजभवनानि [ “गृहं गृहाः पुंभम्नि? ] 
प्रविदा; प्रष्टापिताः, यदाराधनाय येषाम्‌ आराधनाय तोषणाय एतावतो दिवसान्‌ 
इयन्ति दिनानि व्याप्य ( अत्यन्तसंयोगे द्वितीया ) उत्सवः गीतवाद्यादिरूपः आसीत्‌ 
अमूत्‌ । गतेषु तेषु उत्सवो विरतः, विश्रान्तचारणानि च चत्वरस्थानानि इति भावः । 

सूत्रधारः एवम्‌ आ इति स्मरणार्थेको निपातः, सख्त भयाऽधुनेति भावः, 
एतदू भवदुक्तं निमित्तं कारणं उत्सवविरहे इतिशेष,अस्ति विद्यते । 

व्याकरण--भाव:--भावयति ( चिन्तयति) पदार्थान्‌, भू १० ड + 
अच्‌ | प्रेषितः--प्र-4/इष ४ प० ( गतौ ) + णिच्‌ + क्त ( कमणि ) | 22 
शोभनं हदयं यस्य, सुट्ददृदुद्दी मित्रामित्रयोः? ( ५।४।१५० ) इति निपातः 
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छुदङ्गमः-क्षवेन गच्छति, (जो कूदकर चलता है ) झव-%“गस न खच्‌ ( गमश्च? 
पा० ३।२।४७ ), सुम्‌ च । 'छवग? (झव-,/ गम्‌-ड) भी होता है (दे० पा० ३।२। 
४७,४८ तथा वार्तिक) । 


~~ रेभ्य ~ 


राक्षसाः--रद्यते हृविरेम्य इति रत्नांसि ! ./रक्त-अछुन ), रबांस्येव राक्ससाः 


ते ऋषयश्च ( कमंघा० ) । राजर्षयः--राजःनश्चते ऋपयश्च ( कमंधा० ), समाराधनं 


सम-श्राराध ( त्रा-५/राधू ४ अथवा ४ प० ) + ल्टद । एतावतोदिवस्ान्‌- 
ME i ¢ 
ग्रत्यन्तसंयोगे द्वितीया ( पा? २।३।५ )। था अस्ति--वमरणार्थक आग ( निपात ) 


की प्रग्ह्मसंज्ञा होनेसे आगे आनेवाले स्वरके साथ सन्धि नहीं होती [ “प्रख्य 


स्मृतो? मे० को० ] | 
टिपणी ( ०९३ ) 


भाव--ताटकमें पारिषाश्दिक £ अर्थात्‌ सुत्रधारका सहायक नट ) सुत्रधारको 

“भाव? शब्दसे सम्बोधित करता है; दे ०-सा, द, ६) ६४३ 'सूत्रधारं वदेद्धाव इति वे 
हिकः? | “भावः शब्द का ग्रथ है विद्वान्‌; “भावो विद्वान' ग्र. को. | 

गृहान्‌-- गह शब्दकी द्वि. वि.का व. व.; 'प्रेषिता/का कम । “गुहः शब्द 
ब. व.में प्रयुक्त होनेपर पु लिंग भी हो सकता है किन्तु ए. व.में सदा तपु सक ही 
होता है ( दे०-श्र. को. गृह गृहाः पु भूम्नि’ ) । 

सभाजनोप०--सभाजनाय ( प्रधवा सभाजने ) उपतिष्ठन्ति ते; श्रभिनन्दन प्रथवा 
बधाईके लिए उपस्थित होनेवाले | “समाजोवस्थायितः' ऐसा पाठ भी मिलता है; 
इसका ग्रथ है समूह रूपसे उपस्थित होनेवाले, अथवा राज्याभिषेकके समारोहमें 
उपस्थित होनेटाले | 

वानादिगन्तागताः--( विभिन्न दिज्ञाओंसे आए हुए ) । “ताचा” शब्द अग्यय 
है तथा इसका अर्थे विभिन्न अथवा अनेक” है; नानादिगन्ता;' इसमें “सुप सुपा' इस 
नियम के अनुसार समास हुभ्रा है । नानादिगन्तपावना--ऐसा पाठ भी मिलता है; 
इसका अर्थ है- विभिन्न दिल्ाओं को पवित्र करने वाले । 

ब्रह्मपयों राजधैयञ्च- ख्ह्वाकल्पा ऋषयो ब्रह्मपंयः ( शाकपाथिवादि समास ); 
राजान क्रषय इवेति राजषंय: ( उपमितकमं धारय ) । 
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[ प] नटः--शन्यञ्च। 
बसिष्ठाधिष्ठिता देव्यो गता १रामस्य मातरः । 


माताएँ । अरुन्धतीं = वशिष्टकी पलीको | पुरस्कृत्य = श्रागे करके | यज्ञे = यज्ञके 
निमित्त । जामातुः = जामाता ( जँवाई; दामाद )के। आश्रमस्‌ = आश्रम को | 


be #हुई हें । 
बाद्‌-नट-[राजधानीमें उत्सवके न होनेका] और भी [कारण है|--- 
वसिष्ठद्वारा अपनी संरक्षकतामें ले जाई जाती हुई [ दशरथको ] पटरानियाँ 
रामकी माताएँ, यज्ञके निमित्त ( यश्षमें निमन्त्रितकी हुई ) जामाता ( ऋृष्यश्टंग )के 
ग्राश्रमको गई हैं | 
टीका--नटः--अन्यञ्च अन्यदपि कारणमस्ति--वसिष्ठेत्यादि। [ अन्वयः 
वसिष्ठाधिष्ठिता देव्यो रामस्य सातरः अरुन्धतीं पुरस्कृत्य यज्ञे जासातुराश्रमं गताः । ] 
वप्तिष्ठ|बिष्ठिताः वसिष्ठेन रघुकुलगुरुणा अधिष्ठिता व्यापारिताः, नीयमाना 
इत्यथेः, देव्यः दशरथमहिष्यः रामस्य मातरः कोसल्यादयः अरून्धतीं तन्नास्नीं 
बसिष्टपलीं पुरस्कृत्य पुरः अग्ने कृत्वा, झुख्यां विधाय इतिभावेः, यज्ञे यज्ञनिमित्तं 
[ निमित्ते सप्तमी | ज्ञामातुः दशरथडुहितृपतेः ( ऋष्यश्टङ्गस्य ) आश्रमं तपोचनं ` 
गताः याताः । यज्ञेऽपि जामाठुरेवेत्यर्यादायाति । निमन्त्रितैर्वियुक्ता देवीमिश्च विरहिता 
इदानीं राजधानी, तत्‌ कथसुत्सवो भवेदिति भावः | 
व्याकरण्‌--अन्यत्‌--्रन्य' ( सब॑० )का प्रथमा तथा द्वितीयाके एकवचनमें 
रूप ( पा० ७।१।२५ ), अधिछ्ठित--अधि-२/स्था १. प० ( तिष्ठति ) + कर्मणि 
क्तः स्था'के आको इकार ( “स्थाघ्वोरिच्च? पा० १।२।१७ ) | गताः--,/ गम्‌ 
१. प० ( गच्छति ) + कतरि कः अनुनासिक लोप ( पा० ६।४।३७ ) । घुरस्कृत्य-- 
पुरस्‌-/ कृ-कत्वो ल्यप्‌ ; 'पुरस? ( श्र ) गति संज्ञक है ( पुरोऽव्ययमः पा० 
१।४।६७ ); अतएव इसके साथ गति समासमें कसे परे क्त्याको ल्यप्‌ हुआ 
[ “समासेऽनञ्पूर्वे क्त्वोल्यप्‌ः पा० ७।१।३७ ]। यज्ञ ( पुं) )--६/यज + नङ. 
- ( पा० ३।३।९० )-यज्‌ + ज-यञ्ञ | 
टिप्पणी ( Notes ) 
वशिष्ठ--रबुकुलके पुरोहित ब्रह्मपि वशिष्ठ एक जन्मभे ब्रह्माके पुत्र थे, 
झौर दूसरे जन्ममें मित्र तथा वरुणके पुत्र थे ( इसीलिए इन्हें 'मैत्रावदरिण' भी 


पाठा०--१. राघवमातरः | 
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२ प्रथमोऽङ्कः [ चित्रदशनम्‌ ] 


[ ६ ] सूत्रधारः--वैदेशिको5स्मीति प्रच्छामि कः पुनरसौ जामाष्ता 


क i कन्यां दशरथो राजा शान्तां नाम व्यजीजनत्‌ । 
अपत्यकृतिका राज्ञ 'लोमपादाय थ्यां ददौ ॥ ४ 


कहा जाता है ) । पुरस्कृत्य-'पुरस' ( पुरः ) शब्द जब भ्रव्यय होता है, तब इसकी 
“ति? संज्ञा होती है [ 'पुरोळ्ययम्‌? पा० १।४।६७ ], और इसका अयं होता है 
सामने श्रथवा श्रागे | गतिसंज्ञा होतेके कारण कृदन्तके साथ इसका समास हो जाता 
है [ “कुगतिप्रादयः? पा० ], और समासमें श्रघोष कवगंसे पूर्व भी इसके सको 
विसगं न होकर स्‌ ही बना रहता है [ नमस्पुरसोग त्यो” पा० ८।३।४० ] | 

य॒ज्ञे-यज्ञके निमित्त, अर्थात्‌ यज्ञमें उपस्थित होनेके लिए; ऐसा अथं लेनेपर 
यहाँ 'निमित्तात्कमंयोगे सप्तमी’ इस वातिकके अनुसार सप्तमी होगी | प्रथवा 
“यज्ञे सति? इस प्रकार 'सति'का श्रध्याहार करके “वहाँ यज्ञ होनेके कारण” ऐसा 
श्रथं करना चाहिए | ( दे० वीरराघव ) । 

[ ६ ] शब्दार्थ--बैदेशिकः = विदेश में रृहनेवाला, परदेशी । व्यजीजनत्‌ = 
उत्पन्न की । अपत्यकृतिका = कृत्रिमपुत्री । लोमपादाय, राज्ञे > लोमपाद' मामके 
राजा के लिए | 
| >श्रलुवाद--सज़धार--में विदेशी हूँ, इसलिए पूछता हूँ वह जामाता कौन है! 

नट--राजा दशरथने शांता नामकी कन्याको उत्पन्न किया, जिसको कृत्रिम 
( गोद ली हुई ) पुत्री के रूप में राजा लोमपाद को दे दिया । 

टीका--सूत्रधारः--वै देशिकः विदेशे मयो विदेशवासी ( “तत्र मव इति 
ठन्‌ ) अस्मि भवामि, इति अनेन हेतुना प्रच्छामि असी जामाता दुदिठपतिः पुनः 

( पुनरिति वाक्यालङ्कारे ) । नटः-कन्यामित्यादि । [ अन्वयः-राजा दशरथ 
शान्तां नाम कन्यां च्सजीजनत्‌ , अपत्यकृतिकां यां लामपादाय राज्ञ ददा । ] राजा 
दशरथः शान्तां नाम शान्तानाश्नीं कन्यां पुत्रों व्यजीजनत्‌ उक्वादयामास ( विषूवकादू 
शिजन्ताद्‌ जन्‌ धातोळङ ) । अपत्यक्रतिकां कृता एव कृतिका ( ऋत्रिमा ) अपत्यं 
च सा कृतिका तां ( कर्मघारयः ) यां शान्तां नाम कन्यां लासप.दाय लोमपादनास्ने 
राज्षे नृपतये ( अङ्गराजाय ) ददौ दत्तवान्‌ ( दाधातोलिंट्‌ ) । 

व्याकरण--बैदेशिकः--विदेशे भवः; विदेश-ठञ्‌ ( अध्यात्मादेशज्‌ इष्यते 
वार्तिक) । ब्यजीजनत्‌--वि-९/ जन्‌ ४ ग्रा» चिण्‌ प्रः छुङ्‌ प्र० पु० ए० व० 
अपत्यकृतिका--कृता एव कृतिका ( स्वार्थे कन्‌, टापू च ), अपत्यं च सा कृतिका 
अपत्यकृतिका ( कसंघा० )। ददौ--दा ३ उ० लिट्‌ प्रश पु ए० व० | 


१७ 


पाठा०--१. रोमपादाय, २. तां | 
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[ ७ ] विभाण्डक्सुतस्ताम्‌ ऋष्यश््वङ्ग उपयेमे । तेन च साम्प्रतं द्वादशवार्षिकं 
सत्रमारब्धम्‌। तदनुरोधात्‌ कठोरगर्भामपि वधं, जानकीं विमुच्य गुरुजन- 
स्तत्र गतः । 


टिप्पणी ( N०t९5 ) 

अपत्यक्कतिकास्‌- इस पदकी श्रनेक प्रकारसे घ्याख्याकी गई है---अपत्यस्य 
कृतिर्व्यापारो यस्याः, अथवा अपत्याय कृतिग्र हणं यस्याः; इन दोनों जगह इस 
पदको बहुब्रीहि मानकर व्यांस्या की है ( बहुब्रीहिमें कप्‌’ समासान्त बिकल्पसे 
जुड़ता है); ग्रथवा अपत्यं च सा कृतिका (कृत्रिमा) इति श्रपत्यकृतिका 
( कमंघा० ) । 'ग्रपत्य? शब्दका ग्रथं है “सन्तान? ( कन्या श्रथवा पुत्र ),' श्रौर 
'कृतक? ( ख्री०-कृतिका )का श्रथ है कृत्रिमः | 'कृतक'का प्रयोग समासके ग्रादि 
तथा अन्त दोनोंहीमें मिलता है; जैसे, सोऽयं न पुत्रकृतकः पदवीं मृगस्ते? (शकु०), 
'कृतककलहं कृत्वा? ( मुद्रा० ), यस्योपान्ते कृतकतनयः कान्तया वर्धितो मे’ (मेघ०) । 

लोमपाद ( अथत्रा रोमपाद )- रामायणमें लोमपादको ग्रंगदेशका राजा 
बताया गया है। रामायणके वचनोंते . प्रतीत होता है कि शांता लोमपादकी ही 
पुत्री थी ( दे० बालकाण्ड ११।२-५ ); किन्तु विष्णुपुराणमें शांताको दशरथकी 
ही पुत्री बताया गया है, जिसको राजा दशरवने कृत्रिमपुत्रीके रूपमें अपने मित्र 
भ्रङ्गाधिपति रोमपादको दे दिया \ तु०-“ततश्चित्ररथों रोमपादसंज्ञः, यस्य दशरथो 
मित्रं जज्ञे, यस्याजपुत्रो दशरथर्शान्तां नाम कन्यामनपत्यस्य दुहितृत्वे युयोज ।” 
विष्णु ० ४।१८।१६-१८ ) । 

[७ ] शब्दार्थ--विमाण्डकसुतः = विभाएडकके पुत्र, ऋष्यश्ङ्गः = ऋष्य- 
ऽगने । ताम्‌ उस [ शान्ता ]को, उपमेये = विवाहा । तेन च=ञ्रौर उस 
[ ऋष्वश्रंग ]के द्वारा, साम्प्रतं = इस समय, द्वादशनाषिंकं = बारह वर्षो में समाप्त 
होनेवाला, सत्रम्‌ = यज्ञ, आरब्धम्‌ = श्रारम्भ किया गया है । तदनुरोधात्‌ = उस 
[ ऋष्य शग ]के आग्रहसे | कठोरगर्भाम्‌ अपि = पूरे गर्भवाली [ होनेपर ] भी । 
वधू जानकीं = वधू जानकीको | विसुच्य = छोड़कर । गुरुजन: - गुरु लोग 
[ वसिष्ठ, ्ररुन्धती, कौसल्या आदि ] । तत्र = वहाँ । गतः = गये हैं । 

अनुवाद्‌--विभाणएडकके पुत्र त्रृष्यश्वंगने उस शान्ताको विवाहा, उसी ऋष्य- 
ऽगने इस समय बारह वर्षो में समात होनेवाला यज्ञ ्रारम्भ किया है और उसीके 
अनुरोधसे गुरुजन पूण गर्भा वधू जानकीको छोड़कर भी वहाँ गये हैं । 

टोका-विभाण्डकसुतः विभाण्डकस्य नाम तअषेः सुतः पुत्रः ऋष्यशदः 
ऋष्यश्चङ्गलामा मुनिः ताम्‌ शान्ताम्‌ उपयेमे उदवहत्‌ [ उपाद्यमः स्वकरणे? इत्या- 
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त्मनेपदम्‌ ] तेन च ऋष्यश्छंगेण च साम्प्रतम्‌ अघुना ड्वादशवार्षिकं द्वादशवर्षाणि 
व्याप्य मावि सत्रम्‌ यज्ञः आ।रव्धम्‌ उपक्रान्तम्‌। तदनुरोधात्‌ तस्य ऋष्यश्टङ्गस्य 
अनुरोधात्‌ छन्दानुवतनाद्धेतोः कठे।रगर्भामपि पूणंगर्भामपि [ कठोरशब्दः पूणंवाचो ] 
वर्षे, स्नुषां जानी सीतां त्रिमुच्य त्यक्त्वा ( रामसकाशे न्यस्येति भावः ) गुरुजनः 
श्वश्रवराः तत्र ऋण्यश्चङ्गाश्रसं गतः । 

ठपाकरण--उपयेमे--उप-,/यम्‌ १ उ० लिट्‌ प्रश पु० ए० व०; पत्नी 
रूपमें स्वीकार करनेके भ्र्थमें प्रयुक्त उपपूर्वक ५/यम्‌ आत्मने० होती है 
( उपाद्यमः स्वकरणे’ पा० १।३।५६ )। द्वादशशाषिकं - द्वादशवर्षाणि व्याप्य 
भविष्यति द्वादशवार्षिकं “तमधीष्टो भुतो भूतो भावी’ ( पा० ५।१।८०) इस 
सूत्रके अनुसार यहाँ “भावी? ( भविष्यति ) इस अ्थमें 'द्वादशवपःसे ठञ्‌ 
तद्धित प्रत्यय जुड़ा। द्वादशवार्षिकं तद्विताथमें द्विगु समास है; “अनुशति- 
कादीनाञ्च? ( पा० ७।३।२० ) इस सूत्रके ग्रनुसार उभयपदवृद्धि हुई । आरब्धम्‌ 
श्रा-/रभ्‌ १ आ० + कमणि क्तः। विसुच्य -वि-«/मुच ६ 3० ( मुञ्चति,-ते ) 
+ क्त्वार्थ ल्यप्‌ | 


मयी ( Notes ) 


ऋष्यशृङ्गः ऋष्य’ एक प्रकारका मृग होता है ( ९/ऋष्‌ गतो-क्यप्‌ ), 
ऋष्प भृगके सींगके समान एक सींग उस ऋषिके मस्तकपर था, इसीलिए वह 
ऋष्यशृङ्ग कहलाया ( ऋष्यस्य श्वुङ्गमिव प्युङ्ग यस्य )। अंग देशके राजा रोमपादने 
गणिकां द्वारा बहकाकर उसे आपने देशमें बुलवाया; अंग देशमें ऋष्यभ्पुङ्गकी 
उपस्थितिसे वर्षा हुई, और रोमपादने अपनी गोद ली हुई पुत्री, शांताको, 
भार्या खूपमें उसे दिया । इन्हीं ऋष्यश्वज्ञने राजा दशरयके लिए पुत्रकामेष्टिका 
अनुष्ठान किया । 

द्वादशवाषिङ्म्‌- द्वादशवर्षाणि भूतं भावि वा द्वादशवार्षिकम्‌ ( बारह वषोमें 
समाप्त हुआ, अथवा बारह वर्षोमें समाप्त होगा ), इन दोनों अर्था में 'द्वादशवाधिक 
शब्द प्रयुक्त होता है ( द्वादशवर्ष +ठन्‌ दे० व्याकरण ) । भूताथेमें प्रयुक्त {द्वादश 
वाषिक’ शब्दमें केवल उत्तरपदवृद्धि हुई है; किन्तु भविष्यदथमें प्रयुक्त 'द्वादशवापिक' 
शठ्दमें अनुशतिकादीनाञ्च' ( पा० ७।३।२० ) सूजके अनुसार उभयपदवृद्धि माननी 
पड़ेगी, क्योंकि “वषस्याभविष्यति' { पा० ७।३।१६ ) इस सूत्रके अनुसार अभविष्यत्‌ 
( ग्र्थात्‌ भूत ) अर्थमें ही उत्तरपद “वर्ष'में वृद्धि होती है, भविष्पदर्थमें नहीं, 
जेसे ढो वर्ष भूतो ह्विवाषिकः ( जो दो वर्षों समाप्त हुआ है), किन्तु द्व वर्षे भावी 
द्वोवषिकः ( जो दो वर्षोमें समाप्त होगा )। इवितीयाऽङ्कमें प्रयुक्त द्वादशर्वाषक' 


पद { 'सम्प्रति तु परिसमाप्त तदूद्रादवाधिकं सत्रं’ ) सूतां वाची 
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[८] सूत्रधारः- तत्किमनेन । एदि, राजद्वारमेव स्त्रजातिसमयेन उपतिप्ठःबः । 
तेन हि निरूपयतु राज्ञः सुपरिशुद्धामुपस्थानस्तोत्रपद्धति भाव; । 


[ ८ ] शब्दाध- सूत्रधारः--तत्‌ = तब, अनेन = इस [ उत्सवविरामहेतुके- 
चिन्तन ]से । किम्‌ «क्या [ लाम ], एहि = श्राश्यो+ स्वजातिसमयेन--अपनी 
[ चारण ] जातिके श्राचारके श्रनुसार। राजद्वारम्‌==राजभवनके द्वारपर 
एव =ही, उपतिष्ठावः = [ हम दोनों ] जाकर उपस्थित होव । नर--तेन हि = तब 
तो [ स्वजातिमर्यादापालनके हेतु ], भावः=मान्य, आप, राज्ञः = राजाको. 
सुपरिशद्धाम्‌=विशुद्ध, सवथा दोषरहित, उपस्थानस्तोत्रपधति=उपासनाकालीन 
स्तुति परिपाटीको, निरूपयतु = विचार ल | 

अनुवाद--सूत्रधार--तब इस उत्सवके विरामसे श्रपनेको क्या १ आइये 
अपनी चारण जातिके आचारके अनुसार राजद्वारमें उपस्थित होवें । नट--तव 
तो राजाके समीप उपस्थित होनेके समय जिस प्रकारकी विशुद्ध स्तोत्र परिपारीका 
अनुसरण करना उचित हो उसको, मान्यवर, पहलेसे ही निश्चित’ कर ले । 

टोका-सुत्रघारः-तत्‌ तदा अनेन उव्सवविरामहेतुचिन्तनेन किम्‌ किं 
साध्यते । (गम्यमानसाधन क्रिय्राऽचुरोधात्‌ अनेन’ इति तृतीया) । एदि आगच्छ, स्य- 
जातिसमयेन स्त्रजात्याश्रारणजाव्याः समयेन थाचारेण राजस्वुतिरूपेण [“समयाः शप- 
थाचारकालसिद्धान्तसंविदः अ०को०] राजद्वारमेव राजप्रतीहारमेव उपतिष्ठावः उपसृत्य 
तिष्ठावः । नटः- तेन कारणेन (राजद्वारे स्तुतिः पठनीया इति हेतोः) राज्ञः भूपालस्य 
सुपरिशुद्धां सवथा दोषरहिताम्‌ उपस्थानस्तोत्रपद्धतिं उपस्थावार्था राजसमीप- 
गमनार्था या स्तोन्नपद्धतिः स्तुतिपरिपाटी ताम्‌ ( ठृपोचितस्तुतित्रणालीमित्यथे: ) 
निरूपयतु विचारयतु विश्टप्यावधारयलु [ “निरूपणं विचारे स्यादालोके च निदशेने? 
हे० की० ] भावः भवान्‌ । हि नाक्यालङ्कारे । 

व्याकरण पहि-अ्आा-/इ २ प०-लोट म० पु० ए० व०। उपतिष्ठाव:--- 
उप-,/स्था १. प०-लद उ० पु० द्विव० । राज्ञः-* राजन्‌ः शब्द्‌ ष० ए० व०; 
कृदन्त शब्द ( उपस्थान )के योगमें कर्मणि पष्ठी । स्तोत्र॑-स्तुवन्त्यनेनेति स्तोत्रं 
%/स्वु २. प० ष्टन्‌ ( पा० ३।२।१८२ ) । पद्धति; ( स्त्री? )-पदू-हतिः; पदाभ्यां 
हन्यते इति पद्धतिः; पाद-/हन्‌ २ प०-कमणि क्तिन्‌ , “हिमकाषिहतिषु च 
( पा० ६।३।५४ ) इस सून्नके अनुसार “पाद? शब्दको “पद्‌? आदेश | 


टिप्पणी ( N०९) 


उपतिष्ठात्र;ः-उप-+/स्थाका भ्रथं होता है समीपमें भ्रवस्थात करना, सेवा 
करना । देवपूजा, संगतिकरणा, मित्रकरण तथा पन्था इन श्रर्थोंमें उपपूर्वक स्थाघातु 
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[ ६ ] सूत्रधार;--मारिष, 


dub कुतो ह्यत्रपन्नीयता। 


यथा स्रीणां तथा वाचां साधुले दुजेनो जनः॥ ५. ॥ 


सदा श्रात्मनेपदमें ही प्रयुक्त होती है; जेसे श्रादित्यमुपतिषुते, गङ्गा यमुनामुपतिष्ठते, 

रथिकान्‌ उपतिष्ठते मित्रीकरोतीत्यर्थः ), पन्थाः स्न्‌ग्घ्नमुपतिष्ठते ( प्रापनोतीत्यथंः ); 

( “उपाद्देवपूजासंगतिकरण्‌ मित्रकरणापथिष्वितिवाच्यम्‌? वातिक पा० १।३।२५ पर ); 

किन्तु इन श्रर्थों के अभावमें यहाँ परस्मेपद प्रयुक्त हुआ है । श्रथवा “वा लिप्सायामिति 

वक्तव्यम्‌? इस वातिकके अनुसार यहाँ धनलाभकी इच्छासे निकट जाकर सेवाथं 

उपस्थित होना? इस अथंमें वेकल्पिक परस्मेपद मानना पड़ेगा; यथा भिक्षुः प्रभुमुप- 
तिष्टते उपतिष्ठति वा ( दे. सि. कौ. )। 

उपस्थानस्तोत्रपद्धतिम्‌--उपस्थाने ( कतंव्यस्य ) स्तोत्रस्य प्रशस्तेः पद्धतिः 

( प्रकारः ) ताम्‌। 'उपस्थान? शब्द का श्रयं है निकट जाकर सेवाथ उपस्थित होना | 

[६ ¦ शब्दा०--सूत्रथार--मरिष =दे आये, संथा = सव प्रकारसे 

IN [अर्थात्‌ चाहे जैसे भी हो], ब्यवहतंब्यम्‌ = व्यवहार करना चाहिए 

[ भ्रर्थात्‌ आचारकी रक्षा करनी चाहिए, अथवा कतव्यका पालन करना 

पा चाहिए ], हि क्योंकि, अवचनीयता = अनिन्द्या, निर्दोपता, कुतः== कैसे 

[-सम्मव है ]! जनः लोक, यथा= जैसे, खीणाम्‌ स्त्रियोके, साधुत्वे = 

निदोंप्रपनमें, [ पातित्रत्यमें ] तथा = उसी प्रकार, वाचाम्‌= प्रबन्धादिरूप वाशियोंके 

साधुत्वे =निदॉपपनमें, [ प्रसादमाधुर्यादि गुणोमे ) दुर्जनः = नीचाशय अर्थात्‌ 


बही [है । 
अनुवाद- हे मारिष ! चाहे जैसे भी हो व्यवहार करना चाहिये क्योंकि 
निर्दोषता कैसे सम्भव है । लोग जैसे स्त्रियोके पातिब्रत्यपर शंकालु ही रहते हें वैसे 
ही कवियोंके काव्यके विषयमे भी ॥८८” 
टीका-सुत्रधारः-- सारिष आये [ “आयंस्तु सारिषः झ० को० ] । 
[ अन्बयः---सवेथा व्यवहतंब्यं, अवचनीयता कुतः। हि जनो यथा खीणां 
तथा वाचां साधुत्वे दुर्जनः । } सर्वथा सर्वप्रकारेण ( येनकेनापि प्रकारेणेत्यथंः ) 
व्यवहु्वव्यम्‌ व्यवहारः कर्तव्यः ( आचारो रक्षणीयः, कतंब्यसबुष्टेयस्‌ ), हिं यस्मात्‌ 
छवःचनीयता अनिन्यता, निदोंषता छुतः कस्मास्सस्मवति । जनः लोकः यथा येन 
प्रकारेण ख्लीणां महिलानां साधुत्वे शदत्वे ( पांछलत्वादिदोषराहित्ये, पातित्रत्ये ) 
तथा तेन प्रकारेण वाचां वाणीनां, प्रबन्धादीनां साघुत्वे शुढत्वे, ( निराकाइचस्वादि- 


शू 


९२ 2 उत्तररामचरितम्‌ 
[ १० ] नटः--अतिदुजेन इति वक्तव्यम्‌ , 


^ देव्यामपि हि वैदेह्यां सापवादो यतो जनः । 
२र्च्तोगृहृस्थितिमू लमग्निछुडौ त्वनिश्चयः ॥ ६॥ 


दोषराहित्ये प्रसादमाधुर्यादिगुणवत्त्वे च ) दुजेनः खलः, दोषदर्शी [ “पिशुनो दुर्जनः 
खलः? श्र० को० ] भवतीति शेषः। 

व्याकरण--ब्यवहतंन्यम्‌--वि-श्रव-/ ह + भावें 'तव्य? प्रत्ययः | कुतः-- 
किम्‌ + तसिल्‌ । अवचनीयता--न वचनीयम्‌ , वचनीयम्‌ , ( ५ वच्‌ + कमणि 
भ्रनीयर्‌ ), तस्य भावः अवचनीयता ( भावे तल) | 

टिप्पणी ( 90:65) 

मारिष-नाटकमें सूत्रधार द्वारा पारिपाश्विक नटके लिए प्रयुक्त संत्रोधन; 
तु० “सूत्रधारं वदेद्धाव इति वे पारिपाश्विकः | सुत्रधारो मारिषेति? (सा, द, 
६) १४७, १४८ ) | 'मारिष” शब्द नाव्योक्तिमें पर्यायवाची है ( दे०-ग्र को०) 
क्षीरस्वामीने 'मर्षणात्‌ सहनात्‌ मारिषः? इस प्रकार ५/मृषसे इसकी व्युत्पत्ति मानी है। 

सर्वथा व्यवहतव्यं- लोकनिन्दाकी उपेक्षा करके चाहे जेसे भी हो हमें भ्रपना 
कतव्य पालन करना चाहिए, क्योंकि लोग तो गुणोंमें भी दोषारोप करते हैं। 
व्यवहतंव्यं'के स्थातपर '“व्यवहृतेव्ये! ऐसा पाठ होनेपर इसका भाव इस प्रकार 
होगा--कतंव्यपालनमें सवंथा लोकनिन्दासे बचना केसे सम्भव हो सकता है, ग्रथवा 
सवथा ( भ्रनि वाय॑ ) कतंव्यपालनमें लोकापवादसे कहाँ तक बचा जा सकता है । 

यथा छीणां तथा०--इसमें अर्थान्तरन्यास श्रलंकार है; “कुतो ह्यवचनीयता 
इस सामान्य अथ का समथन इस उत्तराध में कहे हुए बिशेष श्रथ द्वारा किया गया है। 

बाचा साधुत्व दुजनो जनः-संभवतः भवभूतिने यह उक्ति अपने कट आलोचकोंको 
लक्ष्ये रखकर की हो; तु० धये नाम केचिदिह नः प्रथयन्त्यवज्ञां? भालती० १।६ 


यथा खीणां (साधुत्वे दुजंनो जनः) सूत्रधारके इस कथनमें सीताविषयक़ जनापवादरूप 
भावी श्रथंकी सूचना है । 


[ १० ] शब्दार्थ--नटः--अतिदुजनः = 'ग्रत्यन्त दुर्जन हे |? इति = इस 
प्रकार | वक्तब्यभ्‌ = कहना चाहिए । यतः = क्योंकि | हि = निश्चयसे, जनः = 
"लोक | देव्यां बैदेद्याम्‌ = देवी [ श्रर्थात्‌ श्रयोनिजा ] वैदेही [ के विषय गमे । 
अपि = भी, सापवादः = श्रपवादसहित ्रर्थात्‌ निंदा करनेवाला है । रष्चोगुहस्थितिः 


पाठा०--१, देव्या अपि हि वेदेह्याः ( टी० ) । २. रक्षोगृहे । 
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= राक्षसके घरमें अवस्थान [ ही ]। मूलम्‌ -[ उस लोकापवादका ] कारण है। 


Bri = ओर अझिशुदौ = शरमिद्वारा [ निर्णीत चरित्रकी ] शुद्विमें । अनिश्चयः = 
श्चर्थका अभाव अर्थात्‌ संशय है । 


अनुवाद्‌-[ ख्रियोके साधुत्व ग्रर्थात्‌ निदोषताके विषयमें . “लोक दुर्जन है 
ऐसा न कहकर ] अत्यन्त दुजन है? ऐसा कहना चाहिये, क्योंकि अयोनिजा देवी 
सीताके विषयमे भी लोग दोष देखते हैं । उनका राक्षसके घरमें रहना तो लोगोंको 
दीखता है किन्तु त्रभिपरीक्षापर विश्वास नहीँ करते |, 5 

टीका--नट$--[ 'दुर्मनः' इति पदेन लोकस्य दोषदर्शित्वस्थ अपवाद प्रियस्वस्य 
वा इयत्ता सम्यक न प्रकाश्यते, अतएव] श्रतिदुर्जनः अत्यन्तं दुर्जनोऽतिदुजनः 
[ सुप्सुपा समासः ] अतिदोषदशां इति एवं वक्तव्यं कथनीयम्‌ । तत्र हेतुमाह-- 
देव्यःमिस्वादि [ अन्यय+--बतो हि जनो देयां वेदेद्यां अपि सापवादः। रकोग्रह- 
स्थितिः मूलम्‌ , ्रभिशुद्धो तु अनिश्चयः । । यतः यस्मात्‌ कारणात. दि निश्चयेन 
[ (हि इति स्फुटाथ निश्चयहेतुपु' ग० म० ] जनः लोकः देव्याम्‌ दीक्षिमत्याम्‌ , 
आयोनिजायां वा वेदेह्याम्‌ अपि सीतायाम्‌ अपि विषये सापत्राइः अपवादेन 
निन्दया सह वतते इति सापवादः, [ ताइशस्य अपवादस्य ] रचोगृहस्थितिः रक्षस; 
राक्षसस्य ( रादशस्य ) ग्रहे स्थितिः [सीतायाः] अवस्थानं मूलं कारणम्‌ , अग्निशुद्धौ 
अनौ हुताशने या शुद्धिः ( चरित्रोत्कर्षनिण्यः ) तत्र तु च [ “तु पादपूरणे भेदे 
समुद्ययेश्वधारणे' मे० को० ] अनिश्चयः निश्रमस्यामावः संशयः । 

व्याकरण--वक्तब्यम्‌-९/ वच्‌ २ प० +भावे 'तव्य' प्रत्ययः | बैदेशास--- 
शेदेही' शब्द का स० वि» ए० व०, विदेहस्य अपत्यं स्री वैदेही, विदेह + अञ्‌ + 
डीपू , जनपदशब्दास्क्षत्रियादजर ( पा० ४११६८ ) इति रञ्‌ , टिड्ढाणञ्‌०' 
(पा० ४११५ ) इति डीप्‌ । राच्चस्‌--सकारान्त नपुंसक, प्र० वि० | 

टिप्पणी ( ९०८5 ) 

देव्यासपि८--'देवी' तथा 'बेदेही इन दोनों पदोंसे सीताके चरित्रका 
ग्रलौकिक उत्कर्ष ध्वनित होता है । सीता 'देवी' अर्थात्‌ अयोनिजा है, वह उतत्ति- 
परिपूता है ( तु>-श्लो० १३ ), तिसपर भी बह्‌ 'वेदेही? अर्थात्‌ श्रात्मज्ञानी विदेहराज 
जनककी संतान है; वह चारित््यकों साक्षात्‌ मूर्ति है; फिर भी लोग केत्रलमात्र 
'रक्षोग्रहस्थिति'के कारण उसके चरित्रको निन्दा करते हैं, और भग्निशुद्धिमे भी 
बिश्वास नहीं करते; अतएव उन्हें दुर्जन न कहकर अतिदुजेन कहना चाहिए । 

सापवादो डुनः--रामायणमें केवलमत्र एक धोबी ( रजक) ही सीताको 
चरमे रखनेके लिए रामको दोषी ठहराता है; किन्तु भवभूतिते जनसामान्यको 


सीताके चरित्रकी निन्दा करनेवाला बनाकर अपने चरित्रनायक रामके लिए सीता- 
त्यागका उचित हेतु उपस्थित किया है । ० 
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[११ ] सूत्रधारः--यदि पुनरियं किंबदन्ती महाराजं प्रति * स्यन्देत ततः 
कृष्टं स्यात्‌ । 

नटः- सबेधा ऋषयो देवताश्च *श्नयो -बिधास्यन्ति । ( परिक्रम्य ) भो भोः 
क्वेदानीं मद्दाराजः । ( आकण्य ) एवं जनाः कथयन्ति । 


[ ११] शाब्दाथ- यदि = यदि । पुनः फिर | इयम्‌ = यह | किंवदन्ती = 
जनश्रुति । [लोकप्रवाद] महाराजं प्रति = महाराज तक | स्यन्देत = फूट निकले | 
ततः = तब | कष्टम्‌ = अ्रनथ | स्यात्‌=हो जावे । 

नट: ऋषयः = ऋषि लोग, देवताः च =श्रौर देवता लोग । सर्वथा = सब 
प्रकारसे, श्रेय: = कल्याण, विधास्यन्ति = करगे | [ परिक्रम्य = घूमकर ], सोः 
भोः=दे, हे, महाराजः 5 महाराज, इदानीम्‌ =इस समय, क्क=कहाँ हैं । 
[ आकण्य = सुनकर ], एवम्‌ = इस प्रकार, जनाः = लोग, कथयन्ति = कहते हैं । 

अनुबाद्‌-सूत्रधार-यदि फिर यह लोकप्रवाद महाराज [ राम ] तक पहुँच 
जाय, तब अनथ हो जायगा | 

नट - ऋषि तथा देवता लोग सब प्रकारसे कल्याण करंगे । ( घूमकर ) 
हे, हे, महाराज इस समय कहाँ हैं | ( सुनकर ) इस प्रकार लोग कहते हैं | 

टीका- सूत्रधारः- पुनः पक्षान्तरे यदि इयम्‌ एषा किवदन्ती जनश्रुतिः 
[ किंवदन्ती जनश्रुतिः थ० को० ] महाराजे प्रति रामचन्द्रं प्रति स्यन्देत 
प्रखवेत्‌ ( श्रवणविषयीभवेदिति यावत्‌), ततः तदा कष्टं कृच्छ' स्यात्‌ भवेत्‌ । 
नटः-[ सत्यं कष्ट स्यात्‌ परन्तु] ऋषयः वाल्मीकिप्रश्रतयः देवताश्च 
एथ्वीमागीरथ्यादयः सर्वेथा सर्वप्रकारेण श्रेयः कल्याणं सङ्गल॑ . त्रिधास्यन्ति 
करिष्यन्ति । ( परिक्रम्य राजभवनगमनार्थमिव रङ्गशालां परितः कियन्ति पदान्तराणि 
गत्वा ) भो भोः हे हे, महाराजो रामः इदानीम्‌ अधुना क कुत्र, अस्तीति शेषः 
( आकण्य श्रुत्वा प्रासादवासिजनकथितसुत्तरमिति शेषः) एवम्‌ इत्थम्‌ , अनेन 
प्रकारेण जनाः लोकाः कथयर्ति वदन्ति । 

व्याकरण किंवदन्ती ( स्त्री )--कि वदन्ति ( जनाः ) इत्याख्यायमाना; 
किम्‌-५/ बद्‌ १ प० + अच्‌ ( अन्त ) + स्त्रियां डीपू ; अथवा ५वद्‌ + शतृ + ङीपू 
= वदन्ती ( कहती हुई ), कुत्सिता वदन्ती अथवा किञ्चिद्‌ वदन्ती = किंवदन्ती 
“किम्‌ क्षेपे' ( पा० २।१।६४ ) इति समासः । स्थन्देत--«/ स्यन्द्‌ ( प्रसवणे ) १ 
श्रा०-वि० लिड, प्र पु० ए० व० | स्यात्‌ अ्रस्‌ ( भुवि ) २, प° वि० 
लिङ. | श्रेयः--श्रेयस्‌ः ( सकारान्त नपु सक ) का द्विश ए० व०; श्रेयस्‌ = 


पाठा०--१. स्यात्‌, स्पृशेत्‌, परिस्यन्देत्‌ श्रतिष्ठेत | २. स्वस्ति करिष्यन्ति । 
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[ १२ ] नटः--स्नेद्वात्‌ सभाजयितुमेत्य दिनान्यमूनि 
` नीत्वोत्सवेन जनकोऽद्य गतो विदेद्वान्‌ । 
देव्यास्ततो विमनप्तः परिसान्त्वनाय 
घर्मासनादू विशति वासगृहे नरेन्द्र: ॥७॥ 
( इति निष्क्रान्तौ ) 
इति प्रस्तावना 


प्रशस्य + ईयरु- श्र + ईयस्‌ । विधास्यन्ति = वि-./ घा ३. उ०- लुट ; थाकण्य-- 
ञ्ा-९/कण_ १० + ल्यप्‌ | 
टिप्पणी ( N०९ ) 

यदि पुनरियं०- सूत्रधारकी इस उत्तिसे प्रथमाङ्कका अथं सूचित होता है। 

सवथा ऋषयः श्रेयो विधास्यन्ति--नटकी इस उक्तिसे शेष ग्रंकोंके ग्रथंकी 
सूचना मिलती है; वाल्मीकि ऋषि तथा पृथिवी और गंगा देवताश्रोंके अनुग्रहसे 
नाटकके ग्रग्तमें सीता और रामके पुनमिलन तथा रामको पुत्रोंकी प्राप्तिसे 
नाटकका सुखान्त होना सूचित होता है। इस उतक्तिमें श्रेयोविधानरूप बीजुके 
उपस्थित होनेसे यह यहाँ उपक्तेप नामक संध्यंग है । 

स्यन्देत--/ स्यन्दूका अथं है चूना, बहना, शनेः शनेः पहुँचना; इसके स्थानमें 
स्पृशेत्‌? तथा “परिस्यन्देत्‌ ये पाठ भी मिलते हैं; स्पृशेत्‌ = श्ुतिपयं गच्छेत्‌ , 
करांगोचरा भवेत्‌ ; परिस्यन्देत्‌ = महाराजश्रवणान्तिक शने गच्छेत्‌ । 

भो भोः कथयन्ति--तटकी यह उक्ति ग्राकाशभाषित कहाती है, रङ्गमञ्चपर 
स्थित किसी पात्रका अप्रविष्ट पात्र अथवा पात्रोके साथ प्रश्नोत्तर रूपमें जो संवाद 
होता है उसे श्राकाशभाषित कहते हैं ६ बु अ्रप्रविष्ट : सहालापः भवेदा- 
काशभाषितम्‌ ।' ) 

[ १२ ] शब्दार्थ--जेहात्‌ स्नेहके [ प्रीतिके ] कारण । समाजयितुम्‌ = 
अभिनन्दन करनेके लिए, बधाई देनेके लिए | पत्य = आकर, अमूनि दिनानि ऊ 
इतने दिनोंको, उत्सवेन = उत्सव [ आनन्द प्रमोद ] ्वारा// वीत्वा = बिताकर । 
जनकः = बिदेहराज, अद्य आज, विद्वेहान्‌ = विदेह नामके जनपदक्रो, गतः = 
चले गये हैं, ततः = इस कारणसे, विमनसः = उदास चित्तवाली, खिन्न, देब्याः = 
देवीके, परिसान्त्वनाय = ्राश्वासनके [ मनोविनोदके] लिए, - नरेन्द्र 
नरपति, राजा, धर्मासनात्‌ = न्यायासनसे, [ उठकर ], वासगृहम्‌ = शयन मन्दिरमे, 
बिशति = प्रवेश करते हैं | इति = ऐसा कहकर, निष्क्रान्तौ = दोनों निकल गये । 
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त प्रीतिके कारण [ रामको ] अभिनन्दित करनेके लिए [ श्रयोध्या- 
आकर इन दिनोंको राज्यामिषेकके उत्सवमें ( अथवा ग्रानन्द प्रमोदसे ) 
बिताकर राजा जनक आज विदेह देशको चले गये हे । इस कारण दुःखित- 
हृदया देवी ( सीता )के आश्वासन ( विनोद )के लिए राजा न्यायासनको छौइक र 
शयनगहमें प्रवेश करते हैं | 

ऐसा कहकर दोनों ( सूत्रधार तथा नट ) [ रंगभूमि से | निकल गये । 
प्रस्तावना [ समास ] 


ढीका--जनाः कि कथयन्ति इत्वाह-स्नेह्ादित्यादि । [ अन्धय+--छेहात्‌ सभा- 
जयितुम्‌ एत्य, असूनि दिनानि उत्सवेन नीत्वा, जनकः अद्य विदेहान्‌ गतः, ततः 
विसनस; देव्याः परिसान््वनाय नरेन्द्रः धर्मासनात्‌ वासगृहं विरति । ] स्नेद्वात्‌ 
वास्सल्यातिशयाद्धेतोः [ हेतौ पञ्चमी] सभाजयितुम्‌ [ रामम्‌] अभिनन्दितुम्‌ 
एत्य आगत्य, अयोध्यायामितिशेपः, अमूनि एतानि दिनाति दिवसान्‌ उत्सवेन 
राज्याभिषेकोत्सवेन ( आनन्दब्यापारेण वा ) नीत्या यापयिस्वा जनकः विदेहाधिपः 
छद विदेहान्‌ विदेहानां जनपदं ( स्त्रराज्यमित्यर्थ; ) गतः प्रस्थितः । ततः तस्मात्‌ 
पितृगमनकारणाद्‌ विमनसः छुव्धहृदयायाः, खिन्नायाः देव्यः स्वपत्न्याः सीतायाः 
परिसान्त्वनाय परिसान्खयितुम्‌ ( समाश्वासनाय ) | 'तुमर्थात्च भाववचनात्‌? इति 
चतुर्थी ] नरेन्द्र, हृतिः रामचन्द्रः धर्मासनःत्‌ धर्मासनं व्यवहारासनं (स्वसिंहासनं) 
विहाय [ ल्यब्लोपे पञ्चमी ] वासगृहं वासाय वासमध्ये वा गृहं वासगृहं गर्भागार॑ 
( शयनमन्दिरं ) विश ति प्रविशति । इति इत्थं मिथः सम्माषणच्छल्लेन प्रस्तुतविषयम्‌ 
अवतायं [ नटसूत्रधारौ ] निष्क्राम्तै रङ्गशालाया निगेतौ । 

प्रस्तावना प्रस्तुताक्षेपिणी मिश्रः संभापणा आसुखं [ समास्तेति शेषः ] । 

च्याकरण्‌-सभाजयितुम्‌--/ सभाज्‌ ( प्रीतिसेवनयोः ) १० उ० + तुमुन्‌। 
एत्य--य्रा-५/इ ( गतौ ) २ प० + ल्यप्‌ , हस्वस्थ पिति कृति दुक? ( पा० ६।१। 
७१ ) इति तुक । विमनस;--विंसनस? ( विमनाः )का० ष० ए० व०, (देव्याः? 
का विशेषण, विगतं मनो यस्याः सा विमनाः, प्रादिसमासः | देव्या;--'परिसान्त्व- 
नायके योगमें कृद्योगे कमणि पष्ठी । धर्मासनाद--धर्मासनं परित्यज्य, ल्यब्लोपे 
कर्सणि पञ्चमी । निप्क्रान्तौ-निस्‌-,/क्रम्‌ +क्त । प्रस्तावना--प्र-स्तु + शिच्‌ + 
युच्‌ भावे स्त्रियाम्‌ । 


टिप्पणी ( N०t९ऽ ) 


सभाजयितुम्‌--[ राज्याभिषेकके समय ] रामका श्रभिनन्दन करनेके लिए श्रथवा 
उन्हें बधाई देने के लिए, (तु० (देव सभाजयितुमागताः' शकु०) । 
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विदेहान--विदेहानां जनपदः विदेहाः तान, निवासियोंके नामपर यदि किसी देश- 
का नाम हो, तो वह बहुवचनमें प्रयुक्त होता है। जसे पञ्चालाः, कलिङ्गा;, अङ्गाः 
इत्यादि | विदेह जनपद मगधके उत्तर पूर्वमे स्थित था और इसमें आधुनिक तिरहुत 
जिलेका उत्तरी भाग तथा नेपालका भी कुछ भाग सम्मिलित था। मिथिला 
इसकी राजधानी थी | 

धर्मासन--धमं +न्यायविचार, व्यवहार, 'धर्मासन'का अर्थं है त्यायविचार का 
आसन । (घर्मासन'के लिए कार्यासन ( विक्र० २), तथा 'व्यवहारासन' ( रघु० 
८।१८ ) शब्द भी प्रयुक्त हुए हैं। धर्मासनाहिशति-राजकायंको भी छोड़कर राम 
स्वयं सीताको सान्त्वना देनेके लिए वासग्रहमें गये, इससे सीताके प्रति रामका 
स्नेहातिशय सूचित होता है । राजाका डिहासन हो उसका घर्मासन होता है । 

वासगृदम्‌-वासयोग्यं गृहम्‌ अथवा वासमध्ये गृहम्‌, मध्यगृह्‌ अर्थात्‌ घरकै बीचका 
कमरा ( जहाँ प्रायः शयन आदि करते हैं )। संस्कृतमें इसका पर्यायवाची गर्भा- 
गारम्‌? है जिसका अर्थ गर्भे मध्ये आगारम्‌ है (तु०-- “गर्भागारं वासगृहम्‌? ग्र को०) | 

दिशति नरेन्‍्द्र+--इससे पात्र-प्रवेशकी सूचना दी गई है । संस्कृत नाट्यशास्त्रका यह्‌ 
एक नियम है कि रंगमंचपर पूतसूचनाके बिना पात्रका प्रवेश नहीं कराया जाता | 
( तु०--“नासूचितस्य पात्रस्य प्रवेशो निगेमोऽपि वा” ) । 
, प्रस्तावना- नाटकके श्रारम्भमें जहाँ नटी, विदूषक अथवा पारिपाश्विक 
सूत्रधारके साथ संलाप करते हैं और उस संलाप में आगे ानेवाले विषयकी सूचना 
देते हैं उसे प्रस्तावना श्रयवा झामुख कहते हैं । *“नठी विदूषको वापि पारिपाश्विक 
एव वा । सूत्रधारेण सहिताः संलापं यत्र झुबंते ॥ चित्रैर्वाक्यः स्वकार्योत्थेः प्रस्तुता- 
क्षेपिभिमिथः | मुखं तत्तु विज्ञेयं नास्ता प्रस्तावनाऽपि सा ॥” (सा० द० ६।३१ उ०) 
त्रस्तावनाके पाँच भेद होते हैं, ( दे3- भूमिका ) उनमेंसे यहाँ प्रयोगातिशय नामकी 
प्रस्तावना है । जहाँ प्रकृत विषयका अतिक्रमण करके दूसरा विषय ( प्रयोग ) छेड 
दिया जाय और उसीके द्वारा पात्रका प्रवेश हो, वहाँ प्रयोगातिशय नामक प्रस्तावना 
होती है ( दे० सा० द० ६।३६ ) | यहाँ सूत्रधार तथा नट राजद्वारपर जाकर 
स्तुति पाठकी तथा उसीके साथ सीता विषयक अपवादकी बातें करते हैं, कितु 


बीचहीमें यह विषय छोड़कर रामचन्द्रजीका प्रस्ताव छेड देते हैं और उसीके द्वारा 
पात्र ( राम तया सीता )का प्रवेश होता है | 
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( ततः प्रविशत्युपविष्टो रामः सीता च ) 
१३ ] रामः- देवि वैदेहि, )समाश्वसिद्वि । ते हि गुरवो न शक्नुवन्ति 
`) वन । 


किन्खनुष्ठाननित्यल स्त्रातन्त्यमपक्पेति । 
सङ्कटा ह्याहिताग्नीनां प्रत्यवायेग्र हस्थता || ८॥ - 

[ १३ ] शब्दाथे--ततः = तब, उपविष्टः = बैठे हुए, रामः = राम, प्रविशति = 
प्रवेश करते हैं, सीता च = तथा सीता भी । 

देवि वैदेहि = हे देवि, विदेहराजकुमारि, समाश्वसिहि = आश्वस्त दोश्रो, 
धैय धारण करो, हि=क्योंकि, ते=वे, गुरवः = गुरुजन, अस्मान्‌ = हमको 
विहातुम्‌ न शक्रुवन्ति = छोड़ नहीं सकते हैं | किन्तु = परन्तु, अचुष्ठाननित्यत्वं = 
अग्निहोत्रादि धार्मिक विधानोंकी नियतकतव्यता, स्वातरूयम्‌ = स्वच्छुन्दताको, 
अपकर्षति=छीन लेती है; हि=क्योंकि, आहिताग्नीनाम्‌ = विधिपूवंक स्थापित 
की है अग्नि जिन्होंने ऐसे पुरुषोंकी, गृहस्थता = गाहस्थ्य, ग्रहस्थाश्रम, 
प्रत्यवायैः = विश्नोंसें, अथवा विहित कोके न करनेसे उत्पन्न होनेवाले 
पातकोंसे, संकटा = भरी हुई; अथवा दुःखरूप, है । 

_अनुवाद-( तब बैठे हुए राम प्रवेश करते हैं, तथा [बैठी हुई] सीता भी ) | 

राम--हे देवि विदेहराजकुमारि, पैय धारण करो; क्योंकि वे गुरुजन ( अर्थात्‌ 
आपके पिता ) हमको छोड़ नहीं सकते हैं | 

परन्तु [ श्रग्निहोत्रादि ] विहित कर्मों की नियतकतव्यता स्वच्छुन्द्ताको छीन 
022 है हे; क्योंकि सोग्निक पुरुपों-का ग्रहस्थाश्रम [ विहित कर्मों के श्रनाचरण से 
उत्पन्न होनेवाले ] प्रत्यवायों ( पातकों )के कारण दुःखरूप है, अथवा प्रत्यवायों 
( वि्नों )से पूरा हे । 

टीका--( ततः नरसून्रधारयोनिप्क्रमणानन्तरम्‌ उपविष् आसनस्थः रामः 
प्रविशति अनिनयस्थले आविभंवति इत्यर्थः । [ उपविष्टा ] सीता च [ प्रविशति ] 
उपविष्टपदं सीतेत्यन्न च संबद्धयते । राम:- देव वेदेहि विदेहराजपुत्रि समाश्व- 
लिहि समाश्वस्ता मव ( शोकं दिजहीत्यर्थ; ) । हि यतः ते तथाविधाः स्नेहमयाः 
गुरवः पितरः [ गौरवे वहुदचनम्‌ ] अस्मान्‌ स्वां मां च [ द्वित्वे बहुत्वम्‌ ] विहातुं 
परित्यक्तुं न शाक्नुवन्ति समर्था न भवन्ति । कथ' तहिं अस्मान्‌ बिहाय ते गुरवो 
गता इत्यत्राह किन्त्वित्यादि । 


पाठा०--१. विश्वसिहि । २. विथोक्तुम्‌ ; न ते हि गुरवश्चिरं शक्नुवन्त्यस्मान्‌ 
विमोक्तुम्‌ । ३. नित्यत्वे | 
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[ अन्प्रयः किन्तु अनुषठांननित्यत्वं स्वातन्त्र्यम्‌ अपकषति । हि आहिताग्नीनां 
गृहस्थता प्रत्यवायैः सङ्कटा । ] किन्तु अनुष्ठाननित्यत्वम्‌ अघुष्ठानानां==विहित- 
कमणाम अग्निहोत्रादीनां नित्यत्वं-=नियतकतंव्यत्वं [ कतृपदं ] स्वातन्श्यं स्वच्छुन्द- 
चारित्वम्‌ अपकर्षति संक्रोचयति ( निस्णद्धि वा); हि यतः अहिताग्तीनाम्‌ 
हितो यथाविधि स्थापितोऽग्नि्यस्तेषां ( साग्निकानामित्य्थः ) गुदस्थता 


गृहस्थस्य आवः, गार्हस्थ्यं प्रत्यवायैः विहिताकरणजन्यपातकैः सङ्कटा सङ्कुला 
दुःखरूपा चा मवतीति शेषः । 


ठयाक्ररण्‌--उपविष्टः--उप-/ विश्‌ ६. प१०औक्तः | समाश्वसिहि-सम्‌- 
श्रा-/श्वस्‌ २. प० ( श्वसिति ) लोट्‌ म» पु० ए० व० | विहातुम्‌--वि-/ हा 
३. प० ( जहाति )+ तुमुन्‌ | अनुष्टानं--्नु=९/ स्था + भावे ल्युट , “उपसर्गात्‌ 
सुनोति'"'स्था०? ( पा० ८।३।६५ ) इति पत्त्रम्‌ | स्वातन्त्र्यम्‌- स्वतन्त्र + भाव 
ष्यञ्‌ । आाहिताग्निः-्रहितोऽग्निर्येन सः ( बहुब्री० ), “वाहिताग्न्यादिषु' ( पा० 
२।२।३७ ) सूत्रके अनुसार “श्राहित' पदका वैकल्पिक पूर्जनिपात, पक्त॒में ग्रग्पाहित 
भी होता है। थाह्रित--आ-/घा ३ 3०+कर्मणि क्तः। प्रत्यवाय;--प्र ति- 
भ्रव -/इ २. प° ( एति )+घञ्‌। ग्रृदस्थता--शइस्थस्प भावः, गदस्थन तल । 
सङ्कटा- सम्‌-५कद्‌ ( कटे वर्षावरणयोः ) १. प०+अच ; अथवा समन करच 
( सम्प्रीदश्व कटच? पा० ५।२।२६ )। 

टिप्पणी ( ०९5 ) 

तत; प्रविशति--नाटक का यह एक पारिभाषिक संकेत है। बेठे हुए राम तथा 
सीताका रंगशालामें चलकर प्रवेश करना सम्भव नहीं है, अतएव यहाँ प्रविद्याति'का 
अथे 'आाविभवति' लेना पड़ेगा | 

गुरघः--गुठ अर्थात्‌ सीताके पिता जनक ; आदराथंमें बहुवचनका प्रयोग ( तु०- 
आज्ञा गुरुणां ह्मविचारणीया? रघु० १४।१६ ) । प्रस्तावना ( श्लो० ७ ) में जनकका 
विदेह जाता कहा गया है, उसीका यहाँ निर्देश है । 

अनुछाननित्यत्व॑-- नित्यत्वः शब्दके दो अधे हैं--भ्रहरहः क्रियमाणत्वं ( प्रतिः 
दिन किया जाना), अथवा नियतकतंव्यत्बं ( नियत कालमें किया जाना । नियमेन 
भवं नित्यम्‌ ) । सख्योपासन, वेश्वदेव श्रादि प्रतिदिन करने होते हैं, तथा दशं- 
पूणमासेष्टि इत्यादि नियत कालमें ही करने होते हँ । अहितार्ति गुहस्यको वेवाहिक 
ग्रग्तिमें होमादि कर्मका अनुष्ठान प्रतिदिन सायं प्रातः करना होता है ( तु०- कम 
स्मार्त विवाहाग्नौ कुर्वीत प्रत्यहं गृही' पा० स्मृ; “यावज्जीवमर्निहोत्रं जुहोति’ इति 
श्रतिश्च ) नित्य कंका उल्लंघन करनेपर प्रत्यवाय होता है, और प्रायश्चित्त करना 


पड़ता है । जनक भी झाहितारिनि गृहमेधी चे । अतः अनुष्ठाननित्यत्वके श्रनुरोधसे उन्हे 
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[ 9४ ] सीता-जाणामि शज्जउत्त जाणामि । किंढु संदावआरिणो बन्धुजण 
विओशा होन्ति । [ जानामि आर्यपुत्र जानामि । किंतु सन्तापकारिणो बन्धुजन- 
विप्रयोगा भवन्ति । ] 

राम।--एवमेतत्‌ । एते हि हृदयमर्मच्छिद * संसारभाता येभ्यो वीभत्स- 
मानाः संत्यञ्य सर्वान्‌ कामान3 आरण्ये विश्नाम्यन्ति मनीषिणः । 


जल्दी ही भ्रपने गृहको लौट जाना पड़ा, स्नेहाभावके कारण नहीं । प्रवासकालमें 
अग्निहोत्रादि नित्य कर्मोंका शरनुष्ठान स्वपत्नी श्रथवा ऋत्विकके ऊपर छोड़ा जा सकता 
है, किन्तु यह प्रतिनिधिःविधान रवल्पकालके लिए ही है ( तु०-“निक्षिप्यारिनि स्वदारेषु 
परिकहप्यात्विजं तथा । प्रवसेत्‌ कार्यवान्‌ विप्रो वृथेव न चिरं वसेत्‌ ॥” शातातप ) | 

'नित्यत्य? के स्थानपर “नित्यले? ऐसा पाठ होनेपर 'ग्रपकर्षेति? क्रियाका कर्ता 
“गृहस्थता? है; किन्तु उस श्रवस्थामें “हि” शब्द निरर्थक हो जायगा । आहितागनीनाम्‌- 
गाहँपत्य, आहवनीय तथा दक्षिणाग्नि ( भ्रन्वाहायंपचन ) ये तीन श्रोत श्रग्नि हैं; इन्हें 
आधान संस्कार द्वारा स्थापित करना होता है । 


[१४] शब्दार्थ--जानामि--जानती हूँ, आर्यपुत्र = ह आयपुत्र, जानामि = 
जानती हूँ । किंतु = परन्तु, घन्धुजनविभ्रयोगाः = स्वजनोसे वियोग, सन्तापकारिणः= 
खेदजनक, भवन्ति = होते हैं | एतत्‌--यह _ बात , एवम्‌ =एऐसी ही है; हि = 
निश्चयसे, एते=ये, संसारभावाः = संसारके ध्म, सांसारिक विषय, हृदयमर्म च्छिदः 
हृदयके मर्मस्थलोंको छेदनेवाले हैं ।. येभ्यः = जिनसे, बीभत्समानाः धृणा करते 
हुए, विरक्त होते हुए, मनीषिणः = धीर पुरुष, सर्वान्‌ कामान्‌ =सब कामनाग्रोंको, 
संत्यज्य = त्यागकर, अरण्ये--वनमें, विश्राम्यन्ति = विश्राम करते हैं, शान्ति 
प्राप्त करते हैं । 

दुत्राद-सीता--जानती हूँ, आयपुत्र ! जानती हूँ । किन्तु स्वजनोंके वियोग 
क्लेशजनक होते हैं । 
~ रीम-यह बात ऐसी ही है। ये सांसारिक विषय निश्चयसे हृदयके मर्म- 
स्थानोंको छेंदनेवाले हैं, जिनसे घृणा करते हुए ( विरक्त होते हुए ) धीर पुरुष 
सब कामनाझओंको त्यागकर वनमें विश्राम ( शान्तिलाभ ) करते हैं | 
टीका-सीता--जानामि वेशि आर्यपुत्र आयस्य श्रेष्ठस्य ( श्वशुरस्य ) पुत्र 
आर्यपुत्रः, तत्सम्बुद्धी हे आर्यपुत्र जानामि वेञ्चि [ द्वितीयो ‘जानामि’ शब्दोऽवधा- 


पाठा०--१. भिदः | २. भागाः ( वी० ), भोगाः { घन० )। ३. एतन्नास्ति 
कचित्‌ | 
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रणाथ कः ]; किन्तु बन्धुजनविप्रयोगाः वन्धुजनानां = स्वजनानां ( पित्रादीनाम्‌ ) 
विप्र योगाः = विरहाः सन्तापकारिणः = खेदजनकाः भवन्ति। रामः - एतत्‌ त्वया 
यदुक्त तत्‌ एवम्‌ सत्यमेव । एते संसारभावाः संसारस्य जीवलोकस्य मावाः 
स्वभावाः धर्माः (प्रियवियोगादयः) हि निश्चयेन हृदयमम च्छिदः हृदयस्य मर्माणि 
जीवनस्थानानि छिन्दन्ति थे ते हृदयममंच्छिदः हृदयम्मस्थलभेदकाः ( भ्रतीव 
दुःखप्रदाः इत्यर्थः ); येभ्यः संसारमावेभ्यः [ 'ुगुप्साविरामप्रमादार्थानासुपसंस्यानम्‌' 
इति वातिकेन पञ्धमी ] बीभत्समानाः जुगुप्समानाः (विरक्ता इव्यर्थः) मनीषिणः 
धीराः, पण्डताः सर्वान अखिलान्‌ कामान्‌ काम्यविषयान्‌ , अभिलायान्‌ वा संत्यञ्य 


सम्यक त्यक्त्वा अरप्ये वने ( विश्राम्यन्ति) बिश्चासं कुवन्ति, शान्ति लभन्ते 
[सं सारदुःखेभ्यः त्राणमिच्छुन्तो धीराः वीतरागाः सन्तो वनम्‌ श्रयन्ते इति भावः] । 


व्याकरण--विप्रयोग ( पुं० )--वि-प्र,/युजू-घज्‌ । हृदयमर्मेछिद्‌ (वि०)-- 
४ छिद्‌ ७. उ०+ क्विप्‌ ( सत्सूद्विष पा० ३।२।६१ ), बीमत्समाना;:--5/बंध्‌ + 
सन्‌ शानच्‌; बध (बन्धने) भौवादिक धातुसे वधेश्चित्तविकारे' इस वातिकके 
अनुसार “चित्तविकारःके ्र्थमें सन्‌ प्रत्यय होता है; और पा० ३।१।६ के अनुसार 
इसके ्रभ्यासके इकारको दीघ हो जाता है; % वध सदा सन्नन्त ही प्रयुक्त होता 
है; यह धाठु ञ्रनुदात्तेत होनेसे आत्मनेपदी है; लट-वीभत्सते | सनीषिणः--मनसः 
ईषा मनीषा ( शकन्ध्वादित्वात्‌ पररूपम्‌ ); मनीषा विद्यते येपां ते मनीषिणः, 
मनीषा न इति ( मनीघिन्‌--मनीघी ) । 

टिपणी ( ९०६९७ ) 
सीताका यह संलाग शौरसेनी प्राकृत में है ( दे० भूमिका भी )। 


आयपुत्र-प्रायंस्य श्रेष्ठस्प ( श्वसुरश्य ) पुत्रः ग्रार्यपुत्रः | संस्कृत नाटकोंमें स्त्री 
अपने पतिको 'आायंपुत्र? शब्दसे संबोधन करती है | 


संसारसावाः-संसारके स्वभाव, संसारकी बातें, सांसारिक विषय | वीरराघवने 
इसके स्थानपर संसारभागाः” प्रयुक्त किया है; “भाग शब्दका यहाँ अर्थ है-सुख 
अथवा दुःखका वह भाग ( अंश ) जो किसी प्राणीको अपने कमंफलके रूपमें भोगना 
पड़ता है । घनस्यामने 'संसारभोगाः' प्रयुक्त किया है; “भोग' शब्दका आर्थ है सुख 
अथवा दुःखका अनुभव | 

कामान्‌ --काम' शब्दका श्रयं अभिलाय, इच्छा, कामना होता है ( ९/कम्‌ 
१ श्रा० + भावे घञ्‌ ); इसके अतिरिक्त काम्यन्ते इति कामाः? ( कमणि घन्‌ ) इस 
व्युत्पत्तिके अनुसार “काम्य पदाथ? ( स्री, पुत्र, धन इत्यादि ) भी इसका अय है। 

सत्तीषिण:-- मनीषा” शब्दका अथं है-बुद्धि, [ 'बुद्धिमंनीषा धिषणा धी 


प्रज्ञा शेमुषी मतिः? अ० को० ]; मनीषा विद्यतेऽस्येति मनीषी ( मनीषा + इनि , 
त्रीह्यादित्वात्‌ ), [ 'घीरो मनोषी ज्ञः प्राज्ञः? अ० को० ]। 
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( प्रविश्य ) 
D2 ] कञ्चुकी -रामभद्र-( इत्यर्धोक्ते साशङ्कम्‌ ) महाराज-- 
रास;--( सस्मितं ) आर्य, ननु रामभद्र इत्येव मां प्रत्युपचारः शोभते 
१तात्तपरिजनस्य। *तद्यथ|ऽभ्यस्तम्रभिधीयत्ाम्‌। 


[ १४ ] शब्दाथ--इति = इस प्रकार, अर्धोक्ते =श्राधा कहनेपर | साशंकम्‌ == 
आशंका अर्थात्‌ भयके साथ । सस्मितं = मुस्कराहटके साथ, आयं = हे आय, 
तातपरिजनस्य==पिताफे भुत्यका, माम्‌ प्रति = मेरे प्रति, रामभद्र इति एव= 
“रामभद्र? इस प्रकार ही, उपचारः = शब्दव्यवहार, शोमते=सुहाता हे | तद्‌ = 

अतएव, यथाऽभ्यस्तं = ्रभ्वासके श्रनुसार ही, अभिधीयताम्‌=कहिये | * 


बद्‌ ( प्रवेश करके ) 

0 वकक !--( इसप्रकार आधा कहनेपर भयके साथ ) महाराज--- 
oo मुस्कराहटके साथ ) आय, पिताके भृत्यका मेरे प्रति “रामभद्र? 
सी प्रकार शब्दव्यवहार शोभा देता है। अतएव अभ्यासके अनुसार ही कहिये । 

टीका--( प्रविश्य प्रवेशं कृत्वा ) कञ्चुद्ी-रामभद्र वत्स राम- (इति 
एवम्‌ छार्धोक्ते प्रयोक्तव्यवाक्यस्य अंशत उच्चरिते सति साइाङ्कम्‌ आाङ्गया त्रासेन 
सहितम्‌) महाराज [ जातराज्याभिषेकत्वात्‌ रामं प्रति तथैव संवोधनसुचितमिति 
मावः] । रामः--(सास्मतं स्मितेन मन्दहास्येन सहितम्‌ ईषद्विहस्य ), आय मान्म, 
नु ( अनुनये, सम्बोधने वा ) रामभद्र इति एवम्‌ एत्र तातपरिजनस्य पितुः 
सेवकस्य माम्‌ प्रात [ भ्रति’ योगे द्वितीया | उपचार; शब्दब्यतहारः शोभते ; तत्‌ 
तस्माद्धेतोः यथ।ऽभ्यस्तम्‌ अभ्यस्तमनतिक्रम्य, पूर्वाभ्यासानुसार मित्यर्थः - 
धीयतास्‌ उच्यताम्‌ । व्र ns 

व्याकरण - उपचारः=उपच्ःत्पनेन; उप-/ चर्‌ + घञ्‌ करणे | तातपरि- 
जनस्य ( उपचारः )=क्रद्योगे कत्तरि पढी | tT 


टिपणी ( Notes ) 
कङचुकी ( कंडुकिन ) - कंचुकः चोलः अस्यास्तीति। यह एक सदाचारी वृद्ध 
ब्राह्मण होता था, जो राजाके श्रन्तःपुरकी व्यवस्था करता था | कंचुक अर्थात्‌ चोली 
पहिननेके कारण यह कंचुकी कहलाता था | भरतने इसके लिए 'कळवुकेय' शब्दका 
तथा भासने अपने नाटकोंमें 'काञ्बुकेय” शब्दका प्रयोग किया है | 


पाठा०---१. तातपाद । २. यथाऽभ्यासमुच्यताम्‌ | 
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[ १६) कव्चुकी-देव, ऋध्यश्ज्ञाश्रमादशवक्ः संग्रापः । 
सीता-- अज, तरो कि बि बस्बीअदि । (आय, ततः किं विलम्ब्यते |] 
शामः स्वरितं प्रवेशय । 

( कञ्चुकी निष्क्रान्तः) 


रामभद्र--नाटकमे छोटी श्रेणीके लोग राजकुमारको भद्र, 'सोम्यमुख' इत्यादि 
शब्दोंसे सम्बोधित करते हैं ( भिद्र' शब्दप्रे ्रा्ीर्वादका भाव निहित है )। इसी 
शब्दपे राजा दशरथके समय वृद्ध कंडुको राजकुमार रामको सम्त्रोधित करता था | 
किन्तु रामका राज्याभिषेक हो चुका है, भ्रतः अव वे राजकुमार नहीं, राजा हँ; 
इसीलिए महाराज रामके लिए “रामभद्र ऐसा सम्त्रोधन कळ्वुकीको ग्रनुचित जान पड़ा। 
तद्यथाभ्यस्तमभिधीयतःम्‌--जो सेवक पिताके समयसे चले आ रहे हैं वे निश्चय 
क श्रवस्थाके होंगे, जीवन भर वे जेसा व्यवहार करते झाये हैं उसे बदलनेमें 
उन्हें कठिनाई होगी, यह सोचकर ही रामने कहा--जेसा कहनेका तुम्हें भ्रभ्यास है 
वही कहो | रामको इस उक्तिसे उनका अपने परिजनोंके प्रति भी विनययुक्त 
व्यवहार तथा दाक्षिण्य सूचित होता है । उत्तस्चरितके राम धीरोदात्त नायक हैं । 
झार्य--इस शब्दका प्रयोग मान्य व्यक्तियों ( जेसे ज्येष्ठ भ्राता इत्यादि )के प्रति 
किया जाता है । नाटकमें कंचुकीके लिए भी “आर्य शब्दका,ही प्रयोग विहित है । 
उस समय कञ्च्रुकीका पद सम्माननीय मानां जाता थो; क्‍योंकि वह विद्वान्‌ , चतुर 
झौर राजनीतिज्ञ व्यक्ति होता था । 
उपचार;- इस शब्दका अर्थ ध्यवहार' है; किन्तु यहाँ आमन्त्रणपद? अर्वात्‌ 
'सम्बोधनके निमित्त प्रयुक्त शब्द' अथवा “सम्बोधनका प्रकार! ऐसा है । 
_-महाराज, ऋव्यशछङ्गाश्रमाद्‌ = ऋष्यश्यज्ञके आश्रमसे, 
> आए. हैं | ततः==तब, किं = क्यों, 


हो अधि: 


[ १६ ] शव्दार्थे--देव 
अष्टावक्रः = अष्टावक्र [ नामके ऋषि ] संप्राप्तः 
विलस्व्यते. देर की जावे | स्वरितं = शीघ्र, प्रवेशय = प्रवेश कराओ । 

वि नाद्‌-कंचुकी- हे देव, ऋष्यश्दङ्गके आश्रमसे अष्टावक्र आए, हँ 
सीता आयं, तब क्यों देर की जावे | राम--शीघ्र प्रवेश कराइये । 
( कंचुकी निकल जाता है ) 
टीका--कचुकी--देव महाराज ! ऋष्यश्च साति ऋष्यश्ङ्गस्य एतज्ञामकस्य 
ऋषे: शाञ्नमात्‌ तपोवनात्‌ अष्टावक्रः अष्टावक्रा सिघान ऋपिः संप्राप्तः समायातः । 
सीवा--आय, ततः तदा किम्‌ किमर्थ विलम्उग्रते विलम्बः क्रियते, प्रवेशाथं - 
शीघ्र [ “शीघ्रे स्वरितं’ अ० को० ] 


प्रवेशाग्र प्रवेशं कारय । र लिग 
€ कंचुकी निष्क्रान्तः निगतः 0)? 
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(प्रविश्य) _ 
[ १७ ] अष्टावक्रः-स्वस्ति वाम्‌। प 
रामः-भगवन्‌ , अभिवादये। इत आस्यताम्‌ । 
सीता--भञ्वं णमो दे । अविङुसलं सजामातुअ्स्स गुरुअणस्स अज्जाए 
सन्ताए अ। [ भगवन्‌ , नमस्ते ! अ्रपि कुशलं सजामातृकस्य शुरुजनस्यार्यायाः 
शान्तायाश्च । ]' 


व्याकरण संग्रा्ः=सम्‌-प्र-/ आप्‌ ५ प० + भावे क्तः । विलम्ब्यते = वि- 
५/लम्ब्‌ १ आ०--भावे लट्‌ | त्वरितस्‌ = ५/त्वर्‌ ( सम्भ्रमे ) १ ्रा+ क्त,, 
क्रियाविशेषणम्‌ | प्रवेशय==प्र-/ विश्‌-शिच्‌ ( प्रयोजकव्यापारे )--लोट्‌ म० 
पु० ए० व० । 

टिप्पणी ( Notes ) 

देव--नाटकमें उच्चश्रेणीके भृत्य राजाको 'देव' शब्दसे सम्बोधन करते हैं ( दे०-- 
“राजा स्वामीति देवेति भ्रृत्ये” सा० द० ६।१४४ ) | 

झष्टावक्र;-्रष्टसु शरीरावयवेषु वक्रोऽष्टावक्रः, अष्टनः संज्ञायाम्‌’ ( पा० ६।३। 
१८५ )के अनुसार भ्रष्ट? शब्दको दीर्घादेश होता है, जेसे श्रष्टापद । जब ये माताके 
गर्भमै थे तव गभंसे ही इन्होंने, स्वाध्याय करते हुए अपने पिता उद्दालकको, श्राठ बार 
अशुद्धियोंके लिए टोका था, इसीसे क्रुद्ध होकर उन्होंने शाप दे दिया और ये जन्मके 
समयसे ही शरीरके श्राठ ग्रंगोंमें वक्र थे ( दे० “यस्मात्कुक्षौ वतमानो ब्रवीषि तस्माद्वक्रो 
भवितास्यष्टकृत्व:ः म० भा० ) | 


HR २ 


[ १७ ] शब्दार्थ-वां = आप दोनों का । स्वस्ति=कल्याण हो । अमिवादये 
= श्रभिवादन [ नमस्कार ] करता हूँ। इतः==यहाँ । आस्यताम्‌==वैठिये । 
नमस्ते==तुग्हें नमस्कार हो। अपि=क्या । सजामातृकस्य==जामाताके सहित । 
युरुजनस्य = गुरुजनोंकी | आर्यायाः शान्तायाः च = और ग्रार्या शान्ता की । कुशलम्‌ 
= कुशल च्षेम है । 

रबा ( प्रवेश करके ) 
> क. दोनोंका कल्याण हो । राम--भगवन्‌ , नमस्कार करता हूँ । | 
यहाँ बैठिये। सीता--भगवन्‌ , आपको नमस्कार हो । जामाता (ऋष्य शग) सहित 
गुरुजनों ( कौसल्या आदि )की तथा आर्या शान्ताकी कुशल तो है, | | 
टीका-अप्टावक्रः-वाम्‌ युवाभ्याम्‌ स्वस्ति कल्याणम्‌ [ भूयात्‌ इतिशेषः ] । | 
रामः--भगवन्‌ , अभिवादये नमस्करोमि [ भवन्तमितिशेषः ] इतः अन्न आस्यताम्‌ | 
उपविश्यताम्‌। सीता-भगवन्‌ , ते तुभ्यं नमः नसस्कारः। अपि किस 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by S3 Foundation USA 


प्रथमोऽङ्कः [ चित्रदशनम्‌ ] ३५ 


(१८ ] समः = निर्िघ्तः, १ सोमपीथी *आवुत्तो मे भगवान्‌ ऋष्यशृङ्ग 
आया च शान्ता  -, 
सीत--अ्ह्यो अवा सुमरेदि { [ अस्मान्‌ वा स्मरति ! ] 


fo 


अष्टावक्र; ~ ( उपविश्य ) अथ बिम्‌ । देवि, कुलगुरुमंगवान्‌ वसिष्ठः 
स्त्यामिदमाह--, पु > र 6 


[गर्हासमुचयप्रश्वशक्का सम्मावनास्वपि' ग्र० को०] सजामातृकस्य जामावृसहितस्य 
[ बहुब्रीहों समासान्तः कप्‌] गुरुजनस्य पूज्यजनस्य कोसल्यादे: आयाया३ मान्यायाः 
शाम्तायाश्च शान्ताभिधानायाः ननान्दुश्च कुशलं ्ञेमम्‌ | अस्तीतिशेषः ] । 
वयाकरण वाम्‌ = “युष्मद्‌? शब्दका चर द्विव०; नमः स्वस्तिस्वाहास्व धा- 
ऽलंवषडवोगाचच' ( पा० २।३।१६ ) सूत्रके अनुसार स्वस्तिके योगमें चतुर्थी विभक्ति 
का प्रयोग हुआ है । आस्यताम्‌ = ५/्रास्‌ ( उपवेशने ) २. आ०-भावे लोट्‌ । 
नमस्ते = नमः शब्दके योगामें चतुर्थी । सजामावृकस्य ==जामात्रा सहितः सजामातृक्रः 
तस्य ( बहुत्री०; नद्यृतश्च पा० ५।४।१४३, इति कपू ) । 
टिप्पणी ( N०t९ऽ ) 
इत आस्यताम्‌ --विनव तथा दाक्षिण्य प्रदर्शित करनेके निमित्त वक्ता कतंरि 
लोटके स्थानमें नावे लोटका प्रयोग करता है । र 
अपि- यह अब्यय यहाँ इष्ट प्रश्‍नसूचक है । प्रइनसूचकके रूपमें 'अपि'का प्रयोग 
प्राय; वाक्यके आरम्भ ही होता है; जेसे, 'प्रपि क्रियाथ सुलभं समित्कुशम्‌’ 
कुमा० ५।३३ | 
[ १८ | शब्दार्थ ~सोमपीथी==सोम पान करनेवाले, मे = मेरे, आघुत्तः = 
ई, आर्या च शान्या==अऔर पूज्य शान्ता, निर्विन्नः८ विप्तरहित, सकुशल 
हे १] अस्मान्‌==हमको, स्मरति = याद्‌ करते हूँ: उपविश्य ==वैठकर, 


७ ~ ~ ° ~ भगवा fe 
अथ किस्‌ त हाँ ! देवि>हे महारानी, कुज्ञगुरु न सूयकुलके गुरु, गन 


dba सिष्ठः = बसिष्ठ ने, व्वाम्‌--तुम्हें, इदम्‌ = यह, आह ==कहा हे) 

व मी करनेवाले; मेरे बहनोई, भगवान्‌ ऋष्यश्टंग, ओर 
आर्या शान्ता विन्नरहित ( सकुशल ) है १ सीता--हमें याद भी करते हँ ! 
अष्टाबक्र--( बैठकर ) और क्या! हे महारानी, कुलगुरु भगवान्‌ बसिष्ठने 


तुम्हें यह कहा है । 


पाठा०--१. पीती । २. भावुको ( वी० रा? )। ३. वि [अपि ] | 
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टीका--रामः--सोमपीथी सोमस्य सोमरसस्य पीथं पानं सोमपीथं, तदस्या- 
स्तीति सोमपीथी सोमपाः [ सोमपीथी तु सोमपाः? अ० को० ] मे मम आवुत्तः 
भगिनीपतिः [ 'मगिनीपतिरावुत्तः अ० को० ] भगवान्‌ ऋष्यश्वङ्गः निर्यिघ्नः कुशली 
किम्‌ ? [ इति प्रश्‍नकाकुः ] आयो पूज्या [ ज्येष्टस्वरत्वात्‌ । शान्ता च [ निर्विश्ता 
किम्‌ ? ] सीता--अस्मान्‌ वा स्मरति अस्माकं स्मरणं करोति किम्‌ [प्रश्‍न काङुः], 
“वा? इति बितरक । अष्टावक्रः--अथ किम्‌ एवम्‌ [ उभावपि कुशलिनौ, युष्मान्‌ 
च स्मरतः इति भावः ]। देवि हे राजमहिषि [ देवी कृतामिपेकायाम्‌' अ० को०'], 
कुलगुरुः कुलस्य रघुकुलस्य गुरः भगवान्‌ माहात्म्यचान्‌ बसिष्ठः त्व्रांमू सीताम्‌ इद्म्‌ 
वक्ष्यमाणम्‌ आहू कथयति । 
व्याकरण--निर्विघः = निष्क्रान्ताः विम्नाः यस्मात्‌ ; विश्नः = विहन्यते श्रनेन; 
बि-/हन्‌ २. प०+घजर्थ कः। सोमपीथो = सोमस्य पीथं सोमपीथं; पा 
(पाने ) १. प०+ ग्रोणादिकः थक्‌ , तदस्यास्तीति सोमपीथी, इनिः । सोमपीती 
(इति पाठे ) = पीतमनेनेति पीती ( इष्टादिभ्प्रश्चेति इनिः) सोमे पीती इति 
सोमपीती; 'क्तस्येन्विषयस्य कमण्युपसंख्यानम्‌’ (क्वा) इति सप्तमी समासः । 
आवुत्त:--आपनमाप्‌ | संपदादित्वात्‌ क्विप्‌ ( पाश ३।३।१८४) ्आपमुत्तनोति 
“गन्येम्योऽपि"'"'› ( वा० ३।२।१०१ ) इति डः। आह =,/बू २. उ० के लट 
लकारमें प्रथम पाँच रूप विकल्पसे आह, ्राहतुः, आहुः, ग्रात्थ, आहथुः 
भी होते हैं । 
टिप्पणी ( N०९ ) 
सोम--प्राचीन वेदिक यज्ञीय साहित्यमें सोमका नाम अत्यधिक भ्राता है | यह 
एक लता होती थी, जिसका रख झमृतके समान माना जाता था । देवता भी इसके 
लिए तरसते थे और प्रत्येक यज्ञमें इसका पान होता था | इसकी भूरि-भू प्रशंसा की 
गई है | सुश्रुत चिकित्सास्थान भ्रव्याय २६ में इसका विशद वणन मिलतो है | इसे 
त्रिदोषघ्नी श्रौर परम रसायनी कहा गया है । किन्तु खेद है कि श्राज इसका नाम 
ही शेष रह गया है, व्यवहारतः पहिचान किसीको नहीं । 
आवुत्तः -नास्योक्तिभें भगिनीपतिको आवुत्त' कहते हैं। 'श्राबुत्तः'के स्थानमै 
'भाबुकः? ऐसा भी पाठ है; “भावुकः? का अर्थ वीरराघवने “पूज्यः? दिया है । 
छथ किमू--इसे अङ्गीकारके ग्रथ ( हाँ )में एक ही श्रव्यय माना जा सकता 
हे; श्रथवा पृथक्‌-पृथक्‌ दो अव्यय--अ्रथ = भ्रनन्तरं, भवद्वाक्यानन्तरम्‌, किम्‌ = किमु 
भक्तव्यमिति शेषः | 
निविध्नः-अर्थात्‌ ऋष्यश्वृङ्ग तथा शान्ता दोनोंका सोमपान ( सोमयज्ञ ) 
'नविघ्न तो हो रहा है ।* 
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Es १६ ] विः्रंभरा भगवती भवतीमसूत , 
राजा प्रजापतिसमो जनकः पिता ते । 
तेपां बथुम्त्वमसि नन्दिनि पार्थिवानां, . 
७/ येषां कुलेषु सविता च शुरुवंयं च॥ ६॥ 
तत्किमन्यदाशास्महे । केवलं वीरप्रसवा भूयाः। 
PORN MP 

[ १६ ] शब्दा्थ-- भगवती ==माददत्म्यसम्पन्ना, देवी, विश्वेंसरा = विश्वको 
धारण तथा पोपण करनेवाली वसुन्धराने, मवतीम्‌ = आपको, असूत जन्म दिया 
है । ग्रजापंतिसमः==प्रजापतिके समान, राजा जनकः--राजा जनक, ` ते = तुम्हारे, 
पिला = पिता, पालन करनेवाले, हैं । नन्दिनि = दे श्रानन्ददायिनी, वत्से, त्वम्‌= 
तू , तेषाम्‌ पार्थिवानाम्‌ = उन भूपतियोंकी, वधूः = पतोहू है, येषाम्‌ = जिनके, 
कुलेषु = कुलोंमें (अर्थात्‌ कुलमें), सविता "सूर्य, युरः==वंशग्रवतक है। वयम्‌ च = 
और हम, [ गुरवः = उपदेश देनेवाले आचाय, अथवा पुरोहित हैँ ] | तत्‌ = तब, 
ग्रत्यत्‌ किस्‌ = और क्या, आशास्महे = चाहे, (प्राथना करें); केवल॑==केवल, बीर- 
म [र सन्तानको जन्म देनेवाली, सूयाः = होओो | 
शर्निदाद्‌-विश्वको भरण करनेवाली देवी बसुन्धराने आपको जन्म दिया 
हू, प्रजापति ( ब्रह्म )के समान राजा जनक तुम्हारे पिता हैं। हे आनृन्द- 
दायिनी ( वत्से ) उन [ लोकविश्रुत | आपतियोंकी तुम पतोहू हो, जिनके कुलमें 
सूर्यदेव गुरु ( वंशमरवर्दृक) आदिपुरुष ) हैं और हम [ गुरु = उपदेश अथवा 
पुरोहित हैं । ५८४ 

तय [ इसके अतिरिक्त ] और क्या चाहे (प्रोथना करें ), केवल [ तुम ] 
वीरप्रसवा ( बीर सन्तानको जन्म देनेवाली ) होओ । [ यही आशीर्वाद देते हैं ] । 

टोका--| अस्वयः-- सगवती विश्वंसरा भवतीम्‌ असूत, प्रजापतिसमः राजा 
जनकः ते पिता । हे नन्दिनि, तेषां पार्थिवानां त्वं वधू असि, येषां कुले सविता 
गुरः, वयं च गुरवः ] भगवती माहात्म्यवती विश्वंभरा विश्वं बिमर्तीति विश्‍वंमरा 
घारित्री भदतीम्‌ स्वाम्‌ आसूत अजनयत्‌ [ पतेन सीतायाः अयोनिजत्वं सूच्यते ]; 
प्रज्ञापतिससः प्रजापतिना विधान्ना समः तुल्यः राजा विदेहाधिपतिः जनक: जनको 
नास ते तव पिता अस्तीतिशेष । नन्दिनि नन्दयतीति तल्सम्बुद्धौ हे नन्दिनि 
झानन्द्दायिनि, वत्से, तेषां लोकविश्रुतानां पार्थिवानां भूपतीनां त्वं वधूः स्ठुषा 


पाठा०--१. गृहेषु । 
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असि [ 'वभूर्जाया स्नुषा खी च' अ० को० ], येपां पार्थिवानां कुलेपु वंशेषु [ पूजायां 
बहुवचनम्‌ ] सविता सूर्यः, विवस्वान्‌ गुरूः वंशप्रवतंकः वयं च [ पूजायां बहुत्वम्‌ ] 
गुरवः उपदेष्टारः [ गुरुरित्यनुपक्तस्य वचनविपरिणामात्‌ गुरव इत्यूह्यस्‌ ] । 

तत्‌ तस्माद्धेतोः अन्यत्‌ अपरं, वच्यमाणादितरद्‌ किम्‌ आशास्महे इच्छामः, 
प्रार्थयामहे । केवलं वीरप्रसधाः वीरः प्रसवो यस्याः सा एवंभूता भूयाः [ वीरं छत्र 
जनय हृत्येव आशास्महे इति भावः ] । 


( “संज्ञायां भुतृ-- पा० ३।२।४६ `, सुम्‌ च, स्त्रियां टापू | अलूत--४/ सू, ( प्रसवे ) 
२. श्रा०-लङ्‌ प्र» पु० ए० व० | प्रजापतिसभः--प्रजापतिना प्रजापतेः वा समः; 
ठल्यार्थरतुलोपमाभ्यां तृतीयाऽन्यतरस्ताम्‌' ( पा? २१३७ ) इति तृतीया पष्ठी था 
ततः समास; । नन्दिनी--नन्द्यति इति नन्दन शिच्‌ + कतरि शिनि स्त्रियां 
डीप्‌ | पार्थिवा;--पथिव्या; ईश्वराः, तस्येश्वरः ( पा० ५।४।४२ ) इति पृथिवी + 


अण्‌ | आशास्महे ञ्राङः शासु इच्छायाम्‌ इति इच्छाथकः आङ पूवकः शास्‌ 
धातुः आत्मनेपदी | प्रसवः--प्रसूयते इति प्रसवः श्रपस्वस्‌ , प्र-./सू + पू 


कमणि | भूयाः-- भू ( सत्तायाम्‌) १. प०-आशिपि लि 
टिप्पणी ( N०5 ) 

प्रजापतिसमः--्रपने समयके प्रसिद्ध ब्रह्मवेत्ता तथा कर्मयोगी होनेके कारणा 
जनक प्रजापति ( ब्रह्मा )के समान बताये गये हे । उपतिषदोंमें उनको ब्रह्मवित्तम तथा 
ब्रह्मनिष्ठ राजा कहा गया है । वह जीवन्मुक्त थे ( तु० 'श्रभयं वे जनक प्राप्तोऽसि’ 
बृ० उप० ४।२।४ ), तथा एक प्रसिद्ध कमंयोगी थे ( तु० 'कमंणेव हि संसिद्धिमा- 
स्थिताः जनकादयः? भ० गी० )। 

येषां कुलेषु सविता गुरुः सूयंवंशका श्रारम्भ सूयं ( विवस्वान्‌ )के पुत्र वेवस्वत 
मनुसे माना जाता है ( दे० विष्णुपुराण ४१ ) | 

वयम्‌०--हम जैसे . लोकवन्द्य ऋषि जिस कुलके गुरु है | यहाँ “प्रजायाम्‌ वहु- 
वचनम्‌? मानना चाहिए; श्रथवा 'भ्रस्मदो योश्च? ( पा० १।२।५६ ) । इस सूत्रके 
श्ननुसार एकवचन ( ग्रहम्‌ )के बदले बहुवचन ( वयम्‌ )का प्रयोग मानना चाहिए | 
यद्यपि “सविशेषणस्य प्रतिषेधः! इस वातिकके श्रनुसार सविशेषण अ्मस्मद्के एकवचन 
भ्रथवा द्विवचनके भ्रर्थमें बहुवचनका प्रयोग नहीं होता; किन्तु जहाँ विशेषण विधेयके 
रूपमें हो वहाँ यह प्रतिषेध नियम नहीं लगेगा; “वयं च गुरवः'में “गुरवः? विधेय 
विशेषण है । अथवा “वयम्‌? शब्द बहुवचनके भ्रर्थमे ही प्रयुक्त हुआ माना जा सकता 


है, उस भ्रवस्थामें “वयम्‌'से वसिष्ठके अतिरिक्त वामदेव, विश्वामित्र आदिका भी ग्रहण 


करना होगा | 
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“भू ( धारणपोषणयोः) ३. प०+खच 


प्रथमोऽङ्कः [ चित्र दशनम्‌ ] ३६. 


[ २० ] रामः-श्रनुग्रदीताः स्मः। 
तकि हि साधूनामर्थं बागनुवतते । 
ऋषीणां पुनशद्यानां वाचमर्थोऽनुधावति) ॥ १० ॥ 


त न कीन कक 
[२०] शब्दार्थ--अनुग्रहीताः = जिनपर अनुग्रह किया गया है ऐसे, स्मः > 
हम हैं | हि = क्योंकि, लौकिकानां साधूनाम्‌ = लोकविदित अर्थात्‌ साधारण महा- 
त्मा्रोंकी, वाक = वाणी, अर्थम्‌ = वस्तुको, अनुवतते = अनुसरण करती है। 
पुनः = किन्तु, ाद्यानाम्‌ ऋषीणाम्‌ = पुरातन, लोकोत्तर ऋषियोंकी, वाचम्‌ = 
वाणीको; अर्थः = वस्तु, अनुधावति = ( उसके ) पीछे-पीछे दौड़ती है, अनुसरण 
करती है । 
८ अलुवाद--रास-हम अनुख्दीत ( कृतार्थ, उपकृत ) हैँ । क्योंकि, लौकिक 
अर्थात्‌ अवैदिक महात्मांत्रोंकी वीणी तो वस्तुको अनुसरण करती है; किन्तु 
पुरातन ( वैदिक अथवा लोकोत्तर ) ऋषियोंकी वाणीको वस्तु त्रतसस्ण करती है.। 
टींका--रामः--अलुग्ृहदीताः अभ्युपपन्ना:, कृतार्थाः स्मः भवामः, वयमिति 
शेषः । कथमिति तदेवोपपादयति--जौकिकानामिति । ! अन्यय:ः--लौकिकानां साधूनां 
वाक्‌ अर्थम्‌ ग्रनुवतंते; पुनः आद्यानाम्‌ ऋषोणां वाचम्‌ अथः झजुधावति । ] (यतः) 
लौकिकानाम्‌ अवैदिकानां प्राकृतानां साधूनां महात्मना वाकू वाणी अर्थ [ दृत्तं 
वर्तिष्यमाणं वा ] वस्तु अनुवतेते अनुसरति [ लौकिका महापुस्याः कायंकारण- 
सम्बन्धादिकमालोच्य वस्तुगर्ति च विरूश्य तदनुरोधात्‌ वाचं प्रयुञ्जते इति भावः ]; 
पुनः परन्तु आद्यानां आदी मवाः आद्याः पुराणाः तेषाम्‌ आद्यानां बेदिकानास्‌ 
क्षीण वसिष्ठादीनां तपोधनानां बाचं वारीस अर्थः वस्तु अनुधावति श्रनुसरति 
[ आद्या: ऋषयः अर्थानुसंधानं विनापि यच्च्छुया यदमिदधति तपः सिद्धिवलात 
तेषां तदेव फलति इति तात्परयम्‌ ] । ड 
व्याकरण - अनुगृहीत--ञ्रनु-/ ग्रह ६. उ० । लौकिक (वि०)--लोके विदितः 
इति लौकिक; लोक + ठज्‌ ( पा० ४१११४३, ४४ ) । साधु ( पुं० )-साक्नोति धर्म; 
५/साध्‌+ उ उणादि । आद्य ( ठि० )--आदौ भव आदि + यत्‌ दिगादित्वात्‌ । 
र टिप्पणी ( ४०४९७ ) 
इस इलोकके भावकी शाकुन्तलके 'भिगवन्‌ वरः खल्वेष ताशी? ( ग्रंक ४ ), तथा 
“तव प्रसादस्य पुरस्तु सम्पदः' (अंक ७) इन वाक्योंके भावसे तुलना की जा सकती है। 
लोकिकानाम्‌र चनस्यामने इसका अर्थे “अवेदिकानास्‌' दिया है; वीरराघवने भो 
इस शब्दका यही अभिप्राय लिया है । 


१ 


5 


पाठा०--१. अनुवतंते। 
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४० nm उत्तररामचरितम्‌ 
न /5 
१,८२२ ] अश्टवक्तः--इदं च अगनत्याऽरुन्धत्या देवीभिः शान्त्या च भूयो 
भूयः संदिष्टरम्‌। यः कश्चिद्‌ १गर्भेदोहृदोऽस्या भवति सोऽवश्यमचिरात्‌ 
२सम्पाद्यितव्य इति। ` ` 
र्‌ र 

रामः--क्रियते यद्य षा कथयति । 

ष्टावक्रः--ननाग्दुः पत्या च देव्याः संदिष्टमृप्यश्क्व ण “बत्से ! कठोरगर्भे ति 
नानीतासि। वत्सोऽपि रामभद्रस्त्व्िनोदार्थेमेव स्थापितः। तत्पुत्रपूर्णोत्सज्ञा- 
मायुष्मतीं द्रच्याम”? इति । 


आद्यानाम्‌ ऋषीणाम्‌--*लौकिकानाम्‌' शब्दसे वेपरीत्य सूचित करनेके लिए 
आाद्यानाम्‌' शब्द दिया है, अतः 'आद्यानाम्‌'का श्रथ होगा 'वेदिकानाम्‌ बैदिक ऋषि 
म्त्रद्रष्टा थे, निरुत्तमें उन्हें 'साक्षात्कृतधर्माण:ः” कहा गया है । वसिष्ठ प्रसिद्ध मन्त्रद्रष्टा 
थे; उनका दिया हुआ श्राशीर्वाद अवश्य फलित होगा, यही सोचकर रामने उनके 
भ्राशीर्वादको सुनकर अपने श्रापको तथा सीताको अनुगृहीत माना | 

( विशेष-- )यहाँ यह भी विचारणीय है कि कार्यकारणसम्बन्घादि तथा वस्तु- 
गतिका विचार करके उसके ग्रनुसार वाणीका प्रयोग करनेवाले लौकिक साघु हैं ऋषि 


नहीं, किन्तु श्रर्थानुसन्थानके बिना ही अपनी तपःसिद्धि द्वारा साथंक वाणीका प्रयोग 
करनेवाले मन्त्रद्रष्टा ऋषि ही हो सकते हैं। 


[२१ ] शब्दार्थे--इदं च = और यह, भगवत्या अरुन्धत्या = भगवती अरुन्धती 
द्वारा, देवीमिः = [दशरथकी] राजमहिधियों द्वारा, शान्तया च = और शान्ता द्वारा, 
_- भूयों भूयः =वार-वार, संदिष्टम्‌ संदेश दिया गया है, यः=जो कश्चिद्‌ = 
कोई, अस्याः = इसका, गर्भदोहदः = गर्भावस्थाका अ्रभिलाप सवति = हो, 
सः = वह्‌, अवश्यम्‌ = अवश्य, अचिरात्‌ = शीघ्र, संपादयितब्यः = पूरा किया जाना 
चाहिए:--इति = इस प्रकार | यदि = जब, एषा = वह, कथयति कहेगी, क्रियते = 
किया जायगा | च = और, ननान्दुः = ननदके, पत्या = पति ऋष्यश्टङ्गेण = ऋष्य 
शग द्वारा, देन्याः=>देवी [ सीता ]को, संदिष्टम्‌ = सन्देश दिया गया है---वत्से = 
हे बच्ची, कठोरगर्भा--[ तू ] पूणं गर्भवाली है, इति = इसलिए, न आनीता 
असि = नहीं लाई गई है | वत्सः = वत्स, राममद्रः = रामभद्र, अपि = भी. त्व्दू 
विनोदार्थम्‌ = तेरे मनोरंजनके लिए, एव ही, स्थापितः = रक्खे गये हैं, तत्‌ = 
अतः, पुत्रपूर्णोत्सङ्घाम्‌ = पुत्रसे भरी हुई है गोद जिसकी ऐसी [तुझ], अआयुष्म- 
तीम्‌ = ग्रायुष्मतीको, द्वक्याम: = हम देखंगे--इति = इस प्रकार । 


पाठा०--१. गभँदीहृदोदयः । २. मानयितव्यः । ३. यदेषा । 
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प्रथमोऽङ्कः [ चित्रदशनम्‌ ] ४१ 


अनुवाद--अष्टवक्र--और यह भगवती श्ररुन्धती द्वारा, देवियों द्वारा, और 
शान्ता द्वारा बराबर संदेश दिया गया है--जो कोई इसका गर्भावस्थाका अभिः 


लाष हो, वह ग्रेवश्य शीघ्र पूरा किया जाना चाहिए । 
राम--जो यह कहेगी किया जायेगा । 


[ देवी सीताकी ] ननदके पति ऋृष्यश्टंग द्वारा भी महारानी 
(सीता )को संदेश दिया गया है कि “बच्ची, तू पूण गभवाली है इसलिए यहाँ 
नहीं लाई गई है । वत्स रामभद्र भी तेरे मनोरंजनके लिए ही [ अयोध्यामें ] रक्खे 
गये हैं | अतः पुत्रसे भरी हुई गोदवाली [तुझ] आयुष्मतीको [हम] देखेंगे ।” 

टीका--अष्टावक्रः इद वक्ष्यमाणं च भगवत्या श्ररुन्धत्या वसिष्ठपत्न्या 
देवीमिः कृताभिषेकासिः कौसल्यादिभिः शान्तया च भूयोभूयः पुनः पुनः संदिष्टम्‌ 
आदिश्म्‌ यः कश्चित्‌ अस्याः देव्याः सीतायाः गर्भदोहदः गमेस्य दोहदः अभिलाषः 
गर्मिण्यमिल्लाप इत्यथः, भवति सः अवश्यम्‌ अचिरात्‌ अविलम्बेन सम्पादयितव्यः 
पूरयितव्य इति एवम्‌ [ संदिष्टम्‌ ]। रामः-पपा सन्निहिता, सीता यदि 
कथयति स्वगर्भदोइदं सूचयति, तदा क्रियते सम्पादयिष्यते, अस्मामिरितिशेषः । 
अष्टावक्र+-देव्याः, सीतायाः ननाग्ढुः पतिस्वसुः [ शान्तायाः ] पत्या भर्त्रा ऋष्य- 
>ङ्गेण देव्याः देवीं प्रति [ सम्वन्धमात्रविवक्षायां पछी ] सं दिष्टम्‌ आदिष्टम्‌ [ देव्या 
इत्यस्य पूर्वोत्तराभ्यां सम्वन्धः ] वत्से कल्याणि, कठोरगर्भा परिणतगर्मा त्वम्‌ , इति 
अनेन हेतुना न झा रीता असि न प्रापिता असि अत्र यज्ञे इतिशेषः । वत्सः रामचन्द्रः 
सपि त्वद्विनोदार्थम्‌ तव चित्तरञ्जनाथंम्‌ एव स्थापितः रक्षितः अयोध्यायामितिशेषः । 
तत्‌ तस्मात्‌ पुत्रपूर्णात्सङ्गाम्‌ पुत्रेण इशे उत्सङ्गः कोडो यस्याः तथाविधाम्‌ , आयुः 
इमतीं कल्याणिनी त्वां द्र्च्यामः [ पुत्रपर्णोत्सङ्गां स्वां दृष्टा आत्मानं सबहुमानं 
करिष्याम इतिमावः ] । 

व्याकरण--भूयोभूयः ( भूयस्‌ भूयस्‌) आभीक्ष्ण्ये द्विरुक्तिः । “भूयस्‌' शब्द 
अव्यय है। संदिष्टस-सम्‌-९/ दिश्‌ ६. प०+ कमणि क्तः । सम्पादयितब्यः- 
सम्‌-/ पद्‌ ४. ग्रा? + शिच्‌ + तव्य | ननान्दुः ननान्ह' ( सत्री० )का ष० ए० 
ब०; “मातू? वत्‌ । पत्या--पति' ( पुं )का तृ० ए० ब०; समासमें 'कवि'के समान; 
जैसे भूपतिना । आनीता--्रा-९/नी ( प्रापणे ) १. उ०+ क्त | विनोदार्थस्‌-- 
विनोदाय इदम्‌ ( “र्थन सह नित्यसमासः बिशेष्यलिङ्गता च' वा० ) | स्थापित:-- 
»/ स्था-सिच्‌ + क्त । द्रष्यामः-९/ दश्‌ १. प० (पश्यति)-लुट उ० पु० ब० व० | 

टिपरी ( ०९5 ) 

गर्भदोहृदः--दोहम्‌ ( दुह-भावे घञ्‌ ) आकर्ष ददाति उत्पादयति इति दोहदः 

( दोहदं वा), जो किसी पदार्थके प्रति श्राकषंण उत्पन्न करता है, इच्छामात्र अथवा 
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४२ उत्तररामचरितम्‌ 
-[ २२ | रामः--( सहपलजास्मितम्‌ ) तथाउस्तु । भगवता बलिष्ठेन न 
किञ्चिदा दिष्टोऽस्मि ! 
अषाबक्रः--श्न यताम्‌ । 


१८ [मातृयज्ञेन वयं निरुद्धा- 
स्त्वं बाल प्रास नवं च राज्यमू । 
युक्त 


क्तः प्रमानामणुरञ्जते स्या- 
स्तम्माधयशो यत्‌ परमं धनं, वः |] ११॥ 


गभिणीकी इच्छा दोहद? शब्दके साथ गर्भ” शब्दका प्रयोग विशेषार्थके लिए ही है । 
गभकृतः दोहदः इति गर्भेदोहृदः । “दोहद” के स्थानमें 'दोहूद' श्रथवा 'दोहू दः शब्दका 
भी प्रयोग मिलता है ६ हिहदू = गभिणी ) | “दोहद? शब्द पुलिङ्ग तथा नपुसक 
दोनों है, (“दोहदं पु'नपुसकम्‌? राभसकोश । दोहदकी पूति न होनेसे गर्भविक्ृति ग्रथवा 
गर्भे्राव होनेका भय रहता है ( 'दोहदस्वाप्रदानेन गर्भो दोपमवाप्नुयातू ।? ) , 

यद्य पा कथयति--रामके इस वचनसे सीताको लजाशीलता सूचित होती है । 
इसके स्थानमें 'यदेषा कथयि? पाठ भी है; किन्तु इस पाठे सीताके चरित्रकी कोई 
विशेषता नहीं सूचित होती | 


[ २२ ] शब्दर्थ-सहपलजास्मितम्‌=हप, लजा तथा स्मित ( मुस्कराहट ) 
के साथ। निरुद्धाः--रोक लिए गये हूँ । प्रजानाम्‌ घबुरञ्जने = प्रजाओंके संतो- 
पणामें । युक्तः = निरत, संलग्न | तस्माद्‌ = उस [प्रजानुरंजन से | चशः (यशस्‌ ) == 
है ब्रत वः = आप लोगोंका | 

अनुवाद--राम--( हर्ष, लजा तथा मुस्कराहटके साथ ) ऐसा ही होवे। 
भगवान्‌ वसिष्ठ द्वारा मुझे कुछ आदेश नहीं दिया गया है ? अट्ठात्रक्र- सुनिये-- 

हम जामाताके यज्ञके कारण रुके हुए हें | तुम बालक ही हो, और नया राज्य 
है | प्रजाओंके संतोषणमें निरत होतो; उससे यश [ होता है ], जो श्राप लोगोंका 
उत्कृष्ट धन है | _ 

टीका--रासः--( सदपं 5ज्ःस्मितम्‌ षेण, लजवा, स्मिते च सह ) तथा 
यदू भगवता ऋप्यशटंगेणोक्त 'पुत्रपूर्णोस्सङ्गत्वं सीतायाः’ इति लत्तयैव थस्तु भवतु । 
भगवता माहात्म्यशालिना वसिष्ठेन कुलगुरुणा न फिञ्चिदादिष्टोऽस्सि न किमपि 
द्त्ताऽऽञ्चोऽस्मि। स मह्यं न किमप्युक्तवान्‌ आदेशख्येणेति भावः। अष्टोवक्रः 
श्रयताम्‌ श्रोतव्यम्‌ , मत्रतेतिशेषः। ! अन्मयः--वयं जामातृयद्धेन ' नरु्धाः र्वं 
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बालः एवं अलि राज्यं च नवम्‌ | प्रजानाम्‌ अनुरम्जने युक्तः स्याः; तस्माद्‌ यशः 
यत्‌ वः परमं घनम । ] बयम्‌ मातरोऽष्ृम्‌ अरुन्धती च सर्वे वयं जामातृयज्ञेन 
जामातुः ऋप्यः्टङ्गस्य यज्ञेन द्वादशवापिकेण सत्रेण निरुद्धाः नियन्त्रिताः--[यज्ञसमाप्तेः 
प्रागितो गन्तुमसमर्थाः, अतः अस्मद्विना त्वया एकाकिना एव राज्यं पालयितव्यमिति- 
आवः ], त्यं वालः कुमारः ्परिशतवयाः एंच असि [ अपक्कछुधित्वात्‌ दुर्योधां 
राजनीदि कथं ज्ञास्यसि इति विविन्त्य परमाकुजो३स्मि इति भावः], राऽयं च 
नवम्‌ नवाधिगतम्‌ [ इदानीमेव त्वं राज्येऽभिविक्तोऽसि, न इद्प्रतिष्टितोऽसि, अतः 
अविरृश्यकरणे प्रकृतयो विकुर्वौरन्‌ इति भावः ]। अतः प्रजानाम्‌. प्रकृतीनाम्‌ 
अमुरद्ने संतोषे युक्तः संनद्धः स्यःः भवेः [ विधिलिङ्‌ , सध्यमपुरुपैकवचनम्‌ ), 
तस्मात्‌ प्रजानुरन्जनात्‌ यशाः ख्यातिः, प्राप्यते इति शेषः ; यत्‌ यशः घः इषवाङः 
वंशग्रसूतानां मवतां परमं परमोत्कृप्टं धनम्‌ अभिमत मितिशेषः । 

व्याकरण-श्रूयताम्‌-४/ श्रु-भावे लोट्‌। निरुदाः--नि-९/रुध्‌ ७. ड° + 
क्त | युक्तः युज्‌ ७. उ० + क्त | अबुरन्जनं-द्यनु-५/रञ्ज ( रागे) ४. उ० 
--भावेल्युट्‌ | स्याः श्वस र. प०विधिलिङ्‌ , म० पु० ए० ब०। बः 
ध्युप्मदू'का प० ब० व०; अस्मद्‌ यथा सुष्मदुर्क द्वितीया, चतुर्थो तथा पश्ठीमें दो-दो 
प्रकारके रूप होते हैं; पठी-तव, ते; युवयोः, वां; युष्माकम्‌ , वः | 


टिप्पणी ( Note) 


भगदता-आदिट्रोऽस्मि--इस वाक्यसे रामका विनीत स्वभाव तथा गुरुके प्रति 
पूज्य भाव प्रकट होता है; उन्होंने “संदिष्टो$ल्मि' न कहकर 'श्रादिष्टरोऽस्मि'का प्रयोग 
किया है । इस क्लोकके भावकी तुलनाके लिए दे० इसी अंकका छ्रोक ४१ । भगवान्‌ 
वसिष्ठका रामके प्रति यह सन्देश सीताविवासनविषयक रामके निश्चयका प्रथम हेतु है। 

युक्तः प्रजानामदुरञ्जने स्याः--भारतीय संस्कृति रामराज्यकी कल्पना राद 
मानी जाती है और उसका बीज वसिष्ठजीके इस श्रादेशमें निहित है | राजा शब्दकी 
तिष्पत्ति ही प्रजाश्रोंका रंजन करनेसे होती है, वसिष्ठका आदेश है कि राजाका यश 
तभी होता है जब वह प्रजाओंका अनुराग -भाजत बना रहता है । इसकी पुष्टिमें उन्होंने 
रामके पूर्वेजोंका ही उदाहरण दिया है कि तुम्हारे पू्ंजोंने यशको ही परम धन माना 
हे, उनका यश इसीलिए हुआ कि वे प्रजाओंके अनुरंजनमें युक्त रहते थे । तुम नये 
राजा हो तुम्हें भी इस आदशंका पालन करना चाहिए । 

तस्माद्यशः- घनश्यामने इसके स्थानमै “स्वस्मायशः? पाठ रखा है, जिसका 
अर्थ है अने प्राणोसे भो यश [ अधिक उत्कृष्ट धन है ]' ; तु? “गपि स्वदेहात्‌ 
किमृते्यार्यायशोऽनाना हि यश्चो गरीयः? रघु० १४३२५ । 
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[ २३ ] रामः--यथा *समादिशति भगवान्‌ मैत्रावरणिः । 
१. स्नेह दयां च सोख्यं च यदि वा जानकीमपि । 
आराधनाय र्लोकानां मुखतो नास्ति मे व्यथा || १२ ॥ 
सीता-अदो जेव्य 3राहवकुलधुरंधरो अज्जउत्तो । [ श्रतएब राघवकुल- 
धुरंधर श्रायंपुत्रः ] 


—— 


[२३ ] शब्दार्थ--समादिशति = आदेश देते हैं । सैत्रावरणिः = मित्र तथा 
वरुणकी सन्तान, वसिष्ठ । स्नेहं = भार्यादिविषयक अनुराग । सौख्यं = सुख | 
as = श्रङ॒रञ्जनके लिए | राघवक्ुलधुरं धरः = रघुकुलमें अ्ग्रगए्य, रघुकुलश्रेष्ठ । 

अडुादि -राम--भगवान्‌ मैत्रावरशि ( वसिष्ठ ) जेसा आदेश देते हैं। 
प्रजाश्मोंके अनुरझ्नके लिए प्रेमको, दयाको, सुखको अथवा जनकतनया [सीता] क्रो 
भी छोड़ते हुए मुझे पीड़ा नहीं है | सीता--अतएव श्रायपुत्र रघुकुलमें अग्रगण्य हैं। 

>टीका--रामः--भगवान्‌ सैत्रावरूशिः सित्रश्न वरुणश्च तौ मित्रावस्णो, भित्रा- 
(_ वरुणयोरपत्यं पुमान्‌ मैत्रावरुणिः वलिष्ट:ः यथा समादिशति आज्ञापयति, तथा 
करोमीति शेषः । [ अन्यय:--लोकानाम्‌ आराधनाय सोहं, दयां तथा सौख्यं यदि 
वा जानकोम्‌ अपि सुञ्चतः मे व्यथा न अस्ति। ] लोकानःम्‌ जनानां, प्रजानामित्यथेः, 
आराधनाय अजुरक्षनाय, सन्तोषणाय, स्नेह भार्यादिविषयकम्‌ अनुरागं, दयां 
करुणां भूतेषु, सौख्यं च सुखं च [ स्वाथे प्यन्‌ ], यदि वा अथवा जानकीम्‌ अपि 
प्राणेभ्योऽपि गरीयसीं सीतासपि मुञ्चतः परित्यजतः से मस व्यथा छेशः न असि 
न विद्यते [ स्रेहादीनां तु का कथा सीतायाः परित्यागेनापि लोकाराधनं कच्तुसुत्सहे इति 
भावः ] अतएव--अस्मात्‌ कारणाद्‌ एव, लोकाराधनपरत्वादू एव आर्यपुत्रः राघय- 
&5घुर<रः रशुवंशीयनरपतिगशाञ्रगण्यः, रघुकुलश्रेष्ठः [ शरणागतसंरः्तणभूतदया- 
लोकाराधनेकपररघुवंशजस्य तवेदमनुरूपमित्यमिप्रायः । ची० रा० ] 

व्याकरण मैत्रावरुणिः ( पुं० )-मित्रश्न वर्याश्चेति मित्रावरुणो, 'देवता- 
इन्द्ें च? ( पा० ६।३।२६ ) इस सूत्रके अनुसार नियतसाहचयके कारण मित्र तथा 
वरुण इन दोनों देवताद्ोके इन्द्रमें पू्वपदके श्रकारको ग्रानळ होता है। मित्रा- 
बरुणयोरपत्य पुमान्‌ मैत्रावरुणिः, “श्रत इञ इति अपत्यायें इञ्‌ | सौख्य--सुख + 
स्वार्थ ष्यञ्‌ । लोकानामाराधनाय--लोकान्‌ त्राराधधितुम्‌ » “तुमर्थाच भाववचनात्‌? 
“( पा० २।३।१५ ) इति चतुर्थी | सुञ्चतः-/सुच्‌ ६ उ० (मुञ्चति ) + शतृ, 
ष० ए० व०, व्यथा--९/ व्यथ्‌ १ आ० + श्रङ्‌ भिदादित्वात्‌ | घुरंधर:--धुरं धरति, 
घुर्‌-५/ ध + खच्‌ मुम्‌ निपातः | 


पाठा०--१. आह, २. लोकस्य, ३. राहवधुरन्धरो | 
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] रामः--कः कोऽत्र भोः । "विश्रास्यतामष्टावक्रः । 
अष्टावक्रः--( उत्याय परिक्रम्य च ) अये, कुमारलचक्ष्मणः प्राप्तः । 
( इति निष्क्रान्तः ) 


टिपणी ( Notes) 

मेत्रावरुणिः--मित्र तथा वरुण देवताग्रोंका पुत्र, वसिष्ठ | उत्पत्तिके लिए दे० 
रामायण, उत्तरकाण्ड सगं ५७, ६७ तथा ऋ० वे मं० ७, सूत्र ३३, ऋ० ११ पर 
सायण भाष्य | 

(विशेष)- इस श्लोकसे रामके चरित्रकी उत्कृष्टता पुणंतया स्फुट होती है । रामकी 
दृष्टिमें प्रजाका हितसाधन ही उनका सर्वोपरि कतव्य है, इस कतंव्यका पालन करनेके 
लिए वे अपना सवेस्व त्यागनेके लिए उद्यत हैं । यदि वा जानकीमपि-इन शब्दोंमें सीताके 
भावी विवासनकी सूचना निहित है, अतएवं यह नाटकका बीज है। जानकीम्‌ 
रामने यहाँ 'सीता? न कहकर “जानकी” शब्दका प्रयोग किया है, इसपर वीरराघव 
कहते है--''सीतामित्यनुक्‍्त्वा जानकीमित्युक्ति्लोकाराघनापेक्षया ब्रह्मवित्तमजनकानुरो- 
धोऽप्य्िञ्चित्कर इति सूचयति |”? 

अतएव इ०--रामके मुखसे अपने त्यागको बात सुनकर भी सीताको विक्षोभ 
नहीं होता है, किन्तु वे कतंव्यनिष्ठाके लिए रामकी सराहना करती हैं ( तु०--'दिष्ट्या 
ग्रपरिहीनराजधमं: स राजा? अङ्क ३), इससे सीताके चरित्रकी उदात्तता ध्वनित होती है । 

[ २४ ] शब्दार्थ--विश्रास्यताम्‌ = विश्राम कराया जाय । प्राप्त = श्राया है । 

_अलुर्वीदू--राम--अरे, यहाँ .कोई है ? श्रषटावक्र विश्राम कराये जायें । 
अष्टावक्र--( उठ उर और घूमकर ) छ ये 


ये, कुमार लक्ष्मण आये हैं.। 
( ऐसा ऋहकर निकल जाते हैँ ) 

टीवा-- रामः ~ कः कोऽत्र शोः ! अष्टावक्र: विश्न रताम्‌ विश्रमबान्‌ क्रियताम्‌, 

परिजनैरिति शोषः [ शिजन्तात्कमंणि लोट ]। अ्ष्टाउक्रा--( उत्याय परिक्रम्य 

स्तोकगन्तरं अस्डा ) इये, <कुमारलच्मणः प्राप्त आगतः । ( इत एवसुक्स्वा 


निष्क्राः तः निगतः । ) ही 
उश्वत्र रश--विश्राम्यताम--वि-९/ श्रम-शिच्‌कमणि लोट , अणिजन्त कतरि 


लद--विशाम्यति, णिजन्त क्तरि लट--विश्रामयति, विश्रमयति (वा चित्तविरागे' 
इस सून्नसे बाकी अनुद्धक्ति करनेपर सितां हस्त» इस सूत्रसे विदित हृस्व 
विकल्पसे होगा । ) 
पाठा०--१. विश्वास्यतात्‌, विश्वाम्यतां भगवान्‌ । 
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शद उत्तररामचरितम्‌ 


( प्रविश्य ) 
Go ] लच्ष्मणः-जयति जयत्यार्यः । आये ! तेन चित्रकरेणास्म हुपदिष्ट- 


मार्येस्य चरितिमस्यां २वीथिकायामभिलिखतम्‌ । तत्पश्यत्मारयः । 
रामः--जानासि यत्स दुर्मनायभानां देवीं विनोदयितुम्‌ । २तस्कियन्तम- 
बधिं यात्रत्‌ ९ 
लच्सण्‌;--यावदायीया हताशने विछुद्रिः । 
रामः--शान्तं ४पापम्‌ । ( ससान्त्ववचनम्‌ । ) 


टिप्पणी (१४०६९७) 
निश्राम्यताम-इसके स्थानमें 'विश्वाम्यतात्‌' पाठ भी मिलता है, विश्वाम्यतात्‌' 
>वि-५/ श्रम-कतंरि आशिषि परस्मेपद लोट्‌, तातड_, विश्रमं प्राप्नोतु, विश्राम 
करें | श्रष्टावक्रके इस वाक्यसे कुमार लक्ष्मणके प्रवेशकी सूचना मिलती है. 'नासूचितं 
विज्ेत्‌ पात्रम्‌? भरत । 


[२९] शब्दार्थ--अस्मदुप दिष्टम्‌ ( अस्मद्‌ उपदिष्टम्‌ ) = हमारे द्वारा वतलावा 
हुआ | चरितम्‌ = कम, जीवनव्वृत्त | वीथिका (स्त्री० ) = चित्रमित्ति, गृहका वह भाग 
जहाँ चित्र बने हों। अभिलिखित = चित्रित । ढुमेनायमाना = खिन्न, उदास । 
कियन्तम्‌ अवधि यावत्‌ = कितनी सीमा तक, कहाँ तक । यावत्‌ = जहाँ तक । 
हुताशन = ग्रम्नि | 

_अछुर्वा्द-- ( प्रवेश करके ) 
लक्ष्मण---अआयकी जय हो। आय, उस चित्रकारसे हमारे द्वारा वर्णित ग्रायेका 
चरित इस चित्रमित्तिपर चित्रित किया गया है; उसे “प्राय देखे । 
«रामटवित्स, [ तुम ] खिन्न मनवाली देवी ( सीता.)का मनोरञ्जन करना 
जानते हो | तो [ चरितकी ] कितनी सीमा पयन्त [ वह चित्र खींचा गया है ] ! 
लदमण--जहाँ तक थ्रार्या,( पूजनीया )की ग्रग्निमे शुद्धि [ हुई ]। 
“सरम पाप शान्त हो (ग्रथात्‌ ऐसा मत कहो) । (अत्यन्त मधुर वचनोके साथ) 
टीका--लक्ष्मणः-आर्यः पूज्यः जयति सर्वोत्कर्षण वर्तते, द्विरुक्तिदाब्य॑- 
सूचनाय । आये तेन चित्रकरेण चित्रं करोति इति चित्रकरः चित्रशिल्पी तेन 


पाठा०--१. श्रजुनेन चित्रकरेण ( वी० रा० ) । २. वीथ्याम्‌ | ३. कियानवधि; | 
४. पापम्‌ ( ससान्त्ववचनम्‌ )' इत्येतन्नारित क्रचित्‌ | 
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प्रथमोऽङ्कः [ चित्रदशनम्‌ ] vs 


अस्मदुपदिष्टम्‌ अस्माभिः उपवर्णितम्‌ ओयस्यः पूज्यस्य भवतः चरितं कमं, 
विक्रमोदाहरणम्‌ इत्यर्थः, आस्यां वीथिकायां बीथिरेव वीथिका [ स्वाथे कन्‌ ] 
तस्यां वीथिकायां सृहमित्तौ, चित्रमयश्रेण्यामित्यर्थः, [ “पङ्क्तिवत्मंशृहाङ्गेषु वीथिः 
चीथी च' इति रत्नकोशः ] अभिलिखितम्‌ श्रङ्किदम्‌ । तत्‌ चित्रम्‌ आये; पूज्यः 
पश्यतु विलोकयतु । रासः--अत्स, जानासि दुभनायमानां खिन्नचित्तां स्वपितुः 
विदेहगमनादितिमाचः, देवी सीतां त्रिनोदयिलु प्रीणयितुम्‌ , परिसान्त्वयितुम्‌ 
इतियावत्‌ । कियन्तम अवधि पर्यन्तं यावत्‌ , केन वृत्तान्तेन परिसमाप्तं तस्‌ 
इति भावः । लद्मणः--यातद्‌ आर्यायाः पूज्यायाः हुताशने अग्नौ विशुद्धि 
चरित्रशुद्विपरीचणम्‌ अभवदितिशेषः। “यावतः शब्दोऽवधारणार्थकः, हुताशनशुद्धिः 
एवावधिरित्यर्थः । रामः--शान्तं पापम्‌ अनिष्टः निवारितमस्तु, आर्यायाः हुताशने 
विशुद्धिः? इत्येतदनिष्टकरं पापजनकं च वचनं दूरीभूतस्तु नैतदिदानीं श्रोतव्यं 
कथयितव्यन्चेति मावः । ( ससान्त्बचनम्‌ अत्यर्थमधुरवचनसहितम्‌ ; “अत्यर्थ- 
मधुरं सान्त्वम्‌ इत्यमरः ) । 

व्याकरणु--चित्रकरः--चित्र करोति इति, चित्र + ५ कृ + ठ “दिवाबिभाः"'' 
( पा० ३।२।२१ ) । दुर्मनायमाना--दुःस्थित मनो यस्याः सा दुमनाः, अदुमनाः 
दुर्मनाः भवति इति दुमनायते; दुमनस्‌ + क्यङ्‌ सलोपश्च ( 'भृशादिभ्यो-- पा० 
३।१।१२ ), ङित्वादात्मनेपदम्‌ ; दुमनाय ( नाऽ धाऽ ) + शानच्‌ + स्त्रियांटापू । 


टिपणी ( Notes ) 


( बिशेष-- ) लक्ष्मणके इस वाक्यसे सीताविवासनरूप व्यापारकी सिद्धिकेलिए 
प्रालिख्यदर्शन रूप व्यापारका आरम्भ होता -है, जो नाटककी 'कार्यसंधि'की प्रयत्न" 
नामक अवस्था है ( “अप्यतः फलप्रासि यो व्यापारः फलं प्रति । परं चौत्सुक्यगममं 
प्रयत्नः परिकीतितः |? नाट्यशास्त्र )। 

कियन्तसत्रधिं यावत्‌--“यावत्‌? यहाँ अधिकाराथेक अव्यय है; इसलिए 
वृक्षयन्तमवधिम्‌ अधिक्कत्य' ऐसा श्रयं होता है, रौर अवधिम्‌? अन्तभूत अधिकरण 
क्रियाका कमं है। 

शान्तं पापम्‌-यह एक लोकोक्ति हैः इसमें “शान्तम्‌? पद वारणाथंक मकारान्त 
अव्यय है ( “अव्ययं वारसो शान्तम्‌? मेऽ को० ) | इष्टजनके प्रति कहे हुए श्रनिष्ट 
बचनोंको सुनकर ऐसा न कहो? इस अ्र्थमै हितैषी व्यक्ति द्वारा इस उक्तिका प्रयोग 
होता है । 
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४८ उत्तररामचरितम्‌ 
शस ] रास: उत्पत्तिपरिपूताया; किमस्याः पावनान्तरैः । 
तीर्थोदर्क च वह्निश्च नान्यतः शुद्धिमहतः ॥ १३ ॥ 
/ देवि देवयजनसंभवे, प्रसीद । एष ते जीवितावधिः प्रवादः। 


[ २६ ] शब्दाथ--उत्पत्तिपरिपूतायाः अस्याः = जन्मसे ही शुद्धतम इस 
[ सीता ]का । पावनान्तरैः = श्रन्य पवित्रताकारक पदाथोंसे । किमून्त्क्या 
[ प्रयोजन ]। वीर्थोदकम्‌ = तीर्थका जल । बह्निः च =्रौर श्रि । अन्यतः = 
किसी रसे । शुद्धिम्‌ न थत; = शुद्धिकी अपेक्षा नहीं रखते हैं । देवि = 
हे महारानी ! देवयजनसंभवे = यज्ञभूमिसे उत्पन्न हुई [ तुम ]। प्रसीद = 
प्रसन्न होग्रो, खेद मत करो । जीवितावधिः = जीवनपर्यन्त स्थायी | प्रवादः = 
अपवाद, निन्दा | 

झुचुवाद-> संम-जन्मसे ही शुद्धतम इस [ सीता ]का श्रन्य पवित्रताकारक 
पदाथाँसे क्या [ प्रयोजन है ]! तीथंका जल और अग्नि किसी अन्यसे शुद्धिकी 
अपेक्षा नहीं रखते हैं | यज्ञभूमिसे उत्पन्न हे देवि, प्रसन्न होग्रो ( शोक त्यागो ) । 
यह तुम्हारा जीवनपयन्त रहनेवाला अपवाद है । 

टीका--| अन्वयः--उत्पत्तिपरिपूतायाः अस्या पावनान्तरैः किम्‌ । तीर्थोदकं 
च बह्निः च अन्यतः शुद्धि न अहंतः । ] उत्पत्तिपरिपूताया; उत्पत्या जन्मना एव 
परिपूतायाः शुद्धाया;, अस्याः सीतादेव्याः पामनान्तरेः अन्यानि पावनानि पावना- 
न्तराणि तेः, अग्न्यादिभिरन्यैः पवित्रताकारकेः पदाथ, क्रिम्‌ क्रियते । अयोनिजायाः 
सीतायाः स्वतः शुद्धस्वात्‌ सवेभैतन्निप्म्रयोजनसितिमात्रः । तीर्थोदकं तीर्थानां गङ्गा- 
दीनाम्‌ उदकं जज्ञं वह्नि च ग्रझिश्च अन्यत; पावनान्वरात्‌ शुद्धि पवित्रता न अहतः 
न अपेक्षेते । देवीति । देवयजनसंभगे देवाः इज्यन्ते यत्र तद्‌ देवयजनं, [ धिकरणे 
ल्युट], तस्मात संभवः जन्म यस्थाः सा देवथजनसंमवा यज्ञभूमिससुत्यक्षा 
[ व्यधिकरणो बहुब्रीहिः ] यद्वा संभवः्यस्मादिति संभवः उत्पत्तिस्थानम्‌ , देवथजनं 
संभवः यस्याः सा, तत्संबुद्धी हे देवयजवसंमवे यज्ञभूमिसञ्चुद्भूते, प्रसोद प्रसन्ना 
भव, अपवादजन्यं शोकं विजहि इति माव; । एप; हुताशननिशुद्धिबिषयकः ते तज 
प्रचाद; प्रहीनो वादः प्रवादः निन्दा जीवितावधि जोवितं जोवन [नपुंसके भावे क्कः], 
तव लोकस्य वा, तदे अवधिः सीमा, अत्रसानं, थस्य एवंभूतः, यावञ्ीञन- 
स्थायीतिभावः । 

व्याकरण -पावनान्तरैः--पावयन्तीति पावनानि, “नन्दिग्रहि- ( पा० ३।१। 
१३४ ) इति ल्युः, श्रन्यानि पावनानि, पावनान्तराणि, “समूरव्यंसकाद्वश्चः ( पा० 
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¥ प्रग्ममोड्छूः [ चित्रदशनम्‌ ] ˆ 
[२७] ॥ जनः कुलधनेर्नुरक्षनीय- 
३स्तश्नो अयदुक्तमशिव॑ न *हि तत्त्तसं ते । 
१५.” नेसर्गिकी सुरभिणः कुसुमस्य सिद्धा 
मूर्नि स्थितिर्न चरणैरवताडनानि ॥ १४॥ 


२।१।७२ ) इतिनित्यसमासः | देवयजनसंभवे--इज्यते इति यजनं, ५/यज १ उ० + 
भावे ल्युटू , देवानां यजनं यत्र तद्‌ देवयजनं । यद्वा देवाः इज्यन्ते यत्र, करणा- 
घिकरशणयोश्च? ( पा० ३।३।११७) इति श्रधिकरणे ल्युट्‌ । प्रसीद-प्र-९/ सद्‌ 
( पदूलू ) १ प०-लोंट म पु० ए० व० | 
टिप्पणी (०६९७ ) 

उत्पत्तिपरिपूर्तायाः--सीता अयोनिजा है, वह न केवल साधारण भूमिसे किंतु 
देवयज्ञभूमिसे उत्पन्न हुई है, श्रतः वह उत्पत्तिसे ही परिपूत ( पूर्णतया पवित्र ) है । 

देत्रयजनसम्भवे-तु० “लाङ्गलो ल्लिस्यमाताया यज्ञभूमेः समुद्गता | सीतेयम्‌'"'?? 
महावी० १।२० | 

प्रसीद--रामके प्रश्‍नपर लक्ष्मण द्वारा हुताशनविशुद्धिका निर्देश कियेजानेपर 
सोताके विक्षुव्घ होनेकी सम्भावना थी, क्योंकि इससे सीताके मनमें अभिशुद्िके समय 
उसके प्रति कहे हुए रामके कटु वाक्यों तथा अन्य घटनास्रोंकी स्मृति जागरित हो गई 
होगी; श्रतः रामने सीताके क्षोभ तथा क्नेशको दूर करनेके लिए प्रसीद इत्यादि वचत कहे । 

[ २७ ] शब्दाथे--कष्टम्‌ = दुःख है, कुलघनैः--कुल [ का यश ] ही है धन 
जिनका ऐसे व्यक्तियों द्वारा । जनः = लोक, प्रजा । अनुरञ्जनीयः = संतोपशीय है | 
तत्‌ = इस कोरणसे | यत्‌ = जो | नः = हमारा | अशिवम्‌ = अशुभ, ्रमंगलजनक । 
उक्तम्‌ = वचन [ है ] | तत्‌ = वह । हि = निश्चयसे । ते = तुम्हारे । क्षमं = योग्य | 
न=नहीं है | सुरभिणः कुसुमस्य = सुगन्धित पुष्पका । स्थितिः = अवस्थान । 
मूक्ति = सिरपर । नैसर्गिकी = स्वाभाविक । सिद्धा = प्रसिद्ध है । चरणे: = चरणों- 
द्वारा | अवताडनानि = प्रहार । न = नहीं । 

अर्लवीद-राम-डु/ख है, कुल [ का यश ] ही है धन जिनका ऐसे व्यक्तियों 
द्वारा लोकको प्रसन्न करना ही पड़ता है | इस कारणसे जो हमारा अशुभ वचन है, 
बह निश्चय ही तुम्हारे योग्य नहीं है | सुगन्धित पुष्पका सिरपर अवस्थान स्वाभाविक 
प्रसिद्ध है, [ उसपर ] चरणोसे प्रहार [ स्वाभाविक प्रसिद्ध ] नहीं है । 


पाठा ०-१. कष्टो, क्लिष्टो जनः किलजनेः (वी० रा०)। २. तन्मे। ३. 
दुरुक्तम्‌ (७०२५१११ ४:९१ 
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टीका--कष्टमिति । [ अन्वयः--कष्टं, कुलधनैः जनः अचुरन्जनीय; ; तत्‌ यत्‌ 
- नः अशिवम्‌ उक्तम्‌ तत्‌ हि ते क्षमं न । सुरमिणः कुसुमस्य मूर्घि स्थितिः नैसर्गिकी 
सिद्धा, चरणैः अवताडनानि न ] । कष्टम्‌ अहो दुःखम्‌ , कुलधनेः कुलं कुलकीतिरेच 
धनं येषां तैः, अस्मामी राघवैः, जनः कृत्स्न एव लोकः अनुरञ्जनीयः संतोपणीयः । 
तत्‌ तस्मात्‌ , प्रज़ाऽनुरञ्जननतपालनाद्धेतोः, यत्‌ अग्निशुद्धिकाले नः _ अस्माकं 
अशिवं अशुमं, उकतं परुषं वचनं [ नपुंसके भावे क्तः |, तत्‌ वचनं हि निश्चयेन ते 
तव विषये त्तमं युक्त न [ युक्ते कम शक्ते हिते त्रिषु’ इत्यमरः ]। एतदेव समर्थ यित्तु 
इृष्टान्तमुपन्यस्यति--नेसर्गिकीति । सुरभिणः सुगन्धितस्य कुसुमस्य पुप्पस्थ मूर्ध्नि 
शिरसि स्थितिः अवस्थानं नैसर्गिकी निसर्गात्‌ स्वभावात्‌ प्रामोति नैसगिकी स्वाभा- 
विकी सिद्धा लोके प्रसिद्धा, चरणः पादैः अवताडनानि अवमर्दनानि न न नैसर्गि- 
काणि । दष्टान्तालंकारः | 
व्याकरण -अनुरश्षनीयः--अ्रनु-,/ रञ्ज्‌-णिच्‌ + अनीय | उक्तम्‌-/ वच्‌ 
+क्त (“नपुंसके भावे क्तः? ), सम्प्रसारण (“वचिस्वपियजादीनां किति’ पा० 
६।१।१५. ) । नैसर्गिकी निसर्गाद्‌ आगता, निसगं + ठक्‌ + स्त्रियां ङीपू | स्थितिः-- 
४/ स्था + क्तिन्‌ | 
टिप्पणी ( Notes) 
कष्ट-- घनश्यामने इसके बदले 'कष्टो' पाठ माना है । 'कष्ट!का श्रथे होगा 
'कष्टकरः?; और 'कष्टो जनः? इत्यादिकी व्याख्या इस प्रकार होगी- “कष्टो जनः दुष्टोऽपि 
लोकः कुलधनेः संतोषणीयः | वीरराघवने '“क्किष्टो जनः किल जनै रनुरङ्जनीय;” ऐसा पाठ 
रखा है श्रौर इसकी व्याख्या इस प्रकार की है- क्किष्टो जनो दुःखितो जनो 
' जनेरनुरञ्जनीयः कलेरां विस्मायं लालनीय इत्यर्थः, न तु पूर्वानुभूत दुःखस्माररीन 
क्लेशयितव्य इति |? 
कुलधने;--कुल” शब्दका यहाँ उपादानलक्षणासे 'कुलकीतिः? ऐसा अथे होगा । 
परन्तु अंक ७ के श्लोक ६ ( “इक्ष्वाकूणां कुलघनमिदं यत्समाराधनीयः? इत्या० )में 
“कुल? शब्दका मुख्याथ ही ग्रहण करना होगा । 
नो यदुक्तं ग्रमिशुद्धिसे पुर्व सीताके प्रति रामके वचन-- “प्राचा रित्रसंदेहा 
मम प्रतिमुखे स्थिता। दीपो नेत्रातुरस्येव प्रतिकूलासि मे हढम्‌ | तद्गच्छ त्वमनुज्ञाता 
यथेष्टं जनकात्मजे । एता दशः दिशो भद्रो, कार्यमस्ति न मे त्वया ॥” ( रामायण )। 
“कष्टो जनः? इत्यादि पाठ होनेपर “नो यदुक्तं'से तात्पय लक्ष्मण द्वारा कहे हुए 'याव- 
दार्याथाः हुताशने विशुद्धिः इस वचतोंसे है । 
.._ नैसर्गिकी”“अवताढनानि-- जिस प्रकार सुरभित कुसुम सिरपर धारण किये 
जाते हैं, उसी प्रकार सीताका पूत चरित्र भी सराहने योग्य है, तथा जिस प्रकार वे 
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2<[ २८ ] सीता--होढु अज्जउत्त होढु। एदि पेक्य दाव दे चरिदम्‌। 
( इत्युत्थाय *परिक्तामतः ) । [ भवतु आर्यपुत्र भवतु । एहि प्रेक्षामहे तावत्ते 
चरितम्‌ | । 

लमः - इदे र्तदालेख्यम्‌ । 

सीता--( निण्यं ) के एदे उचरिणिरन्तरठिठदा उतत्थुवन्दि विश अञ्ञ- 
उत्तम्‌ ? [ के एते उपरिनिरन्तरस्थिता उपस्तुवन्तीवार्य पुत्रम्‌ ! ] 


पुष्प पेरोंसे रौंदे नहीं जाते, उसी प्रकार सोताके पवित्र चरित्रमें किसी भी प्रकारका 
दोषारोप करना अनुचित है” ऐसा रामका प्रभिप्राय है । झ्लोकके ये दोनों चरण 
मालतीमाधव ( &।५१ ) में भी मिलते हैं, जहाँ “चरणोरवताडनानिःके स्यानमें 
'मुसलेवंत कुट्टनानि' पाठ है। 


[ २८ शव्दार्थ-प्रेचामहे = देखते हँ, देख । तावत्‌ = सबसे पहले | 
झालेख्यं = चित्र | निवण्य = देखकर | उपरिनिरन्तरस्थिताः = ऊपर ( ्राकाशमें ) 
[ एक दूसरेसे ] सटकर खड़े हुए | उपस्तुवन्ति = स्तुति कर रहे हैं । 

अनुवाद--सीवा--होने दीजिये, आर्यपुत्र, होने दीजिये । आइये, अब आपके 
चरितको देखें । ( इन वचनोंके अनन्तर उठकर दोनों घूमते हैं ) । लदमण--यही 
वह चित्र है । सीता--( देखकर ) कौन ये ऊपर [एक दूसरेसे] सटकर खड़े हुए 
श्रायपुत्रकी. मानों स्तुति कर रहे हैं ? 

टीका -सीता--भवतु अस्तु, स प्रवादः इतिशेषः ; अलं तञ्चिन्तयेति भावः | 
एहि आगच्छ, प्रक्षामहे अवलोकयासः तावत्‌ प्रथमं ते तव चरितम्‌ चरितस्याले- 
ख्यम्‌ । ( इति एतद्वचनानन्तरं परिकामतः उभो वीथिकागमनममिनयतः ) । 
लद्सणः- इदे पुरोवर्ति तद्‌ पवेनिर्दिष्म्‌ आलेख्यं चित्रम्‌। सीता-( निवेण्ये 
सप्रणिधानमबलोक्य ) के एते पुरोवर्तिनः उपरि ऊध्वंदेशे, आकाशे, निरन्तरस्थिताः 
निर्गतमन्तरं यस्मिन्‌ कमणि निरन्तरं निरवकाशं यथा तथा स्थिताः, अविरलमावे- 
नान्योऽन्यं सशिष्य स्थिताः इति भावः, आर्यपुत्रम्‌ उपस्तुवन्ति इब आयंधुत्रस्य 
स्तोत्रं कुवेन्तीव । 

व्याकरण- प्रेक्षामहे--प्र-९/ ईच्च १ आ०-लट्‌ उ० पु० ब०्व०। आलेख्यम्‌ 
ग्रा-%/ लिख-एयत्‌ । समुदायविवच्षया एकवचनम्‌ । निवण्यं--निस-«/वण्‌ १० 
उ०५ल्यप । निरन्तरस्थिताः-निरन्तरं ( क्रिया विशेषण ) स्थिताः, सुप्सुपासमास | 
उपबस्तुवन्ति--उप-४/ स्तु २. प० ( -स्तौति )-लट्‌ । 


_________---एॅलससललपपिशाशिशिरशिशि्शिशिशशिशिरशिशिनशिशशशशिशिशिशिशिशिशिशशिशश्शिणिणा 


पाठा०--१. परिक्रामति | २. तावदू | 
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[ २६ ] लच्मणः-देवि, एतानि तानि सरहस्यानि :जम्भकास्जाणि यानि 
भगवतः १कृशाश्वात्‌ रकोशिकमृषिष्लुपसंक्रान्तानि,- तेन च ताटकावधे 
प्रसादीकृतान्यायेस्य । 

रामः-वन्दस्म देवि, दिव्या्ञाणि । 


डिप्पशी ( ०६९७ ) 
निवेण्ये--'निस्‌? पूर्वक वरां ( १०. उ० ) धातुका शर्थ देखना, अथवा ध्यानसे 
देखना है; दे० “निवेणांनं तु निघ्यानं द्शनालोकनेक्षणाम्‌' ( ग्र को० )। 


[ २६ ] शब्दाथ--सरहस्यानि = [ प्रयोग तथा संहारके ] मन्त्रों सहित । 
जम्मकाख्राणि = जँभाई लानेवाले श्रस्र । भगवतः छुशाश्वात्‌ = समर्थ ऋषि 
कृशाश्वसे । कोशिकम्‌ = विश्वामित्रको | उपसंक्रान्तानि = प्राप्त हुए, [ उनके ] पास 
चले गये। तेन च आर्यस्य प्रसादीकृतानि = रौर उन्होने आय ( राम )को 
ऋ दिये | 

नुवाद-लच्मण--हे देवि, मन्त्रों सहित वे जम्भक अस्तर हैं, जो भगवान्‌ 
कृशाश्वसे कौशिक ( विश्वामित्र )को प्राप्त हुए और उन्होंने ताइकाका वध करते 
समय आय ( राम )को श्रनुग्रहपूवक दिये। राम--हे देवि, दिव्य ग्रस्रोंको 
नमस्कार करो । 

टीका-लक्मणः देवि, एतानि तानि सरहस्यानि आयुधप्रयोगप्रतिसंहार- 
मन्त्राणि रहस्यानि, तत्सहितानि सरहस्यानि जम्भकास्ञ्राणि जम्भकाख्यानि आयुधानि 
यानि भगवतः इशाःश्ात्‌ कृशाश्वः विश्वामित्रस्य कश्चित्‌ पूर्वषुरुषः ्रपितामहः, तस्मात्‌ 
[ “आख्यातोपयोगे” इति प&मी ] कौशिकं कुशिकः विश्वामिञ्चस्य पितामहः, कुशि- 
कस्यगोत्रापत्यं पुमान्‌ कोशिकः, तम्‌ ऋषिस्‌ [ ऋतष्यन्धक--? ( पा० ४।१।१४ ) 

इति अण्‌ | उपसंक्रान्तानि उपगतानि, प्राप्तानि, तेल कौशिकेन च ताटकात्रधे 
ताटकायाः रामङृते वधे आर्येस्य आर्याय, राम्रायेत्यर्थः | शेषे घष्ठी ] प्रसादीकृतानि 
साजुमहं दत्तानि । रासः--देवि, दिव्याञ्जाणि दिव्यानि यानि ग्रास ज॒म्भकाख्यानि 
वन्द्स्च नमस्कुरु । 

व्याकरण--रहस्यं ( न० )--रहसि भवं, रहस--यत्‌ | उपसंक्रान्तानि--उप- 
सम-,/क्रम्‌ + क्त | प्रसादीङृतानि--श्रप्रसादानि प्रसादानि कृतानि प्रसादीकृतानि, 
प्रसाद + च्वि = ५/ कृ-क्त | बन्दस्व--वन्द्‌ ( अभिवादन स्वुत्योः ) १ आ०-- 
लोट्‌ स० पु० ए० व० | 


नल 


पाठा०--१, भुशाभ्वातू, ( वी? रा० ) २. ०मृषि विश्वस्य मित्र॑, विश्वामित्रम्‌ | 
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[ न रामः--बद्यादयों त्रद्महिताय तप्त्वा 


"परःसहस्ता: शरदस्तपांसि। 
स्एतान्यपर्यन्गुरवः* पुराणाः 
ˆ ख्वान्बेव तेजांसि तपोमयानि ॥ १५॥ 
टिप्पणी ( Notes) 

सरहस्य०--अखनोके प्रयोग तथा प्रतिसंहारके निमित्त प्रयुक्त किये जानेवाले 
मन्त्रोंको यहाँ रहस्य कहा गया है । गोपनीय श्र्थात्‌ गुस्तरूपसे सिखाये जाने योग्य 
होनेसे ये “रहस्य? कहलाते हैं । 

जुम्भकाखाशि--जुम्मयन्ति विपक्षा जुम्भोपलक्षितनिद्रावेशविवशान्‌ कु न्ति 
तथा भूतानि ग्रक्नाणि । ये जुम्भकाख्न सम्मोहक प्रस्न थे | इनका प्रयोग जिन व्यक्तियोंपर 
किया जाय उन्हें जेंभाई आने लगती है झर मूछित हो जाते हैं, मरते नहीं । दिव्यास्न 
होनेके कारण इनका प्रयोग तथा प्रतिसंहार मन्त्रोंदारा ही होता था। ये 'कृणाश्व- 
तनयाः? भी कहलाते हैं तथा 'कामरूपिणः' अर्थात्‌ इच्छानुसार रूप घारण करनेवाले 
हैं । ( 'कृशाश्वतनयान्‌ राम भास्वरान्‌ कामरूपिणः । प्रतीच्छ मम भद्र ते पात्रभूतोऽसि 
राघव ||? रामा० ) 

[ ३० ] शब्दार्थ--अल्मादयः ब्रह्मा आदि । पुराणाः = प्राचीन । गुरवः = 
गुरुओंने । त्रह्महिताय = वेदकी रक्षाके लिए । परःसहस्राः = सहल वषास अधिक 
¢ “शरदः'का विशेषण्‌ ) । शरदः = बर्षौं तक । तपांसि = तपोंको | तप्त्वा = तपकर । 
स्वानि एव = अपने ही । तपोमयानि = तपःसमुद्भुत । तेजांसि = तेजोंको । एतानि = 
इनको । अपश्यन्‌ = देखा । : 

0 आदि प्राचीन गुरुतरं वेद [ प्रतिपाद्य धम के हितके लिए, 
सह यक. - वर्षोतक तपस्या करके अपने ही तपःसमुद्भूत तेजोंके रूपें इन 
[ जुम्भकाखों ]को देखा । > 

टीको--[ अन्वयः त्र्मादयः पुराणाः शुस्वः ब्रह्महिताय परःसहखाः शरदः 
तपांसि तप्स्वा एतानि स्वानि तपोमयानि ठेजाँसि एव अपश्यन्‌ । ] ब्रह्मेति । ब्रह्माः 
दृयः =न्रह्मप््तयः पुराणाः प्राचीनाः, आद्याः गुरवः आचायाः त्रह्मदिताय ब्रह्मणः 
वेदस्य, वेदप्रतिपाशधरस्येति भावः, हिताय मङ्गलाय, रहणायेति भावः, पएसदस्राः 
सहख्ात्‌ पराः अधिकाः, यहुसहस्राः इत्यथः, शरद; वर्षाणि [अव्यन्तसंयोगे द्वितीया] 


तपांसि कायशोपत्रतानि तप्स्वा चरित्वा एतानि अखखरूपाणि, अखरूपेण परिणता- 


पाठा०-- १. परःसहर्खा शरदां | २. जदशेन । ३. मुनयः । 
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[ 02 सीता-णमो एदाणं [ नम एतेभ्यः ]। 
रामः-सवथेदार्थी त्यत्म्रसृतिमुपस्थास्यन्ति । 
सीता--अणुग्गहीदम्हि [ अनुग्रहीतास्मि ]। 


न्न 


नीत्यथ': तपोमयानि तपःसमुद्भूतानि स्वानि स्वकीयानि तेजांसि प्रभावान्‌ एव 
अपर्यन्‌ इष्टवन्तः, ब्रह्मादीनां चिरोपार्जिततपोमयानि तेजांसि एव जुम्भकास्ररूपेण 
परिणतानीति भावः । 

व्याकरण्‌-परःसहस्रा--सहस्ञात्‌ पराः इति परःसहस्राः, पञ्चमी भयेन’ 
( पा० २।१।३७ ) सूत्रके “पञ्चमी’ इस योगविभागसे पञ्चमी तत्पुरुष होता, है, अथवा 
सुप्सुपासमास होता है; “राजदन्तादिषु परम्‌? ( पा० २।२।३१ ) इस सून्नके अनुसार 
सह्ख' शब्दका परनिपात होता है, तथा पारस्करादित्वात्‌ सुटका श्रागम होकर 
“परःसहस्राः बनता है | श्रीभोज “परस्‌? शब्दको निपात मानते हैं; जेसे परोक्ष'में । 

टिप्पणी ( ०६९5 ) 

ब्रह्महिताय--ब्रह्मन! शब्द जब नपु'सक ( ब्रह्म ) होता है, तब इसके ग्रथे वेद, 
तत्त्वज्ञान, तथा तप होते हैं; किन्तु पुलिङ्ग ब्रह्मन्‌? ( ब्रह्मा ) शब्दका श्रथ ब्राह्मण 
अथवा ब्रह्मा नामक प्रजापति है; 'वेदस्तत्वं तपो ब्रह्म, ब्रह्मा विप्रः प्रजापतिः’ ( श्र० 
को० )। “ब्रह्महिताय में “ब्रह्म शब्दका श्रथ विद' है; वेदके हितके लिए । 

परःसहस्राः शरदः--इसके स्थानमै “परःसहस्न शरदां? ऐसा पाठ भी है; वीर- 
राघवने “परःसहस्न शरदः? पाठ भी ठीक माना है; “परःसहस्र का श्रथ भी 'सहख्रात्‌ 
पराः? ऐसा होता है; तथा 'विशत्याद्या; सदैकत्वे सर्वाः संर्योपसंख्ययोः? इस वचनके 


अनुसार प यव एकवचनमें प्रयुक्त हुआ है; जसे सहस्र पुरुपाणाम्‌ श्रथवा 
सहस्र पुरुषा; इत्यादि । 


एतान्यपरयन्‌-- श्रपदयन! शब्द यहाँ पारिभाषिक है । ऋषि लोग "मन्त्रद्रष्टारः 
कहे गये हैं, 'मंत्रकर्तार:' नहीं । 

तपोमयानि--तपसः श्रागताति, कार्यकारणभावात्‌ तपसाम्‌ भ्रज्नाणां चाभेद- 
दर्शनम्‌ । यह श्लोक महावीर चरित ( १।४२ ) में भी मिलता है । 

[३१ ] शब्दार्थ--सर्वधा = सव प्रकारसे, निश्चयसे | त्वल्मसूतिम्‌ = तेरी 
खन्तानको । उपस्थास्यन्ति = प्राप्त होंगे, सेवा करेंगे । 

बाद--लीता--इनको ,नमस्कार है। राम-सब प्रकारसे अब [ ये ] 

तुम्हारी संतानको प्राप्त होंगे | सीता--में अनुण्हीत ( उपकृत ) हूँ । 

टीका--सीता--एतेभ्यः जम्मकाखेभ्यः नमः प्रणामः। रामः--सर्वेथा सव- 
प्रकारेण इदानीं साम्प्रतं [ प्रसवकालस्य सामोप्यात्‌ इदानीमिति शब्दस्य प्रयोगः ] 
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प्रथमोऽङ्कः [ चित्रदशनम्‌ ] पपू 


॥ ३२, लक्ष्मणः--एष मिथिलावृत्तान्तः 

--अहहे ! दलन्तणवणीलुप्पलसामलसिणिद्धमसिशसोहमाणमंसल्लेन 
सोहर्गेण विम्अस्थिमिदताददीसन्तसोम्मसुन्दरसिरी *अणादरखंडि*दसंकर- 

सरासणो सिहण्डमुद्धमुद्दमण्डलो* अज्ञउत्तो आलिहिदो । [ अहो ! दलनव- 

नीलोत्यलश्यामल खिग्धमखुणशोभमानमांसलेन देहसोभाग्येन विस्मयस्तिमिततात- 

इश्यमानसोम्यसुन्द्रश्रीरनादरखणिडतशङ्करशरासनः शिखण्डमुग्धमुखमणडल आय- 

पुत्र आलिखितः । ] 


त्वत्मसूतिं तव सन्तानम्‌ उपस्थास्यन्ति प्राप्स्यन्ति, उप समौपे स्थित्वा सेविष्यन्ते 
इति वाऽर्थः; । सीता--अनुगृद्दीता उपकृता अस्मि । 

व्याकरण--प्रसूतिः-ग्रसूयते या सा प्रसूतिः, प्र-४/सू + कमणि क्तिन्‌। 
उपस्थास्यन्ति--उप-५/स्था-लूय , देवपूजादि अथके अभाव होचेस यहां उप 
पूवक ५/स्था परस्मपदमे प्रयुक्त हुई ह। 

टिप्पणी ( Notes) 

एदाणं- पष्ठीका बहुवचन | प्राकृतमें चतुर्थी विभक्ति नहीं है । किन्तु संस्कृतमें 
“नुमःके योगमें चतुरी प्रयुक्त होती है; अतः 'एदाणं'का संस्कृत रूप “एतेभ्यः? होगा | 

[३२] शब्दा्थ~दलत्‌ = खिलता हुआ, ( नीलोसल'का विशेषण ) नीलोत्पल 
== नीलकमल | स्निग्ध = चिकना । मरूण ==कोमल । शोममान = शोभायुक्त । 
मांसल = मांससे भरा हुआ, पुष्ट । देहसोभाग्य ==शारीरका सोन्दय अथवा माधुय । 
बिस्मयस्तिमित = विस्मय ( आश्रय )से निश्चल, ( तात'का विशेषण ) सोम्य = 
शांत, ग्राह्मादजनक, ( 'श्री'का विशेषण ) सुन्दर = मनोहर, ( श्री'का विशेषण ) 
श्री:--शोभा । शरासन "धनुष | शिखण्ड==शिरके दोनों ओर कानोंके उपर 
लट्कनेवाले वालोंके पढ़े, काकपक्ष | सुग्ध==मनो हर, (मुखमण्डल'का विशेषण) । 

अनुवा द--लक्ष्मण--यह मिथिलाका वृत्तान्त [चित्रित] हे । सीता--अ्रह्दो ! 
खिलते हए नवीन नीलकमलके समान श्याम, चिकने, कोमल, शोभायुक्त तथा 
पुष्ट शरीरके सीन्दयसे [ विशिष्ट ), [ सौन्दर्याधिक्यके कारण ] आश्वयसे निश्चल 
इए पिता ( जनक) द्वारा देखी जाती हुई शान्त तथा मनोहर शोभा है जिनकी 
ऐसे, श्रंबहेलनापूर्वक तोड़ दिया है शिवधनुष जिन्होंने ऐसे, [ तथा ] कांकपक्ष 
( केशशिखाओं )से मनोहर है मुखमण्डल जिनका ऐसे, आयपुत्र चित्रित 
किये गये हैं । 


पाठा०--१, अनाग्नास । २. क्खु-थु-डिद्‌ ( त्रुटित ) । ३. मुद्धमंडप्पो | 
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टीका--लक््मणः---एपः अयं, घुरोवतीं मिथिलावृत्तान्तः मिथिलायाः वृत्तान्त; 
शिवधन्मंङ्गसीतापरिणयादिरूपः, चित्रित इति शेषः । सीता-अहो आश्चर्यम्‌ , दत्‌ 
प्रस्फुटत्‌ यत्‌ नवनीलोतलं नूतनं नीलकमलं तदिव यामलं श्यामस्‌ इति दलन्नव- 
नीलोत्पलश्यामलम्‌ [ “उपमानानि सामान्यवचनः? ( पा० २।१।५७ ) इति समासः ], 
स्निग्धं चिक्कणं, मसृणं कोमलं, शोभमानं सुन्दरं, मांसलं च स्फीतं, प्रभूतमिति- 
यावत्‌, तत्‌ स्निग्धमसृणशोभमानमांसलस्‌ [ विशेषणानां कर्मधारयः ], दलन्नीलो- 
त्पलश्यामलं च तत्‌ स्रिग्धमसृणशोभमानमांसलं च इति दलन्नीलोत्पलश्यासलस्िर्ध- 
मसूणशोभमानमांसलम्‌ , तेन देहसोभाग्येन शरीररामशीयकेन उपलक्षितः, विस्मयेन 
आश्रयण स्तिमितः निश्चलो यः तातः पिता ( जनकः ), तेन दृश्यमान! अवलोक्य- 
माना सोम्यः शान्ता सुन्दरी रुचिरा च श्रीः कान्तिर्यस्य सः, अनादरेण अवहेलया 
खण्डितं भग्नं शाङ्करशरासन शिवधनुर्येन सः, अपि च शिखण्डेन काकपक्षेण [ “बाल्ला- 
नान्तु शिखा प्रोक्ता काकपक्षः शिखण्डकः? इति हलायुधः ] मगधं मनोहरं मुखमण्डलं 
वदनविम्ब॑ यस्य सः एवंभूतः, आ यपुत्रः, राम इत्यर्थः, आलिखितः चित्रितः । 

व्याकरण--खिग्ध ( वि० )--६/स्निहू ४ प०+क्त। सांसलं ( वि० )-- 
मांसम्‌ स्त्यस्मिन्निति, मांस+- लच्‌ । सोभाग्यं ( न° )--सुभगस्य ( सुन्दरस्य ) 
भावः सौमाग्यं, सुभग~ ष्यञ्‌ , “हृदूभगसिन्ध्वन्ते पूर्वपदस्य च? ( पा० ७।३।१६ ) 
इति उभयपदबृद्धि!। दृश्यमान--इश्‌-- कमणि शानच्‌। शरासनं ( न० )-- 
शराः रस्यन्त क्षिप्यन्ते श्रनेन, शर + ५/ग्रस्‌ ४ प० + ल्युट्‌ | झुग्ध ( वि० )-- 
%/मुह ४ प° +क्त। 


डिणी ( ४०४९५ ) 


अहाहे-श्राश्चयंसूचक श्रव्यय है | यह श्रब्यय छियों द्वारा प्रयुक्त होता है। 
किन्हींके मतमें 'श्रह्मह शब्द प्राक्ृतमें ही प्रयुक्त होता है, संस्कृतमें इसके लिए 
अहो! शब्द है । 

मांसलेन--'मांसल' शब्दका मुख्य भ्र्थ “हढमांसयुक्त' ्रथवा 'पुष्टगात्रवाला? हे 
। मांसम्‌ अस्मिन्‌ अस्ति) मांस +लच ); परन्तु उपचारसे इसका ग्रथं यहाँ 'प्रभूत? 
( अत्यधिक बढा हुश्रा ) है; यह शब्द यहाँ 'देहसौभाग्येन'का विशेषण है । तुल ०--- 
ध्वनिश्च माङ्गल्यमृदङ्गमांसलः? ( उत्त? ६।२५ ); यहाँ “मांसल? शब्द ध्वनिका विशेषण 
है, भौर उसका श्रथ “गंभीर” है । 

श्यामलस्निग्धेत्यादि-- शब्दोंके वाच्य श्यामलत्व स्निग्धत्व इत्यादि धम देहके 
ही हो सकते हैं, 'देहसौभाग्य'के नहीं; ग्रतः यहाँ 'देहसोभाग्य'से तात्पयं 'सुभगदेह' 
लिया जायगा [ दे० भावानयनेन द्रव्यानयनम्‌ महाभाष्य i 
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कि ज्या 7 गा शशि डे कळा य का तन्‍चजा . 
प्रथमोऽङ्कः [ चित्रदशनम्‌ ] ५७ 


[ FS लद्मण+-आये, पश्य परय-- 
सम्बन्धिनों वसिष्ठादीनेष वातस्तवाचेति । 
गोतमश्च शादानन्दो जनकानां पुरोहित: ॥ १६॥ 
रामः द्रष्टव्यमेतत्‌ । 


देहसीभाग्येन--सुभगस्य भावः सौभाग्यम्‌ ; सोभाग्य’ शब्दका अर्थ अच्छा भाग्य 
या श्रतुकूल दैव, स्रीका सुट्टाग श्रर्थात्‌ सथत्रापन, खीपुरुषका पारस्परिक अनुराग ( दे० 
कुमा० ५।१; मेघ० २६ ), तथा “सीन्दय? है | यहाँ “सौभाग्य? शब्द सौन्दर्य के अर्थमे 
प्रयुक्त हुग्ना है । तुल०- तथापि सौभाग्यगुणः स एव' ( उत्त? ६ २७) । 

; ३३ ] शब्दाथ--एपःत्यह। तव > तेरा | दातःच्यपिता (जनक) । सम्ब- 
न्थिनः=सम्बन्धियों (दशरथ आदि)को । अ्र्चति--पूजता हे । जनकानाम्‌ = जनकः 
वंशियोंका | पुरोहितः = पुरोहित | गौतमः = गौतमका पुत्र | शतानन्दः =्=शतानन्द 
नामक सुनि । वसिष्ठादीन्‌ = वसिष्ठ आदिको ! अचंति==पूजता है । द्रष्टन्यम्‌ > 
दर्शनीय, देखने योग्य | 

अर्ब वाद--लच्सण- आगे, देखो-देखो--ये ठम्हारे पिता [ दशरथ आदि ] 
सम्बन्धियोंको पूज रहे हैं; तथा जनकवंशके पुरोहित, गौतमके पुत्र शतानन्द, 
वसिष्ठ आदिको पूज रहे हैं | राम-यह [ दृश्य ] देखने योग्य है। 

टीका-- लक्ष्मए:--आर्ये पज्ये, पश्य पश्य [ वीप्सायां द्विरुक्तिः ] सम्बन्धिन 
इत्यादि । [ अन्ययः--एपः तव तातः सम्बन्धिनः अर्चति तथा जनकानां पुरोहितः, 
गौतमः शतानन्दः, वसिष्ठादीन्‌ अर्चति ]। एपः अयं तव ते तातः पिता, जनक 
इत्यर्थः, सम्बन्धिनः दशरथादीन्‌ झर्चेति पूजयति ; तथा जनकानाम्‌ जनककुल- 
प्रसूतानास्‌ , जनळवंशस्येत्यथः, पुरोहितः पुरोधाः, रो.तमः रोतमस्यापत्यं पुमान्‌ 
शतानन्दः शतानन्दनामा सुनिः वसिष्ठादीन्‌ अचेति पूजयति । 

व्याकरण-गोतमः-गोतमस्यापत्यं पुमान्‌; गौतम ॐ श्रपत्यार्थं ऋण 
( ऋष्यन्धक ~, पा० ४।१।१४)। पुरोहितः--पुरो धीयते इति पुरोहितः, 
पुरस्‌-,/ धा + कमंणि क्तः । 


टिप्पणी ( २०४९७ ) 
वीरराघवने इस श्वोककी व्याख्या इसी प्रकार की है; किन्तु अधिकतर टोकाग्रोंमें 
इस क्लोकका अथं कुछ भिन्न प्रकारसे दिया गया है--तुम्हारे पिता तथा जनकवंशके 
पुरोहित, गौतम शतानन्द, वसिष्ठ आदि सम्वम्धियोंकी पूजा कर रहे हैं! । श्लोककी 


पाढठा०--३. सुश्लिष्टम्‌ , ( वी० रा० ); इष्टम्‌ । 
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उत्तररामचरितम्‌ 


076 ] रामः--जनकानां रघृणां च सम्बन्धः कस्य न प्रियः । 

यत्न दाता ग्रहीता व स्वयं कुशिकनन्दनः ॥ १७॥ 
RRL 5 मा मा 
रचनाको देखते हुए भी यही ग्रर्थ ठीक प्रतीत होता है। परन्तु ऐसा श्रर्थ करनेपर 
“्रचंति'के स्थानपर 'अचेत;” ऐसा द्विवचन रूप अधिक उचित था | 

गोतमः शातानन्द्‌ः--गोतम ऋषि तथा श्रहल्याके पुत्र, शतानन्द, जनक कुलके 
पुरो हित थे । 

जनकानाम्‌--यहाँ बहुवचन 'बंश'का सूचक है; यथा 'रघुणाम्‌? ( उत्त? १।१७; 
रघु० १६ ) | श्रयोष्याके रघुकुलके समान मिथिलाका जनककुल ( श्रथवा विदेहकुल ) 
भी एक प्रसिद्ध राजवंश था । सीताके पिताका नाम 'सीरव्वज' था (दे० उत्त ४।६) | 

द्रष्टटयम्‌-- वी रराघवने इसके स्थानपर सुश्लुष्ट पाठ दिया है जिसका श्रथ किया 
है “सुतरां युक्तम्‌? । 

[ ३४ ] शब्दाथे- जनकानां = जनककुलवालोंका । रघूणाम्‌ च=ञ्रौर रघु- 
कुलवालोंका । सम्बन्धः = विवाह सम्बन्ध | कस्य न प्रियः = किसको ग्रमीष्ट नहीं 
है | थन्न--जिसमें | स्वयम्‌==स्वयं, अपने श्राप | कुशिकनन्दनः =कुशिककी 
संतान ( विश्वामित्र ) । दाता = [ कन्याका ] दान करनेवाले | ग्रहीता च = और 
[ कन्याका ] ग्रहण करनेवाले [ हैं ]। 

_अर्धुबाद्‌-जनकक्ुलवालो तथा रघुकुलवालोंका [ वैवाहिक ] सम्बन्ध किसको 


प्यारा ( ग्रभीष्ट) नहीं है, जिस [ सम्बन्ध |में स्वयं कौशिक ( विश्वामित्र ) 
[ कन्याका ] दान तथा ग्रहण करनेवाले हैं । 


टीका-जनकानामित्यादि । [ अन्ययः--जनकानां रघूणां च सम्वन्धः कस्य 
प्रियः न । यत्र स्वयं कुशिकनन्दनः दाता ग्रहीता च। ] जनकानां जनकत्रंश्यानां 
रघूणां रघुवंश्यानां ( राघवाणां ) च सम्बन्धः वैवाहिक: सम्बन्धः कस्य जनस्य 
प्रियः असीष्ट न नास्ति, सर्वस्यैय प्रिय इति भाव; । यत्र यस्मिन्‌ संबन्धे, स्वयं 


कुशिकनन्दनः कौशिकः, विश्वामित्रः, दाता कन्यादानस्य कर्ता ग्रहीता कन्या- 
अहणस्य कर्ता च । 


वयाकरण जनकानाम्‌--जनकस्य गोत्रापत्यानि पुमांसः जनकाः; बहवचनमें 
गोत्रापत्य प्रत्यय ( श्रञ्‌ )का छुक्‌ ( पा० २।४।६४ ) | ग्रह्ीता--५/ ग्रह -- तृच्च । 
टिप्पणी ( Notes ) 
यत्र दाता ग्रहीता०--दाता--क्रन्यादान करनेवाला ; भ्रहोता--कन्याको पुत्रः 
वधुके रूपमें ग्रहण करनेवाला | विश्वामित्र इन दोनों कुलोंके पुज्य थे श्रौर उनकी भ्राज्ञासे 


ही रामने धनुष तोड़कर सीताको विवाहना स्वीकार किया था तथा जनक कम्यादान 
करनेको तत्पर हुए थे इसीलिए उन्हें उपचारात्‌ दाता और ग्रहीता कहा गया है । 
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2 4 प्रथमोऽङ्कः [ चित्रदशनम्‌ ] ५६. 


[७४] सीता--एदे क्खु तक्कालक्दिगोदाणमङ्गला चत्तारो भादरो विश्वाह- 
दिक्खिदा तुम्हे । अम्हो, जाणामि तस्सि जेव्त्र पदेसे तस्स जेव्त्र काले वत्तासि। 
[ एते खलु तत्कालकृतयो दानमङ्गलाश्चत्रारी तरो विवाहदीक्षिता यूयम्‌। अद्दो, 
जानामि तस्मिन्नेव प्रदेशे तस्मित्नेव काले वर्ते । ] 

राम;--एत्रम्‌ । 


ह क NTRS पट सपसत एम मनाया 
[ ३५ ] शब्दाथ-- गोदान = केशान्त-संस्कार नामक क्षोरकमं | विवाह- 
दीक्षिताः = विवाहमें दीक्षित हुए, विवाहके हेतु व्रतका पालन करते हुए । 
अनुवाद--सीता--उसी समय किया गया हे गोदान (केशान्त संस्कार ) 
नामक मङ्गलकर्म जिनका ऐसे ये विवाहमें दीक्षित आप चारों भाई हैं । अही, मुके 
लग रहा है कि में उसी प्रदेशम तथा उसी कालमें वतमान हूँ । राम--हाँ [ जेसा 
श्राप कहती हैं, वैसा ही है |। 
टीका--सीता--स एवं कालः तत्काल, विवाहप्राक्षाल इत्यथ तव्काले कृतँ 
सम्पादितं गोदानमङ्गलं केशान्ताख्यं मङ्गलकमं येवां ते तत्कालङतगोदानमङ्गलाः, 
तथा वित्राहदौक्षिताः विवाहे दीक्षिताः, विवाहहेतुकब्रतवन्त इत्यय. पत चित्र 
लिखिताः यूयं चत्वारो तरः स्थ। अहो चित्रनेपुण्यं यत तस्मिन्नेव प्रदेशे 
मिथिलायामिव्यर्थः, तस्मिन्नेव काले विवाहकाले इत्यर्थः, रर अहँ वते तिष्ठामि, इत्यहँ 
जानामि अनुमवामि । रासः--एधम्‌ वाढम्‌ , यद्वदसि तत्तथेवेत्यर्थः । 
व्याकरण--गोदानं--गावः केशाः दीयन्ते खण्डथन्ते अस्मिन्‌ ( संस्कारे ) 
इति गोदानं; गो + «/ दो ( अवखण्डने ) ४. प० ( चति ) + अधिकरणे ल्युट्‌ | 
दीक्षिताः--दीक्षा संजाता एसां ते दीक्षिताः, तारकादित्वात्‌ इतच्‌ । 
टिप्पणी ( े०t९ऽ) 
गोदानमङ्गज--गावो लोमानि दीयन्ते छिद्यन्ते अस्मिन्‌ इति गोदानं, तदेव 
मङ्गलम्‌ ; विवाहे पूवं किया जानेवाला केशान्त नामक संस्कार [ “गो? शब्दका एक 
अथे 'लोम” भी होता है; दे? “गोर्नादित्ये बलीवर्दे”। पु खयोः स्वगंवज्जाम्बुरहिमिहग्‌- 
बाणलोमसु ||? केशव ] मनुस्मृति ( २-६५ )के अनुसार यह संस्कार ब्राह्मणका 
१६वें वर्षमै, क्षत्रियका २२वें वर्षमें तथा वेश्यका २४वें वर्षमे किया जाना चाहिए । 
याज्ञवल्क्य भी यही कहते हें-'केशान्तश्चेव षोडशे’ ९ ११२६ ), जिसपर मिताक्षरामें 
कहा गया है-- केशान्तः पुनः गोदानाख्यं कमे गर्भादारस्य पोडशे वर्ष ब्राह्मणस्य 
कार्यम्‌ ।' ववाह-भंस्कारसे पूर्व यह संस्कार किया जाता था; तुल ०- “अथाऽस्य योत 
विघेरन्तर॑ विवाहदीक्षां निरवतंयद्गुरु'? ( रघु० ३३२ )। श्रवि च तुल०-“गवां 
शतसहस्राणि चस्वारि पुरुषर्षभः । वित्तमन्यच्च सुबहु द्विजेभ्यो रघुनन्दनः । ददौ गोदान- 


नर 
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[ ३६ ] रामः--समयः स वर्तेत इवैष यत्र मां 
समनन्दयत्‌ सुमुखि गोतमापितः । 
' ययमाशृहीतकमनीयकङ्कणए- 
स्तव मूर्तिभानिव महोत्सव; करः || १८ ॥ 


enn 


सुदिश्य पुत्राणां पुत्रवत्सलः? ( रामा० ) ; यहाँ गोदान ( केशान्त ) विधिके उद्देश्यसे 
गौश्रोंका दान भी किया गथा? ऐसा ग्रथ स्पष्ट है ; श्रतः “गोदानमङ्गल'में 'गोदान'का 
र्थे गौग्रोंका दान करना नहीं है, जैसा अनेक लोग मानते हैं। ्राश्चलायन सुत्रके 
अनुसार केशान्त संस्कारकी दक्षिणा 'गोमिथुन? थी ; ग्रतः गौग्रोंका दान करना केशान्त 
संस्कारका एक आवश्यक अंग माना जाता था । सम्भवतः इसीलिए केशान्त संस्कारका 
नाम 'गोदान? पड़ गया हो | - 


[ ३६ ] शब्दार्थे--सुमुखि = हे सुन्दर मुखवाली । एप: = यह | सः समयः = 
वही [ पूर्वा्ुभूत ] समय । वर्ते इव = मानों वर्तमान है | यन्न = जिस समय | 
गौतमार्पितः = गौतम ( गोतमके पुत्र शतानन्द सुनि ) द्वारा अर्पित किया हुआ। 
थाशूहीतकमनीयकक्गणः = घारण किया है सुन्दर कंकण ( करमृषण, कंगना ) 
जिसने ऐसा । अय्‌ = यह | तव करः = तेरा हाथ। मूर्तिमान्‌ भहोत्सव इव = 
` शरीरधारी महोत्सवके समान। माम्‌ = मुझको । समनन्द्यत्‌==्रानन्दित 
करता था । 

लिव समारे सुन्दर मुखवाली, यह वही समय मानों वतमान है, 

ब गोतमके पुत्र ( शतानन्द मुनि ) द्वारा अर्पित किया हुआ, तथा सुन्दर कंगना 
जिसने धारण किया है ऐसा, यह तुम्हारा हाथ, शरीरधारी महोत्सवके समान, 
मुझे आनन्दित करता था । 

टीका--संमय इत्यादि । [ झन्बयः-हे सुसुखि, एपः सः समयः वर्तते इब, 
यत्न गौतमार्पिदः ्ाणुहीतकमनीयकङ्णः अयस्‌ तव करः, मूर्तिमान्‌ महोत्सवः इव, 
माम्‌ समनन्द्यत्‌ । ] सुमुखि शोभनं सुखं यस्याः सा सुसुखी तत्संबुद्धो दे सुसुखि 
सुवदने, एप; सः पूर्वाचुभूतः समयः कालः वतेते इव, अतीतोऽपि समयः चित्र- 
दशनेन इदानीन्तन इवानुभूयते इत्यर्थः ; यत्र यस्मिन्‌ समये गोतसार्थितः गोतमेन 
गोतमस्यापत्येन, शतानन्देन, अपितः वत्तः सम करे स्थापित इत्यथः, आगृहीतकम- 
नीयकङ्कणः आगृहीत॑ एतं कमनीयं सुन्दरं कङ्कणं वलयं विवाहमङ्गलसूत्रं वा येन 
तथाविधः [ “कङ्कणं करभूषायां इस्तसूत्रे च शेखरे” इति हैमः ], अयं तब करः 


पाठ०--१. मुद्गृहीत, स्वयमागृहीतः | 
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प्रथमोऽङ्कः [ चित्रदर्शनम्‌ | ६१ 
le ] लद्मणः-इयमायां। इयमध्यायी साण्डदी। इयमपि वधूः 


श्र तकीतिः। 

सीता--वच्छ, इअं वि अत्ररा का ? [ वत्स, इयमप्यपरा का! ] 

लब्मण;--( *सलजस्मितम्‌ । *आत्मगतम्‌ ) अये ! उ्षिलां प्रच्छत्यायों। 
भवतु, अन्यतः सञ्चारयामि । ( प्रकाशम्‌ ) आय दृश्यतां द्रष्टव्यमेतत्‌। शयं 
नच भगवान्मार्गव३ । 

सीता-- ( ३ससंश्रमम्‌ )--क्रम्पिदम्हिश | [ कम्पितास्मि ] । 

रामः--ऋपे, नमस्ते । 


द्षिणे हस्तः, मूर्तिमान्‌ शरीरी महोत्सवः महान्‌ उत्सवः महोत्सव; इव मां 
रासमित्यथ'ः, समनन्दयत्‌ नितराम्र्‌ आनन्दितमकरोत्‌ । 'वतेते इव’ इत्यत्र क्रियो- 
ख्रेच्चा; 'मूर्तिमान्‌ महोत्सव इव’ इत्यत्र गुणोत्येक्षा । 
व्याकरणु--समननन्‍्दयत्‌-सम-४/ नन्द्‌ १. प० शिच-लड्‌। सुसुखो 
शोभनं मुखम्‌ ग्रस्याः ; स्वाङ्गाचोपसजनादसंयोगोपाधात्‌? ( पा ४।१।५४ ) 
इति ङीपू | छे 
भे टिपणी ( 2065 ) 

श्रागृहीत० -ग्रागृहीत = घारण किया हुग्रा, पहिना हुमा; किङ्कण"का wi यहाँ 
(विवाह सुत्र? ( कंगना ) ही अधिक उपयुक्त प्रतीत होता है ! आणहीतं कमनीयं 
कङ्कणा येन यस्मिन्वा । घनस्यामने इसकी व्याख्या कुछ भिन्न प्रकारसे की है— 
'ग्रादराद्गुहीतश्रासौ कमनीयकङ्कश्चः अर्थात्‌ जो ( हाय ) आदरपुवक [ मुझसे ] 
पकड़ा गया, तथा जो सुन्दर कंकण धारण क्रिये हुए था । 

[ ३७] शब्दाथ--अपरा = अन्य, दूसरी । क - लजा तथा मुस्क- 
म थ । झात्मगतं = स्वगत । अन्तः नादूखरी आर । सञ्चारयामि==श्राकर्षित 
करता हैं द्रषटब्य = दर्शनीय, देखने योग्य । भागवः =भूगुकुलोत्मन्न, परशुराम । 
ससंभ्रमम्‌ = संभ्रम ( भय अथवा घबराहट क साय 
वाद---लक्ष्मण--यह आर्या ( अथात्‌ आप ) हँ। यह आर्या माण्डवी 
-पत्नी ) हैं । यह वधू श्रुतकीर्ति ( शबुन्नभायां / है। सीता--वत्स, यह दूसरी 
कौन है ! लच्मण--(लजा और मुस्कराहटके साथ, स्वगत) अरे ! आर्या (सीता) 
उर्मिलाको पूछ रही हैं । अच्छा, दूसरी और [ इनका ध्यान ] आकर्षित करता हूँ । 
(प्रकाश) आये इस दशनीय {दर्यो देखिये। ये भगवान भूगुकुलोत्न्न Fd 
हैं। सीता--(घबराहरसे) में काँप गई हूँ | रासे आपको नमस्कार है। 


ता ह्रठा०--१- सलजा० । २. भपवाये । ३. ससाव्वसस्‌ । ४. भीदहि (भीतास्मि) । 
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टीका--लक्ष्मणः--इ्यम्‌ अङ्कलिनिर्दिष्टा, आयो मवती; इयम्‌ आर्या माण्डवी 
मरतपत्नी, जनकानुजस्य कुशध्वजस्य ज्येष्ठा कन्या, ज्येष्टभ्रातुः भार्यात्षेन 'भार्यापदेना- 
मिघानम्‌ ; इयम्‌ वधू: स्नुषा श्र तकीर्तिः शत्रुधपली, कुशध्वजस्य कनिष्ठा कन्या, 
कनिष्ठभ्रातुः पुत्रसदशत्वात्‌ तद्धार्यायाः वधूपदेनाभिधानम्‌। सीता--बत्स, इयम्‌ 
अपरा अन्या, या त्वया न प्रदर्शिता इतिभावः, का ? उर्मिलामदशेयन्त लचमरां प्रति 
सीतायाः परिहासः। लक्ष्मएणः-- स तज्न,स्मितम्‌ लज्जया सह वतमानं सलजां, 
तथाविधं स्मितम्‌ ईषद्वसनं यस्मिन्कमणि तत्‌ यथा तथा । आत्मगतम्‌ स्वगतमभिदधे 
इत्यथः ) अये, आर्या पूज्या सीता, उर्मिलां मत्पली च्छति । भवतु अस्तु, 
अन्यतः विषयान्तरे रूव्वारयासि आर्यायाः दृष्टि विनिवेशयामीत्यथः, उर्भिलातृत्तान्तं 
विस्मारयितुमिति भावः। ( प्रकाशाम्‌ सर्वश्राब्य॑ यथा तथा इव्यथः; ) दृश्यताम्‌ 
अवलोक्यताम्‌ , भवत्या' इतिशेषः । द्रष्टव्यं दर्शनीयम्‌ एतत्‌ दश्यम्‌ । अयम्‌ भगवान्‌ 
पूज्यः भार्गवः झगुङुलोसपन्नः, परशुरामः । सीता=( ससंश्रमम्‌ सम्भ्रमेण भयेन 
सह यथा तथा ) कम्पिता वेपथुमती अस्म अवामि अहस्‌ , अयेन इतिशेषः । 
रामः-_ऋषे ते तुभ्यं नमस्कारः [ नमः शब्दस्य योगे चतुर्थी ] । 

व्याकरण--सञ्चारयामि-सम्‌-/ चर्‌-णिच्‌ , लड्‌ उ० पु० ए० व० | 
इश्यताम्‌-/ दश्‌--कमंणि लोट्‌ | भागंबः-भुगोगांत्रापत्यं पुमान्‌ , भृगु + श्ण 


> 


( ऋष्यन्धक-- पा० ४।१।११४ ) | 
टिप्पणी ( १४०६७5 ) 


॥ 0 रामकी पत्नी सीता तथा भरतकी पत्नी माण्डवीके लिए लक्ष्मणाने “आर्या' 
शब्दका प्रयोग किया है, और जत्रुध्नकी पल्ली, श्रुतकीतिके लिए “वधू” शब्दका प्रयोग 
किया है | सीता तथा उमिला ये दोनों जनक सीरब्वजकी, तथा माण्डवी और श्रुतकीति 
जनकके छोटे भ्राता कुशध्वजको कन्याएं थीं | baat 

आत्मगतम्‌ अर्थात्‌ स्वगतं; “अश्नाव्यं खलु यद्वस्तु तदिह स्वगतं मतम्‌? सा० 
द० | कहीं कहीं “श्रात्मगतम्‌' अ्रथवा स्वगतम्‌ 'के स्थानपर '्रपवाय ऐसा पाठ भी 
मिलता है; जिसपर घनश्यामने लिखा है--'रहोऽन्येन सहोक्तौ स्यादपवार्य जनान्तिकम्‌ |? 
इति सक्षणात्‌ प्रगते भ्रन्येन सह भाषणाभावात्‌ कवेः प्रमादः | दूसरोंसे छिपाकर 
एकान्तमे किसी एक पात्रसे फिरकर बात करनेको "अपवारित? कहते हैं.। ( `° * “तभ 
वेदपवारितम्‌ | रहस्यं तु यदच्यश्य परावृत्य प्रकाइयते |? सा० द० ) श्रौर जो बात 
किसी भी अन्य पात्रको न सुनाकर कोई पात्र स्वयं अपने ग्राप ही बोलता है उसे 
- स्वगत? कहते हैं ( '्रश्नाव्यं खलु यद्वस्तु तदिह स्वगतं मतम्‌ |” सा० द० )। स्पष्ट 
है, यहाँ अपवाय के स्थानमें श्रात्मगत' अथवा “स्वगत” पाठ ही युक्त है । 
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पाठा०--१. साषिक्षेपस्‌ । २. एतच्नास्तिक्कचित्‌ । 


प्रथमोऽङ्कः [ चित्रदशेनम्‌ ] ६३ 


हि | लच्मणः-आरये परय, पशय । अयससावार्यण--( इत्यधोक्ते ) | 
रामः--( साज्षेपम्‌* । ) अयि वत्सः, बहुतरं द्रष्टव्यम्‌ अन्यतो दशेय । 
सीता- ( ससनेहबहुमानं निवण्यं । ) सुटठु सोहि अज्उत्त, एदिणा 
विणञ्चमाहम्मेण । , सुष्ठु शोमसे ्रायपुत्र, एतेन विनयमाहात्म्येन । ] 


ne 


प्रकाशम्‌---सर्वश्राब्य॑ प्रकाशं स्थात्‌? सा० द० | 

ससंञ्रमम्‌- संश्रम' शब्दके अर्थ भय, घबराहट, विक्षोभ, त्वरा ( शीघ्रता ) 
श्रादि हैं | प्रकृतमें इसका ग्रथ भय ग्रथवा घबराहट है | 

[ ३८ ] शब्दाथे = साचेपन्‌ = ग्राक्षेप ( प्रतिषेध ) सहित, बीचमें रोकते हुए । 
अन्यतः = अन्य स्थलमै, अथवा ग्रोर कुछ । सस्नेहबहुमानं=स्नेह तथा ग्रति- 
सम्मानके साथ | निण्यं = देखकर | सुष्ठ॒ = श्रतीव, बहुत अधिक | विनय- 
माहात्म्य ( न० ) = विनयध्रकर्ष, विनयाधिक्य । 

अनुवाद-- लच्मण-श्राये, देखिये-देखिये । यह ( परशुराम ) आय द्वारा 
( इस प्रकार आधा कहनेपर )। राम--( बीचमें रोकते हुए ) अरे भाई, बहुत 
कुछ देखना है; भ्रन्यत्र दिखलाओ । सीता--( स्नेह तथा अत्यन्त आदरके साथ 
देखकर ) हे आयपुत्र, विनयकी अधिकतासे आप अत्यन्त शोभित हो रहे हैं | 

टीका-लक्मणः--अयम्‌ चित्राङ्कितः असौ मारवः आर्येण पूज्येन रामेण, 
पराजितः इति वाक्यशेषः । ( इति एवम्‌ अर्घाक्त अघश्चासौ उक्तश्च अर्धोक्तः तस्मिन 
अर्घोक्ते, वाक्येऽसम्पूश एवेत्यर्थः )। रामः-- साक्षेपम्‌ आक्षेपेण प्रतिषेधेन सहितं 
यथा तथा ) अपि वत्स, बहुतरं प्रभूतं द्रष्टव्यम्‌ , अतः अन्यतः स्थलान्तरे दशय । 
सीता--( सस्नेहवहुसान स्नेहः प्रेम बहुमानः अत्यादरः, ताभ्यां सहितं यथा तथा, 
निवेण्य दृष्टा ) झायेपुत्र, अनेन पतेन विनयमाहात्म्येन विनयस्य स्वोत्कर्षतानावि- 
प्करणरूपस्य माहात्म्येन प्रकर्षण, महता विनयेन इत्यथः, सुष्ठु अत्यथं [ “सुष्ठु 


प्रशंसनेडपि स्यादत्यथे च निगद्यते ।' से० को० ] शोभसे । [ पतेन अनात्मछाघा- 
करत्वात्‌ नायकस्य धीरोदात्तत्वं सूच्यते ] । 


व्याकरणु--माहात्म्यं ( न° )--महान्‌ ( विपुलः ) आत्मा ( स्वरूष ) यस्य 
स महात्मा, तस्य भावः माहात्म्यम्‌ , भावे ष्यञ्‌ । 
टिप्पणी ( ०६९५) 
रामकी इस उक्तिसे उनका धीरोदात्त होना सुचित होता है । धीरोदात्त नायके 
लक्षण-“अविकत्थनः क्षमावान्‌ अतिगम्भीरो महासत्त्वः | स्थेयान्‌ निमुढमानो 
घीरोदात्तो हृढब्रतः कथितः |? 
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वद र 
[३६ ] लद्षमण!-- एते वयमयोध्यां प्राप्तः । 
र रामः--( साम्‌ ) स्मरामि हन्ख स्मरामि । 
जीबत्सु तातपादेघु *नवे दारपरिसहे । 
मातृभिश्चिन्त्यमानानां ते हि नो दिवसा गताः | १६ ॥ 


साच्ेपम्‌--लक्ष्मणको उसके वाक्यके बीचमें ही प्रतिपेध करते हुए, जिससे 
लक्ष्मणका ध्यान रामकी प्रशंसासे हटकर ग्रन्यत्र चला जाय। इसके स्थानमें 
“ाधिक्षेपम? पाठ भी मिलता है, जिसका ग्रथ है-लक्ष्मण॒की भत्संना भ्रथवा निन्दा 
करते हुए । पहला पाठ अधिक उपयुक्त है । 

बिनयमाहात्म्येन --'भावानयने द्रव्यानयनम्‌” इस नियगके अनुसार इसका प्रर्थ 
है--महता विनयेन; तुल० दिहसौभाग्येन | 


[ ३६ ] शब्दाथे--सालम्‌ = आँसुओं सहित । हन्त = विषादसूचक अव्यय | 
तातपादेषु जीवत्सु = पूज्य पिताजीके जीवित रहते हुए । दारपरिग्रहे नवे = विवाहके 
नवीन होते हुए। साठ्मिः--माताओं द्वारा। चिन्त्यमानानास्‌ = देखभाल किये 
जाते हुओंके | नः हमारे | ते = वे, पूर्वानुभूत | दिवसाः = दिन | गताः = बीत 
गये हा हि > निश्चयसूचक अव्यय | 

थाद-लचमण--्रब हम अयोध्यामें पहुँच गये हें । राम--( आँसुओं 
सहित ) मुझे याद है, शोक, मुझे याद है। पूज्य पिताजीके जीवित रहते हुए. 
विवाहके नवीन होते हुए, माताओं द्वारा चिन्ता किये जाते हुए हमलोगोंके बे 
दिन बीत गये हैं, यह निश्चित हे । 

टीका-लच्मणः--एते बयम्‌ अयोध्यां प्राप्त, तथा लिखिताः इत्यथ; । राम; 
( सातम्‌ अलः अश्रुभिः सहितं यथा तथा) स्मरामि हन्त स्मरामि हन्त इति 
खेदे अव्ययम्‌; द्विरुकतिसुरुवियोगजनितविषादसूचिका । जीवस्स्वित्य़ादि । 
| अन्वयः = तातपादेषु जीवत्सु दारपरिग्रहे नवे मातृभिः चिन्त्यमानानां नः ते हि 
दिवसाः गताः । | तातपादेषु जीवमु पूज्ये पितरि जीवति सति, दारपरिग्रहे दाराणां 
परिग्रहे स्वीकारे, विवाहे. इत्यर्थः, नवे अचिरसम्पन्ने सति, मातृभिः कोशल्या- 
प्रखुखाभिः चिन्त्यमांनानां कथं हि एते सुखं प्राप्नुयुः इति सततमनुध्याय 
लाल्यमानानां नः अस्माकं ते पूर्वानुभूताः दिवसाः दिनानि गता हि ब्यतीता एव । 

व्याकरण - जीबव्छु--/ जीव्‌ १. प०+ शतृ, सऽ ब० व०; यस्य च भावेन 
भावलक्षणम्‌' ( पा० २।३।३७ ) इति सप्तमी | परिग्रह ( पुं. ) रिश्ते परि- 

MM 


पाठा०--१, बुतने दारसंग्रहे । 
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पू प्रथमोऽङ्कः | चित्रदशनम्‌ ] ६५ 
[ ४० | राम--इयमपि तदा जानकी | 

*प्रतनुविरलेः प्रान्तोन्मीज्न्मनोदरकुस्तलै-* 

, देशनमुकुलै मु ग्ालोकं*शिद्युदवती मुखम्‌ । „ 2 4 

(फर ललितललितेज्य़ेत्स्नि.प्रावेरकरत्रिमविश्रमे- ( 

रक्त "अधुरेरम्वानां मे कुनृह्मङ्गकैः ॥ २०॥ 


ग्रहणं च परिग्रदः, परि-,/अ्रह + अप्‌ ( प्रहवृहनिश्चिगरश्चः पा० ३।३।५८ ) | 
चिन्व्यमानानाम्‌--,/ चिन्त्‌ + कर्मणि शानच्‌ , प० ब० व०, “नः'का विशेषण्‌ | 
टिप्पणी ( N०९ ) 

स्मरामि स्मराधि--पहाँ द्विसक्ति -विषाइसूवक है; दे०-'कथितं च पदं पुनः | 
विदविदस्यानुवाद्यत्वे विषादे विस्मये क्रुधि || दैन्येश्य लाटानुप्रासेऽनुकम्पायां प्रसादते । 
भ्रर्थान्तरसंक्रमितवाच्ये हपे$वघारणी ||? ( सा० द० ) 

तातपादेषु -धूज्ये पितरि ।. यहाँ बहुवचनमें प्रयुक्त “पाद? शब्द  ग्रतिपुज्यत्व'का 
द्योतक है | प्रशंसात्राची “पाद” शब्द समासके उत्तरपदमें ही प्रयुक्त होता है प्रौर इससे 
नित्यसमास अथवा अस्त्रपदविग्रह समास बनता है | प्रशसावचत शब्दोंका संग्रह निम्त- 
लिखित श्लोकमें किया गया है --“मतल्लिकोद्धमिश्ना: प्रकाण्डश्यलपित्तयः । हस्तपाश 
तटाः पादपालीपर्चाचकादय; ||” 

[ ४०] शब्दार्थ-वदा-->उस समय | प्रतनुविरलैः = अत्यन्त सूक्ष्म तथा 
विरल, ( एक दूसरेसे न मिले हुये ) । प्रान्तोन्मीलन्मनोहरकुन्तलेः = | मुखके ] 
प्रांत भागों (कपोलों)पर लहराते हुए सुन्दर केशोंसे । [ च--और ] दशनसुकु्ः 
= कलियां ( मुकुल )के समान दाँतोंसे | मुग्धालोकं सुखम्‌ = सुन्दर दीखनेवाले 
मुखको । दधती = धारण करती हुई । शिशुः--शैराव अत्रह्थामें वतमान । 
इयम्‌ जानको अपि = यह सीता भी । ललितललितैः = अत्यन्त सुन्दर । ज्योस्ख्राप्रायैः 
= चाँदनी ( ज्योत्स्ना )के सदृश ( लावण्वयुक्त ) । अङत्रिमविश्नमैः = स्वाभाविक 
बिलासोंवाले | मधुरे: = रुचिर । अङ्गकैः = छोटे-छोटे अज्ञोसे । से अम्ानाम्‌ ==मेरी 
$ कुतूहलम्‌ = दर्शनोत्सुक्य अथवा आनन्दको | अक्त = करती थी | 
` अुाद-राम-उस समय अति सूक्ष्म तथा विरल एक दूसरेसे न सटे हुए) 
गौर [ सुखके ] प्रांत भागों ( कपोलों )पर लहराते हुए केशोंसे, ! तथा ] कलियोंके 
समान दाँतोसे, सुन्दर दिखाई पडनेवाले मुखको धारण करती हुई, शैशव अवस्था 
वर्तमान, यह जानकी भी अत्यन्त सुन्दर, चाँद्नीके सदृश, स्वाभाविक विलासांसे 


पाठा०--१. पतन ( वी० रा० ) | २. कुडमलेः ( वी० रा० ) | ३. कुसुमेः 
(वी० रा० )। ४. मन्दालोक | ५. अङ्गानाम्‌ । 
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उत्तररामचरितम्‌ 


झट प्यारे लगनेवाले छोटे-छोटे अ्रज्ञोंसे मेरी माताओंके दशनौत्सुक्यको 
करती थी। 

टीका --( राम+-- ) इयमित्यादि । [ अन्बयः--तदा प्रतनुविरलेः प्रान्तोन्मी- 
लन्मनोहरकुन्तलैः, दशनमुकुलैः [ च ] सुग्धालोकं सुखं दधतो शिशुः इयं जानकी 
अपि ललितललितेः ज्योत्जाप्रायै; भ्रकृत्रिमविअमैः मधुरैः अङ्गकैः मे अम्बानां कुतूहलम्‌ 
अकूत । ] तदा तस्मिन्‌ काले, प्रतनुतिशलेः प्रतचुमिः सूच्मैः अथवा विरलैः अनति- 
निविडेश्व, प्रान्ते न्मीलन्मनोहरफुन्तल्लेः प्रान्तयोः [ आननस्य ] उभयोः अन्तयोः, 
कपोलयोरित्यथः, उन्मीलन्तः स्फुरन्तः, शोममानाः इतिवार्थः, ये मनोहराः सुन्दराः 
कुन्तलाः केशाः तैः, [ अपि च ] दशनसुङुलैः दशनाः दन्ताः सुकुलानीव तैः, कुन्द- 
कोरकोपमैः शिखरिभिः शुञ्रैश्च दन्तैरित्यर्थः, तेहेतुभिः [ हेतौ’ इति तृतीया ] अथवा 
तैरुपलक्षितम्‌ [ इत्थंभूतलक्षणे’ इति तृतीया ], झुग्धालोकं सुग्धः मनोहरः आलोक: 
दृशंनं यस्थ तत्‌ , [ '्यालोकौ दर्शनद्योतौ? इत्यमरः ], मुखं दधती धारयन्ती शिशुः 
शैशवे वतमाना, इयं जानकी सीता अपि ललितललितेः ललितादपि ललितैः, 
अतिमनोहरैरित्यर्थः, ज्योस्नाप्रायैः चन्दिकासच्शेः, अतिधवलैरित्यथः, यद्वा ज्योत्ञञा 
कान्तिः, लावण्यमिति यावत्‌, तव्प्ायैः, तव्यचुरेरित्यर्थः, [ प्रायो वाहुल्यतुल्ययोः 
इति विश्वः ], अकृत्रिमविभ्रमेः अकृत्रिमाः स्वामाविकाः, हावशून्याः इति भावः। 
विञ्नमाः विलासाः येषां तेः, मधुरेः माघुयंयुक्ते;, ग्रीतिजनकैरित्यर्थः । अङ्गकैः अल्पैः 
रङ्गः | अल्पे! ( पा० ५।३।८५ ) इति कन्‌ ), से मम अम्यानां मातणां कुतूहलं 
दशेनौत्सुक्यम्‌ अकृत कतवठी, अजनयत्‌ [ 'डुक्ज' करणे इति धातोरात्मनेपदे लुङ ] 


हरिणीवृसम्‌ । 
व्याकरणु--उन्मीलत्‌-उद्‌-/मील्‌ १. प०+शातृ। सुग्ध--/मुह ४ 


प०+क्त। दृधती-/धा ३. उ०+ शत +छीपं ; नाम्यस्ताच्छुतु” ( पा० 
७।१।७८ ) इस सूत्रके अनुसार नुम्‌का आगम न होनेसे . 'पचन्ती'के समान 
दधन्ती' न होकर “दधती? हुआ।.। ललितललितैः--ललितेभ्योऽपि ललितैः; सुप्सुपा 
समास । ज्योत्लञाप्रायै;--ज्योतिरस्त्यस्याम्‌ इति ज्योत्स्ना, 'ज्योत्स्नातमिखा--! 
(पा० ५।२।११४ ) इति निपातः ; ज्योत्स्नया प्रायाणि ( तुल्यानि ), सुप्सुपा । 
अकृत्रिम--न कृत्रिम; अ्रकृत्रिमः, नञ्‌ समास; कृत्रिम--क्रियया निःद॑त्तम्‌, 
%डुक्रज्‌ ( ५/क ) + कित्र ( डिवतः क्त्रि पा० ३।३।८८ ) + मप्‌ ( 'क्त्रेम म्नि- 
त्मम्‌? पा० ४।४।२० ) | १ 
र टिप्पणी ( 27०४८७ ) 

इयसपि जानकी--इसका अन्वय श्रगले इलोकके साथ होगा। उस श्लोकके 
“भ्रकृत? पदका कर्ता “जानकी? है । 
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प्रथमोऽङ्कः [ चित्रदर्शनम्‌ ] ६७ 


[४१ | लबमणः--एपा) मन्थरा । 
शुम्;--( भ्सत्वरमन्यतो दशयन ) देत्रि वैदेहि ! 
oe सोऽयं श्रद्ठवेरपुरे पुरा। -- 


नट 
[दपत्तिना यत्र स्निग्धेनःसीत्‌ समागमः ॥ २१॥ 

प्रतनुबिरलेः--यह 'कुन्तले/'का विज्लेषण है; ऐसा माननेसे 'दशनमुकुलेः'के बादमें 
“च का अध्याहार करना होगा । 'प्रतनुविरले:'कों अनेक टीकाकारोंने 'ददानमुकुलेः'का 
विशेषण माना है; शिशु होनेके कारणा सीताजीके दांत उस समय छोटे तथा विरल थे; 
काले महोदयने “प्रतनु यया स्यात्‌ तथा विरले: ( अर्थात्‌ बहुत ही कम विरल ) इस 
ग्रथंको प्रधिक युक्त माना है; उनके ग्रनुसार सीताजी उस समय ६ वपं की थीं, भ्रौर 
उनके दूधके दाँत भी तबतक नहीं टूटे थे, अतएव वे बहुत ही कम-विरल थे ( अतः 
एक दूमरेसे प्रायः मिले हुए थे )। “पतनविरल्े; ऐसा पाठ होमेपर 'सीताजीके दाँत 
गिरनेके कारण विरल थे'; ऐसा ग्रथ होगा ; परन्तु इसमे मुखकी शोभा बढ़ती नहोँ 
घट जाती है; अतः उनके मुखके लिए 'मुग्बालोकं' ऐसा विशेषण ठोक नहीं बेठेगा | 

प्रा तोन्मीलन्मनोह्रकुन्तलेः -अनेक टीकाकारोने इसको “दशनमुफुले;'का विशे- 
पण माना है--'प्रान्तयोः उन्मीलन्तः ( शोभमाना: ) मनोह्राः कुन्तलाः येषां ते: । 
प्रयवा 'मनोहरऊुन्वलेः प्रान्तयोः गण्डयोः उन्मीलत्‌ शोभमानम्‌' ( मुखम्‌ ) ऐसा भी 
अर्थे किया जा सकता है । वीरराघवने कुन्तलेः'के स्यानमें 'कुडमलेः तया 'दक्षन- 
मुऊुलः/के स्यानपर दशनऊुसुमेः” पाठ रक्ता है, भ्रौर “अत्र उन्मोलच्छब्द: प्ररो ह्दन्त- 
परः, दशनञ्जुसुमेरिति रूपक साहचर्यात्‌” ऐसा लिखा है । 

छकृत्रिपविश्नतै; -सीताजीके शिशु होनेके कारण उनके ग्रंग उस समय सहज 
विलासोंको ही प्रकट करते थे, युवतीके समान कृत्रिम विलासोंको नहीं; प्रतएव उनके 
अंगोंमें एक नेसगिक माथुयं था, जिसके कारण रामको माताग्रोंके मनमें उन्हें देखनेके 
लिए कुतूहल बना रहता या | 

[ ४१ ] शब्दार्थ--सल्वस्म्‌ --जल्दीसे । अन्यतो दर्शयन = दूसरी ओर दिखाते 
हुए । अयं यह | सः = वह । शङ्गवेरपुरे=°्गवेरपुरमें । इङ्गुदीपादपः = इंगुदी 
वृक्ष है। यत्र=जहाँ। पुरा=पहले। खिग्घेन = स्नेहयुक्त । निषादपतिना = 


७. (गुह)से । समागमः = सम्मिलन । आसीत्‌ = हुआ था । 
--लक््मण--यह मन्थरा है | राम--( जल्दीसे दूसरी ओर दिखाते 
हुए) हे देमि विदेहराजपुत्रि ! यह वही शङ्गवेरपुरमें इंगुदीका इच्त हे, जहाँ पहले 


स्नेहयुक्त निषादराज ( गुह )से भेंट हुई थी | 


पाठा०--१. एष मन्यरादृत्तान्त: | २. अनुत्तरम्‌ । 
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न उत्तररामचरितम्‌ 


[ ४२] लक्ष्मण:--(विहृस्य स्वगतम्‌ ) अये * मध्यमोम्बावृत्तमन्तरितमार्यण । 
सीता-अह्दो एसो जडासंजमणवुत्तन्तो । [ अहो एप जटासंयमनबत्तान्तः ] | 
एमपी पुप्नसंक्रान्तलद्दभीकेयंद्वृद्धे द्याकुमिधृततम्‌ २ । 

८ धृतं बाल्ये तदायण अपुण्यमारण्य क क अ ययी २९ `) ॥ २२॥ 


">>> 


टीका--रामः--( सत्रं च्वरया सह, शीघ्र, अन्यतः सन्थरावृत्तान्तसूचक- 
स्थलादन्यत्र दशीयन्‌ ) देवि वैदेहि विदेहराजकुमारि, सीते इङ्गुदीत्यादि । 
[ अन्तयः--शयम्‌ सः श्यङ्गवेरपुरे इङ्गुदीपादपः, यन्न पुरा स्निग्धेन निषादपतिना समा- 
गमः चासीत्‌ । ] अयम्‌ चित्रे दृश्यमान: सः पूर्वाचुभूतः श्वङ्गवेरपुरे एतन्नाञ्ना असिद्धे 
गुहस्य नगरे इङ्गुदीपादप; तापसवबृक्तः [इङ्गुदी तापसतरु:' इत्यमरः], यत्र पादपप्रदेशे 
पुरा पूर्व, चनगमनसमये इत्यर्थः, स्निग्धेन स्नेहयुतेन वयस्येनेति वा, निपादपतिनः 
निपादराजेन गुहेन सह समागम; सम्मिलनम्‌ असीत्‌ असवत्‌ , अस्माकमितिशेषः । 
व्याकरण--पादप:--पादेः मूलैः पिरति पादपः ; ,/ा (पाने) १. प० + क | 
स्निग्ध (वि०)--स्निह्मतीति, ५/ सनद्‌ ४. प० + कतारि वर्तमाने क्तः | समागमः 
सम-आ-«/ गम्‌ + घञ्‌ | 
टिप्पणी ( N०९ ) 
मन्थरा--केकेयीकी प्रसिद्ध कुब्जा दासी, जिसने रामके राज्याभिषेकके समय 
केकेयीको राजा दशरथसे पहले दिये हुए दो वरदान माँगनेको प्रेरित किया, जिनमेंसे 


एक भरतको युवराज पदपर नियुक्त करना, तथा दूसरा रामको चौदह वंके लिए 
वनवास देना था ; दे० रामा० श्रयोघ्या० ७-११ | 


सत्वरं'""द्शैयन्‌-धीरोदात्त होनेके कारण राम : केकेयीके विरुद्ध कोई शब्द 
कहना ग्रथवा सुनना नहीं चाहते थे साथ ही दोहदक्रालमें गभिणीके किसी वीभत्स, 
भयान्क या करुण हर्य देखने, सुनने और स्मरण करनेसे गर्भपर बुरा असर पड़ता है ; 
अत; उन्होंने तुरंत ही अन्य स्थलको श्रोर सीताका ध्यान आकर्षित कर दिया | 

इङ्गुदी०--तुल० “रामा० श्रयोध्या० सग ५० , श्लोक २६-२८ तथा ३३। 


र शङ्गवेरपुर--निषादराज गुहका यह नगर आधुनिक मिर्जापुरके निकट गंगातटपर 
यत था । 


स्निग्धेन निपादपतिना--निषादोंका राजा गुह रामका परम मित्र था; दे०- 
“तत्र राजा गुहो नाम रामस्यात्मसमः सखा । निषादजात्यो बलवान्स्थपतिइ्चेति 


विश्रुतः ॥” रामा० ग्रयोध्या० | 'ह्निग्ध? शब्दका अथं स्नेहवान्‌ , अथवा वयस्य होता 
है--वियस्य; स्निग्धः सवयाः? झ० को० | 


[ ४२ ] शब्दाथे--स्वगतम्‌ > अपने मनमें । मध्यमाम्बा = विचली माता, 


पाठा०-- १. बृत्तान्तोऽन्तरितः। २, कृतम्‌ | ३. आरण्यक वृत्तम्‌ | 
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कैकेयी । बृत्त > चरित | अन्तरितम्‌ = छिपा लिया है । जटासंयमन = जटाबंधन । 
एत्रसंक्रान्वलक्ष्मीकेः = पुत्रोंके पास चली गई दै लक्ष्मी जिनकी ऐसे । बृद्धेच्चाकुमि 
= इक्ष्वाकुवंशके वृद्ध राजाओं द्वारा । यत्‌ जो [ त्रत ]। तम्‌ = धारण किया 


गया है | तत्‌ > वह | पुण्यम्‌ = पवित्र | आरण्यक्वतम्‌ = वानप्रस्थ त्रत । आार्यण 
पूज्य | राम ] द्वारा । बाल्ये = वाल्यावस्थामे [ही ]। 


उ: लच्मण--(मुस्कराकर मनही मन) अरे, मझली माता (कैकेयी)का 
ःथापनरूप ] चरित आय द्वारा छिपा दिया गया है। सीता--अहो, यह 
जटा बाँधनेका वृत्तान्त है। लदमण--[ निराश्रित होनेके कारण ] पुत्रोंके पास 
चली गई हे लक्ष्मी जिनकी ऐसे, ब॒द्ध इक्ष्वाकूवंशीय राजाय्रोंने जो [व्रत] 


धारण किया था, वह पवित्र वैखानस व्रत, स्राय (राम )द्वारा वाल्यावस्थामें 
ही धारण किया गया । 


टीका--लच्मणः--( विहस्य सस्मितमित्यध:, स्पगतम्‌ आत्मगतम्‌ , अन्यैः 
श्रुतं यथा स्यात्तथेत्यर्थः ) अये इति विस्मये, आर्यण पूज्येन रामेश मध्यमाम्बावृत्तम्‌ 
मध्यमायाः अम्बायाः, केकेव्याः इत्यर्थः, वृत्तं चरितं वनप्रस्थापनरूपम्‌ अन्तरितं 


नह तं, गोपायितमित्यर्थः, केकेयीवृत्तान्तख्य क्वित्रांशाः परिहृत इति भावः। सीता-- 
श्रो, एषः जटापंयमनवृत्चान्दः जटायाः संयमनं बन्धनं तस्य वृत्तान्त; । लदमणु£-- 
पुेत्यादि । [ यन्त्रयः- पुत्रसंक्रान्तलक्ष्मीकेः वदेच्वाकुमिः यद्‌ [ घ्रतं ] छतम्‌ , 
तत्‌ पुण्यम्‌ आारण्यकत्रतस्‌ ग्रायेंश वाल्ये उतम्‌ । ] पुत्रसंक्रा तलदमीकें: पुत्रेषु 
उयेघु संक्रान्ता निराश्रयत्वात्‌ तेघु स्वतः संक्रान्ता, तान्‌ संश्रिता इत्यथः, लक्ष्मी 
येपां तथाभूतः [ नद्यवश्र' ( पा० ७५४४।१२३ ) इति कप ], वृद्धे च्याकुरिः बुद्धाश्र 
चवाकवश्च तेः, चरमे वयसि वतेमानैः इच्चाकवंशीये नृपेः, यदू घ्रतं वानप्रस्थरूपस्‌ 
तम्‌ अवलस्त्रितम्‌ , तत्‌ पुण्यं पावनस्‌ आरण्यकत्रतं आरण्यकाः वनवासिनः तेषां 
ब्रत, यद्वा आरण्यकानासिदस्‌ आरण्यकम्‌ , अण्‌ ; आरण्यकं च यद्घतं च वैखानस- 
त्रतमित्यर्थः, आयण पूज्येन रासेण वाससे प्रथमे वयसि धृतम्‌ अनुष्ठितमितिभाव; । 
व्या इरण्‌-श्रन्तरितम्‌--अन्तस्यति’ इति नामधातोः कमणि क्तः । संक्रान्त- 
सम्‌-५/क्रम्‌+ ऊतरिं क्तः, उपधादीर्घः “अनुनासिकस्य क्रिकलोः किङति’ ( पा० 
६।४।१५. ) | इद्ववाकव:--इक्ष्वाकोः गोचापत्यानि पुमांसः, अञ्‌ प्रत्ययस्य (तद्राजस्य) 
बहुत्वे लुक ( एकवचनमें ऐक्ष्याक” होगा )। बाल्य ( न° )--वालस्य भावः, 
बाल + ष्यञ्‌। ारस्यकं-अ्रस्ण्ये भवाः श्रारण्यकाः, अस्ण्य + बुञ्‌ ( अरण्या- 
न्मनुष्ये? पा० ४।२।१२६ ) ; आरण्यकानामिदम्‌ आरण्यकम्‌ , अण | 
टिप्पणी ( Notes) 
बृत्तमन्तरितम्‌ इसके _स्थानपर 'वृत्तान्तोऽन्तरितः' अथवा “बृत्तान्ठमन्तरिम्‌? ऐसा 
पाठ भी मिलता है । वृत्तान्त शब्द पु लिग है, नपु सक नहीं ( 'वार्त्रवृत्ति तान्तः? 
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की सीता- एसा पसण्णपुण्णसलिजा भअत्रदी भाईरही । [ ण्या प्रसन्न- 
पुण्यसलिला भगवती भागीरथी । ] 

. रघुकुल देवते, नमस्ते । 
'तुसपयिचयव्यप्रानुरवी भिदः सगराध्वरे 

कपि्ञमहसामर्पात्‌ प्लुष्टान्‌ "पुरा प्रपितामद्दान्‌ । 
अगणिततनूतापं तप्त्या तपांसि भगीरथो 

भगबति, तव स्पष्टानङद्भिश्चिर टुददीधरत्‌3 । ०३ ॥ 
सात्वमम्म स्डुपायामरून्धतीव सीतायां शिवानुध्याना भव | 


झ० को० ) ; अतः “वृत्तान्तम्‌? ऐसा पाठ शुद्ध नहीं है; बीरराघत्र तथा घनश्याम 
दोनोंने इस पाठको प्रामादिक माना है, श्रौर इसके स्यानपर “दत्तम्‌? पाठको ही शुद्ध 
माना है । 'बृतान्त्म्‌? ऐसा पाठ होनेपर इसक्का अथे इस प्रकार होगा- वृत्तत्य 
भ्राचरितस्य अन्त स्वरूपम्‌ ( स्वरूपार्थक अन्त” शब्द क्लोब होता है ) । 
` जटासंयरून- श्शङ्गवेरपुरमें ही राम तथा लक्ष्मणने श्रपनी जटाएँ बाँधी थीं $ 

तुल०-“जटा; कृत्वा गमिष्यामि न्यग्नोधक्षीरमानय । तत्क्षीरं राजपुत्राय गुहः क्षिप्रमुपा- 
हरत्‌ ॥ लक्ष्मणस्यात्मनश्चेव रामस्तेनाकरोजटा; |” रामा० अयोध्या० सगं ५२ । 

(बिशेष)-यह श्लोक महावीर चरित (५॥५१)में भी आया है । श्रपि च तुल०- रघु 
३।७० | इस झ्लोकमें रामके चरितका अन्य इक्ष्वाकुश्रोके चरित्रसे जो भेद प्रदर्शित किया 
गया है वह ध्यान देने योग्य है। इक्ष्वाकुवंशके अन्य राजा लोग तो स्त्री पुत्र इत्यादिका 
सांसारिक सुख भोगकर दृद्धावस्थामें इंद्रियोके शिथिल होनेपर ही आरण्यक व्रतको 
धारण करते थे; किन्तु रामने बाल्यकालमें ही इस कठोर व्रतको धारण किया । 

पुत्रसंक्रन्तरइमीकेः--वृद्धावस्थामें पुत्रको राज्य भार सौपकर वानप्रस्थाश्रममें 
प्रवेश करना इक्ष्वाकुवंशीय राजाओंका कुलब्रत था; तुल०-रघु० ३|७० |. 

संक्रान्त--नक्ष्मी स्वतः वृद्ध इृढ्ष्बाकुओंके पुत्रोंके पास चली जाती थी ( तुल०- 
रघु० ३३३६, ५।३८ ) | अथवा 'संक्रात्त’ शब्दमे अन्तर्भावितण्ययों मानकर थुत्रे 
संक्रान्ता संक्रामिता लक्ष्मी; येः? ऐसा अर्थ करना चाहिए | 


| ४३ ] शब्दार्थ--प्रसन्नपुण्यसलिला = स्वच्छ तथा पवित्र जलवाली | 
मागीरथी = 'भगीरथद्वारा लाई हुई”, गङ्गा | पुरा > पूर्व समयमें । सगराध्वरे > 
सगर नामक राजाके [ अश्वमेध ] यज्ञमें | तुरगविचयब्यग्रानू--अश्वके अन्वेषरामें 
व्याप्त । उर्वीभिदः = प्रथ्वीको खोद डालनेवाले । अमर्षात्‌--रोपके कारण । 


पाठा०- १, पितुश्च पितामहान्‌ , पितुः प्रपितामहान्‌ ( घ० श्या० ), पितृ- 
प्रपितामहाच ( वी० रा० ), २. पातं, ३. उदतीतरत्‌ । 
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कपिलमहसा = कपिलके तेजसे-। प्लुष्टान्‌ = दग्ध हुए। प्रपितामहान्‌--प्रपिता- 
महोंकों | भगीरथः = भगीरथने । अगणिततनूतापं = शरीरके कष्टोंका विचार किये 
बिना | तपांसि = तपोँको । तप्स्वा = तपकर | भगवति = हे भगवति । तव = तेरे । 
आन्चिः = जलसे | स्प्रष्टान्‌-छुए, हुओंकों। चिरात्‌ = बहुत कालके पश्चात्‌ । 
उद्दीधरत्‌ = उद्वार किया । खुषा = पुत्रवधू । शिवानुष्याना = मङ्गल कामनावालौ। 
बाद--सीता-यह स्वच्छ. तथा पवित्र जलवाली भगवती भागीरथी 
SO है| राम- दे देवि, दे रघुकुलकी देवते, तुके नमस्कार है । | पूर्वकालमें 
सगरके [ अश्वमेध ] यज्ञमें, [ आश्वमेधिक | अ्रश्चको हेढनेमें सलम [ ओर तदथ ] 
पृथ्वीको खोदनेवाले तथा क्रोधके कारण कपिलके तेजसे दग्ध हुए जो हमारे 
प्रपितामह ( सगरके साठ हजार पुत्र ) थे, भगीरथने शरीरके कष्टोंका विचार किए 
बिना तपोंको तपकर, हे भगवति, तेरे जलसे स्पर्श किये हुओं [उन प्रपितामहों]का, 
चिरकालके पश्चात्‌ उद्धार किया। वह तू हे माता, पुत्रबधू सीताके लिए, अरुन्धतीके 
समान, मङ्गलका चिन्तन करनेवाली हो । 
टीका--रीता--पपा प्रसन्नपुण्यसलिङा प्रसन्नं निर्मेलं पुण्यं पवित्रं च सलिलं 
यस्याः तथाभूता, भगवती महिमवती भागीरथी मगीरथेन आनीता गङ्गा । रामभ 
देबि रघुकुलदेवते रघोः कुलं सन्ततिः तस्य देवता अधिदेवता तस्सम्बुद्धौ हे रघुकुल- 
देवते, ते तुभ्यं नमः नमस्कारः । तुरगेत्ादि । [ अन्वयः पुरा सगराध्वरे तुरग- 
विचयब्यग्रान्‌ , उर्वीसिदः, अमर्घात्‌ कपिलमहसा प्लुष्टान्‌ प्रपितामहान्‌ मगीरथः 
अगणिततनूतापं तपांसि तप्त्वा, हे भगवति तव अद्भिः स्पृष्टान्‌ चिरात्‌ उददीधरत्‌ । ] 
पुरा पूवेकाले, सगरस्य अस्मतपूर्वपुरुषस्य अध्वरें आश्वमेधिके यज्ञे, तुरगस्य अश्वः 
जेधोयस्य अश्वस्य विचये अन्वेषणे व्यग्रान्‌ ब्याइतान्‌ [ “व्यग्रो ब्याएताङुखयोः 
हे० को० ], अतएव च उर्वीसिदः उवी एथिवों भिन्दन्ति अवदास्यन्ति ये तान्‌ , 
महीं विदार्य कपिलसमीपं गतानितिमातः, ततश्च अमर्षात्‌ कोपाद्धेतोः |. हेतौ पञ्चमी ] 
कपिलस्य महामुनेः महसा तेजसा प्लुप्टान दग्धान्‌ प्रपितामहान्‌ पितुः पितामहान्‌ 
सगरपुत्रान्‌ षष्टिसहखसंख्यकान्‌ , भगीरथः दिलीपतनयः अगशिततनूत।प॑ अगणितः 
अविचारितः, उपेक्षितः इत्यथ;, तन्वाः शरोरस्य तापः दुःखं यस्मिन्‌ तपः कर्मणि तदू 
यथा तथा, तपांसि तपस्या तपश्चरित्वा; हे भगवति, तत्र अद्भिः जलेन स्पृष्टान्‌ 
झसिषिक्तान्‌ तान्‌ , चिरात्‌ महता कालेनेत्यर्थः, उद्दीधरत्‌ उद्धास्यामास, स्वरा 
प्रापयामासेतिभावः । हरिणीबृचस्‌। सा अस्मत्कल्लदेवता त्वम्‌ , हे अन्व मातः, 
स्‍्लुपायां बध्वां सीतायां अरुन्धती वसिष्ठपल्ली इव शिवानुध्याना शिवस्य मङ्गलस्य 
अनुध्यानं चिन्तनं यस्याः तथाभूता भव । 
व्याकरण- प्रसञ्च--प्र-%सद्‌ १ प० +क्त | विचयः--वि-७/चि ५ उ० ऋ 
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शरच्‌ | उर्वोभिदः--उर्वी भिन्दन्ति, तान्‌ ५ भिद्‌ ७ उ०+ क्विप्‌ ( “सत्सूद्विष? 
पा० २।२।६१ ) । ष्डुष्ट-,/प्लुप्‌ ( दाहे) १, ४ प०+क्त। उददीधरत्‌-- 
उद्‌-९/ धृ-शिःच्‌-लुङः | ह 
टिप्पणी ( ]ए०(७5) 

सगर--अयोध्याके इक्ष्वाकुवंशीय राजा थे। केशिनी तथा सुमति इनकी दो 
छियाँ थीं | भुगुक्रपिके वरदानसे केशिनीका एक पुत्र असमञ्जस? हुश्रा, जिक्षसे 
भागे वंश चला तथा सुमतिके साठ हजार पुत्र हुए । सगरके ग्राश्वमेधिक श्रश्चको इन्द्र 
पातासमें चुराकर ले गये रौर वहाँ तपस्या करते हुए कपिल मुनिके भ्राश्रमग्ने छोड़ 

* दिया। सगरके साठ हजार पुत्र भ्रश्चको ढु दते हुए पृथ्वीको खोदकर पातालमें पहुँचे । 

जहाँ वे भ्रपनी धृष्टताके कारण कपिलके तेजसे दग्ध हो गये । श्रसमझसका पुध्र ग्रंशुमान 
( सगरका पौत्र ) पातालमें गया श्रौर वहाँ अपने दग्ध पितृत्योकी भस्म देखकर उनकी 
जलक्रिया करनी चाही, किन्तु कपिलने उसे बतलायो। कि गङ्गाके जलसे उनकी भस्मका 
स्पशे होनेपर ही वे.स्वगं जा सकेंगे | अंशुमानने - श्रश्चको लाकर सगरको दिया तद 
सगरने भ्रपना श्रश्चमेच पुणं किया । श्रागे चलकर असमंजसका पुत्र दिलीप हुआ श्रौर 
दिलीपका पुत्र भगीरथ, जिसने गोकणां नामक स्थानमै दीर्घकाल तक तपस्या करके 
गङ्गाजीका पृथिवीपर अवतरण कराया और अपने प्रपितामहोंका उद्धार किया ( दे०- 
रामा० भ्रादि०, अ० ३९, वि० पु० अंश ४, अ० ४ तथा भा० पु० ६।८, ९ ) | 

प्रपितामहान्‌-घनश्यामने 'वितुः प्रपितामहान्‌? ऐसा पाठ माना है किन्तु यह 
पाठ शुद्ध नहीं है; क्योक्रि सगरके पुत्र भगीरथके ही प्रपितामह थे । 

अगणिततनूतापं--इसके स्थानपर 'ग्रगणिततनूपात? पाठ भी मिलता है, 
जिसका श्र्थं है अपने शरीरके 'नाशकी भी उपेक्षा करके”, किन्तु भगीरयकी इच्छा 
गङ्गावतरण पर्यन्त जीवित रहने की थी, ग्रतः '०पातं? की अपेक्षा “०तापं? पाठ ही 
अधिक युक्त है। 

उद्‌दीधरतू--इसके स्थानपर 'उदतीतरत्‌" ( उद्‌-%१-ण्चिलुङ ) पाठ भी 
मिलता है, तुल०--“ग्रथ तड्भस्मनां राशि गङ्गासलिलमुत्तममू । ज्ञावयत्‌ पूतपाप्मानः 
स्वर्ग प्राता रघुत्तम ।।....तारिता नटशादू*ल दिवं याताश्च देववत्‌ ।” ( रामा० ) 

सा त्रमम्ब........भव-गङ्गाने ही बनवासके समय सीता तथा उसके दोनों 
पुत्रोंकी देखभाल की श्रौर भ्रन्तमें सकुशल उनको रामको सौपकर, चित्रदर्शतके समय 
कहे हुए रामके इन वचनोंका पुणरूपसे पालन किया, दे० अङ्क ७। 

शिवानुध्याना--शिवस्य ( शिवे वा ) श्रनुध्यानं भ्रनूचिन्तनं यस्याः सा ( व्यधि- 
करण बहुब्रीहि )। इसके स्थानपर 'शिवानुध्यानपरा' ऐसा पाठ भी है, जिसका 


विग्रह इस ;कार होगा-शिवस्यं श्रनृध्यानं शिवानुष्यानं तदेव परं प्रधानं यस्याः सा 
( क्षमानाधिक रण बहुब्रीहि) । 
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[ ४४] द६णः--अयमसो भरड्राजावेदितश्ित्रकूटयागिनि बर्त्मनि वन- 
स्पतिः काशिन्दीतठे बट; श्यामो नाम | 

रामः--( सस्प्रइमवलोकयति ) | 

रीता-सुमरेदि चा एदे पदेसं अज्जउत्तो । [ स्मरति वेतं प्रदेशमायपुत्रः ] | 

राम+--अग्रि कथं विस्मयते 0 


ला 


[ ४४ ] शब्दाथ--मरद्वाजाबेदितः = भरद्वाज द्वारा बतलाया हुग्रा चित्रकूट- 
यायिनि = चित्रकूटको जानेवाले | बत्म॑नि = मागमे | चनस्पतिः = ऐसा वृक्ष जिस- 
पर पुप्पके बिना ही फल लगे | सस्पृहम = उत्साहृपूर्वक | 

अनुव्राद--लवर्मण--भरद्वाज द्वारा वतलाया हुआ, चित्रकूटको जानेवाले 
मागमें यमुना तटपर [ स्थित ], यह ( चित्रमें लिखा हुआ ) वह ( पूवदृष्ट ) 
श्याम! इस नामसे प्रसिद्ध वट वनस्पति है। राम--( उत्सुकतासे देखते हैं )। 


सीता--श्रायपुत्रको इस प्रदेशका स्मरण है ? राम--अरे, किस प्रकार भुलाया 
जा सकता है। 


टीका-ज्ञक्षणः--भरद्ााजेन तज्नाम्ना मुनिना आवेदितः विज्ञापितः कथितो 
वा, चित्रकूटयायिनि चित्रकूटं याति इति चित्रकूययायि तस्मिन्‌ , चित्रकूटपरवत- 
गामिनि इत्यर्थः, वत्मेनि मागे कालिग्द्याः यमुनायाः तटे तीरे, स्थित इति शेषः, 
अयम्‌ असौ, पूर्वरष्ट इति भावः, इ्यामो नाम श्याम? इति नाज्ना प्रसिद्धः बट; 
वटजातीयः वनस्पतिः अपुप्पत्वे सति फलवान्‌ विटपः। रा :—सम्प्रहम्‌ स्पृहया 
शोत्सुक्येन सह यथा स्यात्‌ तथा अवलोकयति ईक्षते । सीता -- पतं प्रदेश स्थलं 
अआयपुन्रः स्मरति किन्‌? राम:--अथि इति कोमलामन्त्रशे अव्ययम्‌ , कथं केन 
प्रकारेण विस्मयते विस्मृतो भवति, एप प्रदेशः इति शेषः ; [ 'बिस्मयेते' इति 
कमंणि लट्‌ ; प्रदेशः कमं ]। 

व्य. करश्‌-आवेदितः-अआ-/ विदू ( ज्ञाने ) २. प०-शिच्‌ + क्त । चित्रकूट- 
यायिन्‌--चित्रकूटं याति, चित्रकूट-५/या २. प०4-णिनि, युक्‌ च [आतोयुक्‌- 
चिणक्कतो? पा० ७।३।३३] | वनस्पतिः--वनस्य पतिः, पारस्करादित्वात्‌ सुट 
(पा० ३।१।१५७) । 

टिपणी ( Notes) 

भरहाज--भरद्वाज मुनिका श्राक्रम प्रयागमें था, जहाँ इन्होंने वनको जाते हुए 
राम, लक्ष्मण तथा सीताका झातिथ्य सत्कार किया। श्रोर इन्होंने ही रामको 
चित्नकूटको जानेवाला मागं बतलाया | रामायणाके अनुसार, गँगायमुनाके संगमसे 
१० कोश पश्चिमकी ओर चित्रकूट पर्वत था ( दे० दशकोशा इतस्तात गिरियेस्मित्निव- 
त्स्यसि । `` "चित्रकूट इति ख्यातो गन्धमादनसन्निभः || रामा० अयोध्या०, सगं ५४ )। 
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[ ४५ ] रामः--अलस १ लुलितगुग्घाप्यध्व सं जात ' खेद; ¬ 
दशथिलपरिरम्भेदेत्तसंबाहदनानि । 
~ 4 
A परिम्रदितमणाली दु्ेलान्यङ्गकानि- 3 bd 
खमुरसि मम कृत्वा यत्र निद्रामंबाप्ता ॥ २४ ॥ 


eo 
भरद्वाज मुनि बृहस्पतिके पुत्र बतलाये जाते हैं, और श्रगेक वैदिक ऋचाओंके द्रष्टा हैं । 
वट! श्यामो नॉम--तुल ०- त्विया पुरस्तादुपयाचितो यः सोऽयं बटः श्याम इति 
प्रतीत; । ? रघु० १३।५३ | 
[ ४५ धै---यत्न = जिस प्रदेशमे | अध्वसंजातखेदात्‌ = मागसे उत्पन्न 
हुई थकावटके कारण । श्रलसल जतमुग्धानि = जड।भूतः शिथिल, तथापि ,मनोहर | 
श्रशिथिलपरिरम्मैः = गाढ ्रालिंगनों द्वारा । दत्तसंवाहनानि = दिया गया है 
संवाहन ( ञ्रङ्गसंमदन ) जिनको ऐसे । परिश्ुदित हणालीदुबेलानि = पूणरूपसं 
मसले हुए. पतले कमलनालके समान कृश। अङ्गानि = कोमल अङ्गोको । 
मम = मेरे | उरसि = वक्षपर। कृष्वा = करके | स्वस्‌ = तू । निद्राम्‌ = निद्राको । 
9 रि = प्राप्त हुई 
अनुवाद--राम--जिस स्थानपर, मागसे उत्पन्न थकावटके कारण जडीभूत 
शिथिल और मनोहर, गाढ श्रालिङ्गनोसे दबाये इए, तथा मसले हुए पतले 
कमलनालके समान दुबल ( कोमल ) अज्ञोंको मेरे वक्षःस्थलपर रखकर तुम 
निद्राको प्राप्त हुई [ वह प्रदेश किस प्रकार भुलाया जा सकता है ]। 
टीका-रामः-अ्रलसेत्या< । [ अन्तरयः--यत्र अध्वसंजातखेदात्‌ अलस- 
लुलित सुग्धानि, अशिथिलपरिरम्नैदेत्तसंवाहनानि, परिश्टदितम्ृणालीदुवेलानि अङ्गकानि 
सस उरसि कुत्वा व्वं निद्रास्‌ अवाप्ता । ] सत्र थस्मिन्‌ प्रदेशे अध्यना मागण माग- 
गमनेन इस्यभिम्रायः, संजातः उत्पन्नः खेदः परिश्रमः तस्माद्धेतोः [ हेतो पञ्चमी ] 
अलसानि जडीभूतानि, प्रसारणकुञ्चनासमर्थानि इत्यर्थः, लुलितःनि झान्तानि, 
तथापि युग्धानि निसगेत एव मनोहराणि, तथा अशिथिलैः गाढे; परिरम्भै 
झालिङ्गनैः दत्तानि संवाहनानि संमद॑नानि येघु तानि तथोक्तानि, अपि च परिमृदिता 
निष्पिष्टा, तापादियोगात्‌ म्लाना वा, या झृणाली विसकिसलयं सा इव दुवेलानि 
कृशानि [ “उपमानानि सासान्यतरचनेः' ( पा० २।१।५७५ ) इति समासः | अङ्गकानि 
स्वगात्राणि [ अनुकम्पायां कन्‌ प्रत्यय; ] मम मे उरसि वक्षसि कृत्वा निधायेत्यथ ¦, 
त्व निद्रां स्वापं अवाप्ता प्राप्तवती [ गत्यथ व्यादि सूत्रेण कतरि क्तः ] । चित्रकूठ- 
-यायिनि पथि परिश्रान्ता अस्यै्र वटस्य तले छात्रायां सव॑ ममोरसि स्वाङ्गानि निधाय 
सुझ्षा, तत्‌ कथ विस्मर्यते एष प्रदेश इति तात्पयंम्‌ । मालिनीबवृत्तम्‌ । 
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वाठा०--१. ललित । २. संपात ( बी० र!० )। 
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[ ४६ ] लच्मण+-एप विन्ध्याटवीमुखे *विराधसंरोधः । 

सीता--अलं दाव पदिणा। पेक्खामि दाव २अज्उत्तसहत्तधरिदत्ाल- 
बुन्तादवत्तनिवारिदादपं अत्तणो दकिस्णारण्णप्पवेसारम्भम्‌। [ अल ताव- 
देतेन | प्रेक्षे तावदावपुत्रस्वदृर्तधृततालट्न्तातपत्रनिवारितातपमात्मनो दक्षिशा- 
रण्यप्रवेशारम्मम्‌ ] | 


व्याकरणु- -परिरम्भे:--परि-./रभ्‌--भावे घञ्‌ , रभेरशब्लिटोः (पा? 
७।१।६३ ) इति नुम्‌ च ; करणे तृतीया | संवाहन ( न्‌० )~सम्‌-५ वह + शिच्‌ 
+ ल्युट्‌ | अवाप्ता--अ्रव-२/आप + कतरि क्तः ; गलथत्वात्‌ । 

दिशी ( Notes ) 

अलसलुलितएुग्वानि--जडीभूत; म्लान तथापि मनोहर । 'लुलित'के स्थानमै 
“ललित? पाठ घनइयाम तथा वीररावव दोतोंने माना है। घनझ्यामने “ललितेन 
विल्लासेन' ( मुग्वानि ) ऐसा ग्रथ किया है, तथा बीररावने “ललितानि झदूनि? ऐसा 
र्थं किया है | यदि यहाँ 'ललित'का अर्थ बिलात ( गति चेष्टा ) मानें, तो मागके 
श्रमसे परिश्वान्त सीताके लिए विलास कंसे सम्भव है; श्रौर यदि इस शब्दका अथं 
मनोहर मृदु आदि माने, तो इस अंका द्योतक शब्द “मुग्ध? तदनन्तर ही प्रयुक्त हुम्रा 
है | अतः लुलित’ पाठ ग्रधिक उचित प्रतीत होता है । 

अध्वसंजात०--संजात' के स्थानपर 'संपात' पाठ भी मिलता है | वीरराधवे 
इसका ग्रथ इस प्रकार किया है-“अध्यनि मार्गे संपातः सम्यग्गमनं ; रामलक्ष्मणा- 
पेक्षया त्वरितगमनमित्ति भावः; अग्नदस्तै गमिष्यामि मृदूगन्ती कुशक्ण्टकान्‌? इत्युक्तत्वात्‌ |”! 

मृणाली-यहां श्रपचय ( अ्ल्मस्त्र )को विवक्षामें स्त्रोप्रत्यय ( मृणाल + डी ) हुमा 
है; दे० खरो स्यात्‌ काचिन्मृणाल्यादिविवक्षाऽगचये यदि’ ( ० कोर ) | 

[ ४६ ] शब्द [थे--मुख = द्वार, प्रारम्भ | विराधसंरोधः = विराध द्वारा किया 
हुआ [ हमारा ] निरोध । ताजबुन्तातपत्रनिवारितातपम्‌ = व्यजनरूपी छत्रद्वारा 
निवारण की गई है धूप जिसमें ऐसा । दक्षिणारएयत्रवेशारम्मम्‌ --दक्षिणके जंगलोंमें 
प्रवेशका उद्योग । 

अउुवःद्‌~- लदमण--यह विन्ध्यवनके [ प्रवेश ] द्वारपर विराध द्वारा [हमारा] 
निरोध है | सीता--इसे रहने दीजिये | अब में आयपुत्र द्वारा अपने हाथमें धारण 
किये हुए ताड़के पंखे रूपी छुत्रसे निवारण की गई है धूप जिसमें ऐसा, अपना 
दक्षिण वनमें प्रवेशका उद्योग देखती हूँ । 


पाठार२--१. संवादः । २. उत्तहस्य। ३. ग्रतणो चाहितं ( अत्याहित ) 
दक्खिणारण्णपहिभ्नन्तएम्‌ | 
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टीका--ददमणः--एपः चिन्ने निर्दिष्ट: विन्ध्याटवीसुखे विन्ध्यवनस्य प्रवेशद्वारे 
बिशुधसंरोधः विराधस्य क्तः संरोधः रस्माकं निरोधः। स्ीता--ए८न विराधः 
संरोधबृत्तान्तेन अलं न किञ्चित्साध्यम्‌। तावत्‌ इदानीं आये<त्रस्वहस्तथृर्ताद- 
बृन्तातपत्रनिवारित.तपम्‌ आर्यपुत्रेण रामेण स्वहस्तेन निजकरेण तं तालब्न्तं 
ब्यजनं [ “व्यजनं तालवन्तकम्‌' इत्यमरः ], तदेव आतपत्रं छत्रं तेन निवारित आतपः 
यस्मिन्‌ तम्‌ , आत्मनः स्वस्य दर्तिणरण्यप्रवेश/रम्सं दक्षिणम्‌ अरण्यम्‌ इति 
दक्षिणारण्यम्‌ , विन्ध्यवनादारभ्य दक्षिणस्यां दिशि प्रसुतमरण्यमिति यावत्‌ , तन्न 
प्रवेशस्य आरम्भः उद्योगः प्रत्ते अवलोकयामि । 

व्याकरण--संरोधः--सम्‌-५/ रुध्‌ + घञ्‌ भावे । थातपत्रे--श्रातपात्‌ ज्ञायते 
यत्‌ तत आतपत्रं, “तरै +क। निवारित-नि-/ ब्व + णिच्‌ + क्त | 

टिप्पणी ( Notes ) 

बिराध--यह एक भयंकर राक्षस था, जिसने विन्व्यवनमें प्रवेश करते हुए राम 
तथा लक्ष्मणको पकड़ लिया था | ( देऽ “तावारोप्य ततः स्कन्धं राघवौ रजनीचरः | 
विराधो निनदन्‌ घोरं जगामाभिमुखोवनम्‌ |”? रामा० अरण्यकाण्ड ) | 

संरोध+--इसके स्थानमें 'संवादः' ऐसा पाठ भी है| 'विराध संवादः'का श्रथ 
होगा “विराधका वृत्तान्तः अथवा 'विराचका मिलना’; 'विराघके साथ बातचीत? ऐसा 
गर्थे करना यहाँ ठीक नहीं होगा, क्योंकि “वातचीत'का चित्रमें. प्रदशित करना 
सम्भव नहीं है | 

तालवृन्त--यद्यपि 'तालबृन्त' शब्द व्यजन मात्रके लिए प्रयुक्त होता है । ( ताल- 
स्येव दन्त बन्धनं यस्य तत्‌ ) ; परन्तु यहाँ, वनमें सुलभ होनेके कारण तालपत्रसे 
बनाये ६ए व्यजन ( पंखे )के लिए यह शब्द प्रयुक्त हुग्रा प्रतीत होता है । 

दृदिणारण्यप्रवेशारम्भ्म्‌- प्रारम्भ! शब्दका गर्थे यहाँ उद्योग है। इसके 
स्थानपर 'दक्षिणारण्य पथिकतवम्‌? ऐसा पाठ भी न्थानं नित्यं गच्छतीति पथिक, 
तस्य भावः पथिकत्वम्‌ | वीरराघवने 'आत्मनोऽत्याहितं दक्षिणारएयपथिकत्वम! ऐसा 
पाठ रक्खा है ; 'ग्रत्याहितं'का ग्रथ है “जीवनापेक्षि कम? (प्र,शोंकी उपेक्षा करके किया 
हुआ कर्म, शर्थात्‌ साहस), अथवा महाभय ( दे० अत्याहितं महाभीतिः कमं जीवनो 
पेक्षि च! श्र० को० ) | पुरे वाक्यांशका श्रथ हुआ अपना साहसरूप अ्रथवा महाभयको 
प्राप्त करानेवाला दक्षिणवनमें मार्ग गमन | 
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हा ४9) राम*--एसानि तानि गिरिनिझेरिणीत्टेघु 
वैखनसाश्रिततरूणि तपोवनानि । 
येष्त्रातिथेयपरमाः *शमिनो भजन्ते 
नीवार्मुषट्टिचना गृदिणो गृद्दाणि॥ २५॥ 


nn 


[ ४७ ] शब्दार्थ--गिरिनिर्मरिणीतटेपु > पर्वतकी नदियोके तटोंपर | स्थित ]। 
एतानि तानि = ये वे | वैखानसाश्रिततरूणि = वैखानसों ( वानप्रस्थ मुनियों )द्वारा 
[ ग्हरूपमें ] आश्रित हैं वृक्ष (अर्थात्‌ दृक्षमूल ) जहाँपर ऐसे । तपोवनानि > 
तपस्वियोंके आश्रम हॅ । येषु=जिन तपोवनोंमें। आतिथेयपरमाः = आतिथेय 
(अ्रतिथिसत्कार ) ही हे मुख्य काय जिनका ऐसे । शमिनः = शान्त चित्तवाले । 
नीवारमुष्टिपचनाः = मुष्ठीमभर नीवार ( एक प्रकारका जंगली अन्न ) पकानेवाले । 
गृहिणः > सस्रीक मुनि लोग। गृहाणि भजन्ते = पणंशालाय्रॉमें निवास 


(८20 क 
सक नदियोंके तठोंपर [ स्थित ], तथा वानप्रस्थों द्वारा 

श्रा. हैं वृक्ष ( अर्थात्‌ इक्षमूल ) जहाँपर ऐसे, ये ( चित्रों अङ्कित ) वे तपोवन 
हैं, जिनमें अतियिसत्कारपरावण ( ग्रथवा ग्रतिथिसत्कार करनेवालोंमें श्रेष्ठ ), 
शान्त चित्तवाले, तथा मुद्दोभर नीवार ( मुन्यन्न )को पकानेवाले गहस्थी ( सस््नीक' ) 
मुनिजन [ पर्णशाला रूपी ] रहोंमें निवास करते हैं । 

टीका- रःमः-एतानीत्यादि । [ अन्त्रयः-गिरिनिभ्हरिणीतटेषु चैखानसा- 
श्रिततरूणि एतानि तानि तपोवनानि, येषु आतिथेयपरमाः शमिनां नीवारमुष्टिपचनाः 
गृहिणः गृहाणि भजन्ते । ] गिरि नमरिणीनां पवतस्रोतस्विनीनां तटेषु तीरभूमिष॒, 
स्थितानीतिशेषः, वैल्वानसेः वानप्रस्थैयंतिमिः आश्रिताः अधिष्ठिताः तरयः बृक्षाः, 
बृ्तमूलानीत्यथः, येषु तथोक्तानि, एतानि चित्रलिखितानीत्यथं, तानि तपोत्रनानि, 
येषु तपोवनेषु, आतिथेयपएमाः अतिथिषु साधु आतिथेयम्‌ अतिथिसत्कारः तदेव 
परमं सुख्य॑ कार्य येषां ते, अतिथिसत्कारपराः इत्यर्थः, शमिनः शसवन्तः, शान्तचित्ताः 
इत्यर्थः, नीता रुष्टिप चनाः नीवाराणां दृणधान्यानां सुष्टिः इति नीवारसु ष्ट: सुष्ठिपरि- 
मितुन्यन्नमिस्यर्थः, तस्याः पचनं येषां ते, सुष्टिपरिमितनीवारपाकमात्रेण देहस्थिति 
कुर्वन्तः इव्यर्थः, गृहिणः सदाराः मुनयः ग्रह] शि पणंशालाः भजन्ते सेवन्ते, श्रध्यासते 
रत्यर्थः । वसन्ततिलकाइतस्‌ । 

व्याव.रण--निर्रिणो--निर्भरः ( वारिवाहः ) अस्ति अस्याः इति; निर + 
इनि + डीप्‌ | अतिथि--श्रतति सातत्येन गच्छति, ५/अत्‌ ( सातत्यगमने ) १. प० 


ce कक IE 
पाठा०--१. यमिनः । 
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जह ] लक्ष्मणः--अयमविरल्ानोकहनिवहनिरन्तरस्निग्वनीज्षपरिसररण्य- 
परिणद्धगोदाबरी*मुखरकन्दरः सततमभिष्यन्द भानमेघमेदुरिततितीलिमा जन- 
स्थानमध्यगो- गिरिः प्रखूवणों नाम । 


+इथिन्‌ ( उणा० ४२ )। आातिथेय--छ्रातिथि + ढञ्‌ ( तत्रसाधुः इत्यर्थे) 
पथ्यतिथि ( पा० ४॥४।१०४ ); एय । शमिनः--शंमोऽस्ति एपां ते, शम + इनि; 
अथवा %/ शम्‌ + घिणुन्‌ ( “शमित्याएाभ्यो घिशुन्‌ः पा० ३।२।१४१ ) । नीचार- 
मुष्टिपचनाः--नीवारमुष्टेः पचनं ( पाकः ) येपां ते, ५/पच्‌=भावे ल्युट्‌ | नीवार-- 
नितरां ब्रियन्ते मुनिभिः इति नीवाराः, नि-%ब्‌ ( वरणे) ५. उ० + घञ 
कमणि (नौ ब्व घञ्‌? पा० ३।३ ४८), नि'को दीर्घं ( “उपसर्गस्य घमि-- 
पा० ६।३।१२२ ) | 
टिप्पणी ( Notes ) 
वैछ्चानस- दे० गोतमधमंसूत्र ३।२ पर हरदत्त 'बेखानसो वानप्रस्थः | विखनसा 
प्रोक्तेन मार्गेण वतते इति । तेन हि स श्राश्रमः प्राधान्येन प्रतिपादितः |”? 'विखनस्‌? 
एक प्राचीन ऋषि थे, जिन्होंने सम्भवतः वानप्रस्थाश्रमके धर्मोपर एक ग्रन्थ लिखा था | 
शमिनः--शान्त चित्तवाले, आत्मसंयमी; तुल०-शमप्रधानेषु तृपोवनेपुः शाडु० 
२।७। इसके स्थानपर 'यमिनः' ऐसा पाठ भो है; जिसका अर्थ है--अ्राहिसादि 
तियमोंका पालन करनेवाले; परन्तु मादि नियमोंका पालन तो गृहस्थ भी कर सकते 
हैं, अतः “शमिनः? ऐसा पाठ ही श्रधिक युक्त है । 
नीत्रारयुष्टिपचनाः- मुष्टि' शब्द उनका 'ग्रल्याहारी' होना सूचित करता है, 
जो तपस्याका एक झ्रावश्यक अङ्ग है; तुल०.-'विविप्रतसेवी लघ्वाशो यतवाक्लायपानसः? 
भ० गी० १८। ुँ 
गृहिण:--सस्त्रीक मुनिजन | ग्रहस्थाश्रमके पश्चात्‌ वानप्रस्थाश्रममें प्रवेश करते 
समय हिज लोग प्रायः भ्रपनी ल्लियोंको भी अपने साथ तपोवनमें ले जाया करते घे, 
झौर वहाँ संयमपुवेक उनके साथ-साथ तपस्या करते थे ( दे० म० स्मृ० भ्रध्याय ६-- 
'गुहस्थस्तु यदा पश्येद्दलीयलितमात्मनः | ““पुत्रयु भार्या निक्षिप्य वनं गच्छेत्‌ सहैव 
वा | इत्या० )। 4 
॒ [ ४८ ] शब्दार्थ--अ्रविरल = निविड, घन, ग्रवकाशरहित | अनोकह = व्रक्ष । 
निवह = समूह । खिग्घ = चिकना, चमकदार, मनोहर | परिसर = पर्यन्तभूमि, पर्वत 
अथवा नदीके समीपकी भूमि | अरण्य = वन | परिणद्ध = विस्तारको प्रास; परि- 
वेष्टित । मुखर = शब्दायमान | सततम्‌= निरन्तर, अविरत, लगातार | अभिष्यन्द्‌- 
————— eo 


पाठा०-- १. मुखकन्दर; | २, मध्यमः | 
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मान = भरता हुआ, बरसता हुआ मेदुरितः--अत्यन्त स्निग्ध (चिकना अथवा 
चमकदार ) किया हुआ । नीलिमाऱ्5नीलापन। जनस्थान = दण्डकवनका 


हा ~ लक्ष्मण--यह जनस्थानके बीचमें फैला हुआ परसवण नामका 


पर्वत है, जो घने वृक्षोंके समूहोंसे ग्रविच्छिन्न ( पूर्णा), चिकने तथा नीले पर्यन्त 
भागोंवाले वनांसे परिवेष्टित अथवा विशाल बनी हुई गोदावरीसे शब्दायमान 
गुफाश्रोंवाला दै, तथा जो निरन्तर ठपकते हुए बादलोंसे स्निग्ध बनी हुई ( अथवा 
बढी हुई ) नीलिमा ( नीलत्व )वाला है । 

दीका--लक्ष्मण:--अयम्‌ , चित्राङ्कितः इव्यथः, जउस्थान तध्यरा; जनस्थानस्य 
तज्नाम्ना प्रसिद्धस्य वनस्य मध्येश्वस्थितः प्रक्रचणों नाम 'प्रखवणः' इति नाज्ना 
प्रसिद्वः गिरिः पवतः, अस्तीतिशेषः ! यः प्रखवणो गिरिः, अभिरलानोकह””“कन्दरः 
अविरतानां निविडानाम्‌ अतोक्दानां वृक्चाणां निय हैः निरन्तर: निरवकाशाः 
स्निग्धाः मस॒णा: नीलाः श्यामलाश्न परिसरः पयन्तञ्ूमागाः यस्य तथोक्तेन 
अरण्येन बनेन परिंणद्धा विशालतामापच्चा [ परिणाहो विशालता? अर० को० ], यद्वा 
परिवेष्टिता या गोदावरी नाम नदी तया मुवराणि झब्दायसानानि कन्दराणि गुहाः 
यस्य तादृशः; तथा च यः सततमभिप्यन्दमानः"नीलिमा सततम्‌ अविरतम्‌ 
अभिष्यन्दसानाः प्रखवन्तः ये मेत्राः पयोदाः तैः मेदुरितः ज्निग्धीकृतः परिवर्धितो वा 


नीलिमा श्यामलत्वं यस्य ( गिरेः ) सः तथोक्तः अस्ति । 
व्याकरण --अनोकहः--अनसां शकटानाम्‌ अकं गतिं इन्ति इति ग्रनोकहः, 


अनस्‌ + अक + हन्‌ + ड कर्तेरे। परिणद्ध-परि-९/नह्‌ + क्त। मुखर--मुख + 
र्‌; स्वमुखकुञ्जेम्यो वक्तत्यम! ( वा० ) इति रः । अभिप्यन्दमान--श्रमि-५स्यन्द्‌ 
'( प्रस्रवणे ) १. आ० + शानच्‌ अप्राणिकठकत्वात्‌ तैकल्पिक॑पत्वम्‌ ( अनुवि- 
पयभिनिभ्यः स्यन्दतेरप्राणिषु' पा० ८।३।७२ )। मेदुरित--मेदुरं करोति मेदुरयति, 
. 'तत्करोति तदाचष्टे' इति णिच्‌ , मेढुरय्‌ इति नामधातोः कमणि क्तः । «/मिद्‌ 
(स्नेहने) १. आ०+घुरच्‌ > मेदुर । नीलिमा ( पुं० )--नीलस्य भावः, 
- नील+इमनिच्‌। 


टिप्पणी ( 2065) 
प्र्ननणो नाम -यहाँ कविते प्रस्रवण ( चता हुआ ) नामको साथक करनेक्रे लिए 
जिस शब्दावलीका प्रयोग किया है उसमे वस्तुतः पाठकके मतमें उस हृश्यका चित्र-सा 
खिंच जाता है । महाकविका यह अनुपम काव्यकौशल है । दण्डकारण्यका ही एक भाग 
जनस्थान कहलाता था और उसमें फेला हुआ यह प्रवण पर्वत, प्राचीन भारतके 
हिमवद्‌, विवव, निषध, हेमकूट आदि मुख्य पवतोंमे गिना जाता था | 
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* ४६/रामः-स्मरास सुतनु तस्मिन्पत्रेते लक्ष्मणेन ४ 
टु ह प्रतित्रिहितसपर्याः स्थयोस्तान्यहानि । ८८ 
ˆ स्मरसि *सरसनीरां तत्र गोदावरीं वा 
र स्मरसि च तदुवास्तेष्यावयोवेर्तनानि ॥ २६॥ 


[ ४६ ] शब्दार्थ- सुतचु = दे सुन्दर शरीरवाली । तस्मिन्पबंते = उस पर्वत- 
पर । लष्मणेन =लक्ष्मण द्वारा | प्रतिविहितसपर्यासुस्थयोःन्=की हुई पूजा-सेवासे 
सुखी रहते हुए हम दोनोंके। तानि अहानि==उन दिनोंको | स्मरसि = याद करती हो | 
तत्र = वहाँ, प्रवण पवतके निकट | सरसनीराम्‌ = स्वाढुजलवाली । गोदावरीम्‌ = 
गोदावरीको । वढुपान्तेपु च = और उसके पयन्त भागोंमें | आवयोः = हम दोनोंके । 
वर्तनानि = भ्रमणोंको । 

Ee सुन्दर शरीरवाली, उस पव॑तपर लक्ष्मण द्वारा की हुई 

सुखी होकर रहते हुए हम दोनोंके उन दिनोंको याद करती हो,! थवा वहाँ 

(उस प्रश्चवण शिरिके निकट) मधुर जलवाली गोदाबरीको याद करती हो ! और 
उस [ गोदावरी ]के तटोपर हम दोनोंके भ्रमणोंको याद करती हो । - > 

टीका रामः-स्मरसीत्यादि । [अन्चयः- हे सुतनु, तस्मिन्‌ पव॑ते लक्ष्मणेन 
प्रतिविहितसपर्यासुस्थयोः आवयोः तानि अहानि स्मरसि किम्‌ ? ग्रथवा तत्र सरस- 
नीरां गोदावरीं स्मरसि ? तस्याः उपान्तेषु आवयोः बततानि च स्मरसि ? ] हे सुतनु 
शोभना तनूयंस्याः सा सुतनूः, तत्सम्बोधने हे सुतनु हे सुगात्रि, तस्मिन्‌ पवेते 
प्रस्रवणगिरी लच्मणेन प्रतिविहिता पुनः पुनः कृता या सपर्या पूजा, परिचर्या इत्यर्थ 
तया सुस्थयो; प्रकृतिस्थयोः, सुखिनोः इत्यर्थः, तान पूर्वानुभूतानि अदानि दिनानि 
स्मर्रास, किमितिशेषः। तत्र गिरिसन्निधो सरसनीरां स्वाढुतोयां गोदावरी स्मरसि 
था || तढुप.न्तेषु तस्याः गोदावर्याः उपान्तेउु प्रान्तमागेषु, तटेयु, आवयोश, सीता- 
रामयोः, यतना नि ञ्रमणानि च स्मरसि किमितिशेषः मालिनीवृत्तम्‌ । 

व्याकरणु---प्रतिविहित--प्रति-वि-4/धा + क्त | वततन--५/वृत्‌ १ आ० + 
ल्युट्‌ । सुस्थयोः-सु-/स्था + क = सुस्था च सुस्थश्च तो सुस्थो तयोः, “पुमान्‌, 
स्त्रिया) ( पा० १।२।६७ ) इति पुंलिङ्गेकशेषरः 


टिप्पणी ( ०६९७ ) 


सुतनु-शरीरका पर्यायवाची 'तन? ( अ्रथवा “तनु? ) शब्द स्रीलिङ्ग है ( दे० 
“ह्यां मुर्तिस्तनुस्तनुः” ग्र को० )। 


पाठा०--१. प्तरसतीराम्‌ | 
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र्त हः ] रामः-क्रिपिपि(किमयि मन्दं १मन्दसासत्तियोगा- 
२दविरलितकपोलं जल्पतोरक्रमेण । 
अशिथिजपरिरस्भव्याप्रतेकेकदोष्णो- 
रत्रिदितगतयामा रात्रिरेव व्यरंसीत्‌ ॥ २७॥ 

सपया--इसका अथ पुजा, अर्चा इत्यादि है ( पुजा नमस्थापचितिः सपर्यार्चाहेणा 
समाः! ग्र को० ) | 

सरसनीरां--इसके स्थानपर 'सरसतीरां' ऐसा पाठ भी है, सरसतीरा = सरसं 
सुक्षपेव्यं तीरं यस्याः सा | 

वतेनानि-“वतंन? शब्दका ग्रथ “चक्राकार गतिसे घुमना' है, किन्तु यहाँ इसका 
ग्रथे धुमना' अर्थात्‌ भ्रमण है । 


[ ५० ] शब्दाथ--श्रासतियोगात्‌--परस्परकी समोपताके होनेसे | अविरलित- 
कपोलं = व्यवधानरहित ( परस्पर एक दूसरेते सडे हुए ) कपोल हैँ जिस कमें 
इस प्रकार | मन्दं मन्द = धीरे धीरे | अक्रमेण > विना किसो क्रमके। किमपि 
किमपि =चाहे जो कुछ । जब्पतोः = बोलते हुए ( पू छोकके आवयो:” पदका 
विशेषण ) । अ्रशिथिल....दोष्णोः = गाढ ्रालिङ्गनमें निरत (व्याप्त) है एक एक 
बाहु ( दोस ) जिनका ऐसे | आवयोः = हम दोनोंकी । अविदितगतयामा = 
नहीं जाने गये हैँ बीते हुए प्रहर ( याम ) जिसके ऐसी | रात्रिः एव = रात ही । 


त्‌, विरत ( समाप्त ) हो गई | 
द अनुवाद--राम-- परस्परकी ] समीपताके योगसे सरे हुए है कपोल जिस 


कममे इस प्रकार, धीरे-धीरे तथा विना किसी क्रमके चाहे जो कुछ बोलते हुए 
आर गाढ ग्रालिङ्गनॉमें निरत है एक एक वाहु जिनका ऐमे हम दोनोंकों, नहीं 
हैं बीते हुए प्रहर जिसके ऐसी रात्रि ही विरत ( समास ) हो गई [ किन्तु 
बात समाप्त नहीं 

टीका--किभीपत्य,दि । [अन्वय+--आसत्तियोगात्‌ ग्रविरलितकपोलम्‌ अक्रमेण 
सन्दै सन्दं किमपि किमपि जल्पतोः, तथा श्रशिथिलपरिरस्मभ्या प्रतेकेकदोप्णोः 
[ आवयोः } अबिदितगतयामा रात्रिः एवं व्यरंसीत्‌। ] आसचियोगात्‌ आसत्तिः 
आसज्ञभाव', अतिसाक्निध्यमित्यधं:, अन्योन्यसंलझमिति यावत्‌, तस्याः योगात्‌ 
सम्बन्धाद्धेतोः अगिरलितफपाल अविरलितो परस्परसंसक्ती कपोलों गण्डों यस्सिन्‌ 
कर्मणि तदू यथा तथा, अक्रमेण पोर्वापयराहित्येन, पूर्वोत्तरसस्वन्थामावेनेत्यथः, 
मन्द मन्दे शनेः शनैः, अन्येरक्राव्यमित्यथ:, [ क्रियाविशेषणं ] किमपि किमपि 


अविच 
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यव्किञ्चिद्‌ जहपतोः गदतोः, अशिथिल....दो ष्णो; अशिथिलपरिरम्भेपु गाढालिङ्गनेछु 
व्याप्रतः निरतः एकैकः मम एकः तव च एकः [ कर्मव्यतिहारे द्विसक्तिः ] दौः 
बाहुः ययोः तयोः, आवयोरिति शेषः, अविदितगतयामा अविदितम्‌ अज्ञातं यथा 
तथा [ क्रिया विशेषणस्‌ ] गताः व्यतीताः यामा; प्रहराः यस्याः सा, यहा अविदिताः 
गतयामाः यस्याः सा, रात्रिः निशा [ जातो एक्रवचनम्‌ ] एव व्यरंसीत्‌ विरराम, 
प्रविगता आसीदिति भावः [ जल्पनं तु न निवृत्तमित्येवकारेण सूच्यते ] । 

व्याकरण -्रासत्ति-श्रा-९/सद्‌ १ प०+-क्तिनू | यविरलित--विरलं 
करोति विरलयति, शिच्‌; विरलय्‌ ( ना? घा० )+ कमणि क्त = विरलितः न 
विरलितः अविरलितः । जल्पतोः--जल्पत्‌-+/ जल्प्‌ ( व्यक्तायां वाचि) १ प० + 
शत्र (प० द्विश व०)। व्याएृत-वितश्रा-\/इ ( व्यापारे) ६ श्रा०+-क्त, 
एकैक- यहाँ कर्मव्यतिहारमें "एकः शब्दकी द्विरुक्ति है, तथा बहुब्रीहिवद्धाव 
है; ( दे० पा० ८।१।६), सीताका एक हाथ रामके ्रालिङ्गनमें व्याप्रत था 
आर इसी प्रकार रामका एक हाथ सीताके श्रालिङ्गनमें व्याएत था, यही यहाँ 
कर्मव्यतिहार है । ०दोष्णोः--दोस” (बाहु) शब्दको द्वितीयके बडुवचनसे लेकर 
सप्तमीके बहुवचन तककी. विभक्तियोंमें विकल्पसे “दोषन्‌? आदेश हो जाता 
है ( पहुन्नो...” पा० ६।१।६३ ) | ब्यरंसीतू---वि-५/रम-लुझ , “व्याङ्परिभ्यो 
रमः? ( पा० १।३।८३ ) इति परस्मैपदम्‌ | 


टिप्पणी ( Notes ) 


अआसत्तियोग।त्‌--घनश्याम तथा वीरराघव दोनों टीकाकारोंने 'श्रासक्तियोगात्‌?” 
पाठ खला है श्रौर दोनोंने ही 'ग्रासक्ति' शब्दका श्रथ “रत्यभिनिवेश' किया है। परन्तु 
इस प्रकारके ग्रर्थोके वाच्य होनेसे काव्यका चमत्कार जाता रहता है, ग्रतएव यहाँ 
'ग्रासत्ति? पाठ ही उपादेय है । 'श्रासत्ति? शब्दका जो ग्रथ है वह तो अविरलितकपोलं 
तथा 'अशियिलपरिरम्भेत्यादि’ शब्दों द्वारा व्यंग्य ही है । 
यामयाम) शब्दका ग्रथ है प्रहर’ | दिन रातमें ८ प्रहर होते हैं और एक 
प्रहर तीन घण्टेका होता है । 
रात्रिः-यहाँ जातो? एकवचन है, श्रतएव अनेक राते” ऐसा ग्रथ होगा | 
एब--भवभूतिने पहले एवं” लिखा, किन्तु कालिदासके सुझावपर “एव? कर दिया, 
ऐसी किंवदन्ती प्रचलित है । 
( विशेष-- ) इस श्लोका रस संभोग श्ज्ञार है, इसका स्थायी भाव रति है, 
जो 'श्रविरलितकपोलं' इत्यादिसे व्यंग्य है। यह श्लोक संभोगश्ज्ञारके उदाहरणके 
रूपमे दशरूपक ( ४।६६ )में उद्धृत है । 
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[ ५१ ] लद्दमण;--* एषा पञ्चव््यां शर्पेणखा । 

सीता-हा अज्जउत्त, एत्ति दे दंस । [हा आर्यपुत्र;, एतावत्‌ ते दशनम्‌ |] 

रामः--अयि विप्रयोगत्रस्ते चित्रमेतत्‌ । 

सीता--जद्दा तहा होटु । दुञ्जणो असहं उप्पादेइ । [ यथा तथा भवतु । 
छुजनोड्युखमुत्पादयति । ] 

रामः--हन्त वर्तमान इव मे जनस्थानवृत्तान्तः प्रतिभाति । 


हन्त = खेदसूचक अव्यय । ढ़ > 
अनुवाद---लक्ष्मण--यह पञ्चवटीमै शूपणखा है । सीता--हाय आयपुन, 


सीता---जो भी हो । दुष्टजन दुःख उत्पन्न करता है, [ अतः चित्रमें अङ्कित हुआ 
भी वह भय उत्पन्न करता, है ] राम--खेद दै, जनस्थानका ट्तान्त मुके वर्तमान-सा 
लग रहा है | १ 

पी दीका--लक्ष्मएः--एपा चित्रलिखिता पञ्चरट्यां पञ्चानां वटानां समाहारः 
पञ्चवटी [ समाहारद्विगुः ], लक्षणया पत्नवव्युपलक्षितः स्थानविशेषः, तत्र, शण 
तस्नाञ्ना प्रसिद्धा रात्रणमगिनी । स॑.ता-ही अयेपुत्र, एतावत्‌ इयष्कालपयन्त-' 
मिव्यर्थः, ते तव दशनम्‌ , इतः परं से त्वदर्शनम्‌ असम्भाव्यमिति भाव: । रासः 
अयि कोमलामन्त्रशे$न्यम ; विरये गत्रस्ते मद्विरहमीते, एतत्‌ पुरोबर्ति चित्रम्‌ 
ग्रालेख्यस्‌ । दैतत्‌ परमार्थतः झुर्पणणला, अतो विरहशङ्का अमूला इति भावः । 
सीता--यथा तथा भतलु इयं शूर्पणखा चित्रज्ञिखता वास्तब्रिकी वा अस्तु इति 
भावः दुर्जनः दुष्टोजनः : (खम्‌ उत्याइयति जनयति। रामः--हन्त 
इति खेदसूचकमच्ययम्‌, जनस्यानवृत्तान्तः जनस्थाचस्य पञ्चवदीग्रदेशस्य बृत्तान्तः 
वर्तमानः प्रत्यक्षीभूतः इव मे प्रतिभाति प्रतीयते इत्यथ ; । 

व्याकरण--पञ्चवटी-पञ्चानाँ वटानां सदारः . पञ्चवटी, समाहारद्वियु, 

'रकार!न्तोत्तरपदो द्विगुः छियामिष्टः इस वार्तिके अनुसार न्रीलिङ्ग अकारान्त 
समाहारद्विगुः ख्रीलिङ्गमै प्रयुक्त होता है, तथा द्विगोः ( पा ४।१।२१ ) इस 
सूत्रके अन्नुस्‌र उसमें स्त्री-प्रत्यय ङीप जुड़ता है। शूपणखा--शूपवत्‌ नखाः यस्याः 
सा । 'नख? स्वाङ्गवाची असंयोगोपभ शब्द है, अतः यहाँ डोप प्रत्यय भी विकल्पसे 
प्राप्त था ( दे> पा० ४।१।५४ ), किन्तु “नखमुखात्‌ संज्ञायाम्‌ ( पा० ४ १।५८ ) 
इस सूत्रके अनुसार ङीप्‌ का निषेध होकर केवल टाप ही हुआ, ओर 'पुवपदा- 
संज्ञाया... ( पा० ८४३ ) इस सूत्रके अनुसार एत्व हो गया। 


—— ee क 
पाठा०--१. एष...शुपणखा वि-सं-वादः | 
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€) सौ वृत्त पापैन्यययति यथा 'क्षालितमपि। 
/ जनस्थाने शूःये *बिकज्ञकरणेरायचरिते- * 
रपि मावा रोदित्यपि दलति वज्रस्य हृदयम्‌ || २८ ॥ 


टिप्पणी ( N६९ ) 

पञ्चवटी--( अश्वत्य, विल्व, वट, धात्री अर्थात्‌ आँवला तथा श्रशोक इन पाँच 
वटोंका संमाहार )। परन्तु यहाँ “पञ्चवटी! शब्द दण्डकारण्यके एक भागके लिए 
प्रयुक्त हुग्ना है, जो गोदावरीके उदूगमके समीप था, और अगस्त्यके श्राश्रमसे दो 
योजनकी दूरी पर था ( दे० रामा० अरण्य० सर्ग १४ )। सम्भवतः , उपयु क्त पाँच 
वढोंके कारण ही इस प्रदेशका नाम पञ्चवटो पड़ गया हो । वनवासके समय राम, 
लक्ष्मण तथा सीता यहाँ चिरकाल तक रहे और यहीं सीताहरण हुआ । नासिकके 
समीप पञ्चवटी नामसे प्रसिद्ध एक प्रदेश ग्रव भी है, कदाचित्‌ यही प्राचीनकालका 
पञ्चवटी प्रदेश हो । 

शूर्पणखा--रावणकी भगिनी, जो उस समय अपने भाइयों, खर तथा दूषणके 
साथ दण्डकारण्यमें रहती थी । इसकी कथाके लिए ( दे० रामा० अरण्य० सगे 
१७, १८ )। 

एतावत्तद्शेनमू--शुपंशखाके चित्रको देखनेसे सोताके चित्तमें रावणद्वारा अपने 
हरण किये जानेकी स्मृति जाग्रत हो उठी और उसको वें सभी घटनाएं प्रत्यक्ष-सी 
प्रतीत होने लगीं | उसको ऐसा प्रतीत हुआ मानो श्रव रामसे उसका वियोग होनेवाला 
उ । सीताके थे शब्द उसके भावी निर्वापनके लिए भविष्यवाणी जेसे प्रतीत होते हैं । 

है ५२ | शब्दार्थ - अथ = तदनन्तर । इदम्‌=्=यह ( चित्रनिर्दिष्ट सीताहरण ) । 

पाः रक्षोमि: = पापी राक्षसोंसे | कनकहरिणछुझविधिना--स्वर्ण सृगके रूपमे छुलके 
विधान द्वारा | तथा = ऐसा | बृत्तम्र्‌ - क्रिया गवा | यथा = जो | चालितम्‌ अपि== 
धोतरा हुआ भी ( अर्थात्‌ बदला ,लिवा हुआ भी ) | व्यथयति = पीडा दे रहा है । 
शून्य जनस्थाने=जनसञ्चाररहित जनस्थानमें [ किए हुए | | विकल्ञकरणैः = अपने 
अपने व्यापारमें असमर्थ (विकल) हो गई हैं इन्द्रियाँ (करण) जिनमें ऐसे । झार्य- 
चरितेः = रामके [ रोदन आदि ] व्यापारोंसे ग्रावा = पाषाण, शिला । रोदिति 
= रोता है | अपि = समभवत; | वज्रस्य = कुलिशका | हृदयं = हृदय ( अर्थात्‌ 
मध्यभाग ) । दलति=फटरता है | - 


0 हि 07 नुवाद्‌ ~ लचमण-{ शूपंणखावृत्तान्तके ] अनन्तर यह ( चित्रनिर्दिष्ट सीता- 
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हरण ), पापी राक्षसोसे स्वणमूगके. रूपमें कपटके अनुष्ठान द्वारा इस तरह किया 
गया, जो वदला. ( प्रतिकार ) लिया हुआ भी. व्यथा पहुँचाता है । निर्जन जन- 
स्थानमै [ किए हुए ] अपने-अपने व्यापारमें असमर्थ हो गई हैं इच्धियाँ जिनमे 
ऐसे, श्रायेके [ रोदन आदि ] चरितोंसे, पापाण भी रोता है, तथा वञ्जका भी 
हृदय फटता है। ४४६८ “a 

टीका- लक्ष्मणः | अन्वयः अथ इदं पापैः रक्षोभिः 
कनकहरिणच्छुद्मविधिना तथा वृत्त, यथा चालितम्‌ अपि व्यथयति i शून्ये जनस्थाने 
विकलकरणेः ग्रायंचरिते; अपि आया रोदिति, अपि वञ्रस्य हृदयं दलति + ] अथ 
शुर्पणखाब्रत्तान्तानन्तरम्‌ इदं चित्रनिदिष्टं सीताहरणं, पापेः पापात्मभिः रक्षोभिः 
क्षसैेः कनकहरिणच्छद्मविधिना कनकहरिणः स्वर्गः एव छुद्म कपटं तस्य 
विधिना ग्रनुष्टानेन करणभूतेन तथा एवं वृत्त सम्पादितमित्यधेः, यथा यत्‌ क्षाजित- 
मपि शोधितमपि, कृतप्रतीकारमपीत्यर्थः, व्यथयति पीडयति । शान्ये जनसञ्चाररहिते 
जनस्थाने तन्नाम्चि वने, विकलकरणः विकलानि स्वब्यापाराससर्थानि करणानि 
इन्द्रियाणि येषु तेः आ येच रिते: आर्यस्य चरितः रोदनादिव्यापारैः मावा5पि पाषाणोऽपि 
[ आवाणो शैलपापाणी' अ० को० ] का कथा प्राणिनामिति भावः, रोदिति. अश्रुणि 
विमुश्नति, द्रवति इति भावः, दत्त्रस्य अपि अतिकडिनसारस्य कुलिशस्य अपि हृदयं 
मध्यप्रदेश: दलति विदोय्यंते। अपिसम्भावनायाम्‌ पाघाणोऽपि व्रवेत्‌ , तथा अति- 
निष्टुरस्य कुलिशस्यापि हृदयं चिदीयंत इति भावः । 


व्याकरण -छ्म-छांग्तेऽनेन रूपमिति छद्म; «/ छाद्‌ (णिजन्त) + मानिन्‌ , 


हृस्व ( पा० ६।४।६७ ) 3 विधि--वि-./घा+ कि; “उपसरे घोः किः. ( पौ० 
३।३।६२ ) | छृद्मविधिना--छद्मनुः विधिना छुझनः” इसमें क्रियाथेक कृदन्त 


(बिधि )के योगमें कमणि षष्टी है ; परन्तु 'कर्मशि च? ( पा०५२।२।१४ ) सूत्रके 
्रनुसार कमणि पष्ठीके साथ. समास नहीं होता, अतः यह प्रयोग चिन्त्य; है । 
चरित--/ चर्‌ १. प० + भावे क्तः । 
टिप्पणी ( ४४०६७) 

कनकहरिण्‌०-- रावणके आदेशपर ताडकाका पुत्र मारीच स्वगांमृगका रूप 
घारणकर रामको उनकी कुटीसे दुर ले गया, और रामके वाणसे भरते समय रामके 
श्रमे 'हा सीता, हा लक्ष्मण? ऐसा कहा, जिसे सुनकर सीताने ल॑क्ष्मणको रामको 
रक्षाके लिए भेजा | इसी बीचमें सीताको अकेली पाकर तपस्वी वेषधारी रावण सीताको 
हरकर ले गया । ( दे० रामा ग्ररण्य० संगं ४२ ) ¦ 

चालितम्‌-रावणकुलका नाशकर रामने सीताहरणका प्रतीकार किया | 

विकलकरण$--सीतावियोगजनित शोकसे राम इतने -अमि भूत इए कि उनकी 
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१९ ] सीता--(सास्मातागतम्‌ ।) अयि देव रहुकुलाणन्द, एव्व॑ मम काल- 
णादो किलन्तो आसि। [श्रयि देव खुकुलानन्द, एवं मम कारणात्‌ क्लान्त आसीः |] 
[ ५४ ] लक्ष्मणः--( रामं निवण्य साकूतम्‌। ) आये किमेतत्‌-- 
क. ते" वाष्पौघस्त्रुटित शव मुक्तामणिसरो 
विसपन्‌ घाराभिलु ठति* घरणी जजंरकणः । 
निरुद्ठोडप्यावेगः स्फुरद्धरनासापुटतया 
परेपामुन्नेयो भवति चः भराध्मातहृदयः ॥२६॥ 


= 


इन्द्रियां अपने-प्रपने व्यापारमें असमर्थ हो गई । विकलकरुणेः( पाठा० )--विकलानि 


करुणादपि करुणाः, ग्रतिकरुणंः इत्यथः; सुप्सुपा समास | 

झपि ग्रावा रोदित्यपि०--भवभूतिने करुणरसप्रधान काव्यकी रचनामें जो सफ- 
लता प्राप्त की है उसीकी श्रोर इन शब्दोंमें निर्देश किया है | उनका रचा हुआ करुंण- 
रसमय काब्य पापाणोंको भी रुला देता है, तथा वज्रक्रे हृदयको भी विदीणं कर देता 
है, यही कविका श्राशय है | भनभूतिरचित कश्णरसका यह श्लोक अत्यन्त मर्मस्पर्शी है। 
इसके अन्तिमचरणापर मुग्ध हो झर्यासक्तञ्ञतीकार गोवद्धनाचार्यने भवशूतिकी प्रशंसामें 
लिखा है--भवभूतेः सूंबन्धादृभूधरभुरेव भारती भाति। एतत्कृतकारुण्ये किमन्यथा 
रोदिति ग्रावा ।?? 

[५३] शन्दाथ-सास्रम्‌==्रश्रुयुक्त होकर । रघुकुलानन्द = र्घुकुलको 
आनन्द देनेवाले | छञान्तः = क्लिट, दुःखी | 

अनुवाद---सीता--( अश्रुयुक्त होकर, स्वगत ) दे देव, हे रघुकुलको आनन्द 
देनेवाले, मेरे कारणसे [ आप ] इस प्रकार क्लेशयुक्त हुए । 

टीका-घीता-( अस्रे; अश्रुभिः सह्‌ सास्रम्‌ , आत्मगतम्‌ स्वगतम्‌ ) अयि 
देव रघुकुलानन्द, ` रघुकुलम्‌ आनन्दयति यः स रघुकुखानन्दः [ कमण्यण ] 
तत्सस्वुद्धी हे रघुकुलानन्द, मम कारणात्‌ निमित्तात्‌ एवम्‌ अनेन प्रकारेण वलाःतः 
छुमयुक्तः, छेशामिभूत इति भावः, आसीः अभवः, व्वभितिशेषः । 

व्याकरण-ङ्कान्त-4/ क्म्‌ ( ग्लानौ ) १, ४ प०+-कतरि क्तः, दीघश्च | 

टिप्पणी ( १४०९५ ) 

एवं क्लान्त आसी;-- इस प्रकार दुःख उठाया, इतना क्लेश सहा । 'क्लान्त? 
शब्दका अथं ग्लानियुक्त, परिश्रान्त, म्लान ( मुरकाया हुआ ) तथा क्लेशयुक्त है । 

| शप ] शब्दार्थे-निवेण्ये = देखकर । साकूतम्‌ च्ऱ्य्रमिप्राय सहित, अथवा 
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, श्रावेगसहित । अयम्‌ ते = यह तुम्हारा | वाष्पौः = अश्रुसमूह । चरितः मुक्तामणि- 
` सरः इब>-टूटे हुए, मुक्तामणियोंके दारके समान । धाराभिः विसर्पन्‌ = श्र विच्छिन्न 


प्रवाहोंसे फैलता हुआ ( श्रर्थात्‌ गिरता हुञ्रा ) । जजरकणः = टूटे हुए कणों 
( विन्दुञ्रों )वाला [ होकर ] । घरणां छुठति = प्रध्यीपर लोटता है । भराध्मातहृदयः 
= अपनी ] अधिकता ( भर )से आपूरित कर दिया है हदयकों जिसमें ऐसा । 
आवेगः = शोकावेग । निरुद्धः अपि = रोका जाता हुआ भी । स्फुरदधरनासापुटतया 
= फड़कते हुए ( स्फुरत्‌) होठ तथा नासापुटसे | परेषाम्‌ = दूसरोका ( दूसरों 
द्वारा ) । ,उन्नेयः = ्रनुमेय, अनुमान किये जाने योग्य | भवति = होता है। 

[द-- लक्ष्मण --( रामको देखकर, अभिप्राय सहित ) आय, यह क्या? 
थह आपका ग्रथुसंमूह टूटे हुए मुक्तामणियोंके हारके समान अविच्छ्तिन्न प्रवाहोंके 
रूपमें गिरता हुआ, टूटे हुए कणों ( विन्दुओं )वाला [ होकर ] भूमिपर लोटता है 
और ग्रपने श्राधिक्यसे आपूरित कर दिया है हृदयको जिसने ऐसा [ आपके शोक 
का] आवेग, फड़कते हुए होठ तथा नासापुटोंसे दूसरोंद्वारा अनुमेय ( अनुमान 
किये जाने योग्य ) हो रहा दै । 
~ हीका-छक्म्मए+--( रामं निवेण्यं इष्वा, साकूतं सामिप्रायम्‌ ) आये, एतत्‌ 
वच्यमाणं किम्‌ ? अयमित्यादि । [ अन्वयः--अयम्‌ ते वाष्पौचः त्रुटितः मुक्ता- 
मणिसरः इव धाराभिः विसर्पन्‌ जर्जरकणः सन्‌ धरणीं लुठति ।] अयं पुरतो दृश्यमानः 
ते तब वाप्पाणाम्‌ अश्र्णाम्‌ ओघः संघातः [ओघः प्रवाहसंघातो' हे० को०] त्रुटितः 
छिन्नः मुकामणिसरः इय सुक्ताफलरूपमणि रचितः सरः हारः इव धाराभिः अवि- 
च्छुन्नप्रवाहैः विसपन्‌ प्रसरन्‌ , पतन्‌ इतिभावः । जजेरकणः जजंराः पतित्वा बहुशो 
खण्डिताः कणाः बिन्दवो यस्य तथाभूतः सन्‌ घरणी भूमि लुठति उपशलिप्यति । 
किञ्च भरेण अतिशयेन आश्सातम्‌ आपूरितं हृदयं येन ताइशः आवेगः शोकपूरः 
निरुद्धोऽप 'प्रन्तःसंयमितोऽपि, विज्ञापरूपेण बहिरप्रकाशितोऽपि इत्यर्थः, स्कुरदूध- 
रनासापुटतया अधरश्च नासापुटो च तयोः समाहारः अधरनासाएटं [प्राय्यज्ञत्वादू 
दन्द्ैकवद्भावः समाहारे नएुंसर्क च। ] स्फुरत्‌ कम्पमानं अघरवासाउद यस्य स 
स्फुरदधरनासापुट;, तस्य मावः स्फुरदधरनासापुटता तया, परेष/म्‌ परः, अन्यैः 
इत्यर्थः, ['कृत्यानां क्तरि वा' ( पा० २।३।७१ ) इति कतंरि पछी] उन्नेयः 'भनुमेर्यः 
भवति च | शिखरिणी बृत्तम्‌ । 

व्याकरण विसपन्‌-वि-+ सुप्‌ १ - प०+ शठ । निरुद्धः = नि-४/ रुध्‌ + 
क्त | आवेगः--अ्ा-४/ विज्‌ न-घञ्‌ । स्फुरव्‌--4/ स्फुर्‌ ६ प०+ शत । उन्नेय-- 
उद्‌-५/नी + यत्‌ ( कर्मणि ) । परेषास्‌- कृत्य 'उन्नेय'के योगमें कम विकल्पसे 
कर्तरि षष्टी, पचमें, पै? मी होगा ( दे० पा० २।३।७१ ) । आध्मात--्आ-«/ ध्मा 
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(९५ ] रामः--वत्स, 


क्या प्रियजनविप्रयोगजन्मा 

तीव्रो5पि प्रतिक्कतिवाञ्छया बिसोदः । 
दुःाग्निर्मनसि पुनविपच्यमानो 

हन्ममंत्रण इव वेदनां *करोति ॥.३० ॥ 


टिप्पणी ( N०t९ऽ ) 
भरा्मातहृदयः--*मर’ शब्दका अर्थ है भार ( अर्थात्‌ बोझ ), भ्रतएव श्राधिवय, 
“आध्मात' = फुलाया हुआ, आपुरित | चिराध्मा० ( पाठा० )--चिरकालसे झापूरित 
है हृदय जिससे ऐसा ( आवेग ) | 
इसाशलोकसे रामका स्थंयं तथा सहूदयत्व सुचित होता है । 
५५] श वदा्थे -प्रियजनविशरदीरजन्मा = प्रियजन (सीता )के वियोगसे जन्म 
र जिसका ऐसा | तीब्रः अपि = दुःसह -[ होने पर ] मी । प्रतिक्रतिवाञ्छुया = प्रती- 
कारकी इच्छासे | तत्कालं = उस समय । विसोढः = किसी प्रकार सहन किया हुआ । 
डुःखाञिः = शोकानल । मनसि = मनमें | पुनः = फिर । विपच्यमानः = स्वयमेव 
पाकको प्राप्त होता हुआ । हुन्मसंत्रण इव = हृदयके समस्थानमें उत्पन्न फोड़ेके 
समान । वेदनाम्‌ = वेदनाको । करोति = [ उत्पन्न ]कर रहा है | 
अनुबाद -राम-वत्स, प्रियजन ( सीता )के विग्नोगसे उत्पन्न, दुःसह होनेपर 
भी अताकार ( बदले )को इच्छासे उस समय किसी प्रकार सहा हुआ शौकानल, 
सनमें फिर ( आग ) स्वयमेव पाकको प्राप्त होता हुआ ( उद्बुद्ध होता हुआ ) 0 
हृदयके ममस्थानमें [उत्पन्न हुए] फोड़े (व्रण)के समान वेदनाको उत्पन्न कर रहा है। 
टीका-रासः-वत्स प्रिय लक्ष्मण, तत्कालमित्यादि । [ अन्यः प्रियजन 
बिप्रयोगजन्मा, तीब्रोऽपि प्रतिकृतिवाञ्छया तत्कालं विसोढः ढु;खाग्चि; मनसि पुनः 
विपच्यमानः हुन्ममंत्रण इव वेदनां करोति । ] प्रियजनविश्रयोग जन्मा प्रियजनेन 
सीतारूपेण यः विश्रयोगः विरहः तस्मात्‌ जन्म यस्य सः [ व्यधिकरणे बहुच्री हि ) 
तीत्रोऽपि दारुणोऽपि, "नितरां हुःसहोऽपीतिभावः, प्रतिकृतेः प्रतीकारस्य, वैरनिर्यातनल्य 
इत्यरथः, वाञ्छया इच्छया हेतुना तत्काल तं कालं व्याप्य, तस्मिन्‌ काले इति 
यावत्‌ , [ अत्यन्तसंयोगे द्वितीया ] बरिसोठः कथमपि सहनयोग्यां दशां नीत इत्यर्थः, 
नसि चेतसि पुनः भूयः चित्रदशनादिति भावः, ब्रिपच्यमानः स्वयमेव विपाकं 
प्राप्यमाणः उद्दीप्यमांन इत्यर्थः, [ कर्मकर्तरि शानच्‌ ], हन्मर्मंत्रण इत्र हृदयस्य 
मर्मणि गूठस्थाने सञ्जातो ब्रण इव वेदनां व्यथां करो।त जनयति । प्रहर्षिणी वृत्तम्‌ । 
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र हट. ६ | सीता- हद्धी हद्धी। अह वि अदिभूमि गदेण रणरणएण अज्ञ 
उत्तसुण्ण विश्व अत्ताणं पेवख मि | [ हा विक हा धिक । ग्रहमप्यतिभूर्मि गतेन 
रणरणकंन ्ायपुत्रशून्यसिवात्मानं पश्यामि । | 

लच्मण;--( स्वगतम्‌ । ) भवत्यन्यः क्षिपामि । (चित्रं विलोक्य प्रकाशम्‌ |) 
झथेतन्मन्त्रन्तरपराएगुध्रराजस्य सत्रभततस्तात जट।युपञ्च रित्रविक्रमो दा हरणम्‌ । 

साला--हा त.द, शिःवूडो दे अयच्नलिणेद्दा । [हा तात, निव्यूढस्तेऽपत्यस्नेहः |] 

रामः-हा तात काश्यप शकुन्तराज, क चु खलु पुनस्त्वाद्शस्य़ महतस्तो- 
थस्य साधा; सम्भवः । 


व्याक रण- प्रियजनविग्रयोगजन्सा--व्रियंजनेन (प्रियजनस्य वा) यो विप्रयोगः 
तस्माजन्म वस्व, व्यधिकरणो बहुब्रीहिः ( श्रवञ्यो बहुतरी दि व्यधिकरणो जन्मायुत्तर- 
पद: इति वानः, अवज्यः--अनिवायः ) । बिसोड:---वि-५/सह + क्त (कमणि) 
“परिनिविभ्यः सेवसि---? ( पा० =।३।७० ) सूत्रके अनुसार यद्यपि “विः उपसगसे 
परे /सहके सको प्र हो जाता, है ( जस्‌ विषहते), परन्तु ५/सर्दैके कुदन्तरूप 
'सोढ'के सोको पो नहीं होता । दु-खाझिः परम्‌ अभिरिव इति उपमितकमधारयः 
( “उपमितं व्याश्रादिमिः सामान्याप्रयोगे’ पा. २।१।५६ ) | _ विपच्यमान;--वि- 
%/पचू कमकर्तरि शानच्‌ | 
टिप्पणी (0९065 ) 
प्रियजन--ग्रर्थात्‌ सीता | प्रतिकृति०--तुल० ३।४४। विपच्यमानः-यह 
विशेषण 'दुःखाग्नि' तथा 'ब्रणा! दोनोके लिए प्रयुक्त हुआ है। (द०- दै च मध्य- 
शिन्यानेन पूर्वोत्तराम्यामन्वेति' वो० रा० )। करोति--इसके स्थानम तनोति' पाठ 
भी है, तनोति = विस्तारयति । हि 
[५६] शब्दार्थ - अतिभूमि = श्राधिक्य । रणरणक==उद्वेग, उत्कण्ठा । 
अन्यतः चिपाम = अन्य स्थलकी ओर [ इनके मनको | संचारित करता हूँ | मन्व- 
न्तर = एक मनुका शासनकाल (= ७१ दिव्ययुग, अथात्‌ ३०२४४८००० मानवीय 
, वप) । चरित्रविक्रमोदाहरणम्‌ = सद्वुच तथा पराक्रमका वणन (अथात्‌ चित्रण) । 
' निर्व्यूढः = निश्शेष (पूण, रूपसे विशेषतया धारण किया हुआ, अपत्यस्रेहः = 
संतानपर प्रेम । काश्यप = कश्यपके बंशमें उत्पन्न । शकुन्त = पक्षी | स्वादशस्य = 
तेरे जैसेका । तीर्थ = हितोपदेश, गुरु अथवा पाचन । सम्भवः = जन्म | 
अनुवा १--सीता--हा धिक ! हा विक्‌ ! में, भी आधिक्यको प्रात हुए उद्देगके 
कारण ्रा्पुत्ररहित-सी अपने आपको देखती हूँ । लस्मण--( स्वगत ) अच्छा 


A छ 
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दूसरे विषवकी ओर [ इनको ] प्रेरित करता हूँ । ( चित्र देखकर प्रकटमें ) अब 
यह एक मन्वन्तर पुराने, पूज्य पितृतुल्य, ग्रधराज जटायुके चरित्र तथा पराक्रमका 
चित्रण है | सीता--हा तात, आपका सन्तानप्रेम पूणा रूपसे निवाहा गया | रामः--- 
हा तात, कश्यपकुलोत्पन्न पक्षिराज फिर आप जेसे महान्‌, पावन साधुका जन्म 
कहाँ होता है। 
टीका-सीता--हाधिक्‌ ! झहमप अतिभूमिं अतिशयिता भूमिः तामतिभूमि 
परां काष्टां गतेन प्राप्तेन रणरणकेन उत्कर्या हेतुना आयेपुत्रशून्यमिव आयपुच्रेण 
स्थामिना रामेण चिरहितभिव चत्मालं स्व॑ पश्यामि । लद्मणुः-( स्वगतम्‌ ) 
भवतु अस्तु, अन्यतः विषयान्तरे [<प/सि सञ्चारयासि । ( चित्रं विज्ञोक्य, ्रकाशम्‌ 
श्रब्यम्‌ ) अथ अनन्तरम्‌ एतत चित्रनिर्दिष्ट मन्यन्तरपुरांणस्य मनूनाम्‌ अन्तरं 
अधिकारकालः मन्वन्तरं [ “मन्वन्तरं त दिव्यानां युयानामेकसक्षतिः' इत्यमरः], 
मन्वन्तरमिव घुराणस्य ['अत्यन्तसंयोगे च' ( पा० २।१।२९ ) इति द्वितीयासमासः] 
एृघराजस्य गृधाणां राजा इति गृध्रराजः [टच्‌ समासान्तः], तस्य तत्रभवतः पूज्यस्य 
तातजटायुषः पितृकल्पस्य जटायुषः चरित्र विक्रमो दाहरणम्‌ चरित्रं सदूवृत्तम्‌ , 
विक्रम: पराक्रमः तयोः उदाहरण वर्णन, चित्रलिखितमिति यावत्‌ । सीता--हा तात, 
ते तव अपत्यस्नेहः अपत्ये पुन्ने, पुत्रस्थानीये इत्यथ :, रामे खेहः निव्यूढः निर्वाह 
गतः, प्राणपयन्तमिति शेष: । र[मः-_हा तात काइयप कश्यपपौत्र, शकुन्तराज 
पक्षिराज, त्वाहशस्थ त्वत्तुल्यस्य महत; श्रेष्ठस्य तीर्थस्य हितोपदेष्टुः, - पावनस्य इति 
वा, साधोः परोपकरिणः सम्भत्रः जन्म पुनः क नु खलु, वस्तुतः न छापीत्यथः । 
व्याकरण--रणरणक --रण्यते शब्यते यत्र इति रणः, ९/रण्‌ + ञ्रप्‌ ( वशि- 
रण्योरुपसंख्यानम्‌? वाऽ ), रणः शब्दः, तत्यकारः (तत्सदृशः ) रणरणः ( प्रकारे 
द्वित्वम्‌ ), ततः संज्ञायां कन्‌ | निव्यूढ--निस्‌-वि-५/ वह + क्त, सम्प्रसारण | 
काइयपः कश्यपस्य गोत्रापत्यं पुमान्‌ ( त्रण) | त्वाहश:-त्वमिव दृश्यते इति 
स्वाहश:, त्वत्‌ + दश + कन्‌ ( त्यदादिपु हशोऽनालोच ने कञ्चः पा? ३।२।६० ), 
“रा सवनाम्न” पा० ६।३।६१ ( दग्‌, दश्‌; वएुपू परे होनेपर सबनामकों आकार 
अन्तादेश होता है) इस सूत्रके ग्रनुतार “त्वत्‌'को . श्वा? होकर “त्वादृशः? शब्द्‌ 
बनता है, किन्‌ तथा क्स प्रत्यय भी होते हैं, जिनसे “वादक? तथा 'त्वाहक्ष' शब्द 
बनते हैं । तीर्थ--%तु १ प० + थक ( उणा० २।७ )। साइ--(पुं०)--साक्नोति 
परकायम्‌ , ५८साधू ५ प०+उण्‌ ( उणा० :१।१ ) |. सम्मवः--सम्‌-\/भू 
१ प०--ग्रप । 
टिप्पणी (9005) 
आर्यषुत्रशून्यमिवा० --सीताके इन वचनोमें अचिरभाविनी विपत्तिकी छाया है । 


सन्वन्तर-- चारों युगोंका एक चतुयु ग ( ग्रथवा दिव्ययुग ) होता है, ऐसे ७१ 
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१. फ& ] लदमणेः--अयमसो जनस्थानस्य *पंश्चिमतश्वित्रकुक्षवान्नास* दनु- 
स्घाविप्टितो दण्डकारण्यभाग: । तदिदसृष्यःमूकपत्रेते सतङ्कास्याश्नमप इम्‌ । 
इयं च श्रमणा नाम ४सिद्धा शब्ररतापसी । तदेतत्‌ पम्पाभिधानं *पदासरः । 
सीता--एव्य फिल अजञउत्त ण॒* बिच्छिण्णामरिसधीरत्तणं पमुक्षकण्ठं सण्णं 
आसि । [ ग्रत्र किलायपुत्रेण विञ्छिन्नामर्घ धीरत्व प्रमुक्तकृएठं रुदितिमोसीत्‌ । ] 


>>> 


क$ 


दिव्पयुगोंका एक मन्वन्तर होता है । £ 'म्वस्तरं तु दिव्यानां युगानमिकसप्ततिः अ० 
को० ) श्रोर १४ मन्तन्तरों द्वा १००० चतुयु'गोंका ब्रह्माका एक दिन श्रर्थात्‌ 
सृष्टिकाल होता है । एक एक मन्वन्तरमें एक एक मनुका श्रधिकार रहता है । पहला 
मन्वन्तर स्वायम्भुव मतुका था | श्रव सातर्वा अर्थात्‌ वैवस्वत मन्वन्तर है जो विवः 
स्वानके पुत्र वैवस्वत मनुका ्रधिकारकाल है । वेवस्वत मन्वन्तरफे ग्रारम्भमें ही 
कश्यप तथा विनताके पुत्र श्रदणके, दो पुत्र-सम्पाति तथा जटायु हुए। भ्रतः जटायु 
कइयपका पौत्र था जो वैवस्वत मच्वन्तरके आरम्भकालसे लेकर र।मके समय तक जीवित 
रहा ( दे० रामा० श्ररण्य० सगं० १४३२-३३ ) | 

तीथेस्य--यहाँ तीथं शब्दका अरं “गुरु' ( हितोपदेष्टा ) अथवा पुष्यक्षेत्रके समान 
“पावन' है ( दे० तीथं शास्त्रे गुरौ यज्ञे पुण्यक्षेत्रावतारयो;' हे० को )। 


[ ५७ ] शब्दाथ--डबुकवन्धाधिछितः = दनुकवन्थ ( शिरोहीन शरीरवाले एक 
राक्षस )से ग्रधिष्ठित.( अपने अधिकारमें किया हुआ, वसा हुआ )। सिद्धा 5 
तपस्याद्वारा जिसने सिद्धि प्राप्त कर ली है । शवरतापसी चच शबर जातिकी तापसी ॥ 
विच्छि्रामरपंधीरत्व॑ = क्रोध ( ऋमपं ) तथा धेय नष्ट हो गया है जिस कमम इस 
प्रकारसे, रिदितम्‌का क्रिश वि० | भञ्चुक्तकण्ठ = गला फाड़कर, उँचे स्वरसे । 

झनुबाद-लच्मण--पह्‌ वही जनस्थानक्ते पश्चिममें चित्रकुक्षवान्‌ लामवाला, 
दनुकबन्धसे बसा हुआ, दण्डक वनका भाग ई। यह वही क्रष्पमूकपवेतपर मतंग 
[ ऋषि .]का आश्रम स्थान हे पर यह अमणा' नामवाली, शबर जातिकी, सिद्धा 
तापसी है । यह वही “पम्पा' नामक पद्मसरोवर है । सीता--यहाँ, सुनते हैँ, आय- 
पुत्र क्रोध तथा घैयंको खोकर अत्यन्त ऊँचे स्वरसे रोये थे । 

टीह्ा--ज्षक््मण।--अयम्‌ जनस्थानस्य पश्चिमतः पश्चिमे भागे चित्रकुञ्जचान्‌ 
नाम 'िन्रकुअवान' इति नाञ्ञा प्रसिद्धः, दनुकवन्येन दजुनामकेन कवन्धेन शिरोः 
ग्रीवारहितेन राचसेन अधिछितः अध्युषितः, अधिकृतः इतिभावः, दण्डकारण्यस्य 


पाठा०--१- जनस्थानपश्चिम:, २. पा सकल, २. दुखवान्नामपतों, ३. अ ३. अमुष्यपरिसरे, 
४, सिदशवरी, ४. सरः, ६- विसजिदा० ९ विसृष्टा० ;, विच्छड्डिदामरिसाधीणं 
( विच्छदितामर्षीधीनस्‌ ) | 
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भगः एकदेशः । इदम्‌ ऋष्यमूकपर्वते मतङ्गस्य तन्नाम्न ऋपे आश्रमपदम्‌ आश्रस- 
स्थानम्‌। इयंङ्ञच श्रमण।' इति नाम्ना प्रसिद्वा सिद्धा सिद्धिग्राप्ता शबरत,पस्ती 
शबरजातीया तापसी । ए:त्‌ चित्रनिर्दिष् तत्‌ पूवंदृष्टं पम्पाशिवा् 'पम्पा' अभिधान 
यस्य तत्‌ , पस्पाख्यं पद्यसरः पद्मप्रचुरं सरः जलाशय: । सीता- अत्र पस्पायां, 
किल इति ऐतिहो अव्ययम्‌ , श्रुतं भया यत्‌ इह इत्यादि, आर्यपुत्रेण पूज्येन पत्या 
विच्छिन्नामपेधीरत्वं अमपेः कोपः धीरत्वं धै्यञ्च इति मर्ष धीरत्व, विच्छिन्ने नष्टे 
अमपंधीरत्वे यस्मिन्‌ कर्मणि तद्‌ तथा तथा, प्र Jक्त+ण्ठै प्रसुक्तः उदीरितः कणठः, 
लक्षणया कणस्वरः, यस्मिन्‌ केशि तद्‌ यथा तथा, अत्युच्चै; इत्यर्थः, संदितम्‌ आसीत्‌, 
भवान्‌ रुदितवान्‌ इत्यथः । 
ऽयत्र रण--जनस्थानस्य पश्चिमतः --पश्चिमतः अतसुच्‌ प्रत्ययान्त शब्द है, 
अतः उसके योगमें “जनस्थानस्व' यहाँ पष्ठी हुई (पएयतसर्थप्रत्ययेन' पा० २।३। 
३० ) | जनस्थानपश्चिमः ( पाठा० )--दिक्‌ शब्दके योगमे पञ्चमी होती है ( पा० 
२।३।२९ ), अतः यहाँ "जनस्थानात्‌ पश्चिमः ऐसा विग्रह होगा | अधिछ्ठितः-- 
भ्रधि-५/स्था ‡ क्त | विच्छिन्न-वि-+/ छिद्‌ + क्त । सुदितस्‌-4/ रुदू + भावे क्तः | 
टिप्पणी ( N०९ ) 
दचुकत्रन्ध--यह पहले विश्वावसु नामक गन्धकं था | स्थुलशिरत नामक महर्षिके 
शापसे यह राक्षस हो गया | युद्धमें इन्द्रने उसके सिरपर वच्नक्रा प्रहार किया, जिससे 
उसका सिर उसके उदरमें चला गया, तभीसे उसका नाम दनुकबन्ध पड़ गया ( दे० 
सहावी० ५।३४ ), शिरोरहित क्रियायुक्त शरीरको कत्रन्ध कहते हैं । मतङ्गक्रे ग्राश्रमके 
निकट दनुकवन्धकी रामसे मुठभेड़ हुई और रामने उसके दोनों हाथ काट दिये, तथा 
उसीकी प्राथंनापर उसके शरीरको शरग्निमें जला दिया, ्रग्निमेंसे वह, दिव्य पुरुपके 
रूपमें निकला श्रौर रामको सुग्रीवसे मित्रता करनेका पुरामद दिया | 
ऋष्यसूक--इसी पर्व॑तपर सुग्रीव रहता था | 
मतङ्गस्याश्रमपर्स्‌-यह पम्पा सरोवरके पश्चिममें था, दे०--“'ततस्तद्राम 
पम्पायास्तीरमाथित्य पश्चिमम्‌ । श्राश्वमस्थानमतुले गुहाः काङुत्स्थ पश्यसि |। `" `ऋषे- 
स्तस्य मतङ्गस्य विधानात्तत्र काननम्‌ | मतङ्गवनमित्येव विश्रुतं रघुनन्दन ||? ( रामा० 
श्ररण्य० ७३।२८-३० ) | 
श्रमण।नास--रामायणमें इसका नाम “शबरी? दिया हुआ है ( "श्रमणी शबरी 
नाम काकुत्स्थ चिरजीविनी |? अरण्य» ७३।२६ )॥ श्रमणा अथवा श्रमणीका ग्रथ है 
तापसी | यह मतङ्गके शिष्योंकी परिचर्या किया “करती थी म्रोर वहीं रहकर तपस्या 
भी करती थी । आधुनिककालके भीलोंके समान शबर एक पहाड़ी जंगली जाति थी | 
( भिदाः किरातशबरपुलिन्दा म्लेच्छजातयः? अ० को० )। सिड्ा--तपस्या तथा 
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(०१ 
‘ ~ 


(म १ रमणीयमेतत्सरः। कने 
I दकलसलिका ज्षपत्ष- 


प्र र व्याधूतस्फुरदुरुदण्डपुण्डरीकाः । 


| , बाष्पाम्भः परिपतनाद्‌गमान्तराले 
fh Fad संदष्टाः कुवलयिन्तो *भुत्री विभागाः ॥ ३१॥ 
गोगाभ्यासके कारण इसको श्रणिमादि सिद्धियाँ प्राप्त हो गई थीं, श्रतः यह सिद्धा 
कहलाती थी ( दे० “तो दद्रा तु तदा सिद्धा समुत्थाय छृता्जलिः |” (अरण्य० ७४।९) 
“ग्रह हि श्रमणानाम सिद्धा शबरतापत्ती । मातङ्गाअमवास्तब्या रामान्वेषिण्युपागता ||” 
( महावी० ५।२७ ) | 
पम्पा--क्रष्यमुक पव॑तके निकट यह एक प्रसिद्ध पुष्करिणी थी, जिसमें कमल तथा 
७ दूसरे पुष्प खिले रहते थे, इसीसे परिचमकी ओर शवरीका श्राक्षम था | दक्षिण भारतमें 
बिलारीके निकट श्राधुनिक हम्पी नामक स्थान पम्पा था, ऐसा कहा जाता है । 


विच्छिन्न॑मप०--विस्ृष्ट ०(वाठा०)-- विसुष्ट' का अं है परित्यक्त, विच्छुर्दिता- 
मर्पाधीनम्‌ ( पाठा० )-- विच्छदितः विवद्धितः अमः असहिष्णुता, धैयंविगमः, इति 
> । {+ 4 ८, 


धी [ss 2४ 00% 0 ७२५ 
यावत्‌, तस्य. श्रधीनम्‌ । , 


[५5५] शब्दार्थ--एतस्मिन्‌ = इस [ पम्पा सरोवर ]में | मदकल....पुरडरीकाः 
= हप ग्रथवा यौवन मदके कारण अ्रव्यक्त मधुरध्वाने ( कल ) करते हुए मल्लिः 
काक्ष हंसोंके पंखोंसे कम्पित अतएव चञ्चल तथा बड़े नाजींवाले श्रेतकमल (पुण डरीक) 
हें जिनमें ऐसे । सुवो विभागा; = 3 भाग । वास्यारेन :परिपतनोदगमान्तराले = 
आँखुग्रोंके गिरने तथा [पुनः] निकलनेके बीचवाले समयमें | कुवलथिनः = नीलो- 
सलवाले । संदष्टाः--दिखाई पड़ते थे । 


2 अनुवाद--रास--देवि, यह [ पम्पा ] सरोवर रमणीय ( मनोहर ) हे । इसमें, - 
९८ ओ्वनमदते ग्रव्यक्तमधुरव्वनिवाले मलिकाक्ष इंसोके पंखोस कुंपाये हुए. [ अतएव ] 
न्यत बड़े नालोंवाले श्रेतकमलोंसे युक्त भूमिके माग, - आँधुग्रोंकै गिरने तथा 
निकलनेके बीचवाले समयसे-[ अश्रुकलुपित दृष्टि होनेक कारण मुझे ] नीलकमलोंसे 

युक्त दिखाई पढ़े | र 

ठीका-रामः-देवि सीते, एतत्‌ इदम्‌ सरः पम्पाख्यं रमणीयम्‌ मनोहरम्‌। 
एतस्मिनित्यावि। [ अन्यः एतस्मिन्‌ मदकलमलिकाच्षपक्तव्याधूतस्फुरदुरुदरड 
पुण्डरीकाः भुवः विभागाः वाप्याम्मःपरिपतनोदूगमान्तराले [ मया ] कुवलयिनः 
संदृष्टाः । ] एतस्मिन्‌ पस्पासरसि, मदेन हषण, उद्दामयोवनजनितेनेति .शेषः कलः 

स अल ननम नन न +न्तनिन्तिनिनतिनि न नतनननिनननननन न 
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हश उत्तररामचरितम्‌ 


अव्यक्तसघुरध्वनियषर तेषां मछिकाज्ञाणां मलिनचञ्चुचरणवतां खेतहंसानां [ “राज 
हंसास्तु ते चल्लुचरणलॉहितः सिताः । मलिनेमंलिकाक्षास्ते? आ० को० ] भन्ने; 
व्याधूताः विकम्पिताः, अतएव स्फुरन्तः चञ्चलाः, उरगः दीर्घाः दण्डाः नालाः थे 
तानि तथोक्तानि पुण्डरीकःणि श्वेतक्रमलानि [ “पुण्डरीकं सितास्भोजम्‌' 
येघु तथोक्तः, भुवः पम्पास्थायाः भूमेः विभागाः प्रदेशाः, दाप्पाम्भःपरिपतने}दूग- 
मान्तराले वाष्पास्भसाम्‌ अश्रुणां प।रपतनभ्‌ उपचयवशात्‌ गौरवेण भुविपतनं, उद्गमः 
नेत्नयोरानिर्भावश्च, तयोः अन्तराले अवकाशे सया ठुबलयनः कुवलयानि नीलाम्भो- 
जानि सन्ति एषु तथाश्रूताः [ मएुबर्थ ] संदष्टाः विलोकिताः ; मुहुरुपचीय- 
मानवाप्पोघः कलुपिबद्दष्टिच्वात्‌ श्रेतपद्रेरलंकुता आप पम्पायाः विभागाः इन्दीवरे: 
शोभमाना इव संदष्टाः इति भावः । प्रहर्षिणी वृत्तम्‌ । 

व्याकरण- मछिकाज्ञा:--म ल्लिका रक्षिणी  येषा ते ( बहुब्रीदि ); 'बहु- 
ब्रीही सक्‍थ्यक्ष्णोः स्वाज्ञात्मच? (पा० ५।४।११३) इति पच्‌ समासान्तः | व्याधूत-- 
वि-आ-«/ धू ( कम्पने ) ५. प०+क्त । 

टिप्पणी ( १०४४७ ) 

पम्पा सरोवरकी शोभाका वर्णन कादस्वरीमें भी किया गया है | टीकाकारोंने इस 
श्लोकी भिन्न-भिन्न प्रकारसे व्याख्या की है । अकेले वीरराघवने ही चार प्रकारकी 
व्याख्याएं दी हें । इनमेंसे अनेक व्याख्याश्रोंमें शब्दोंके श्र्थोक्नी खींचातानी की गई है। 
पम्पामें स्थित भूभाग यद्यपि पुण्डरीकोंसे युक्त हैं, किन्तु उनमें उत्पलोंक्ी बहुलता है, 
वे 'कुवलयिन; हैं | सीताके विरहरो शोक-संतप्त रामके नेत्रोंसे ग्रविच्छिन्न अश्रुप्रवाह 
होता रहता है; प्रतएव ग्रांघुओंके गिरते और निकलमेके. बीचपें.जो क्षणभरका ग्रव- 
काश मिलता है उसमें राम जब पम्पा सरोवरके इन भागोंको देखते हैं तब उन्हें 
पुण्डरीक युक्त तथा कुवलययुक्त भूभाग अलग-अलग नहीं प्रतीत होते, उनके नेत्र 
अश्रुकलुषित होनेसे पुण्डरीको तथा कुबलयोंमें विवेक नहीं कर पाते, श्रतएव कविने 
“दृष्टा; शब्दका प्रयोग किया है । इस प्रकार भी इस श्वोककी व्याख्या को जाती है । 
दूसरी व्याख्याके अनुसार पम्पाके पुण्डरीकयुक्त प्रदेश अ्श्रुकलुपित दृष्टिके कारण रामको 
घुसरव णोके प्रतीत होते हैं श्रतः वे कुवलमिन;” दिखाई पडते हैं ; 'किन्तु राम यह 
समभते हैं कि उनकी दृष्टिदोषके कारण ही ऐसा हो रहा है, वास्तविकतासे वे अन- 
भिज्ञ नहीं हैं। ग्रतः उन्होंने संदृष्टा? शब्दका प्रयोग किया है। इसीलिए इसमें 
भ्रान्तिमान्‌ अलंकार नहीं है । 
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प्रथमोऽङ्कः [ चित्रदशनम्‌ ] हण 
क टात... हनूमान्‌ | 


सीता--एसो सो *चिरणिल्रिवण्णुजीवलोअपच्चुद्धरणगुरुओवशआरी महानु- 
आवो मारुदी । [ एप स चिरनिर्विएणजीवलोकप्रत्युद्ध स्णगुरुकोपकारी महानुभावो 
मारुतिः ] । 


[ ५६ ] शात्दार्थ ~ चिरनिर्विख्ण = चिरकालसे दुःखित । प्रव्युद्धरण = उद्धार, 
ढुःखमोचन । गुरुकोपकारी = भारी उपकार करनेवाला । अच्ुभाव = तेजोविशेष, 
म | 

नुवाद - लद्मण--ये पूज्य हनूमान हैं | सीता--ये वे, चिरकालसे दुःखित 
प्रागियोंका उद्धार ( दुःखमोचन ) करनेवाले महोपकारी, महानुभाव ( महाप्रभाव- 
वाले ) मारुति ( मरुतके पुत्र हनूमान्‌ ) हैं । 

टीका-लद्मणः-अयम्‌ चित्रे अङ्गुल्या निर्दिष्टः आयः पूज्यः दनूमान्‌ पवन- 
कुमारः, अस्तीतिशेषः। सीता-एघः आलेख्ययतः सः प्रसिद्धः, चिरतिर्निण्णस्य 
चिरं वहुकालं व्याप्य दुःखितस्य बीत्रलोकस्य जीवानाम्‌ प्रत्युद्धरणेन रावणवधद्वारा 
डुः्खविमोचनेन गुरुकोपकारी गुरुः एव गुरुकः महान्‌ [ स्वार्थ कः ] उपकारी उपकर्ता, 
महानुभावः महान्‌ अनुभादो यस्य सः, महाप्रभाव इव्यथः, मारुतिः मरुतोऽपत्यं 
पुमान्‌ मारुतिः पवनखुतो हनूमान्‌ , अस्तीति शेषः । ~ 

व्याकरण इन्ूमान--श्रशस्तो हन श्रस्य स्तः, हनु + मठुप्‌ ( प्रशंसायाम. ); 
“शरादीनां चः ( पा? ६।३।१२० ) इति संज्ञाया दीव: | चिरनिर्विस्ण--निर्‌-- 
४/ विदू+ क्त । मारुतिः--मरुतोऽपत्यंपुमान्‌ ; मरुत्‌ + इञ्‌ ( बाह्वादिन्यश्च' पा० 
४।१।६६ ) । 


टिप्पणी ( १९०६७३ ) 


हनूमान्‌ - केसरी नामक वानरकी पत्नी श्रक्षतामें मरुत्‌ ( वायुदेवता ) द्वारा 
उत्पन्न । 

चिरनििण्ण०--रात्रणके अत्याचारसे सम्पूणं लोक चरकालते पीडित थे । 
हनूमानते रावरावधमें रामकी सहायता करके उन दुःखित प्राणियोँका उद्धार किया | 

चिरनिव्यू ढ० ( पाठा* चिरात्‌ निव्यू ढं ( निष्पादितं ) जीवलोकस्य प्रत्यु- 
डरणम एव गुरुकः उपकारः, सः अस्य अस्ति इति गुरुकोपकारी | वीरराघवके 
अनुसार सीताने इन शब्दोंमें अपने ही उद्धारकी ओर निदेश किया है ( दशमासपरि- 
मितरावणगृहवासस्यातिभूयस्त्वाभिसंधिना चिरादित्युक्तम्‌? वी० रा० I 


सा SE ७. 
पाठा०--१. णिव्वूढ ( निव्यू ढ )। 
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“4० | रामः - दिष्टया सोऽयं महाबाहरञ्जनानन्दवर्धनः । 
यस्य वीर्यण कृतिनो वय च भुत्रनानि च ॥ ३२॥ 


[ ६० ] शब्दा दिष्टया =हर्पसूचक अव्यय । अयम्‌=यह | सः = वह | 
महाबाहुः = बड़ी बाहुय्लोंबाला, महापराक्रमशाली | अञ्जनानन्दवर्धनः = अज्ञनाके 
आनन्दको बढ़ानेवाला, अर्थात्‌ ग्रञ्जनाका पुत्र [ हनूमान हे ]। यस्य==जिसके 
चीयण=पराक्रम ( ग्रथवा वीरतापूण कार्यों )से | वयं = हम | भुत्रनानि च = और 
सव लोक । कृतिनः = कृताथ [ हो गये ] | 

<फ्तथाद-- राम--हप है, यह वह महावाइ ( पराक्रमशाली ), ग्रञ्जनाके 
श्रानन्द्को बढ़ानेवाला ( हनूमान्‌ ) हे, जिसकी वोरतासे हम और सव लोग कृतार्थ 
( सफल मनोरथ ) हो गये । 

टीका--रामः -दिष्ट्येत्यादि । [ अन्वयः-दिष्टया अयं सः महाबाहुः अञ्ज- 
नानन्द॒वधनः, यस्य वीयण वयं कृतिनः, सुवनानि च कृतीनि । ] दिष्टया हप॑सूचकम्‌ 
तृतायान्तप्रातिरूपकमव्ययम्‌, अहा इत्यथः, अयस्‌ चित्रे दृश्यमानः सः प्रासद्ध सहा- 
बाहुः ग्राजानुलास्वतसुजः, शूर इव्यथः, अञ्जन्‌।नन्दवधन्नः अञ्जनायाः केसरिपव्न्या 

` आनन्दस्य सुखस्य वर्धनः वर्धकः, आज्ञनेयों हनूमानित्यर्थः, यस्य दीयंण पराक्रमेण 
वय लक्ष्मणभरतशत्र घ्रसीतांवभांषणसुग्रोववानराः ग्रहं चेत्यर्थः, करिन ( प्रशस्त 
कृतमेषामस्तीति कृतिनः ) कृतार्थाः, सिद्धमनोरथाः इत्यथ » यह्वा कृतस्‌ उपकारः 
तद्वन्तः, उपकृता इस्यथः, अ्ुवनानि जगन्ति च कृतीनि सफलकामानि, उपकृतानि 
इति वाऽथः, [ लिङ्गविपरिणामेन 'कृतीनि' इति ] । 

व्यावरण्‌-वर्षेनः-%बध्‌ १ ञ्रा० + ल्युः (“नन्दिग्रदिपचादिम्यो ल्युणिन्यचः 
पा० ३।१।१३४ ) । वीय (न०)--बीरस्य भावः कम वा, बीर + यत्‌ । कृतिन (विः) 
--कतमस्यास्तीति कृती, कृत + इनि । 

टिप्पणी ( े०६९७ ) 

दिष्ख्या- 'दिष्टि' ( ्री० ) शब्दका तृ० ए० व०, जो क्रिश वि० ग्रव्ययके रूपें 
प्रयुक्त होता है । 'दिष्टि' शब्दका ग्रथ है, आनन्द, सौभाग्य, मङ्गलव्रृ्ता्त, ग्रतएव 
‘दिष्स्या' शब्दका अर्थे हुआ--सौभाग्से', श्रानन्दकी बात है? इत्यादि | 

अञ्जना-केसरीकी पल्लीका नाम, हनूमातकी माता | 

तनो बयं च सुयन।नि च--वयं च कृतिनः, भुवनाति च कृतीनि। सीताने 

हनुमान द्वारा किये हुए सामान्यतया सभी जीवोंके उद्धारकी बात कही थी, रामने 

सीताके उस कथनमें 'वयं च कृतिनः ऐसा और जोड़कर हनुभानक्रे प्रति श्रंपनी कृतज्ञता 

प्रकट की है । जब भिन्न-भिन्न लिङ्गवाले अनेक विशेष्योका एक हो विशेषण हो, तत्र 
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हट प्रथमोऽङ्कः [ चित्रदशनम्‌ ] ६७ 


] सीता--वच्छ, एसो कुसुमिदकद॒स्व॒तरुतएडविश्रब॑ हिणो क्रिंणामदेशो 
गिरी जत्य अणुभाव सोहरामेत्तपरिसेसधूसरसिरी सुच्छन्दो तुए परुदिएण अव- 
लम्बिदो तरुअले अज्ञउत्तो आजिहिदो ? [ वत्स, एष कुसुमितकदम्बतरुताएडवित- 

cs ~ ९ >: PE ७) 
वर्दिणः किंनामधेयो गिरियत्रानुभावसौमाग्यमात्रपरिशेषधूसरभीमूछ॑स्वया प्रसुदिते- 
बल्ल ° 
नावलम्पितस्तरुतल ्राय पुन्न ्रालिखितः ! ] 


उस विशेषणा लिङ्ग सन्निहित विशेष्यके अनुसार ही होता है, जब उस विशेषणो 
शेष विशेष्योंके साय लगाना होता है तो उसका लिङ्ग उस-उस विशेष्यके लिङ्गके अनुसार 
बदल जाता है, जिसे लिङ्गविपरिणाम कहते हैं । 
[६१] शब्दाथ - कुछुमित = पुष्पित | वाण्डवितबहिंणः = नाचते हुए मयूर 
हैं जर्हापर ऐसा । किंनामधेयः = किस नामवाला । गिरिः = पर्वत । अनुमाव= 
प्रभाव, एक प्रकारका तेज | सौभाग्य -- उत्कर्ष, सौन्दयं । परिशेष = अवशेष, जो 
कुछ वचा हो| भूसर्=धूलके रंगवाली, मटियाली । श्रीः = शोभा, कान्ति । 
प्ररृदितेन त्वया==रोते हुए ठुझसे | अवलम्बितः = सहारा दिया हुआ, थामा 
हुआ । लिखितः = चित्रित | 

अनुवाद--सीता--बत्स, यह पुष्पित कदम्त्र वृक्षोंपर नाचते हुए मयूरोंवाला 
किस नामका पर्वत है, जहाँ तेजोविशेषके उत्कर्षमात्रके रूपमें बची हुई मटियाले 
बर्णकी शोमासे युक्त, मूर्छित होते हुए, [ और ] तुक रोते हुएसे सहारा दिये हुए, 
वृक्षके नीचे, आयपुत्र चित्रित हैं ! 

टीका-सीता-वत्स, लदमणं प्रतिसम्त्रोधनमेतत्‌, एषः चित्रे इश्यमानः 
कुसुमितकदइभम्वतरूताण्डत्रिततबरदिणः कुसुमानि संजातान्येषां ते कुघुमिताः घुप्पिताः 
[ तारकादिस्वात्‌ इतच्‌ ] कइस्त्रतरवः कदम्बनामानो बुक्षाः, तेषु तायडविताः तारडव- 
नृत्ययुक्ताः [ पूर्ववत्‌ इतच्‌ ] बहिशाः सयूराः यत्न सः ['सयूरी वर्दिशो बढ़ी इश्यमरः] 
किनामधेयः किंनामा गिरिः पर्वतः, यत्र यस्मिन्‌ पर्वते, अनुभातस्प्र तेजोविशेषस्य 
सौभाग्यं उत्कषं: सौन्दर्य वा, तन्सात्रं तदेव [ मयूरब्वंसकादिसमासः ] परिशेषः 
अवशिष्टं यस्याः सा तथोक्ता धूसरा ईषत्पाण्डरा श्रीः शोमा यस्य सः, मून मूर्घा- 
भापद्यसानः अतएव प्ररुदितेन रोदनकर्त्रा [ आदिकर्मणि कतरि क्तः ], रोरूथमानेन 
इत्यर्थः, त्यया. लच्मणेन अवलम्वितः धारितः आर्यपुत्रः तरुतले आलिखितः चित्रितः। 

उयाकरण्‌--ताण्डवित--ताणडवं प्रक़्ताः इति ताएडविताः' ताण्डव + शिच्‌ 
( ना० धा० ) + क्तः ( आदिकर्मणि कतेरि ; दे» पा० ३।४।३१ ) ; अथवा ताएड- 
वानि संजातानि येषां ते ताए्डविताः, तारकादित्वात्‌ इतच्‌ | बहिंण--बह मस्था- 


भ ति 
पाठा०--१. सुन्दरसिरी | 
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उत्तररामच रितम्‌ 


हट 
ए शेल; ककुभसुरभिर्माल्यवान्नाम यस्मि- 
न्ञोलः स्निग्धः श्रयति शिखरं नूतनस्तोयवाहः । 
१ आयणास्मिन NS 
राम ००० विरमत्रिरमात;२ परं न क्षमो5स्मि 
प्रत्यावृत्तः ३पुनखि स मे जानक्रीविप्रयोगः ॥ ३३ ॥ 


स्तीति, बह + इनच्‌ ( 'फलबहाम्यामिनच्‌” वा० ) । प्ररुदित = प्र-२/रुद्‌ + क्त 
(आदिकमंशि कतरि); ग्रथवा प्रकृष्टं रुदितं (नपुंसके भावे क्तः) यस्य सः प्ररुदितः | 
टिप्पणी ( ४०९७ ) 

ताण्डवित--वर्षा ऋतुमें मेघोंक्री स्निग्ध गम्भीर ध्वनि सुनकर तथा कदम्ब पुष्पों- 
की सुगन्धसे उन्मत्त होकर मयूरोंका नृत्य करना कविसमयके अनुसार प्रसिद्ध है। 
तण्डु मुनिने ताण्डव नृत्यका आविष्कार किया | श्रारम्भमें ताण्डव एक विशेष प्रकारके 
नृत्यको कहते थे ( “तुल०-“उद्धतकरशाङ्गहारनिवंत्यंमारभटीवृत्तिप्रधानं गीतकानुसारि- 
त्वादादौ तण्ड्मुनिना प्रणीतं ताण्डवम्‌ ।” क्षीर स्वा० ); किन्तु बादमें यह शब्द नृत्य 
शब्दका पर्यायवाची बन गया ( दे०-ग्र० को० )। पुरुषके नृत्यको ताण्डव तथा स्रीके 
नृत्यको लास्य कहते हैं, ऐसा भी उल्लेख मिलता है ( “पु नृत्यं ताण्डवं प्रोक्त स्त्रीनृत्यं 
लास्यमुच्यते? ) | 

अनुभाव०--एक विशेष प्रकारके तेज श्रथवा प्रभावको कहते हैं, जो दूसरोंके 
हृदयमें संभ्रम ( श्रादरयुक्त भय )को उत्पन्न करता है । 

प्ररुदितेन--मूछित रामको धारण करते समय लक्ष्मण रो रहे थे; रोदन क्रिया 
समाप्त नीं हुई थी ; ग्रतएव यहाँ भूतकालमें 'क्त' प्रत्यय नहीं हो सकता ; इसीलिए 
यहाँ भ्रादिकमंरि क्तः मानना होगा । श्रादिकमे भर्थात्‌ क्रियाका श्रारम्भ | 

[ ६२ ] शब्दाथ--अर्य सः यह वही | ककुमसुरमिः--अजु नके पुष्पोंसे 
सुगन्धित । माल्यवान्‌ नाम = माल्यवान नामका । शेलः म पर्वत है | यस्मिन्‌ = 
जिसमें | नीलः=नील वणंब मा पि = चिकना, अथवा नेत्रोंको आनन्द 
देनेवाला । नूतनः = नया | तोयवाहः -मेघ । शिखरं श्रयति - शिखरका अव- 
लम्बन लेता है, पर्वतश्ङ्गपर ठहरता है । विरम = ठहर, निवृत्त होना । अतः 
परम्‌ = इससे आगे [ देखनेके लिए ]। चमः = समर्थ | न अस्मि--नहीं हूँ । 
सः = वह, पूर्वानुभूत । मे = मेरा | जानकीविश्रयोगः--सीताविरह । पुनः = फिर | 
भ्रत्यावृत्त: इव = मानों लोट आया है। 

झजुव। द--लमण--यह वही श्रज्जुन पुष्पोंसे सुगन्धित, माल्यवान्‌ नामका 

८ कि तमास ॥ ३ पि 
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पर्वत है, जहाँपर श्यामवर्णवाला, चिकना, नया [ वर्धाके आरम्भका ] मेघ शिखर- 
पर ठहरता है । आयद्वारा यहाँपर 7000000” राम--रुको, रुको, इसके श्रागे और 
कुछ [ सुननेमें | समर्थ नहीं हुँ । वह ( पूर्वानुभूत ) मेरा जानकी-विरह फिर मानों 
लौट श्राया है । 

टीका--लद्मएण+--अयमित्या दि । [अन्वयः~भ्रयं सः ककुमसुरमिः माल्यवान्‌ 
नास शैलाः, यस्मिन्‌ नीलः ख्रिग्धः नूतनः तोयवाहः शिखरं श्रयति | अस्मिन्‌ आण] 
अयं सः षूर्वदष्टः ककुभैः अजुनपुष्पैः सुरभिः घ्राणतपंशः, सुगन्धः इत्यथंः माल्यवान्‌ 
नाम 'माल्यवान? इति प्रसिद्वः शेलः पर्वतः ; यत्र यस्मिन्‌ नी $ श्यासवर्णः स्निग्धः 
मसणः, नेत्रानन्दजनकः इति यावत्‌ , नूतनः ऋतौ प्रथमाविभू तः इत्यथंः, तोयवाहः 
मेघः शिखर ङ्गं श्रयति अवलम्बते । अस्मिन्‌ अत्र पर्वते आर्येण पूज्येन रामेण-- 
इत्यन्यत्‌ किञ्चित्‌ प्रक्रान्तं आज्षिप्तं रामेणश--विरमेत्यादिना । [ अन्वयः=विरम 
विसम, अतः पर क्षमः न अस्मि, सः मे जानकीविप्रयोगः पुनः प्रत्यावृत्तः इव । ] 
विरम विरम क्षिग्रं निवर्तस्व [ आग्रहातिशये द्विवचनम्‌ ], अत्तः आरयेणास्मिन्‌ 
इतिवावयात्‌ परम्‌ अन्यत्‌ वक्ष्यमाणं शोकोहीपकं वचनं, श्रोतुमितिशेषः, त्तमः शक्तः 
नास्मि न भवामि। सः पूर्वानुभूतः मे मम जानक्या सीताया ` विप्रयोगः विरहः 
पुनः भूयः प्रत्यावृत्तः प्रत्यागतः इव, सीतावियोगजनितशोको नवीभूतो मे चित्तं 
भृशं दुनोतीति सावः । सन्दाक्रान्ताबृत्तस्‌ । 

व्याकरण शेलः-शिलानाम्‌ अयं, शिलाः सन्त्यस्येति वा, शिला + ग्रण्‌ । 
ककुम--ककुभाः तक्षविशेपाः, तेषां पुष्पाणि ककुभानि ; पुष्ममूलेषु बहुलम' इस 
वार्तिकके अनुसार विकाराथेक “अण प्रत्ययका लुप्‌ हो गया | तोयवाहः-तोयं 
बहति तोयवाइः, कमण्यश्‌। विरम--वि-/रम्‌ १. प०-लोट्‌ म पु० 
ए० व° ; “व्याङ्परिभ्यो रमः ' ( पा० १।३।८३ ) इति परस्मैपदम्‌ । प्रत्याबृत्तः-- 
प्रति-अ्आा-/ वृत्‌ +क्त । 


टिप्पणी ( N०5 ) 
कङुभसुरभिः - ग्रजु गनामक उृक्षोके पुष्पोंकी सुगन्धसे युक्त; तुल०-*एष फुल्लाः 
जुन; शेलः केतके रभिवासितः? रामा० किष्किन्धा०, सगं २८।६ । 
साल्यवान्‌--यह गिरि सम्भवतः किष्किन्थाके निकट स्थित था, तथा 'प्र्रवणं' 
पव॑तश्लेणीका एक भाग था । यहाँपर निवास करते हुए, रामको सीताविरहजनित शोक 
असह्य हो उठा था; तुल०-रामा० किष्किन्धा २२ ३१, ३२; तथा रघु० १३।२६, २६ 
( “नवं पयो यत्र घनेमंया च त्वद्विप्रयोगाश्चु समं विसृष्टम्‌ ।? इत्या० ) | 
` आर्येणास्मिन्‌-इससे आगे लक्ष्मण माल्यवान्‌ पर्वतपर निवासके समयकी 
सीताविहहुजनित 5रामुकी शोकं, दशाका वसंत, कोताते वे, शिक्त राम्ने, उन्हें 


१०० उत्तररामचरितम्‌ 
छ. लक्ष्मण+--अतः परपायेस्य तत्रभवतां कपिराक्षसानां 'चासंख्या- 


तान्युत्तरोत्तराणि कर्मोश्वर्याण । परिश्रान्ता चेयमार्या। तहिज्ञापयामि विश्रा- 
स्यत्तामिति । 


सीता--अज्जउत्त, एदिणा चित्तदंसणेण पच्चुपण्णदोहलाए अस्थि मए 
१ब्रिण्णप्प । [ श्रायंपुत्र, एतेन चित्रदर्शनेन प्रत्युत्पन्नदोहृदाया अस्ति मम 
विज्ञाप्यम्‌ । ] 

रामः-नन्तराज्ञापय | 

सीता-जाणे पुणोबि पसण्णगम्भीरासु बणराइसु बिहरिस्सं १पबित्तसोम्म? 
सिसिणावगाहां भअवदि भाइरहिं भोगाहिस्सं त्ति। [ जाने पुनरपि प्रसन्नगम्मीरासु 
वनराजिषु विहरिष्यामि पवित्रसौम्यशिशिरावगाहां भगवतीं भागीरथीमव- 
गाहिष्य इति । ] 


बीचहोमें रोक दिया | लक्ष्मणके इन शाब्दोंसे मिलकर रामद्वारा कहा हुम्रा क्लोकका 
तीसरा चरण पुरा होता है । पाठा०्में लक्ष्मणके ये. शब्द नहीं हैं, किन्तु इनके स्थानपर 
रामद्वारा कहे हुए 'वत्सतस्माद्‌? शब्द हैँ 

पुनरित्रु--यह पाठ “पुनरपि? ( पाठा० )की श्रपेक्षा श्रधिक मान्य है, क्योंकि 
“पिरका श्रथं तो प्रत्यावृत्तः में ही सन्निविष्ट है । 

प्रत्यावृत्तः--इससे निकट भविष्यमें होनेवाले सीताविरहकी सूचना मिलती है । 


[ ६३ ] शब्दा्थ--असंख्यातानि = अगशणित | उत्तरोत्तराणि = ्रागे-श्रागे होने- 
बाले, अथवा क्रमसे उत्कृष्टताको प्राप्त हुए | कर्माश्रयाणि = अद्भुत कम | परिश्रान्ता 
= क्लान्त, थंकी हुई | विज्ञापयामि = निवेदन करता हूँ | दोहद मनोरथ, अथवा 
गर्मिस्यभिलाष । प्रसन्न =प्रसादयुक्त, ग्रनुद्देगजनक । गम्मीर = गहन । राजि 
(अथवा राजी ) = पंक्ति, श्रेणी । पवित्र = पवित्रताकारक) पावन । सौम्य = सुख- 
कारक | शिशिर = शीतल, संतापनाशक | अवगाह = खान, मजन । 

अलुवाद--लक्ष्मण--इससे आगे आयके (अर्थात्‌ आपके ) तथा पूजय कपि 
और राक्षसोंके, क्रमसे उत्कृष्ट होते हुए, अद्भुत कम [ चित्रित ] हैं और ये आर्या 
( सीता ) थक गई हैं । अतः निवेदन करता हूँ कि विश्राम किया जावे | सीता-- 
आयपुत्र, इस चित्रदशनसे उत्पन्न हुए मनोरथवाली में कुछ निवेदन करती हूँ । 
रास- हौं, हाँ, आज्ञा कीजिये । सीता--सोचती हूँ, फिर भी शान्त तथा गहन 


पाठा०--१. विण्णावणिज्जं ( विज्ञापनीयं ), २. पवित्तशिम्मलसिसिरसलिलं 
( पवित्रनिमंलशिशिरसलिलां ) । 
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प्रथमोऽङ्कः [ चित्रदशनम्‌ ] १०१ 


वनश्रेशियोमे विहार कर, [ तथा ] भागीरथीमें गोता लगाऊँ, जहाँका खान पावन, 
सुखकर तथा शीतल ( संतापहारक ) हे । 

दीका--लबमणः--्यत; परम्‌ अस्मादनन्तरम्‌, आर्यस्य मवतः, तत्रभवतां 
पूज्यानां कपिराक्षसानां च कपीनां राक्षसानां च असंख्यातानि अगणितानि, उत्तरो- 
तराणि उत्तरेभ्यः उत्तराणि, परंपरं प्रङ्ृष्टानीत्यर्थः, यद्वा उत्तराशि च उत्तराणि च 
उत्तरोत्तराणि, पौर्वापयंणानुष्टितानि, [ वीप्सायां द्विर्मावः ] कर्माञ्चयाँण कर्माणि 
बीरोचितानि एव ग्राश्चर्याणि, अद्भुतकर्माणि इत्यर्थः, आलिखितानीति शेषः। इयम्‌ 
पुरोवदिनी आर्या पूज्या च परिश्रान्ता छान्ता, चिन्नदशनजनितश्रमेणेति शेषः । तत्‌ 
तस्मात्‌ विज्ञापयामि निवेदयामि विश्राम्यताम्‌ विश्वामः क्रियताम्‌ । सीता-आरये- 
पुत्र, पतेन चित्रदर्शनेन प्रत्युत्पन्न संजातः दोहदः मनोरथः, गर्मिण्यमिलाषों वा, 
यस्याः तथाभूतायाः सम मे विज्ञाप्यं निवेदनीयम्‌ अस्ति । रासः--ननु इति अनुज्ञा- 
याम्‌, आज्ञापय आदिश। सीताजाने अवगच्छामि, इच्छामि इतिमावः, 
प्रसन्नाः उद्गेगहेतुरहिताः, रासादिद्विखजन्तुशून्याः इति भावः गम्भीरा; लतापादपा- 
दिभिर्रहनाः, अधपंणीयाः इति भावः, तथाभूताः याः वनराजयः विपिनवीथ्यः तासु 
विदरिष्यामि पर्यटिष्यामि पित्रः पावनः, सोस्यः सुखकरः, शिरः शीतलः, 
संतापहरः इत्यर्थः, अवगादः मञ्जनं यस्यां तां भागीरथी गङ्गाम्‌ अत्रगा हिष्ये आगी- 
रथ्यास्‌ अवगाहनं करिष्ये इत्यर्थः, आसन्नमविष्यत्काले इति शेषः । 

व्याकरण--असंख्यातानि--ञ्रविद्यमानं संख्यातं एषाम्‌ , बहुत्री०। आश्चर्य 
( न°) आ ( आङ्‌ `-५/ चर्‌ + यत्‌; “चरेराङि चागुरौ’ ( वा० ) इति ण्यतो- 
उपवादः, आश्रयमनित्ये' ( पा० ६।१।१४७ ) इति सूत्रेण अद्भुतेड्य लुट्‌ । विज्ञा- 
प्यस्‌- बि-ज्ञापि ( ज्ञा-ण्चि , पुक्‌ ) + यत्‌। मे विज्ञाप्यस्‌- कृत्ययोगे विक- 
ल्पेन कर्तरि पष्ठी ( इत्यानां कर्तरि वाः पा० २।३।७१ ), पक्षे मया विज्ञाप्यम्‌ । 
जाने-९/ ज्ञा ६-उ०-लट्‌ $ अनुपसर्गाज्ञः पा० (२।३।७६ ) इति कत्र भिप्राये 
क्रियाफले श्रात्मने० प्रसन्न--प्र-९/सद्‌ १ १०+ क्त। गम्मीर-पविन्न पूयतेऽनेन, 
५/पू+ इत्र | 

टिप्पणी ( N०९ ) 

नन्याज्ञापय-सीताने अस्ति मे विज्ञाप्यः कहा था । आज्ञापय” ऐसा कहतनेमें 
रामका अभिप्राय यह है कि ऋष्यम्पुङ्गके आश्रमसे गुरुजनोंने सीताके दोहदको तुरन्त 
पुरा करनेका आदेश भेजा है अतः सीताका निवेदन रामके लिए आज्ञाके समान है । 


जाने इत्या०--सीताके इन शब्दोंमें निकट भविष्यमें होनेवाले सीता-निर्वासनकी 
तथा शोकविधुरा सीताके भागीरथीमें प्रात्मविसजंनकी सूचना है | न 
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क 


ट्री ड 
१०२ त्तररामचरितम्‌ 


[्‌ 5 रामः-वत्स लक्ष्मण ! 

ल्मणः--एषोऽस्मि । 

रामः-बत्स, १अचिरं संपादनीयोऽस्था दोहद इति संप्रत्येव गुरुभि; 
संदिष्टम्‌ । तदस्खलितसुखसंपातं रथसुपस्थापय । 

सीता--अज्ज३त्त, तुह्य हिं वि तहिं गन्दव्यं । [ श्रायपुत्र, युष्माभिरपि तत्र 
गन्तव्यम्‌ । ] 

शामः-अयि कटिनहृदये,एतदपि र्वक्तव्यमेव । ६ 

सीता-तेण हि पिञ्रं *मे | [ तेन हि प्रियं मे । ] 

क्ञ्ष्मणः--यथाज्ञापयत्यायेः । 
( इति निप्क्रान्तः ) 

[ ६४ } शब्दाथ--अचिर = तुरन्त । संपादनीयः = पूरा करना चाहिए | 
संप्रति = अभी, कुछ ही समय पूर्व । अस्खलितसुखसंपातं = ग्रवाध ( अस्खलित ) 
सथा सुखकर गति ( संपात )वाला । उपस्थापय = उपस्थित करो, 'लाओो। 
प्रियं==प्रीतिकर्‌ । 

_>अछिबाद--राम--वत्त लक्ष्मण ! लदमण--में उपस्थित हूँ । रास--त्रत्स, 
“शीघ्र इस [ सीता ]क्रा मनोरथ पूरा किया जाना चाहिए” इस प्रकार अभी गुरु 
जनों द्वारा संदेश दिया गया है । ग्रतः अबाध तथा सुखकर गतिवाले रथको तैयार 
करो | सीता--य्रायपुत्र, आपको भी वहाँ चलना चाहिए । राम--ञ्रयि, कठोर- 
हृदयवाली, यह भी कहना ही पड़ेगा । सीता--तव तो मेरे लिए बड़ी प्रसन्नताकी 
बात है । लचमण--जेसी आय आज्ञा दें | ( ऐसा कहकर चले जाते हैं ) | 
टीका- स्पष्टम्‌ । रामः--वत्स प्रिय, लक्ष्मणं प्रति सस्वोधनमेतत्‌ , अः याः 
सीतायाः दोहदः मनोरथः अचिरं शीघ्रं संपादनीयः पूरयितब्यः इति अनेन प्रकारेण 
गुरुभिः पूज्यजनैः, अरुन्धतोप्रश्वतिभिः इतिमावः, संप्रति एव इदानीमेव संदिष्टम्‌ 
कथितम्‌ , सन्देशः प्रहितः, तत्‌ तस्माद्‌ अस्खलितसुखसम्पातं अरखलितः अंशरहितः 
सुखः सुखकरः सम्पातः गतिर्यस्य तथाविधं रथं स्यन्दनं छपप्थापय उप = समीपे स्थापय, 
झानय इति भावः । स्पष्टस्‌। रामः-अ[य इति कोमलामन्त्रणे, कठिनहृद्ये कठिनं 
निष्ठुरं हृदयं यस्याः सा कठिनहृदया, तत्सम्बुद्धौ, एतदपि “युष्माभिरपि तन्न गन्तव्यम्‌? 
इति वचनमपि, यद्वा त्वया साढ तत्र गमनमपि, वक्तव्यमेव प्रार्थयितब्यसेव, मथा- 
अप्रार्थितेनापि त्वया सह तन्न गन्तव्यमेव इति भावः । शेषं स्पष्टम्‌ । 
व्याकरण संपादनीयः--सम्‌-९/पद्‌ ४. अ्आ०+- णिच्‌ + अनीय । अस्ख- 


_, sn RR 
पाठा०--१. प्रचिरादेव, २. वक्तव्यम्‌, ३. पिम्नं मे पिभ्नं से । 
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ही रामः--प्रिये, अत्र *बातायनोपकण्ठे मुहूर्त *संविष्टी भवावः । 
सीता- एवं होदु । ओरोहीरिज्जामि क्खु परिस्प्रजणिदाए शिद्दाए। [ एवं 
भवतु । अपहिये खलु परिश्रमजनितया निद्रया ]। 

रामः-तेन हि निरन्तरमबलम्बस्त् सामत्र शयनाय । 


लितः--न स्खलितः इति श्रस्खलितः ( नञ्‌ समास ); यद्वा नास्ति स्खलितं यस्य 
सः । स्खलितं--स्खल्‌ १. प० ( संचलने ) + नपुंसके भावे क्तः। सम्पात-- 
सम-२/पत्‌ + घञ्‌ मावे । उपस्थापय--उप-%स्था तं शिच्‌ , पुक्‌+ लोद | 
वक्तव्यम्‌--५/ वच्‌ २. प° ( वक्ति )+तब्य । 
टिप्पणी ( \०४९४ ) 

अस्खलितसुख--रथं--पूरंंगर्भा सोताके लिए ऐसा ही रथ होता उचित या | 

कठिनट्टदये-सीताके बिना कहे ही राम उसके साथ वनको जाते, इस विपयमें 
सीताके हृदयमें शंका ही क्यों उठी, इसी विचारसे रामने सीताको “कठिनहूदया' कह्‌ 
कर उपालम्भ दिया है । 

[ ६९ ] श्दार्थ वातायन = “वायुका मार्ग (अयन )' दीवारमें बने हुए 
भरोखे, जिनमेंसे होकर वायु घरमें प्रवेश करे, गवाक्ष । उपकण्ठे = समीपमें । 
संविष्टी--शयन करते हुए, विश्राम करते हुए । 'अपहिये = अपहरण की जा रही हूँ, 
ES हो रही हूँ । निरन्तरम्‌ = अन्तर रहित, गाढ | अवलम्वस्व = सहारा लो । 

अनुवाद--राम--प्रिये, यहाँ खिड़कीके समीप मुहूतं भरके लिए [ हम दोनों ] 
विश्राम करें | सीता--ऐसा ही होवे । थकावटसे उत्पन्न हुई निद्रासे मं खिची जा 
रही हूँ । राम--इसी कारणसे, यहाँ सोनेके लिए. अपने ओर मेरे शरीरके बीचमें] 
अवकाश न रखते हुए मेरा सहारा लो | 

दीका--राम:--प्रिये, अत्र अस्मिन्‌ वातायनस्य गवाचस्य उपकण्ठे सामीप्ये 
मुहूर्त' सुहृ्त यावत्‌ संविष्टो कृतसंवेशो, शयानो इत्यर्थः [ स्याद्वा शनं स्वापः 
स्वः संवेश इत्यपि’ अ० को० ], भवावः आवाम्‌ इति शेवः। सीता--एवं तथोक्तं 
भवतु, परिश्रमेण चित्रदर्शनजन्यछ्मेन ज्ञनितया आनीतया इत्यथेः निद्रया स्वापेन 
अपहिये अपक्ृष्ये, अभिभूता भवासि इति भावः। रामः--तेन निद्रामिमवहेतुना 
अत्र अस्मिन्‌ वातायनोपकण्ठे शयनाय शयनार्थं मां सच्छुरीरमिस्यथः यस्मिन्‌ निगेत- 
मन्तरं यस्मिन्‌ कर्मणि तद्यथा तथा, गाढमितियावत्‌ , अवलम्यस्त्र समाश्लिष । 

ठया करण ~वातायनं- वातस्य अयनम्‌ आगमनं येन यस्मात्‌ वा, ५ अयू 
ल्युट्‌ | उपकण्ठे -कणठस्य समीपे उपकण्ठे ( सामीप्ये अव्ययीभावः ); उपकण्ठम्‌ , 


पाठा०--१. वातायनावतंके । २. संविष्टा भव | ३. मामनुगमनाय । 
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१०७४ उत्तररामचरितम्‌ 


004 रामः--जीवयन्निव ससाध्वसश्रमस्वेद्बिन्दुरधिकण्ठमप्यताम्‌ । 
बाहुरैन्दबमयूखचुस्बित्तस्यन्दिचन्द्रमणिहारविश्रमः । ३४॥ 


ee 


उपकण्ठे वा; “तृतीयासप्तम्योब हुलम्‌? ( पा० ३।४।८४ ) इस सूत्र द्वारा सप्तम्यथ 
अकारान्त ग्रव्ययीभावका विकल्पसे सप्तमीमें भी रूप हो सकता है । संविष्ट-सम्‌- 
५ विश ६. प० + क्त कर्तरि | अवलम्बस्व-श्रव-/ लम्ब १. आ०-लोट, म० पु० 
ए० व० । शयनाय--,/ शी २. श्रा० ( शेते ) + ल्युट्‌ भावे; तुमथांच्च भाव- 
वचनात? ( पा० २।३।१५ ) इति चतुर्थी; शवितुमित्यथः 
टिप्पणी ( Notes) 

बांतायनोपकण्ठे--खिड़्कीके समीपके स्थानमें। 

बात्तायनावतेके ( पाठा० )--वातायनके समीपके परदेवाले स्थानमें, जहां दूसरे 
न देखें ; '्रपवतंक' शब्दका भी यही ( परदा या परदेवाला स्थान ) शर्थ होता है । 

संविष्टी = वाबः- सो जावें, विश्राम करें | सम्‌ पूर्वक विश धातु ( संविश )का 
ग्रथ लेटना, सोना, विश्राम करना इत्यादि होता है । 


[ ६६ ] शब्दार्थ--ससाध्वसश्रम॒स्वेदबिन्दुः = भय तथा थकावटसे उत्पन्न 
पसीनोंकी बूँदोंसे युक्त | ऐन्दव = इन्दु सम्बन्धी | सयूख = किरण । स्यन्दिन्‌ = द्रवित 
होनेवाला । चन्द्रमणिहार = चन्द्रकान्तमणियोंसे वना हुआ हार | विभ्रम = विलास, 
शोभा | जीवयन्‌ इच--जीवित करता हुआ सा । वाहु = भुजा । अधिकण्ठम्‌= 
कंठमें, गलेमें | अप्यताम्‌ = अर्पित क्रिया जावे, डाला जावें | 

अनुवाद--राम--भय तथा श्रमजनित स्वेद विन्दु्रासे युक्त, [ओर] चंद्रमाकी 
किरणों द्वारा छुए हुए [ होनेसे | चूते हुए; चंद्रकांतमणिनिर्मित हारके समान 
शोभित बाहु [ मुझे | जीवित करता हुआ सा, [ मेरे ] गलेमें डाला जावे । 

टीका - जीवेत्यादि । [ अन्वयः--ससाध्वसश्रमस्वेदबिन्दुः, ऐन्दवमयूस्च 
स्बितस्यन्दिचन्द्र मणिहारविञ्रमः, बाहुः जीवयन्‌ इव अधिकण्ठम्‌ अप्यताम्‌।] स्वरस 

ग, भ्रमः चित्रदर्शनजनितखेदः, ताभ्यां जनिताः ये स्वेदचिन्द्वः घमबिम्दवः तैः 
सहितः, तथा ऐन्दवमयूखेः इन्दोरिमे ऐन्दवाः चन्द्रसंबन्धिनः, मयूरः -किरणाः, 
तैः चुम्बितः स्पष्ट, अतएव स्यन्दी जलखवयुक्तः यः चन्द्रसण्हार; चन्द्रकान्तः 
मणिनिर्मितो हारः, तस्य इच विभ्रमः विलासः यस्य तथाभूतः, बाहुः स्वझुज 
जीवयन्निव समाश्चासयञ्चिव, मामिति शेषः, अधिकण्ठं मदीये कण्ठे [ विमत्तस्यथ- 
ऽन्ययीभावः ], 'अप्यतां निधीयतां, त्वयेति शेषः 

व्याकरण-- जीवयन्‌--५/जीव्‌ १. प० + णिच्‌ + शतृ । अप्येवास “क्र 
( गतिप्रापणयोः ) १. प° + णिच्‌ ( ०२७७०] )-कमेणि लोद्‌। ऐन्दव--इन्दी 
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[ ६७ ] राम:--( तथा कारयन्‌ । सानन्दम्‌ । ) प्रिये, किमेतत्‌। - 
तिनिस्चेतु "शक्यो न सुखमिति वा दुःखमिति वा | 

EN (९ ४ न्प्रमोहो निद्रा वा किमु विषविसपे किसु मद्‌ः। 

` ” तब स्पर्श स्पर्शे मम दि परिमुढेन्द्रियाणो- 
विकारश्चेतन्यं भ्रमयति च ३पंगील्यति च॥ ३५॥ 


इमे ऐन्दवाः, इन्दु अ अण्‌ तस्थेदम पाऽ ४।३।१२०) । स्यन्दिन्‌-५/ स्यन्दू 
( प्रखवणे ) १. आ० + शिनि ( नन्दिग्रहि पा० ३।१।१३४ ); अथवा स्यन्दः 
क्षरणं विद्यतेऽस्य, स्यन्द + इनि । 

टिप्पणी ( ०६९७ ) 

यह श्लोक मालती० ( ८२ )में भी है । 

जीवयश्वि--यहांपर “हेतु? ( फल )में शतू प्रत्यय है ( देऽ पा० ३।२।१२६ 
“लक्षणहेत्वोः क्रियायाः ); अतः इसका श्रयं हुआ 'जीवयितु  ( मुझे जीवन प्रदान 
करनेके लिए.) । वीरराघवने “इव? शब्दको यहाँ ईपदर्थक माना है ( 'मत्संजीवनफलक 
यदीपदपंणां तत्कमे क्रियतामित्यर्थः? ) । अथवा 'इव' शब्द साहब्यसूचक है; जिससे 
बाहु तथा चन्द्रमरिहार इन दोनोंमें साहश्य सूचित होता है; आर “जीवयन्‌? इस पदसे 
बाहुकी विज्ेषता प्रकट होती है; अतः यहाँ व्यतिरेकालङ्कार है | 

साध्वसं--साधु अस, साधु सम्यक्‌ अस्यति विक्षिपति चित्तं, साब्वसं = भयं; 
'दरत्रासौ भीतिर्भीः साब्वसं भयम्‌’ (ग्र को० )। 

ऐन्दबमयूखचुस्बितः - यद्यपि इन्दुमयुखचम्बित'से भी इष्ट श्रथंका बोध हो 
जाता; परन्तु दाक्षिणात्योंको तद्धित प्रिय होता है, ग्रतः दाक्षिणात्य कवि भवभूतिमे 
(इन्दु'के बदले 'ऐन्दव' शब्दका प्रयोग किया है; (प्रियतद्धिता हि दाक्षिणात्याः? पत०) | 

चुम्बित-९/ छुम्ब्‌ ( १. प० )का मुख्य ग्र्थं वक्त्रसंयोग' अर्थात्‌ चुमना है; 
परन्तु यहाँ इस मुख्य ग्रथंके अर्थान्तरमें संक्रमित हो जानेसे 'जम्बित'का अर्थ 'स्पष्ट' है । 

चन्द्रमणिहारविश्रम;--विश्वम! शब्दका अर्थ ‘विलास’ यवा भ्रान्ति' है; अतः 
इसका श्रथ हुआ-चन्द्रमशिहारके समान विलास ( शोभा ) वाला, अथवा चन्द्रमशि- 
हारकी भ्रान्तिवाला ( चन्द्रमशिहारसदृश ) । 

[ ६७ शब्दार्थ-सानन्दम्‌ = आनन्द सहित | तब = तेरे | स्पशं स्पर्श = 
प्रत्येक स्पर्शमें । सम = मेरा । परिमूढेन्द्रियगणः = अपने-अपने विप्रयके ग्रहणमें 
असमर्थ हो गई हैं इन्द्रिये जिससे ऐसा, (विकारका विशेषण) । विकारः = चित्तका 
अन्यथा भाव, चित्तकी एक विशेष अवस्था | चैतन्यं = चेतनाको । अमयति = श्रांत 

on Rp Co) किन कि 2 RT नमन पप्पा 


पाठा०--१. शक्ये | २. प्रबोधे । ३. समुन्मीलयति | 
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बना देता है । संमीलयति - बंद कर देता है, संकुचित कर देता है सुखम्‌ इति 
वह सुख है? इस प्रकारसे | दुःखम्‌ इति वास्स्ग्रथवा 'ठःख है? इस प्रकारसे । 
प्रमाह; न गाढ मूच्छा हे । निद्रा वा==्श्रथवा निद्रा हे । किसु = क्या, अथवा | 
विषविसपे: = विषका प्रसार हे । किसु = क्या | मदः--सद्यजन्य नशा हे । चिनि- 
शेलु म : = विशेष रूपसे निश्चय किये जा सकने योग्य नहीं है । 
बाद--रास--( वैसा करते हुए । ्रानन्दसे | ) प्रिये, यह क्था? तेरे 
प्रत्येक स्पश में, स्वविषयके ग्रहण करनेमै सर्वथा ग्रसमर्थ बना † दया है इन्द्रियोंका 
समूह जिसने-ऐसा, मनोविकार क्योंकि मेरी चेतनाको श्रान्त बना रहा है तथा 
संकुचित कर रहा है, [ अतः यह ] सुख है, अथवा दुःख है, गाढ मूर्च्छा है, 
अथवा निद्रा है, अथवा क्या यह [ शरीरमें ] विपका प्रसारण है, अथवा [ मद्यके 


नशेके समान कोई ] नशा हे, इस प्रकार विशेषरूपसे निश्चय किये जा सकने 
योग्य नहीं है । 


टोका--तथा कारयन्‌ सीतां सीतया वा इति शेषः, शालीनतया सुग्धया सीतया 
स्वबाही असमपिते सति, तं तस्याः बाहु स्वयं स्वकण्डे स्थापयन्नितिभावः। सानन्द्सू 
आनन्देन सहितं यथा स्यात्‌ तथा, राम. प्राहेतिशेषः। प्रिये, किस्‌ एतत्‌ , तवबाहु- 
संश्लेषणेन सम कापि अनिर्वाच्या अवस्था जाता, तासवधारयिठु नाहं समर्थ इति 
भाव. । विनिश्चेतुसित्यादि । [ अन्वरः--तव स्पशे स्पश परिमूडेन्ब्रिययणो विकारो 
हि मम चेतन्यं मयति च संमीलयति च, [ अतोऽयं विकारः ] सुखं वा दुःखं वा 
प्रमोहो वा निद्रा वा, विषविसपं: किसु, सदः किस, इति विनिश्चेछं न शक्यः । ] तब 
भवव्याः, स्पशं स्पर प्रतिस्पश [ वीप्सायां द्विर्मावः ], परिभूढः परितः सूढः 
स्वविषयग्रहणासमथः इन्द्रिय णाँ चश्चुरादीनां गणः समूहो येन स परिमूढेन्द्रियगण; 
विकलकरणसमूहः, विकारः चेतसोऽन्थथा भावः, ्रान्तराबस्थाविशेषः, हि यतः मम 
में चेतन्यं चेतनां, भ्रमग्रति आन्तं करोति, संमीलयति च संकोचयति च, अतोऽयं 
मम विकारः ७खमिति वा डुःखमिति वा, प्रमोहः प्रकृष्टा मूर्च्छा ( चैतन्यसंमीलनं ) 
चा, निद्रा स्वापः वा, विषडिसपेः क्रिमु शरीरे विषम्रसरणं किञ्च, मदः आसवादि- 


सेवनजन्यो विकारः किसु, इति एवं प्रकारेण प्रिनिशचेतु' निणतुं न शक्यः न शाक्यते 
मया इति शेषः । शिखरिणो वृत्तम्‌ । 


वयाकर्‌ण-कारयन्‌-/ क-णिच्‌ ( (8४5४) ) + शतृ । [ णिजन्त ९/ कृका 
प्रयोज्य कर्ता द्विश बि० अथवा तृ० वि०में रक्‍खा जाता है ( 'हक्रोरन्यतरस्याम्‌? पा? 
१।४।४३ ), अतः 'कारयन'के साथ 'सीतां' अथवा 'सीतया'का अध्याहार करना 
चाहिए ] | प्रमोहः-प्र-९/ मुह ( वैचित्ये ) ४ प० +भावे घञ्‌ । विसणे:--वि- 
%/ सुप्‌ ( गतो ) १ प०+घञ्‌। स्पशं स्पर्श--यहाँ वीप्सामें द्विरुक्ति है (वीप्साका 
अर्थ है--ज्याप्तिका बोध करानेकी इच्छा ) | परिमूढः--परिं-९/ मुह + क्त । विकार 
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Sn ६८ ] सीता --१व्थिर्पसादा तुम्हे, इदो दाणि किं अवरं । [ स्थिर्रसादा 
यूयम्‌ , इत इदानीं किमपरम्‌ । ] 
>. जीवकुसुमस्य बिक्रासनानि 
संतपणानि सकगेन्द्रियमोहतानि । 
एतानि ते सुवचनानि सरोरुद्वात्षि 
कर्णामृतानि मनसश्च रसायनानि | ३६॥ 


--वि-९/ कृ + घन्‌ भावे | चैतन्यं-चेतना एव चैतन्यं ( स्वार्थ ष्यञ्‌ ) | चेतता-- 
५ चित्‌ ( संज्ञाने ) १ प० + भावे युच्‌ , स्त्रियां टापू ! संमीलयति-सम्‌-/ मील्‌ 
( संकोचे ) १ प० + खिच्‌ (02७52) लट | 

टिपणी ( १४०९३.) 

यह श्लोक संभोग श्जुङ्गारफे उदाहरणाके रूपमै दशरूपकमें उद्धृत है | ( तुल० 
मालती० १।३३ ) । 

प्रमोहः इसके स्थानमें “प्रबोधः? पाठान्तर है, यह पाठ निद्राके साथ प्रधिक युक्त 
प्रतीत होता है, किन्तु तीसरे चरणके 'परिसूढेन्द्रियगणः'के साथ इसकी संगति नहीं 
होती, श्रतः “प्रमोहः? पाठ ही उचित है । 

संमीलयति-सम्यक्‌ मीलयति संकोचयति | ( पाठा० ) 

समुन्मीलयति--विकासयति । परन्तु इस पाठकी 'प्रमोह” तथा 'परिमूढे- 
द्ियगणः'के साव संगति नहीं बेठती। 

[ ६८ ] राब्दार्थ-स्थिरमरसादाः = अचल अनुग्रहवाले । इतः==्रस्मात्‌ , 
इससे | अपरं = अन्य । सरोरुह्मक्षि = दे कमलके समान नेत्रवाली | एतानिन्=ये । 
ते = तेरे । सुवचनानि = मधुर वचन । स्लानस्य==मुरभाये हुए । जीवकुसुमस्य = 
जीवनरूपी पुष्पके | विकासनानि = सिलानेत्राले । संतर्पणानि = सम्पक्‌ प्रकारसे 
तृप्त करनेवाले | सकलेन्द्रियमोहनानि = इन्द्रियोंकों विहल करनेवाले । कर्णास्टतानि 
= कानोंमें अमृतरूप । मनसः रखायनानि च =ग्रौर मनके रसायन ( पुष्टिकारक 
९ हँ । 

“र अनुवाद--सीता--आप [ सुझपर ] अचल अनुग्रहवाले हैं, अब इससे अन्य 
क्या [ चाहिये ] ! राम--हे कमलके समान नेत्रवाली, ये तेरे मधुरवचन मुरभाये 
हुए जीवन-पुष्पको विकसित करनेवाले, सम्यक्‌ प्रकारसे तृत्त करनेवाले, सब 
इन्द्रियोंको विहल करनेवाले, कानोंमें अमृतलूप और मनको पुष्टिकारक भेषज हैं । 


पाठा०---१. धीरप्पसादा तुम्हेत्ति एत्थ दाणि श्र्चारम्रं [ घीरप्रसादा यूयमित्यत्रे- 
` दानीमाश्चयंम्‌ । ] २. तानि सुवचनानि सरोरुहाक्ष्याः । 
A 


&\ | 
a 3 ५००0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA. 
न 


१०८ उत्तररामचरितम्‌ 


गीक[--स्थिरः अविचलितः प्रमाद अजुअहः, मयि इति शेषः, येषां ते स्थिर- 

प्रसादाः, यूयमिति आदराथ वहुवचनस्‌, इदानी इतः अस्मात्‌ , भवदनुग्रहादिति 
मावः, अपर अन्यत्‌ किम्‌ , आशास्यमिति शेषः । म्लानस्येत्यादि। [ अन्वयः 
हे; सरोरुहाक्षि, एतानि ते सुवचनानि ग्लानस्य जीवकुसुमस्य बिकासनानि, संतर्पणानि, 
सकलेन्ब्रियमोहनानि, कर्णाश्तानि, मनसः रसायनानि च। ] सरोरुहे कमले ड्व 
अत्तिणी लोचने यस्याः सा सरोरुहाक्षी, तत्संबुदध हे सरोरुहाक्षि, एतानि अनन्तरो- 
क्तानि, ते तव, सुवचनानि शोभनानि वचनानि, स्लानस्य प्रतिकूलसंसारिमावरूपचातैः 
विशोपितस्य, जीवघुसुमस्य जीव: जीवनं तदेव कुसुमं प्रसूनं तस्य, विकासनानि 
प्रस्फोटनानि, श्राह्रादकानीति यावत्‌ , संतपणानि तृप्तिकराणि, भोग्यान्तराकांक्ताऽचु- 
त्पादकानीति भावः, सकलानां सवेषां, न केवलं श्रोन्नयोरेवेति भावः, इन्द्रियाणां 
मोहनानि आनन्दजनकत्वेन विहूलतासाधनानि, कणंयो; अमृतानि सुधाधारानिषे- 
कचत्‌ सुखोत्पादकानि इत्यथः, मनसः अन्तःकरणस्य रसायनानि एष्टिकराणि भेषजानि 
सन्तीति शेषः । वसन्ततिलकं वृत्तम्‌ । 

व्याकरण-प्रसादः--प्र-५/ सद्‌ १. प० + घञ्‌ । म्लान--,/म्लै ( हपक्षये ) 
१. प० +क्त। बिकासनानि-वि-/ कस्‌ ( गतौ ) १. प०-णिच्‌ + ल्यु (कतरि) । 
संतर्पणानि--सम्‌-९/ ठृप्‌ ( तृप्तौ ) ४. प०-णिच्‌ + ल्यु । सोहनानि--५/ मुह्‌ ४. 
प०-णिच्‌ | मोहयति ] + ल्यु । सरोस्हाक्षी--यह बहुत्रीहि समास है; इसके ्रन्तमें 
अज्ति शब्द है; 'ग्रक्षि' ्रन्तवाले बहुत्रीहि समासमें, प्राणिवाचक होनेपर पच्‌ 
समासान्त प्रत्यय जुड़ता है ( दे० पा० ५।४।११३--रहुत्रीही सक्थ्यक्ष्णोः स्वाङ्गा- 
त्च? ); और षित्‌ प्रत्ययान्त शब्दोसे स्रीलिङ्गमें डीप प्रत्यय होता है (पा०४।१।४१) । 
श्रप्राणवोचक होनेपर अच्‌ समासान्त जुड़ता है ( “्रवणोऽदशनात्‌? पा० ), और 
उसमें स्ी०्में टापू जुड़ेगा; जैसे, स्थूलाच्षा वेणुयष्टिः । 

टिप्पणी ( Notes) 

स्थिरप्रस। दाः-सीताके इस उत्तरसे उसकी शालीनता सूचित होती है; उसके 
कहनेका श्रभिप्राय यह है कि “आपका मुझपर श्रटल अनुग्रह है, इसीलिए श्राप ये वचन 
[ श्लोक ३२ ] कह रहे हैं |? 

सुव चनानि--इस शाब्दसे सीताके वचनोंके विकासनत्व संतपंणात्व ्रादि गुणं 
सुचित नहीं होते; परन्तु मालती० ( ६।८ )में दिये हुए इस क्लोवमें 'वचोऽमृतानि” 
पाठ है; जो इन गुणोंको सूचित करता है। 

रसायनानि--जराव्याधिविध्वंसी भेषजको रसायन कहते हैं ('यजराब्याधिविध्बंसि 
भेषजं तद्रसायनम्‌’ चरक )। “रस? शब्दका अर्थं पारद है, और मयुर्वेदके अनुसार 
शुद्ध पारद श्रौषधरूपमें आयुवधंक है । 
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प्रथमोऽङ्कः [ चित्रदशनम्‌ ॥ १०९ 
0009 सीता--पिअंतद, *एहि संबिसम्ह [ प्रियंवद, एहि संविशावः ]। 
(इतति शयनाय समन्ततो निरूपयति ) । 
रसः अयि किमन्वेष्टव्यम्‌ ! 
झाविव्राहसमयाद्‌ गृहे. बन्ते शेशूत्रे तदनु योवने पुनः । 
स्वापहेतुस्नुपाश्रितोऽन्यया रामबाहुरुपधानमेष त्ते || ३७॥ 


०, द. 


[ ६६ ] शब्दार्थ--प्रियंवद = दै प्रिय बोलनेवाले । एहि = इये | संवि- 
शाव:--हम दोनों सो जायें । किम्‌ अन्वेषटव्यम्‌ ==क्या ढँढना है ` आविवाहसमयादू 
= विवाहके समयसे लेकर | गृहे==घरमें । बने = वनमें | शंशवे--बचपनमें । 
तदनु = तत्पश्चात्‌ । पुनः = फिर । यौवने =योवनमें । स्वापहेतुः प निद्राका साधन । 
अन्यया--अन्य स्त्री द्वारा । अङ्ुपाश्रितः = सदारा न लिया हुआ । एषःव्ञ्यहृ । 
रामबाहुः = रामकी भुजा | ते = तेरा । उपधानं = शिरोधान € तकिया ) [ ह ]। 

अनुवाद--सीता-हे प्रिय बोलनेवाले, आइये हम दोनों शयन कर । ( ऐसा 

कहकर सोनेके लिए चारों ओर देखती है) । राम--अबि, क्या हंढना है । 

> विवाहके समयसे लेकर, घरमें, बनमें, बचपनमें और फिर योवनमें, निद्राका उप- 
करणभूत, [ तथा ] अन्य स्त्री द्वारा [ निद्राके उपकरणके रूपमें ] अनालम्बित, यह 

ह रामका बाह तेरा शिरोधान ( तकिया ) है ! 

| टीका-- सीता--परियं वदतीति प्रियंवदः तत्संबुद्धौ हे प्रियंत्रर॒प्रियमापणशील 
एहि संविशावः शेवहे । ( इति इत्युकत्वा शयन।य शयितुं समन्ततः परितः निरू- 

पयति अन्विप्यति, शयनयोग्यं स्थानं उपधानादिकं चेतिशेषः ।) रापः 
[कोमलामन्त्रणे अव्ययं], किम्‌ अन्वेष्टव्यं गवेषणोयं आविवाहेस्यादि । [अन्वयः 
झाविवाहसमयाद्‌ ग्रहे वने शैशवे तदनु पुनः योवने स्वापहेतुः, अन्यया अचुपाश्नितः, 

एषः रामबाहुः ते उपधानं, वर्तते । ] आविवाहसमयात्‌ विवाहकालाद आरम्य, 
काल्लावच्छेदेन गृहे तदनु तदनन्तरं चने अरण्ये च, देशावच्छेदेनापि राव बाल्ये 

तदनु यौवने तारुण्ये च, स्ञापददेतुः शयनकारणं, शयनोपकरणमित्यथः, अन्यया 

्वद्भन्नया खिया अनुपा श्रितः स्वापहेतुतया अनालम्बितः, एपः अय रामवाहुः मम- 

झुजः [ 'मद्बाहुः? इत्यस्य स्थाने 'रामबाहुः' इति कथनं तु प्रसिड्दयोतनाय ] ते तव 

उपधानं शिरोधानं, अस्तीति शेषः, अघुनापि तदस्तु किमन्यान्वेषणेतेति आवः । 

व्याकरण--प्रियंचद:--प्रियं वदति’ इति प्रियंवदः ; प्रियं-५/ वदू १.प०+ 

खच्‌ ( 'प्रियवशेवदः खच? पा० ३।२।३८ सुम्‌ ( पा? ६।३।६७) | hd 

= सम्‌-/ विश्‌ ६. प०, लद्‌ उ० पु० द्विश व° | */विशका अर्थ प्रकश करना है; 
य कळ SS ede I 7 


पाठ०--१. सइस्सं [ शयिष्ये ] । २. अपि संदेष्टव्यम्‌ । 
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[ ७० ] सीता--( निद्रां नाव्यन्ती ) अस्थि एदं अज्जाउत्त अत्थि एद्‌ । 
[ अस्त्येतदायपुत्र अस्त्येतत्‌ ] । ( इति स्वपिति ) । 

रामः-कर्थं प्रियवचना मे वक्षसि प्रसुप्तेव । ( निवण्य सस्नेहम्‌ ) । 
स्ट / इयं हे लच्मीरियममृतयि्तिने यनयो- 


रसावस्याः स्पशुविपुषि बहुलश्चन्दनरसः 
3 अयं बाहुः-कण्ठे शिशिरमसृणो सी क्तिकसरः 


किमस्या न प्रेयो ' यदि परमसह्यस्तु विरह; ।। १८॥ 


किन्तु समपूचक “विश्‌? धातुका अथ शयन करना” है ( दे० ग्र० को०---'स्यान्‌ 
निद्रा शयनं स्वापः स्वप्नः संवेश इत्यपि’ ) । शरन्वेष्टब्यः-श्रनु-९/ इष्‌ ( गतौ ) 
४ प० + तव्य | अविवाहसमयात्‌-[ “्राङ्‌ मयादावचने’ ( पा० १।४।८९ ) इति 
कमप्रवचनीथ संज्ञा; 'पञ्चम्यपाङपरिभिः' (पा० २।३।१०) इति ्राङ्योगे पञ्चमी ] | 
शेशवं--शिशोभांवः, शिशु + प्यञ्‌ | योवनं--यूनो भावः, युवन्‌-+ ग्रण | स्वापः-- 
/स्यपू ( जिष्वपू शये) २. प०+घञ्‌ भावे | उपधानं--उपधीयतेऽस्मिन्‌ शिरः 
उप-/ धा ३. उ० + ग्रधिकरणे ल्युट्‌ । 
| 


टिप्पणी ( Notes ) \ 
अपि सन्देष्टव्यम्‌ ( पाठा० )--कि संदेशः कतंव्य$- क्या उपधान इत्यादि लातेके 
लिए किसी सेवकके पास संदेश भेजा जाना चाहिए । 
तदनु-शेशवमनु-शेशवके पश्चात्‌ ; यहाँ अनु” कमंप्रवचनीय है ( दे० पा० 
१ ४८४); इसके योगमें द्वितीया विभक्ति (तद्‌)का प्रयोग हुआ है; जेसे, जपमनु प्रावपंत। 
रामबाहुः -“मदूबाहुःके स्थानमें “रामवाहुः' पदके. प्रयोगसे रामके एक पल्लीव्रतकी 
प्रसिद्धि सूचित होती है । 

७० ] शब्दार्थ निद्रां नाट्यन्ती = निद्राका अभिनय करती हुई । वक्षसि 
छातीपर । निवेण्ये = देखकर | इयं = यह (सीता )। गेहे = घरमै । लक्ष्मी: = 
लक्ष्मी | नयनयोः = नेत्रोंमें | अग्तवतिंः==श्रमृतकी बनी हुई अ्ंजनशलाका [है] | 
अस्याः = इस ( सीता )का । असौ स्पशः = यह स्पर्श | वघुपि = शरीरमें | बहुलः = 
प्रभूत, प्रचुर, गाढ । चन्दनरसः = चन्दनका रस | अयं = यह । बाहुः==भुजा । 
कण्ठे = गलेमें | शिशिर = शीतल । मरूण = कोमल, चिकना । भौ क्तिकसरः==मुक्ता- 
हार । अस्याः=इसका ( सीता-सम्वन्धी ) | कि न= क्या नहीं | प्रेयः = अतिशय 
प्रिय [है] | विरहः = वियोग । असहः =न सहन करने योग्य | त= ही । 

27 अर सीवा धा ता तीह) ऐर दो है, आप निद्राका अभिनय करती हुई । ) ऐसा ही है, श्रायपुत्र 
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ks 


पेसा दी है। ( ऐसा कहकर सो जाती हे ) । राम--क्या प्रियवचनवाली मेरे 
वक्षःस्थलपर सो ही गई । ( देखकर; स्नेहसे ) यह ( सीता ) घरमें लक्ष्मी है, यह 
नेत्रोंमें अमृतकी अंजनशलाका है; इसका यह स्पर्श शरीरमें गाढा चन्दनका रस 
पुजा कण्ठमें शीतल तथा चिकना मुक्तादार हे । इसका क्या नहीं ग्रति- 
यदि अत्यन्त असहनीय हे तो केवल इसका विरह ही | 
दीका-एसीता--( निठ्ठां स्वापं नाटयन्ती अभिनयन्ती । ) हे आयेपुत्र, एतत्‌ 
मवत्कथजं अस्ति सत्यमिति भावः ( यद्वा, एतद्‌ भवदबाहुरूपम्‌ उपधानम्‌ अस्ति 
विद्यते ) [ ग्रसादानाथं 'ग्रस्त्येतत? इति पुनः कथितम्‌ , “कथितं च पदं पुन; १ 
अजुकम्पायां प्रसादने” इव्युक्तेः ]। राप्तः--प्रियवचना प्रियं वचनं यस्याः सा, 
सधुरमापिणीत्यर्थ', मञ्च से बन्नसि उरसि कथं किं प्रसुप्ता निद्रिता एवं इत्याश्चयं । 
इयमित्यादि । [ अन्धय+--इयं गेहे लचष्मीः, इयं नयनयोः अश्तवतिं, अस्याः 
असौ स्पर्शः वछुपि बहुलः चन्दनरसः, अयं वाहुः कण्डे शिशिरमसणः मौक्तिकसरः । 
आस्याः किं न प्रेयः यदि परं विरहः असह्यः चु । । इय पुरोवर्तिनी सीता, 
गेहे गृहे लच्मीः श्रीः, ग्रहसौसाग्याधिष्ठात्री देवता इति भावः, इयं नयनयोः 
अमृतव॒र्ति; सुधामयी अञ्षनशलाका, अम्मुृतवत्‌ नयनानन्द्करीत्यर्थः, उास्याः 
सीतायाः, अस अनुभूयमानः स्पशः, वपुषि शरीरे, बहुलः प्रभूतः चन्दनरसः, 
चन्दनरस इव तापशान्तिकारकः इति भावः, अयं कथ्ठे अर्पितः वाहुः सुजः, कण्ठे 
शिशि' सरण शिशिरश्चासो मस॒णश्रेति शिशिरससणः शीतलश्च्णः [ विशेषणयोः 
कर्मधारयनिर्वाहः ], मौक्तिकसरः सुक्ताहारः, युक्तामाजा इव सुखस्पशंः ; सर्वत्र 
अस्तीति संवध्यते । अस्याः सीतायाः सवन्धि कि श्रयः अतिशयेन प्रियं न भवतीति 
शेषः सीतासम्त्रन्धि सर्वमेव प्रेयः इति ताप्पर्यम्‌ , यदि विरहो न स्थादिति शेषः, 
परं किन्तु विरहः वियोगः असह्मस्तु सोइमशक्यः एव [ च? शब्दः अवधारणे; 
“तु स्याद्‌ भेदेऽवधारणे' इत्यमरः ] । शिखरिणी ब्ृत्तम्‌। 
ठ्याकरणु-नाटयन्ती-/ नद्‌ ( नाऱ्ये ) १ १०+ स्वार्थ शिच्‌ + शतृ + 
डीप्‌, नुम्‌ ( पा० ७।१।८०, ८१ ) | प्रसुप्ता-प्र-३/स्वप्‌ २ प० कतरि क्तः 
धवचिस्वपियजादीनां कितिः ( पा० ६।१।१५) इति सम्प्रसारणम्‌ । नयनयोः 
बिषयाधिकरणे सप्तमी, यद्वा शेषे पष्ठी स्पशः स्पृश्‌ ६ प०+घञ्‌ भावे। 
मौक्तिकसरः--मौक्तिकस्य सरः, मुक्ता एव मोक्तिकं (स्वार्थ ठक्‌ , 'कचित्स्वार्शिकाः 
प्रकृतितो लिङ्गवचनान्यतिवर्तन्ते' इस वचनके अनुसार मुक्ता’ शब्द ( प्रकृति ) 
स्रीलिङ्ग होनेपर भी उसका स्वार्थिक रूप मौक्तिक नपुंसक होता है | प्रेय 
( प्रेयस्‌ ) ( न° )-प्रिय + इयसुन्‌; 'प्रिय' शब्दको प्रः आदेश (पा० ६।४।१५७) 
यहाँ पर इयसुन? प्रत्यव अतिशयमात्र'का द्योतक दै, “दोमेंसे एकका अतिशय 
योतक रहै ?०सझ^- वशस्‌ ७००+ (अ लिसदोश्व' पा० 


है, यह २ 


शाय प्रिय 


११२ उत्तररामचरितम्‌ 


( प्रविश्य ) 
१ ] प्रतीह्वारी--देव, उबह्िदों । [ देव उपस्थितः । ] 
राम:--अयि, कः ? 

्रतिद्दारी--आसण्णपरियरशओ देवस्स ढुम्मुद्दो । [ श्रासन्रपरिचारको देव- 
स्य ढुमुखः । | 

रामः -( स्वमत्तम्‌ ) शुद्धान्तचारी दुसु खः । स मया १पोरजान;देप्वप लर; 
प्रहितः । ( प्रकाशम्‌) आगच्छतु । ( प्रतिहारी निष्क्रान्ता ) 


३।१।६६ ) | विरहः--वि-४/ रह (त्यागे) १० उ०+घञ्‌ ( धावुपाठमें-\/रह 
दन्त है, अतएब घञ्‌ प्रत्ययके जुड़नेपर वृद्धि नहीं हुई ) । 
टिप्पणी ( N०९ ) 

प्रसुप्तैब--।एव' श्राइचयंसूचक है, सीताको इतनी शीघ्र निद्रा प्राप्त हो जानेके 
कारण रामको ग्राइचये हुआ । इस इलोकके प्रथम तीन चरणोंमें रूपक अलङ्कार है 
झर वामन द्वारा काव्या० सू० वृ० ( ४।३।६ )में उद्धृत किया गया है । 

किमस्या न प्रेयो यदि--किमस्या न प्रेयो यदि तु विरहो न स्यात्‌? इस प्रकार 
राम पुरा वाक्य कहनेवाले थे, किन्तु विरहका ध्यान आते ही उनकी विचारधारा अवरुद्ध 
हो गई प्रौर यदि? शब्द पर ही उनका वाकय रुक गया | परमसह्यस्तु विरहः-- परन्तु 
विरह तो असह्य ही है” । श्रनेक टीकाकारोंने “परम्‌? शब्दका अर्यं 'प्रत्यन्त' किया है 
झौर इसको 'ग्रसह्यः'का क्रियाविशेषण माना है, किन्तु यहाँ “परम्‌? शब्दका अर्थ 
“केवलं? अथवा 'परत्तु' ( बाक्यसंयोजक श्रव्यय, ©07]५०९६07 ) मानना अधिक 
उचित प्रतीत होता है । 'तु' शब्द यहाँ ्रवघारणार्थक है और “सह्यः से श्रन्वित है । 

यदि पण्मसह्मस्तु दिर्‌र)-धनश्याममे इसकी व्याख्या इस प्रकार को है--तु! 
किन्तु विरहो यदि विरहञ्चेत्‌ , परस्‌ श्रत्यन्तम्‌ अर्यः |? 

यदि पुनरसह्यस्तु विरहः ( पाठा० )--यदि पुनविरहः स्यात्‌, स तु श्रसह्यः, 
अथवा “यदि तु पुनः ग्रसह्यः विरहः स्यात्सवं मेवेदम प्रियतरं स्यात्‌ ।' ( काले ) । 

बिमपरमसह्यस्तु विरहः ( पाठा० )--किमन्पद्वक्तव्यम्‌ , अस्याः सवमेव प्रेयः, 
केवलं विरहः ग्रसह्यः । (अपरम्‌ = अन्यत्‌ ) । विद्यासागरने यदि पुनरसद्यो न विरहः’ 
इस पाठकी कल्पना की है, यद्यपि इस पाठसे श्रथंकी संगति हो जाती है, परन्तु इस 
पाठकी कोई भी हस्तलिखित प्रति श्राधार नहीं है, इस वातको स्वयं विद्यासागरने 
गना है । “किमस्या न प्रेयो यदि परमसह्यस्तु विरहः इति चतुर्ष्वेव पुस्तकेषु पाठो 
इयते स तु त संगच्छते इति मत्वा पाठान्तरं कल्पितम्‌ ।” 

[ ७१ ] शब्दार्थ ¬ आसन्नपरिचारकः = निकटवर्ती सेवक ( ९:50 4६- 


“ता Oo Te क. 
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॥ बच नामवाला। शुद्धान्तचारी = ग्रन्तःपुरमें - 
रण करनेवाला (श्रर्थात्‌ ग्रतीव विश्वासपात्र) । पौराः = नजान त 
जानपदाः = जनपद ( राष्ट्र )के निवासी | अपसर्प; = गुप्तचर ( 509 ) | प्रहित; = 
प्रेषित, भेजा हुआ था । प्रतीहारी = [ श्रन्तःषुरकी ] द्वारपालिका | 

अनुबाद - ( प्रवेश करके ) प्रतीहारी--महाराज, आ पहुँचा है | राम--श्ररे 
कौन ! प्रतीहारी--महाराजका निकटवतीं सेवक, न | 


९१९१६ ) | दुस्ुंखः = * 


आ ढुमेख | राम--( स्वगत ) दुर्मुख 
अन्तःपुरमे आनेजानेवाला हे । उसे मने पुरवासियों तथा जनपदनिवासियोमें 
गुतचरक रूपमें भेजा था । ( प्रकाश ) त्रा जावे । 
(प्रतीहारी चली गई । ) 

2 टीका-- ( प्रविश्य ) प्रतीहारी--देव महाराज ! उपस्थितः समायातः, विरह?” 
हते च पूवणान्वये “विरहः उपस्थितः’ इति भासकरोऽर्थः आयाति । राम;--अयि 
कः, उपस्थितः इतिशेषः । प्रतीद्वारी--देवस्य महाराजस्य आसन्नपरिचारवःः 
आसन्नः सदैव समीपवर्ती, परिचारकः सेवकः दुमु खः दुर्मेखनामको गृढचर; । 
रामः--( स्वरगतं ) झुद्धान्तंचारी शुद्धान्ते अन्तःपुरे चरति, अन्तःपुरेऽपि अप्रति रुद्- 
भसनः, अतीव बिश्वस्त; इति भावः । दुमु खः । सः दुर्संखः मया पौरजानपदेषु 
पुरि भवाः पौराः, जनपदेषु भवाः जानपदाः, पौराश्च जानपदाश्च पौरजानपदाः तेषु, 
श्रयोध्यावासिदु तस्देशवासिए चेत्यर्थः, अपसर्पः गूढचरः सन्‌ प्रहितः प्रेषितः 
प्रयुक्तः । ( प्रकाश } आगच्छतु आयात, दुमुंखः इति शेषः । प्रतीहारी अन्त;पुर- 
दोवारिका खी निःक्रान्ता निर्गता । 

व्य करण--आसन्न- “आ-५/ सद्‌ + क्त । परिचारकः--परि-९/ चर्‌ + णुल्‌ । 
शुद्धान्तः शुद्धेन अभ्वते गम्यते यत्र, ( /अ्म्‌ १, प०- क्त ), थवा शुद्धाः 
उपधाशुद्धाः रक्षुका; अन्ते समीपे यस्य | पौरा:--पुरे भवाः, मुर + अण्‌ | जात- 
पदाः--जनानां पदं जनपदः प्रदेशः, जनपदे भवाः जानपदाः, अण्‌ | झपस्तप-- 
जप घृत. ( परच्छन्नं ) सुपति चरति, अप-\/सखुप्‌ १. प० +अप्‌ | प्रद्दितः--प्र- 
हि ५. पऽ +क्त । प्रतीहारी--प्रतिहियते निवायते प्रवेशोऽ नया, प्रति--२/ ह्‌ + 
प्रज_, बादीर्धः ( पा० ६।३।१२२-उपसरगस्य घञ्यमनुष्ये )। 
टिपणी ( १९०७७ ) 
देव डास्थितः--कविने जानबुककर यहाँ “उपस्थित? शब्दका प्रयोग किया है 
इसका अन्वय दोनों ओर लग सकता है | प्रतीहारीका तात्पयं था 'दुमु खः उपस्थितः, 
किन्तु राम द्वारा कहे हुए पूर्वेक्लोकके अन्तमे स्थित 'विरहूः' पदके साथ मिलकर इसका 
2 र्थं विरह; उपस्थितः? ऐसा भी हो जाता है; जो ग्रमंगलसूचक है, तथा समनन्तरभावी 
सीताविरहकी सूचना देता है । साहित्यदपणके अनुसार यह तृतीय पताकास्थान है 


| 
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त ( प्रविश्य ) 

७२ ] दुमु'खः--( स्वगतम्‌ ) हा कह दाणिं; * देबीमन्तरेण ईदिसं अचि- 
न्तणिज्ञ जणाववादं देव्वस्स कहइस्स। अहवा शिक्रोओ वखु मे ईदिसो 
मन्दभाअस्स । [ हा कथमिदानीं देवीमन्तरेण ईदृशमचिन्तनीयं जनापवादं देवाय 
कथयिष्यामि | थवा नियोगः खल्यीृशो में मन्दभाग्यस्य । ] 

सीता--( उत्स्वप्मायते ) हा अज्जउत्त सोम्म कहि सि! [हा ञ्ायंपुत्र सौम्य 
कुत्रासि ? ] 

रामः अये २सेत्रेयं रणर्णकदायिनी चित्रदशनाहिरहमावना देव्याः 3स्व- 
प्नोह गं करोति । ( सस्नेहमञ्गमस्याः परामृशन्‌ ) । 


( दे० सा० द० ६४० ) | जहाँ प्रयोग करनेवाले पात्रको तो श्रव्य ग्रथे अभिलपित 
हो, किन्तु साहश्यादिके कारण कोई दूसरा ही श्रथ प्रतीयमान हो उसे पताकास्थान 
कहते हैं । संस्कृतनाटकोंमें इस प्रकारके पताकास्थानका प्रयोग बहुत मिलता है ( दे० 
वेणीसंहार तथा मुद्राराक्षस ) । धनञ्जयने दशरूपकमें उत्तररामचरितके इस अंशको 
गण्डनामक प्रस्तावना5ङ्कके उदाहरणरूपमें उद्धुत किया हे । 

दुम खः कालिदास तथा रामायणके अनुसार इस गुढचरका नाम 'भद्र था 
( दे० रघु० १४३१ ); किन्तु सीताऽपवादरूप दुवंचनके कथनसे इसका नाम लोकमें 
दुमु'ख पड़ गया; अथवा कविने ही इस त्वथ नामकी कल्पना की हो । 

अपसर्पः प्रहितः-त्रीरराघव तथा घनश्याम इन दोनोंने यही पाठ माना है। 
इसके स्थानपर “पौरजानपदानपसपिंतु प्रहितः? ऐसा भी पाठान्तर है; आपसपितु का 
प्रथं होगा “प्रच्छन्नः चरितु, गुप्तरूपेण तेषां मनोगतभावं परीक्षिलु? | व्याकरणके 
श्रनुसार 'ग्रपसतितु 'के स्थानमें अपसप्तु? अथवा 'अपस्रप्तु” होना चाहिए । 

[ ७२ ] शब्दाथे--देवीमन्तरेण = महारानीके विपयमें | भ्रचिन्तनीयं = जिसकी 
सनमें कल्पना भी नहीं की जा सकती; ग्रथवा अतर्कित ( [77९5%9€०६€वे ) । 
जनापवादं = लोकापवाद, लोकनिन्दाको । नियोगः = नियुक्ति, अधिकार ( कतेब्य 
कम ); अथवा, प्रभुका आदेश । उत्स्वप्नायते = उत्स्वप्ता (उत्कट स्वम्रवाली, स्वप्में 
बड़बड़ानेवाली )के समान आचरण करती है ( अर्थात्‌ स्वप्नमें प्रलाप करती दै ) | 
सौम्य = सोम ( चन्द्र )के समान मृदु स्वभाववाला, अनुग्र; अथवा मनोज, सुन्दर । 
रणरणकः=प्रियके लिए उत्कंठा, विक्ञोम, उद्देग । विरहमावना = बिरहका ध्यान । 
स्वम्ोद्रेगा > स्वम्ममें घबराहटको । [ स्वमोद्योगं (पाठा०)--स्वप्रमेँ वचन श्रादिके 
प्रयत्तको । ] परा्ृशन्‌=छूते हुए । 
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गत ) हाय, कैसे अब देवीके विषयमै इस प्रकारके, 
कल्पनामें भी न लाने योग्य, लोकापवादको महाराजसे कहूँगा। अथवा मु 
अभागेका इस प्रकारका अधिकार ही है ( अर्थात्‌ मं अभागा इसी प्रकारके कतेब्य 
फमपर नियुक्त किया गया हू )। सीता--( स्वम्नमें प्रलाप करती हे ) हाव आय- 
दुस््रभाववाले, आप कहाँ हैं £ राम--अरे, चित्रदर्शनसे उत्पन्न हुई वही 
यह विज्ञोभकारिणी विरह चिन्ता देवीको स्वप्नमें घबराहट कर रही हे । ( स्नेहसे 
इसके अंगपर हाथ फेरते हुए ) । 
टीका--दुमु ख:--( स्वगतम्‌ ) द्वा कथ केन प्रकारेण इदानी संप्रति देवी- 
मन्तरेण देव्याः विषये, ईरम्‌ चिन्तनीयं चिन्तयितुमपि अशक्यं यद्वा अतर्कितो- 
पपन्न' जनापवादे लोकापवाद, कौलीनं, देवाय महाराजाय कथयिष्यामि । अथत्रा मे 
सम मन्दभाग्यस्य अल्पमाय्यस्य ईदृशः नियोगः अधिकारः, कतंब्यं कर्म इत्यथः, 
खलु इति बिषादेऽव्ययम्‌। सीता--( उत्स्वप्नायत उत्कटः प्रलापादिजनकः स्तरो 
यस्याः सा उत्स्वप्ना, सा इव आचरति इति उत्स्वप्नायते स्वप्न दशनेन प्रलपत्तीत्यथेः ) 
हा श्रायपुन्न स्वामिन्‌ सोस्य गडुल, यद्वा मनोज्ञ, स्वं कुत्र क अस्ति ? राम--अये 
इति विषादे [ 'थये क्रोधे विषादे च संभ्रमे स्मरणेऽपि च' इति मेदिनी ] सा पूर्वा- 
चुभूता एव इयम्‌ एषा रणरणकदादिनी उद्वेगकारिणी चित्रदश'नादू चित्नदशनहेतुका 
विरद्दमावना वियोगचिन्ता देव्याः सोतायाः स्वप्नोड गं स्वप्ने मयसंभ्रमं जनयति। 
( सस्नेह स्नेहेन सह, अस्याः सीतायाः अङ्गः प!मृशन्‌ स्प्रशन्‌ ) । 
व्याकरण - देवीमन्तरेण--अन्तराऽन्तरेश युक्ते (पा० २।३।४ इति द्वितीया) । 
ईदश ( क्‌ ) अथवा ईच्श-ग्रस्थ इव दशनं यस्य, इदमः ५ रश + किन्‌ ( ईदृश्‌), 
अथवा कज्‌ (ईदृश) ( “त्यदादिएु हशोऽनालोचने कञ्चः पा० ३।२।६०; चाक्क्िन्‌ ); 
इद्मूको ६? आदेश । नियोगः--नि-/ युज्‌ ( युजिर्‌ योगे) ७, उ० + घञ्‌ 
स्मम्‌ | उत्स्वमायते- -उत्स्वप्न इव आचरति; उत्त्वप्त + क्यङ्‌ = उत्स्वप्नाय; [ कतु 
क्यङ्‌ सलोपश्च (पा० ३।३।११ )], लट्‌ | उद्वेगं-उद्‌-/ विज्‌ +भावे घञ्‌ | 


पराञ्वशन्‌-परा-९/ मृश्‌ ६. प० -+ शतृ । 
टिप्पणी ( Notes) 
अथवा नियोगः-तुल० शऊझु० ( अंक ५ )में कञ्बुकोके वचत--यावन्नियोग- 


मनुतिष्ठामि? 
उत्स््रप्मायते-- सीताका यह स्वप्लोद्देग भावी विपत्तिका सूचक है | 


रणरणक--यह शब्द पु० तथा नJ० दोनों है; इसका ग्रथ उत्कंठा, अरति, 
विक्षोभ आदि है ( 'आयल्लकमुत्कण्ठा स्यादुस्कलिकाऽरतिश्च रणरणाकम्‌ | ग्रोत्सुक्यं 
इल्हेखः? हलायु० ) । 
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हा है | तस्य सुमानुषस्य = उस सत्पुरुषका । भद्र = कल्याण, सौभाग्य | , 


११६ उत्तररामचरितम्‌ 


[ अद्व त॑ सुखदुखयोरतुगतं' सर्वास्थवस्थासु य- 
१८» 4 द्विश्रामो हृदयस्थ यत्र जरसा यस्मिन्नहार्यो रसः 
कालेनावरणात्ययारपरिणते भ्यत्स्नेहसारे स्थितं 
भद्र ऽतस्य सुमानुषस्य कथमप्येकं हि *तत्माप्यते ॥ ३६॥ 
[ ७३ | शः रा्थ--यत्‌ 5 जो । सुखढु;ःखयोः = सुख तथा दुःखमें | अद्वेव = 
द्वैत ( भेद ) रहित; एकरूप । सर्वासु अवस्थासु = सभी अवस्थाञ्रोंमें । अनुगत॑ = 
अनुसरण करनेवाला । यत्र = जिसमें | हृदयस्य = हृदयका । विश्रामः = विश्रान्ति 
सुख । यस्मिन्‌ = ज्जिसमें | जरसा = वृद्धावस्था द्वारा । रसः = प्रीति, रति, श्राह्नाद्‌ । 
अहाय = हरण न किया जा सकनेवांला । थत्‌ = जो | कालेन=[ कुछ | समयमें | 
आवरणात्ययात्‌ = संकोचादिरूप रुकावटके हट जानेसें । परिणते = परिपाकको प्राप्त 
हुए । खेहसारे = स्नेह ( अनुराग ,के सारभाग ( उत्कृष्ट अंश )में | स्थितं = अव- 
स्थित । एकं = श्रौरोंसे विलक्षण । तत्‌ = वह ( प्रसिद्ध अथवा ग्रनिवंचनीय ) 
[ प्रेम, दाम्पत्य ]। कथमपि = किसी प्रकारसे, बड़ी कठिनतासे | प्राप्यते = प्राप्त 


चुबाद्‌- जो ( दाम्पत्य ) सुखदुभ्समें एकरूप, [ तथा सम्पद्विपद्रूप | सभी 
दशाग्रोंमें अनुसरण करनेवाला है; जिसमें हृदयकी विश्रान्ति है; जिसमें त्रद्धावस्थसि 
भी रस ( प्रीति )का हरण नहीं किया जा सकता; जो समयमें [ संकोचादिरूप ] 
प्रतिबन्धके हट जानेसे परिपाक,( गाढता )को प्राप्त हुए स्नेहसार ( स्नेहक उत्कृष्ट 
भाग )में स्थित है; सबसे विलक्षण ( एकं ) वह*( अनिर्वचनीय दम्पती प्रेम ) 
किसी. प्रकारसे, ( अर्थात्‌ बड़ी कठिनतासे ) प्राप्त किया जाता है। उस सत्पुरुषका 
सौभाग्य ( भद्रं ) है [ जिसको ऐसा प्रेम प्राप्त है ] । 

टीका-- अद्वेतेत्यादि । | अन्वयः--यत्‌ सुखुःखयोः अद्वेतं, [ तथा ] सर्वासु 
अवस्थासु अचुगतं; यत्र हृदयस्य विश्रामः ; यस्मिन्‌ जरसा रसः अहार्यः ; यत्‌ 
कालेन आवरणात्ययात्‌ परिणते स्रेहसारे स्थितं; एकं तत्‌ कथमपि प्राप्यते हि। 
तस्य सुमानुषस्य भद्रं ( येन तादशं प्रेम लब्धम्‌ ) । | यत्‌ दाम्पत्यमितिभावः 
सुखदु;ःघयोः सुखे दुःखे च [ इतरेतरयोगद्वन्द्रः ] अछ तं द्वेविध्यरहितं, एकरूप- 
मित्यर्थः ; सब|सु अवस्थासु सम्पद्विपद्रपासु, यद्वा बाल्यकौमारयौवनजरासु, अनुगतं 
अनुसारिः यत्र यस्मिन्‌ दाम्पत्ये हृदयस्य संसारयातनाह्किष्टस्य मनसः विश्रामः 
विश्रान्तिः, छेशापगमः यास्मिन्‌ दाम्पत्ये जरसा वाधेक्रेन रसः प्रीतिः, रतिः, अहारः 
हतुमशक्याः, यत्‌ दाम्पत्यं कालेन कालक्रमेश [ अपवर्ग तृतीया ] श्रावरणात्ययात्‌ 
TR स स दु 

पाठा०--१. ग्रनुगुणं । २. प्रेमसारे । ३. प्रेम । ४, प्राध्यंते । 
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प्रथमोऽङ्कः [ चित्रदशनम्‌ ] > 


आवरणस्य संकोचादिरूपप्र तिबन्धकस्ण अव्ययात्‌ अपगमात्‌ परिणते परिपाकम्‌ 
उपेयुषि स्नेहसारे खेहस्य सारे उत्कृटांशे, प्रगाढे अनुरागे इत्यर्थः, सिते परिनिष्टितं; 
एक तू इतरविलक्षणं तत्‌ ताइशं दम्पत्योः प्रेम कथम पि केनापि प्रकारेण, रूच्छेणेव्यर्थ :, 


प्राप्यते लभ्यते हि । इति निश्चये । तस्य सुमानुषस्य सत्पुरुषस्ण भद्रः कल्याणं 
बर्तते, थेन एतादृशं प्रेम प्राप्तमितिशेषः । शाद्‌ लविक्रीडितं ब्रृत्तम्‌ । 

व्याकरण -अरद्वेतं--ढयोर्मावः दविता ( द्वि+ तल्‌ ); द्विता एव द्वेवं ( द्विता+- 
रण्‌ स्वार्थ ) अविद्यमानं द्वेतमस्मिन्‌ अद्वैतम्‌ ( नञ्‌ बहुव्रीहिः ) | विश्राम!-- 
बि-%श्रम्‌ ४. प०+घज्‌+-विश्वमः [ नोदात्तोपदेशेस्थ मान्तस्यानाचमेः (पा? 
७,३।३४ )के अनुसार जित्‌ शित्‌ कृत्पत्ययके परे होनेपर यहाँ वृद्धि नहीं हुई |; 
विश्रमः एव विश्रामः, स्वार्थेऽण्‌ प्रज्ञादित्वात्‌ । वोपदेवके अनुसार घज, प्रत्यय 
जुड़नेपर विकल्पसे वृद्धि होती है; ग्रतः विश्रामः, तथा विश्रमः दोनों रूप बनते हैं | 
अत्यथ:--अति-२/ इ ( इण्‌ गतो )--ग्रच | परिणते--परि-२/ नम्‌ +क्त, ग्रनु- 
नासिकलोपः ( “ग्रनुदात्तोपदेश--' पा? ६।४।३७ ), ण॒त्बम्‌ (पा० ८४१४) । 


टिपणी ( ०६८७) 

इस ्लोक़की भिन्न भिन्न टीकाकारों ते भिन्न-भिन्न प्रकारसे ब्याख्या की है। इसका 

प्रकृत विषय क्या है, इसमें भी सव एकमत नहीं हैं । वोरराघवके अनुसार इसमें 
क्र 'दाम्पत्य'का वणुन है, और घनश्याम 'सोजन्य'को इसका प्रकृत विषय मानते हैं। 

काशेने 'सुखदुःखयोः ग्रदव तको इसका विषय माना है; किन्तु ऐसा माननेसे 'जरसा 
यहमन्नहायों रस? इत्यादि वाक्य व्यथं हो जाते हैं | इस शोकके दूसरे तया तीसरे 
चरणका विचार करनेसे तो 'दाम्पत्थ' ( दम्पति प्रेम ) हो इसका : प्रतविषय प्रतीत 
होता है | अस्तु । सर्वास्यवस्थायु अतुगत -सभो अवस्था प्रोंमें वर्तमान रहनेवाला | 
नुगुण ( पाठा )--अनुकूल, अनुलोम । 

जरस|०-बुढ़ापेमें इन्द्रियोंकी शक्तिके क्षीण होनेपर वासनामुलक प्रेम घट जाता 
है; परन्तु भवभूतिने इस श्ञोक्रमें अत्यन्त पवित्र तथा स्व्रगी्र दात्य प्रेमका झ्ादश 
उपस्थित किया है । इस प्रेममें वासनाको गन्ध तक नहीं है, अतः बुढ़ापेमें भी भ्रक्षुण्ण 
बना रहता है । लेन--कालकरमसे; यहाँ अपवर्गमें तृतीया है । 

आधवरणात्ययात्‌०--तवविवाहित दम्पतीमे लज्जा, संकोच आदिके कारण दाम्प- 
त्मा स्वच्छन्द आविर्भाव नहीं होने पाता; किन्तु कालक्रमसे संकोचका वह प्रावरण 
उनके हूदयसे हट जाता है और उनके हृदयमे दाम्पत्य प्रेम पूणा रूपसे परिस्फुटित हो 
जाता है। आ वरणात्ययात्तू-ऐसा पाठ मानकर भी इसकी व्याख्या की गई है; वरणां = 
विजाह; त्ययः न्य मृत्यु; झा = पर्यन्त; विवाहेसे लेकर मृत्युपर्यन्त (दे० वी० रा० ) | 

तस्य सुमालुपस्य--वीरराघवने 'सुमानृषका अथे दाम्पत्य माना है, और 
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११८ उत्तररामचरितम्‌ 


[ ५४ ] इसु ख:--( उपसृत्य ) "जेदु देव्वो । [ जयतु देवः । ] 

रामः-त्र हि यदुपलब्धम्‌ । 

दुमुंखः- उवत्थुवन्ति देवं पैरजाणपदा विसुमरिदा अम्हे *महाराअदसर- 
हस्स रामभद्द णत्ति । [ उपस्तुवन्ति देवं पौरजानपदाः विस्मारिता वयं महाराज- 
दशरथस्य रामभद्रेणेति । ] 

रासः--अर्थवाद 3एषः । दोपं तु मे कंचित्मथय येन स प्रतित्रिधीयते । 

दुमु'खः--( सारम्‌ ) सुणादो देशो । ( कर्ण )एव्बं *विअ । इति । [शणो 

वः । ( कर्ण ) एवमिव । ] 
र.मः-- हह "तीव्र पंवेगो वाग्दज; । ( इति मूच्छति । ) 
दुस छ:--आस्ससदु देव्यो । [ ाश्चसिठु देवः । ] 


--::::८-:-३:२३-६-::२२>२२>>>><<<<<<< j “ 


“सुमानुषं तु दाम्पत्यम्‌? इस कोपवचनको उद्धृत किया है । कुछ लोगोंने “तस्य? शब्दसे 
प्रकरणे प्राप्त दाम्पत्य! श्रथं लिखा है श्रौर “सुमानुपस्य'को “दाम्पत्यस्य'का विशेषण 
माना है ( शोभनो मानुषो मानुषत्वं येन )। घनश्यामने “सुमानुषस्य'का 'सौज- 
न्यस्य? इस प्रकार भावप्रधान श्रर्थ माना है । 

प्रेम ( पाठा० )--तस्य के स्थानमें विद्यासागरने “प्रेम? इस पाठकी कल्पना की 
है । इस पाठसे ग्रथ तो सरल हो जाता है; किन्तु यह पाठ किसी हस्तलिखित प्रतिपर 
आधारित नहीं है । प्राथ्यते ( पाठा० )--याच्यते, अभिलष्यते। 'प्राप्यते' पाठ अधिक 
उचित प्रतीत होता है | यह श्लोक दशरूपकमें अनुकूल नायक्रके उदाहरणरूपमें उद्धृत 
है, जिसमें चौथे चरणमें भद्र तस्य सुमानूपस्य' पाठ है । 

[ ७४ ] शब्दार्थे--यद उपलब्धं = जो ज्ञात हुआ है । विस्मारिताः=भुला 
दिये गये हें | अर्थवादः = प्रशंसामात्र (न कि वास्तविक ग्रथका कथन ) | 
प्रतिविधीयते = [ दोषका ] प्रतीकार किया जावें । साखम्‌ = ग्रश्ुसदित | तीत्र- 
संवेग; = तीव्र ( दुःसह ) संवेग ( आ्राघात )वाला | वाग्त्रद्धः = वाणीरूपी वज्र । 

अनुवाद- दुर्मेख-( समीप आकर ) महाराजकी जय हो। राम- कही 
जो ज्ञात हुआ है । दुसुंख--नगरवासी तथा जनपदवासी लोग महाराजको प्रशंसा 
करते हैं कि “महाराज रामद्वारा हम से महाराज दशरथ भुलवा दिये गये हे ।” 
राम--यह तो केवल प्रशंसा है । मेरे किसी दीपको बतलाओो, जिससे उसका 
प्रतीकार किया जावे । दुर्सुंख- ( ग्रांसू भरकर ) महाराज सुनें । ( कानमें ) इस 
प्रकार । राम--अहह, यह वाणीरूपी वज्र दुःसह वेगवाला है । ( ऐसा कहकर 
मूर्छित हो जाते हैं ) | दुर्खख--महाराज सुस्थित हों । 


मू ठत ९ काळया न क स्स 
पाठा०--१. जग्रदि, जञ्नदि जश्रदि; जेदु जेढु | २. महाराञ्नं दसरहं रामदेव्वेणत्ति 
३. एवेषः। ४. एव्व । ५ अतितीव्रोश्य । 
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[ ७५ ] रामः ( आश्वस्य ) (५ 
हा हा धिक्‍परग्रहवासदूषणं य- 


Ms वैदेह्याः प्रशामितमद्भुतैरुपायैः । 
त्तत्पुनरपि  दैवदुर्विपाका- 


दालक विषमिव सर्वेतः "प्रसृप्तम्‌ ॥ ४०॥ 
OR > मनन न सारा उस 
टीक्का- ढुमु खः--( उपसृत्य समीपमागत्य ) जयतु देवः विजयतां महाराज: । 
राम;--त्र हि कथय यदू बृत्तमिति नावः, उपलब्ध ज्ञातम्‌ । दुमुख; --पौरा जानः 
पदाः नगरेवासिनो देशवासिनश्च देवं महाराजम्‌ उपस्तुवन्ति प्रशंसन्ति, रामभद्र ण 
महाराजरामेण वर्य महाराजदशरथस्य विस्मारिता विस्मरणं प्रापिताः [अधीगर्थ 
दयेशां कर्मणि’ ( पा० २।३।५२ ) इति कमंणि षष्ठौ ], इति एयंप्रकारेश । राम!-- 
एप; अर्थवादः प्रशंसा [अर्थवादः प्रशंसा चच स्तो्रमीडास्तुतिनुंतिः' इति हलायुधः], 
से मम कचित्‌. दोषं स्खलितं कथय येन यतः स; दोष इति भावः, प्रतिविधीयते 
निराक्रियते । दुमु ख०-( सारत्र' खः अश्रुमि; सह यथा तथा ) देव, महाराज; 
श्रणोतु, ( कर्ण ) एवमिव अनेन प्रकारेण एतद्गुप्तमापितस्योपलक्षणं, रहस्यं किर 
त्कथयन्ति जनाः इत्यर्थः । अहह इति खेदेऽन्ययसू , वीबरसंवेगः तीब्रः दुःसहः 
संवेग; पतनवेगः यस्य सः वाग्त्रज्ज; वाक्‌ एवं वञ्जः ॥ “मयूरब्यंसकादयश्न ( पा 
२।१।७२ ) इति रूपकसमासः ]। ( इति एवसुक्त्वा मूछेति ) । इसु ख०-आरब- 

अतो भवतत देव; सहाराजः । 
0१ bmp 2020 लभ कमणि क्त | विस्मारिताः--वि-&/ सम 
१. प० + प्रयोज्ये कर्मणि क्तः । प्रदिविधीयते--प्रति-वि-९/ था २. उ० + कमणि 
लट । आश्वसितु-श्रा-५/ श्वस्‌ २ प° [ श्वसिति }-लोद्‌। 
टिपणी ( १९०९७ ) 

शर्थैवादुः- अथ्यंते इत्यथंः ( प्रयोजनं ), तस्य वादः कवनम्‌ ; य्दा 'कस्पनिद 
स्य स्तुतेनिन्दाया वा यो वादः सोऽवंवादः। अथंवाद: यह पूवमीमांसा दशनका एक 
पारिभाषिक शब्द है, इसमें प्रायः किसी वैदिक विधिके प्रयोजनका कथन अथवा उसवी 
प्रशंसा होती है, अतः बादमें “ग्र्यंवादः शब्द प्रशंसामात्रके श्रथंमें प्रयुक्त होने लगा । 

एत्रसिति--दे० रामायण उत्तरकाण्ड सर्ग ५३४४ एवं बहुविधा वाचो वदन्ति 
पुरवासिनः । नगरेषु च सर्वेषु राजन्‌ जनपदेषु च |!” 

[ ७५ ] शब्दार्थ वैदेह्याः = चेदेही ( सीता )का। यद्‌ परणुहवासदूषणं = 
जो पराये घरमै रहनेका दोष ( कलंक ) | अछ्भुतैः उपायैः--अद्भुत उपायों से । 
ता Fe 
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१२० उत्तररामचरितम्‌ 
प्रशमितं = शांत कर दिया गया था | तत एतत्‌ = बही यह | पुनः अपि 
दवु विपाकात्‌ = देव ( भाग्य ) के दुर्विपाक ( विपरीतप 
इव = पागल कुत्तके बिष के समान । सर्वतः = सर्वत्र 
प्रसक्तं ( पाठा० )--संसक्त हो गया हे, लग गया है । 
>. *छुवाद-राम--( सुस्थित होकर )। हा हा । धिक्कार दै । सीताका पराये 
“घरमै रहनेका जो कलंक [ श्रग्निमे शुद्धि ग्रादि ] अनोखे उपायोंसे शांत कर दिया 


गया था, वही यह भाग्यके ढुप्पपरिणामसे फिर भी पागल कुत्तेके बिपके समान 
सबन्न पोल गया है | 


पे फिर भा। 
परिणाम ) से । ग्रालक॑ विषम्‌ 
| प्रसप्तम = फैल गया है | 


टाॉका->रास+-( आश्वस्य श्वासं प्राप्य, आहेतिशेषः ) हा हेत्यादि । 
[ अन्बयः--हा हा । धिक । घेदेह्माः यत्‌ परगृहवासदूषणम्‌ अद्भुतः उपाये; प्रशमित 
७ एतत. दुवदुविपाकात्‌ आलक विषमिव सर्वतः प्रसृप्तम्‌ । ] हा हा इति खेदे, दैन्ये 
“कः, (क्‌ कष्ट, वैदेह्याः सीतायाः यत्‌ परगृहवासदषणं परस्य अन्यस्य शत्रो 
सह वासाद्‌ अचस्थाना ताः दूषण दाषः, कलङ्कारोप इव्यथः । अद्भुत; [वस्मयावह 
अज्ञीकिके, उपायैः अभिशुद्धिरूपेः प्ररामितं परिहृतं; तत्‌ एतत्‌ देवस्य भाग्यस्य 
दुर्विपाकात्‌ छुष्परिणामात्‌ पुरुरपि भूयोऽपि आलकं सुन्मसकुकुरसंवस्थि बिपमिद 
गरलासव सवतः समन्तात्‌ प्रस्रप्तं व्याप्तम्‌ । प्रहषिणी वृत्तम्‌ | उपमाऽलङ्कारः । 
व्याकरण दूषणं--दुप्‌ ४. प०-णिच ( 'दोपो णो' ६।४।६०, इति दीर्घ; ) 
+ल्युट्‌ | प्रशमितं--प्र-५/शम्‌ ४. प०-( नोदात्तोपदेशस्य मान्तस्य नावमेः, 
प;० ७।३।३४, इति न वृद्धि; ) + कमणि क्तः । आलक--अलक्रस्येद्‌स्‌; अलक + 
चण्‌ | प्रसक्तम्‌-प- सुप्‌ ( गतो ) १. प०-+कतरि क्तः । 
टिप्पणी ( N०९) 
परयृहवासदूषणं - परगृहे वासः तेन दूपणां ( कलङ्कारोपः ); यद्वा परगरहवास एव 
दूषणा, नान्यदिति भावः ( वीर राघव ) | 
अद्भुतेः उपायेः--श्रम्रिपरीक्षण रूप भ्रद्भुत उपायों से; देऽ रामायण युद्धकाण्ड 
सगं ११५-११८ ( “एवमुत्त्रा तु वेदेही परिक्रम्य हुताशनम्‌ | विवेश ज्वलनं दी 
निःशङ्क नाम्तरात्मना |” “विधृुयाय चितां तां तु वे देहीं हव्यवाहनः ।। उत्तध्थौ मूर्तिमाताशु 
गृहीत्वा जनकात्मजाम्‌ ।।?....“्रब्रवीत्त तदा रामं साक्षी लोक्रस्य प्रावः । एषा ते 
राम वेदेही पापमस्यां न बिद्यते ।” )। 
. आलक ब्रिषमिव--पागल कुत्ते ( अलक ) का विष दशनकाल में तो कोई विशेष 
प्रभाव नहीं दिखाता, किन्तु कुछ काल के पश्चात्‌ ( कभी-कभी तो एक दो दपं के बाद ) 
सारे शरीर सें फेलकर रोगी को मार डालता है । 
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थमोऽङ्कः [ चित्रदशनम्‌ ] १२१ 
७६ ] रामः-तस्किमत्रः मन्दभाग्यः करोमि। ( विमृश्य सकरुणम्‌ ) 
ऊ किमन्यत्‌ । ८ 
र सतां केनापि कार्यण लोकस्याराधनं -व्रतम्‌ । 


> यत्यूरित दि तावन मां च प्राणांत्य सुता । ४१ ॥ 
सम्परस्वेर्व च भगत्रता वसिष्ठेन सन्दिष्टम्‌ । 


[ ७३ ] शब्दार्थ--विस्श्य = ध्यानपूर्वक विचार ऽर । सकरुणम्‌ = शोकके 
साथ | सताम्‌ = सजनोंका | केनापि = किसी भी । कायण = कायसे ( उपायसे ) । 
लोकस्य आराधनम्‌--प्रजाका अनुरञ्जन । च्रतमू = ब्रत है! यत्‌ = जो । माँ = 
मुझको | प्राणान्‌ च==्रौर प्राणोंको । सुञ्चता==स्याग करते हुए । तातेन > 
पिताने । पूरितं = पूरा किया | सम्प्रस्थेव = अभी | सन्दिष्टस्‌ = सन्देश दिया गया है । 

अनुवाद--राम--तो इस बिपयमे में भाग्यहीन क्या करूँ? ( ध्यानपूर्वक 
विचारकर, शोकके साथ) या फिर और क्या [ विचार करना है | किसी भी ६... 
उपावसे लोकका ग्रनुरञ्जन करना सजनोंका ब्रत हे; जो पिताद्वारा मुझको तथा 
प्राणोंको छोड़ते हुए पूरा किया गया । और अभी भगवान्‌ वसिष्ठ द्वारा भी संदेश 
दिया गया है। | 

टीका--तत्‌ वस्मात्‌ , लोकापवादस्थ सर्वतः प्रस्धत्थादिति भावः, अत्र अस्मिन 
विषये, सन्दभाग्यः अल्पभारयः, अहमिति शेषः, कि करोमि । ( विमृश्य विचाय 
सकरुणं सशोकम्‌ ) अथवा कमि अन्यत विचारणीयमिति शेषः | यत सतामि- 
यादि । [ अन्वयः केनापि कायण लोकस्याराधनं सता ब्रतम्‌ ; यत्‌ तातेन मां च 
प्राणांश्च सु्चता सता पूरितम्‌। | केनापि कायण येनकेनापि उपायेन, लोकर 
लोकानामित्यर्थः [ जातावेकवचनम्‌ ], प्रक्कलिवर्गस्य, आराधने तोषणं, अचुरञ्जनं, 
सतां सनानां व्रतम्‌ अवश्यकरणीयं कमं । [ 'परस? इसि पाठे परम्‌ उत्कृष्ट कर्तव्य ] 
तदेव दढयति--यत्‌ लोकाराधनरूपं ब्रत, तातेन चित्रा माँ च प्राणान्‌ असून्‌ च 
मुखता व्यजता [ पूरणक्रियाया हेतुस्वात्‌ हेतो “शत्‌' प्रत्ययः ] पूरितं परिपूर्ण कृतम्‌ । 
[ 'पूजितं? इति पाठे पूजितं सत्कृतं, परिपालितमित्यर्यः । “अतीत! इति पढे प्रतीतं 
त्रख्यापितमिव्यर्थः । ] सम्प्रत्येव इदानीमेव च भगत्रता वसिष्ठेस कुलगुरुणा 
सन्दिष्रम्‌ युक्तः प्रजानामनुरञ्जने स्याः इति संदेशः प्रेषितः इति भावः । 

व्याकरण विन्दश्य--(वि-२/ मृश्‌ ६. पऽ) + क्त्वारथे ल्यप्‌ । सत्‌--%ग्रस 
२ १० + शत्‌ । लोकस्य--कृद्योग लक्षणा कर्मणि पछी | आराधनं--य्रा-५/राध 
५ प०--ल्युट्‌ । पूरित--%पुर १० उ०+कमणि क्त; | मुश्नता--«/ मुच्‌ 
पु + हेती शत ( “लक्षणहेत्वोः क्रियायाः १० ३।२।१२६ ) । 


पाठा२--१. अद्य | २. परम्‌ । ३. पूजितं; तत्पतीतं ( वी० रा० )! 


| 
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१२२ उत्तररामचरितम्‌ 0 नी) | 
> न त्या था 
yc, न्ती ३५४ 
द ७७ ] रामः->पि च-- डॉ MN RNC 
RR म ट्‌ रर दस) \ ९). A=) “१ 
त्साविन्रेदी पितं भूमिपाले- ; 
Eo 


होकिश्रे प्ठे: साधु *शुद्ध' चरित्रम्‌ । 
र्प्त्संबन्धास्कश्मला किंबदन्ती 
स्याच्चेद्‌स्मिन्हन्त घिङ्मामधन्यम्‌ ॥ ४२॥ 
CI SF MN आल आति SES SN 
टिप्पणी (Notes ) 

सतां- उत्तम राजाग्रोंका, (न तु भ्रसताम्‌ )। इस लोकापवादके लिए राम 
अपनी प्रजाको दोष नहीं देते ( दे० श्लो० ४४ )। 

केनापि कार्यण--किसी भी उपामसे हो; तुल० छो० १२ (स्नेहं दयां च") | 

लोकस्याराधनं व्रतम्‌--तुल० श्लो० १२। 

[७७ ] शब्दाथ-साधु = प्रशस्त । शड = पवित्र । चरित्र = चरित्र | लोकश्रेष्ठे 
= भुवनोंमें अथवा जनोंमें श्रेष्ठ सावित्रः भूमिपालैः = सूर्येवंशीय भूपालोंद्वारा । 
दीपितं > उज्ज्वल बनाया गवा | अस्मिन्‌ इस (चरित्र)में । मत्संबन्थात = मेरे 
कारणुसे | कश्मला = कुत्सिता, मलिना । किंवदन्ती = जनश्रुति | स्यात्‌ चेद्‌ = यदि 

एर । हन्त = खेद | अधन्यं माम्‌ = मुझ पुण्यहीनको । धिक्‌ = धिक्कार है । 

अलुवाद--राम--ओर भी--जो प्रशस्त तथा पवित्र चरित्र, लोकोंमें श्रेष्ठ 
सूर्यवंशीय भूपालों द्वारा उज्ज्वल बनाया गया; इसमें (इस चरित्रके विषयमे ) मेरे 
सम्ब्रन्धसे कुत्सित जनश्रुति यदि हो, तो खेद है, सुझ पुण्यहीनको धिक्कार है | 

टीका--यदित्यादि । [ अन्य; = यत्‌ साधु शुद्धं चरित्र लोकश्रेष्टेः सावित्रः 
भूमिपालैः दीपितं, अस्मिन्‌ मत्सम्बन्धात्‌ कश्मला किंवदन्ती स्यात्‌ चेत्‌ हन्त माम्‌ 
अधन्यं धिक । ] यत्‌ साधु सत्‌ , प्रास्तं, शुद्ध पवित्रं [ “चित्रं? इति पाठे चित्रं 
आश्चर्य भूतस्‌ ] चरित्रं वृत्त लोकेघु श्रेप्ठे; सावित्जेः सवितृवंशसं भूतैः, सूर्थवंशीयैः 
भूमिपालैः भूपतिभिः दीपितं प्रकाशितम्‌ उज्ज्वलीकृतं, अस्मिन्‌ एतस्मिन्‌ रिपन, 
मत्सम्बन्यात्‌ मन्सम्पर्काद्धेतोः, कश्मला कुत्सिता, मलिना, किंवदन्ती जनश्रुतिः, 
लोकवादः, स्यात्‌ चेद्‌ यदि, तर्हि दन्त इति खेदेऽन्ययम्‌, अधन्यं [ धन्यः पुण्यवान्‌ 
( सुकुती पुण्यवान्‌ धन्यः अ० को० ) न धन्यः अधन्यः तं ] उस्यरहिंतं, हतभाग्यं, 
सां रामं धिक्‌ , अस्तीति शेषः । शालिनी वृत्तम्‌ । 

व्याकरण- सावित्रैः-सवितुः अपत्यानि पुमांसः इति सावित्रा तैः, सवितृ + 
त्रण । भूमिपालेः-भूमि प्रालवन्ति तेः, भूमिञ५पालू त श्रण्‌ ( 'कर्मण्यण्‌ः पाऽ 
३। २।१ 7 । दीपितं दीप्‌ ( दीप्तौ ४ आ०-सिच्‌ + कमंशि क्तः। ( श्रणि- 

_ प्राठा०—१, चित्रे | २. संबन्धा, संब्रद्धा । 
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शाय. 


प्रथमोऽङ्कः [ चित्र दशनम्‌ ] १२३ 


[ ७८ ] रामः-द्दा देवि देवयज्ञनसंभवे, हा स्वजन्मानुम्रहपवित्रितवसुन्धरे, 
xX १निमिजनकनन्दिनि, हा पावकवसिष्ठारुन्धतीप्रशस्तशीलशालिनि, हा 
२राममयजीयिते, हा महारण्यवासप्रियसखि, हा तातप्रिये, हा *स्तोकवादिनि, 
कथमेबंविधायास्तवायमीरशः परिणामः । 


जन्त-दीत्त ) | कश्मला --५/ कश्‌ ( गतिशासनयोः ) न कल ( अल ) ( उणा० ), 

सुटू । किंवदन्ती -( किं वदन्ति जनाः ) किम-\/ वदन श्रच, (अन्त ) त ङीपू 

( स्त्रियाम्‌ ) | श्रधन्य-धने सारः धन्यः ( धन यत्‌ ), न धन्यः अधन्यः । 
टिपणी ( Notes ) 


दीपितं उज्ज्वल बनाया हुआ, निष्कलंक लिया हुश्ना; तुल 'जज्वाल लोक- 
स्थितये स राजा? भट्टि १४ | 
मत्संवन्धात्‌--ऐसे उज्ज्वल चरित्रके साव मेरे संबन्धके कारण । मत्संबन्धा 
(पाठा०)--( 'किवदस्ती का विशेषण ) मया संवन्धो यस्याः, यहा मम संबन्धो यस्यां । 
मत्संबद्धा (पाठा०)--(“किवदन्वी'का विशेषण) मुभसे संबन्ध रखनेवाली, मद्विपयक । 
कश्मला - ( किंवदस्ती 'क्ा विशेषण ) मलिना ( 'कइमलं मलिनं म्लानं मलीय- 
समुदाहृतम्‌? हला० को० ); तुल० रबु १४३७; [ ्रमरकोशङ्नें ‘कश्मलं’ शब्दका 
अर्थ 'मोहः? है; पि च तुल०कुतस्त्वा करमलमिदं विषमे समुपस्थितम्‌’ भश्गी०२।२] । 


फ़ 


[ ७८] शब्द [थे देवयजनं = यज्ञभूमिं । अनुग्रहः = प्रसाद, कृपा | वसुन्धरा 
= प्रथिवी । निमिः = जनकवंश का प्रवतक एक राजा | जनकः = निमि का पुत्र 
(जो निमिके मृत श मथनेसे उत्पन्न हुआ ), और जिससे जनकवंश चला; 


नन्दिनी = आनन्द देनेवा 


ली (अर्थात्‌ सन्तान )। पावकः = श्रि | प्रशस्त = 
प्रशंसा किया हुआ । शीलशालिनी = शुद्धचरित्रसे शोमित । तातप्रिये = है पिता 
(दशरथ) की प्यारी । स्तोक = अल्प । एबंविधायाः = इस प्रकारवालीका | तब = 
तेरा | अयमीदशः--यह ऐसा । परिणामः--दशाविपयांस । 

अनुवाद - राम--हा देबि यज्ञभूमिसे हुए जन्मवालो, हा निजजन्मरूप 
अनुग्रह ( प्रसाद )से पवित्र कर दिया है वसुन्धराको जिसने ऐसी, हा निमि 
[ के कुल )को तथा जनकको आनन्द देनेवाजी, हा अग्चिदेव वसिष्ठ तथा 
ग्रइन्धती द्वारा प्रशंसित शुद्ध चरितसे शोभित, हा रामही है जीबन जिसका ऐसी, 
हा महावन ( दण्डकारण्य )में वासके समय प्रिय सहचरी, हा पिता ( दशरथ ) 
की प्रीतिकारिणी, हा मितभाषिणी, किस कारणसे तुझ इस प्रकारवालीका ऐसा 
परिणाम ( दशाविपर्यास ) हुआ । 


पाठा०---१. मुनिजतक । २. शीले | ३. रा मेक | ४. प्रियस्तोक० । 
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उत्तररामचरितम्‌ 


क -त्वया जगन्ति पुण्यानि , , खथ्यपुण्या जनो क्तयः | 
नाथत्रन्तस्त्वया लोकास्त्वमनाथा विपत्स्यसे ॥ ४३ 


टी।-हा देवि, देवयजनसंभवे देवाः इज्यन्ते अस्मिन्‌ देवयजनं यज्ञभूमिः 
तस्मात्‌ संभव: जन्म यस्याः सा देवयजनसंभवा, तत्संजुदों हे देवयजनसंभवे अज्ग- 
सूमिसमुपपन्ने, स्वस्याः जन्म स्वजन्म [ सर्वनाज्नो बृत्तिमात्रे एुंचद्धावः | तदेव 
अनुग्रहृ प्रसादः तेन पित्रिता पवित्रीकृता वसुन्धरा भूमिः यया तथाभूते; पावक: 
क्षिः स च वसिष्टश्च अरुन्धती च तेः प्रशस्तं स्तुतं थत्‌ शीलं स्वभाव: शुचि चरितं 
चा तेन शालते शोभते तथाभूते, राममयजीपरिते रामः एव जीवितं यस्याः तथाचिधे 
[ स्वार्थ सयट्‌ |, महारण्ये भहावने, दश्डकायासित्यर्थः, यो वास; वसतिः तत्र 
म्रियसखि प्रियसहचरि, तातस्य पितुदेशरथस्य थिये अभिमते, स्तोकतरादिनि स्तोक 
वदति तच्छोले, मितभाषिणि [ताच्छील्ये णिनिः], कश्रं केन हेलुना एवँविधायाः ई- 
श्यास्तव ग्यम्‌ ६द्टश; एवंविधः भीषणः इत्यथः | परिणा; दशा विपाकः, अन्तिमा दशा | 

व्याकरण देवयजनं--ञ्रधिकरणे ल्युट्‌ | पवित्रित--पवित्रं करोति पवित्रयति 
( नो० धा० ), “तत्करोति तदाचट्टेः इति णिच , केशि क्तः | वसुन्धरा 
वसून्‌ धारयति; वसु-२/धृ + खच ( पा० ३।२।४६ ), मुम्‌ | प्रशस्त-प्र-+/ शंस्‌ 
१ प० + क्तः कमंणि | शालिनी शालते शोभते, ताच्छील्ये शिनिः, ततो ङीप्‌ ; 
वद्वा/ शाड ( श्लाघायाम्‌ ) + कर्मणि शिनि, ङीप्‌, डलयोरेकत्वम्‌ | परिणामः -- 
परि-/ नम्‌+ घञ्‌ , णत्व ( “उपसर्गादसमासेऽपि शोपदेशस्थ' पा० ) | 

टिप्पणी ( Notes ) 

निमिज्ञनकनन्दिनि-'निमिःसे तात्पयं यहाँ 'निमिवंश से है; और “जनक से 
तात्पयं 'सीताके पिता'से है । “निमि” जनकवंशके प्रवतंक एक राजा थे जो वसिष्ठके 
शापसे विदेह हो गये थे, उनके पुत्रका नाम जनक ( श्रथवा वेदेह ) था, जनकवंशमें 
जितने राजा हुए वे भी जनक कहे जाते हैं, सीताजीके पिता 'जनक'का निजी नाम तो 
“सीरध्वज? था | 

स्तोकथादिनि--तुल० “सत्याय मितभाषिशां? रघु० १।३। 

ईद्टश; परिणामः-दे० अगला श्लोक 'त्वमनाथा विपत्स्यसे? | 

[ ७६ ] शब्दार्थे- त्वया = तुझसे । जगन्ति = भुवन, लोक | पुण्यानि = 
पुणय़रवाले, पवित्र | त्वयि = तेरे विप्रयमें | श्रषुण्याः = अपवित्र । जनोक्तयः = मनु- 
प्योंके वचन । स्वया = तुझसे । लोकाः = जन, प्रजा । नाथवन्तः = स्वामीवाले । 
त्वम्‌ = तू , सीता । अनाथा [सती] = स्वामीरदित होती हुई | विपत्स्यसे = विपत्तिमें 


पड़नेवाली है | 
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जन्य प्रथमोऽङ्कः [ चित्रदर्शनम्‌ ] १२५ 


6 ।द्‌-राम-तुभसे [ तीनों ] लोक पुण्यवान्‌ ( पवित्र ) हैं; [ किन्तु | 
तेरे बिपयमै अपवित्र लोकवाद हे । तुझसे लोक स्वामीवाले हैं, [ किन्तु ] तू 
स्वामीरदित [ होती हुई ] नाशको प्राप्त होनेवाली है । , 

टीका-त्वयेत्यादि । [ अन्वयः-त्वया जगन्ति पुण्यानि, त्वयि विषये अपु- 
ण्या: जनोक्तयः । त्वया लोकाः नाथवन्तः, स्वम्‌ अनाथा सती विपत्स्यसे । ] त्वया 
सीतया जगन्ति भुवनानि पुण्यानि पुण्यव न्य पवित्राणि [ अर्श आदित्वात्‌ मतुबर्थ 
श्रच्‌ ], त्वयि त्वद्विषये अपुण्याः पवित्राः जनोक्तयः जनवादाः, प्रसरन्तीतिशेषः । 
त्वया लोकाः भुवनानि नाथवन्तः स्वामिवन्तः, त्यम्‌ अनाथा निराधारा, अशरणा, 
सती विपत्स्यसे मरणं प्राप्स्यसे । पथ्यावक्त्रं वृत्तम्‌ । | 

व्याकरण--पुण्यानि--पृण्यं पवित्रता पू ( पवित्र करना ) १ श्रा, उ० 
+यत्‌ , शुक्‌ हस्वश्च ( उणा० ५१४ ), तदस्ति एपां तानि पुण्यानि पुण्य + 
अच्‌ / मतुवर्थक ) | उक्तयः-- उक्ति शब्दका प्र० वि० ब० बर; ५/वच्‌ र पर 
+ क्तिय , सम्प्रसारणम्‌ | विपत्स्यसे - बि-२/पद्‌ ४ आ०-लूट | 

टिप्पणी ( Notes ) 

त्वया जगन्ति पुण्यानि--रामने इससे पूवं 'देवयजनसंभवे**''*'शोलशालिनि' 

जो विशेषणा दिये हें वे सब इसमें } | सीता देवयन्ञमें प्रादुभू त हुई हैं, साधारण 
+ मनुष्योंकी तरह योनिजा नहीं हैं इसलिये देवरूपा हैं । संसारमें अवर्षणमे तराहि त्राहि 

मची थी उस समय ऋषियोंके श्रादेशे राजाजनकने स्वरामय हल लेकर भुमिकर्षण 
किया जिससे सीताकी उत्पत्ति हुई और वर्षा हो गई । इसलिए सीताने जन्म लेकर 
भूमिपर अनुग्रह किया, रान साक्षात्‌ परब्रह्म हैं और सोता पराशR5, इसलिये उनके 
पृथ्वीपर श्रवतीर् होनेसे संसार पवित्र हो गया ग्रादि कई हेतु हैं जिनसे यह सिद्ध होता 
है कि सीता लोकको पवित्र करनेवालो हैं 

खय्यपुण्या जनोक्तयः- ऐसो पृण्यरूपाके विषयमें लोग इस प्रकारकी अपवित्र 
( दोपरूपा ) वाणी बोलते हैं, महात्‌ आएनयं है । 

नाथवन्तस्त्वया लोकाः - मैं लोकोका नाथ (स्वामी हैँ), तु ग्रहाधिदेवता होनेके 
कारण मेरी भी नाथा है, अतएव वस्तुतः तो तुझसे ही लोक “नाथवन्तः? हैं | यहाँ 

“'धास्येत धनवान के समान भ्रभेदे तृतीया है । 

खसनाथा विपत्स्यसे--रामने इस समय तक सीताके सम्बन्धमे अपना निश्चय 
कर लिया है, अतः अत्र निकट भविष्यमें सीताका विनाश अवश्यम्भावी है । 
इस छोकमें ्रसामञ्जक्य प्रदर्शित किया गया है; जो सीता स्वयं पावनी है, उसे 
अपवित्र बनाया जा रहा है, तया जो लोकनाथा है वह स्वयं ग्रनाथा बन रही है । 
अतः इसमें विषम' अलंकार है--विरूपयो: संघटना या च तद्विपमं मतम्‌ |” किसीने 
इसमें 'विरोधाभास' माना है, ओर वीरराघव इसमें एक प्रकारकी “विभावना” मानते हैं । 
CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA 


१२६ रे उत्तररामच रितम्‌ 
7 छ ९ नु ५ ° न्न टे द 

| [ ८० ] रामः--( दुमुखं प्रति) दुमु ख, रहि लक्ष्मणम एप ते नूतनो राजा 
रामः समाज्ञापयति । (कर्ण ) एवमेवम्‌ । उति । 

दुमु ख:-हा कह दाणिं अग्गिपरिसुद्धाए गब्भट्टिद) पवित्तरहुउलसंताणाए 
देइए दुजणघअणादो एत्र श्रणज्जं अब्फवसिद॑ देव्वेण । [ हा कथमिदानीमम्रि- 
परिशुद्धाया गर्भस्थितपवित्ररघुकुलसंतानाया देव्या दुर्जनवचनादेवमनार्यमध्य- 
वसितं देवेन | ] 

रामः-शान्तम्‌ । कथं दुजेना; पोरजानपदाः ' 


[ ८० ] शब्दाथ--नूतनः = नवीन । दुर्जनवचनाद = ठुटजनोंके वचनसे 
( वचनको सुनकर ) । श्रनार्यस्‌ = गर्हित, असाधुजनोचित । अध्यवसितं = निश्चित 
किया गया है । शान्तम्‌ = ऐसा मत कदो । 

अनुवाद-- राम-- ( दुर्मुखसे ) दुमुंख लक्ष्मणसे कहो - यह तेरा नवीन राजा 
राम आज्ञा देता है । ( कानमें ) इस प्रकार | डुुंख--हा, कैसे इस समय अग्नि 
द्वारा शुद्ध [ घोषित ]की हुई तथा गभमें स्थित है रघुकुलकी पवित्र संतान जिसके 
ऐसी महारानीके [ सम्बन्धमें ] दुजनोंके वचनसे महाराजद्वारा ऐसा ञ्रसाधुजनोचित 
निश्चय किया गया है । राम--शान्त | किस प्रकार पुरवासी तथा जनपदवासी 
लोग दुजन हैं ! 

टीका-ढु  खवः-हा ! कर्थ केन हेतुना इद.चीं सम्प्रति अग्निपरछुद्धायाः 
शो परिशुद्धायाः सर्वथा निर्णोतविमलचरितायाः, गर्भे स्थितः पवित्रः रघुकुलस्य 
संतानः यस्याः तथाभूतायाः ['गर्भेपरिस्फुरित०? इति पाठे रमेण छुक्षिस्थेन शिशुना 
परिस्फुरितः आवेदितः रघुकुलस्य पवित्रः संतानः वंशाद्युरः यस्याः तथाभूतायाः ] 

~ ~ \ ९ ति ५ 

देव्या; राजमहिष्याः सीतायाः सम्बन्धे, दुजनवचन।दू दुर्जनानां दु्जनानां वचनाद्‌ 
वचनसुप श्रुत्य इत्यर्थः [ ल्यब्लोपे कर्मण्यधिकरणे पञ्चमी ] एवम्‌ इत्थं अनाये 
गर्हितं, असाधुजनोचितं [ क्रियाविशेषणमेतत्‌ ] अध्यवसितं चेष्टितं निश्चितं वा, 
देवेन महाराजेन । रामः--शान्तमू वारणार्थकमब्ययं, मा मैत्रं भण ते दुर्जेनाः इति 
स्वया न वक्तब्यईमति मावः । कथं केन हेतुना पोर्‌ तानपद$ पुरवासिनो देशवासिनश्च 
द्वजेनाः दुष्टाः जनाः, ते तु सवथा सजना एवेति रामस्याभिप्रायः । 

व्याकरण ~ नूतनः-नब + तनप्‌ ( तद्धितप्रत्ययः), नवस्य “नू? आदेश; 
( “नवस्य नू आदेशस्त्रपूनपलाश्च प्रत्यया वक्तव्याः वा० ), नून्म्‌, नवीनं भी 

पाठा०--१. परिप्कुडिद [परिस्फुरित |, २. इदं ववसिदं देव्वेण [ इदं व्यवसितं 
देवेन |, ३. शान्तं पापम्‌ । 
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or 
प्रथमोऽङ्कः [ चित्रदशनम्‌ ] १२७ 


ऽभिमतः प्रज्ञातां Ps 


जातं च देवाद्वचनीयबीजम्‌ । 
यबःद्धुतं कम विशुद्धिकाले 
प्रत्येतु रकस्तद्धयतिदृरवृत्तम्‌ ॥ ४४॥ 


[ ८१ ] रास;- च्या 


( इति निष्क्रान्तः ) 


रूप विकल्प से बनते 
+ भावे निष्ठा क्त; । 


अध्यवसितम्‌--अधि-अव-५/सो ४ प० [अध्यवस्यति] 


टिप्पणी ( \०९७ ) 

नूतनः राज्ञ।--रामने इसमें अपने प्रति व्यंग्योक्ति की है, भ्रवतक रघुवंशमें 
इतना नुशंस कार्य करनेवाला कोई भी राजा नहीं हुआ, राम ही एक नया राजा है 
जो ऐसा निष्ठुर कार्यं कर रहा है | “राजा? शब्दसे यह सूचित किया गया है फि 
रामफा वचन राजाज्ञाक्रे समान पालत करना पड़ेगा | 

4१ ] शद्दाब--इच्वाकुबंशः = इस्याकुवंश, सूर्यवंश । प्रजानाम्‌ = 

प्रजाओंका । अमिमतः = अभीष्ट, प्रिय । दैवात्‌ च = किन्तु दैववश, दुर्भाग्यसे | 
बचनीयवीजं = लोकापवादका कारण | जातम्‌ = उत्पन्न हो गया हे । विशुद्धिकाले 
= अभिशुद्धिके समय । यत्‌= जो । अछुत॑ कमं = विचित्र ( ग्रलोकिक ) कर्म 
[हुआ उसे ]। कः = कौन । प्रत्येतु = विश्वास करे । हिः = क्योंकि । तद्‌ = बह । 
अतिदूरत्रत्तस्‌ = बहुत दूरपर हुआ । 

अनुवाद--रास-इक्वाकुवंश प्रजाओँका प्रिय है, किन्तु दैवयोगसे (दुर्भाग्यसे) 
लोकापबादके निमित्त ( परग्ट्वास ) उत्पन्न हो गया । [ स्रमि ] शुद्धिके समय जो 
विचित्र [ ्रलौकिक कम हुआ ] उसे कौन पतियावे, क्योंकि बह कम तो बहुत 
दूर पर हुआ । अच्छा जा । ढुखुख- डा देवा ! (इस प्रकार कहकर चला जाता हे ॥) 

टीका -इच्याइज॑शेत्यादि । (अन्ययः-- इच्वाकुवंश: प्रजानाम्‌ अभिमतः दैवात्‌ 
आ वचनीयवीजं जातम्‌ । विशुद्धिकाले च यद्‌ अरुतं कम तत्‌ कः प्रत्येतु, हि अति- 
दखुत्तम्‌ । ] इस्य'काः इच्त्राकुनामनुपतेः वंशः कुल प्रज्ञानां प्रकृतीनाम्‌ अभिमतं 
अभीष्टं, प्रियं, सर्वाः प्रजाः तस्मिन्‌ वंशे अजुरक्ता: इति भावः, [इच्याकुवंशाद्धवत 
इति पाठे इच्चाकुवंशाद्‌ उद्धव उत्पत्तियेस्य तस्मात्‌ , मत्तः इत्यर्थः] च किन्तु देवादू 
हैवयोगात्‌ , दैवदुर्विपाकादित्यथेः, वचनीयस्य निन्दायाः, लोकापवादस्य बीजं 


पाठा०--१. वंशोद्धवतः, २. तद्यदि दूखृत्तम्‌ | 
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१२८ उत्तररामचरितम्‌ 


[ ८२ | रामः--हा कष्टम्‌ । अतिबीमत्सकर्ता नृशंसो5स्मि संवृत्तः । 
दे पोषितां १भ्रियाँ 
सौह्ृदादप्रुथगाश्रया * प्िमाम | 
छदाना परिददामि मृत्यवे 
सोनिको? गृहशकुम्त्किमित् ॥ ४५ ॥ 


निमित्तं जातं ससुत्पञ्म्‌ । विशुद्धिकाले अभिर्खादसमये यन्‌ च अज्जुत बिचित्र 
अलौकिक कर्मे अमिप्रवेशरूप कार्य तत्‌ क; प्रत्येतु विश्वासलु न ळोपीत्यथः, हि यतः 
[ तत्कमं ] अतिदूरे लङ्काद्वीपे दूत निप्पन्षम्‌ | इन्द्वञ्चाङृतम्‌ । शेषं स्पष्टम्‌ । 

व्याकरण अभिमतः--अमि-५९/ सन्‌ + क्तः वतमाने, पूजार्थे ( 'मतिवुठि- 
पूजार्थम्यश्च' पा० ३।२। १८२ ) । प्रजानां--क्तस्प च वर्तमाने’ (पार २।३।६७ ) 
इस सूत्रके अनुसार वर्तमानाथ "ल. प्रत्ययान्त शब्द “्रभिमतः'के योगमें कतामें 
पष्ठी है | जात॑--९/जन्‌ ४ आ० + कर्तरि क्त; । प्रत्येतु-प्रति-३ २ प° लोद । 

टिप्पणी ( N०5 ) 

इच्चाकुबंशो 5 भिसतः प्रजानाम्‌ -- सारी प्रजाको इक्ष्वाकुवंश प्रिय था, इस वंशकी 
समृद्धि तथा ख्याति ही प्रजाको इष्ट थी, अतः इसकी विशुद्ध ख्यातिमें किसी प्रकारका 
भी कलंक प्रजाको श्रसह्य था । 

जाते च दैवादू वचनीयबीजम्‌- किन्तु दैवदुविपाकसे लोकापवादका कारणा 
उत्पन्न हो गया। सीताको दस मास तक रावणके घरमें रहना पड़ा | “वचनीय? 
( बच + ग्ररीय ) शब्दका अर्थे हे लोकवाद ( जिसकी लोगोंमें चर्चा की जाती हो), 
श्र्थात्‌ निन्दा | 

अद्भुत कमे--अ्रप्िशुद्धिकालमें सीताके प्रदीत ग्रभिमे प्रविष्ट होनेपर भी उसका 
केश तक न जला । अतिदृखूत्तम्म--यह ्रभिशुद्धिखूप ग्रद्ञ्रुत कमं लंकाद्वीपमें हुआ, 
जो अ्रयोध्यासे अति दूर है । र 

[ ८२] शब्दाथे- बीभत्स = घृणित । नुशंस क्रूर । शैशवातप्रश्‍्टति = 
बालकपनसे लेकर । पोषितां = यत्नपूवक पालन की हुई । प्रियां = प्रिया, प्यारी | 
सौहृदात्‌. = ग्रतिशय प्रीतिके कारश । अष्टथयाश्रयाम्‌ = श्रभिन्न श्राश्रयवालंः 
( केबलमात्र मेरे ही आश्रित रहनेवाली ) । इमां=इस (सीता)को । छुम्मनाउर 
छुलसे ( दोहदपूरणके बहानेसे )। झत्यवे च्यमृत्युके लिए । परिददामि = ग्रपंश 
कर रहा हूँ । गृहशक्रुन्तिकां--घरकी ( पालतू ) चिडियाको । सौनिकः इव = जेंसे 
मांस बेचनेवाला । 


पाठा०--१. प्रिये: । २. ०प्रथगादाय्राप्तिमाम्‌ , ०पृथगाशयां प्रियाम्‌ | ३. सोनिके 
( बो० रा? 3) र 
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जि प्रथमोऽङ्कः [ चित्रदशनम्‌ ] १२६ 


अनुवाद ~ राम--हा कष्ट [ की बात ] है । में अत्यन्त घृणित-कमंवाला, कूर 
बन गया हैं । बचपनसे लेकर यल्नपू्वंक पाली हुई, प्यारी, [ तथा ] अतिशय 
प्रीति ( सौहृद )के कारण ग्रनन्य ( केवल मेरे ही ) आश्रयवाली इस ( सीता )को 
[ दोददपूरणके ] बद्दानेसे मृत्युको अर्पित कर रहा हूँ, जैसे मांसविक्रयी [ बचपनसे 
लेकर पाली हुई, प्यारी तथा अनन्य आश्रयवाली ] घरकी बेचारी चिड़ियाको 
| मृत्युको अर्पित करता है ] । 
टीका--राम+ - हा इति शोकेऽब्ययं, कप्ट वर्तते इतिशेषः । अतिबीभत्सकर्मा 
अतिशयेन बीमत्सं घृणितं कमं यस्य सः, नृशंसः ऋरः [ नृशंसो घातुकः क्रः 
इत्यमरः ] संृत्तोऽस्मि जातोऽस्मि । शेशवा दित्यादि । [ अन्तरयः~शैशवात्मश्ति 
सेवितां प्रियां सौहृदात्‌ अप्र्थगाश्रयास्‌ इमां सौनिकः गृहशकुन्तिकाम्‌ इव छग्मना सृत्यवे 
परिददामि । ] शेशात्‌ प्रश्नुति बाल्यादारभ्य पोषितां यत्षतः परिवद्धितां, पालितां, 
प्रियां वल्लभां [ (प्रिये; इति पाठे प्रियैः इश्वस्तुनिः 'पालितां' इत्यनेन अन्वयः ] 
सौहृदात्‌ प्रेमवशात्‌ अप्रथगाश्रयाम्‌ अथक अभिन्नः आश्रयः अवलम्बनं यस्याः ताम्‌, 
सदेकशरणामित्यर्थः [ 'अप्रथगाशायान्न? इति पाठे आशयः अभिप्रायः ] इमां प्ररूढः 
विश्वासां मद्वाहुसुपधानीकृत्य शयानां सीतां सौनिकः मांसविक्रयी हिंसाजीवी, 
गृहशकुन्तिकां गृहपालितां पत्षिणीसिव [ अनुकम्पायां कन्‌ ] छद्मना चलनेन, दोहद- 
पूरणमिपेण, मृत्यवे परिदद।मि अपंयामि । शैशवाल्मभ्वति पोषितां, अप्रथगाश्रयामिति 
च शकुन्तिकायामपि योज्यम्‌ । पूर्णोपमा । रथोद्धता वृत्तम्‌ । 
व्याकरण -- बीमत्स--९/ बध-सन्‌ + अच्‌ । “बध्‌? धातु चित्तविकार (जुगुप्सा, 
घृणा)के अर्थमें नित्य सन्नन्त होती है ( बधेश्रित्तविकारे' वा० ) | घुशंसः--गुन्‌ 
शंसति, ब~ शंस्‌ + अच्‌ | शैशवात्‌ प्रन्रति--'कार्तिक्याः प्रभृति’ इस महाभाष्यके 
प्रयोगके अनुसार प्रभृतिके योगमें पञ्चमी । सोहृदात्‌-शोभनं छृदयं यस्य स 
सुहृदयः, सुहृदयस्य भावः सोदददं तस्माद्धेतोः, सुहृदय + अण्‌ , हृदयस्य हल्लेख- 
यदणलासेपु' ( पा? ६।३।५० ) इस सूत्रके अनुसार ग्रण प्रत्यय परे होनेपर 'हृदय'- 
को 'हृद' आदेश हो जाता है। 'हृद्धगसिन्ध्वन्ते पूवपदस्स चः ( पा० ७।३।१६ ) 
इस सून्नके अनुसार यहाँ उभयपद वृद्धि होकर “सौहार्दात्‌ होना चाहिये था, किन्तु 
६ संस्कृत वाङमयमें 'सोहद तथा 'सोहाद्‌' दोनों ही शब्दोंका प्रयोग मिलता है (जेसे, 
'निसर्ग सौहदेन' मालती० १, विक्रमो० १।६, इत्या ), बामनने काव्यालंकार- 
सूत्रवृत्ति ( २८३ ) में कहा है-सोहददोहदशब्दावणि हृद्भावात्‌’ अर्थात्‌ अण 
प्रत्यय परे होनेपर हृदयः शब्दको जब हृद्‌? आदेश होता है तब उमयपदबृद्धि 
न होकर केवल आदि अचकी ही बृद्धि होती है, अतः सुद्ृदयस्य भावः सौहद 
(प्रेम ) किन्तु सुद्ददः ( मित्रस्य ) भावः सोहादम्‌ (मित्रता) | सौनिकः सूना भक्ष्य- 
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\ जिम पातकी देवीं दूषयामि । ( इति सीतायाः 
र मय्य वाहुमाकपॅन्‌ ) । 


(2 अपूर्वकर्मचण्डालमयि मुग्धे विसुख माम्‌ । 
श्रितासि चन्दनभ्रान्त्या दुर्बिपाकं विषद्रुमम्‌ ॥ ४६॥ 


क्क 
प्राणिवधस्थानं, तया जीवति सौनिकः, सूना -- ठक्‌ । शक्कुन्तिका--शकुन्ति + 


( अनुकम्पायां ) + राप्‌ । ४ शक्‌ घातुसे उन, उन्त, उन्ति, तथा उनि प्रत्यय 
( उणादि ) लगकर शकुनः, शकुन्तः, शक्कुन्तिः; तथा शकुनिः शब्द बनते हैं, 
इन सबका ग्रथ 'पक्षी' है ( शकेरुनोन्तोन्त्युनयः' उणा० ) । 

टिप्पणी ( N०९ ) 

प्रिथेः( पाठा» )—घनश्यामने 'प्रियांके स्थानपर यही पाठ रक्खा है, यह सोता 
तथा शकुन्तिका दोनोंके ही पक्षमें संगत है | अप्रथगाश्रयासू--यह विशेषण सीता 
तथा 'शकुन्तिका? दोनोंके लिए प्रयुक्त है । अएथगाशयां , पाठा० )--दे० टीका | 
सीताके लिए तो यह विशेषण उचित ही है किन्तु 'शकुनिका'के पक्षमें यह विशेषण 
नहीं लग सकता | सौनिकः-कसाई (Butcher) सोनिके --(पाठा०)--सौनिकाय 
( चतुथ्यंथं सप्तमी ) । 'सोनिकः? पाठ अधिक उचित है । 

[ ८३ ] शब्दार्थे-- पातकी--पापी । स्बैर = शनैः, धीरेसे | उच्नमय्य = ऊपरको 
उठाकर । अयिसुग्धे=श्ररी भोली, सरलहःदये | अपूर्वकर्मचण्डालं =ञ्रपू्चं (जो 
किसीसे न किया गया हो ऐसे ) कमके कारण चण्डाल ( चण्डाल तुल्य ), यद्वा 
अपूव ( जिसके समान पहले कोई न हुआ हो ऐसा ) कर्मचण्डाल ( कमसे 
चण्डाल, न कि जन्मसे )। विमुन्च = छोड़ दे । चन्दनश्जान्स्या = चन्दन वृक्षके 
धोखेसें । दुविपाकं=दुष्ट परिणामवाले ( अर्थात्‌ प्राणसंहारक ) ! विषद्रमं = 
विष वृक्षको | श्रिता असि = तूने आश्रित किया है । 

` अनुवाद--राम--तब क्यों स्पशं न किये जाने योग्य, पापी [ में ] देवीको 
[ अपने स्पशसे ] दूषित करूँ । ( ऐसा कहकर सीताके सिरको धीरेसे उपरको 
उठाकर बाहुको खींचते हुए--) 

अरी सरलहृदये, मुझ अश्रुतपूव कके कारण चण्डालको छोड़ दे । चन्दन 
इच्तके धोसेसे तूने प्राणसंहारक विषवृच्षको आश्रित किया है | 

टीका--तत्‌ तदा किम्‌ कथं हि नाम दर्वी सत्कारयोग्यां पवित्रां सीता दूषयामि 
स्वगात्रसंसगणेति शेषः । (इति सीतायाः शिरः स्वैरं शनैः, शनैः उन्नमय्य उत्थाप्य 
वच्यमाणमाहेति शेषः ) । अपूर्वत्यादि । [ अन्प्रयः--अयिस्चग्धे, अपू्वेकर्मचणडालं 
मां विमुद्ञ । [त्वं] चन्दनश्नान्त्या दुर्विपाकं विषद्रुम श्रिता असि । ] अयि [कोमला- 
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व्य ता, उत्याय ) हन्त विपयस्त; संप्रति जीवलोकः । "पर्यरसि- 
तम्रयजीवितप्रयोजन रामस्य । शून्यमधुना जीर्णारण्यं जगत्‌ । असारः संसार: । 
रकष्टप्राय॑ शरीरम्‌ । श्रशरणो5स्मि । कि करोमि का गतिः । अथवा-- 
दु*्वसंवेदनायैय रामे चतन्यमाहितम्‌ः । 
मर्मोपघातिमिः प्र।णयेञ्रकीलायितं *हृदि ।' ४७॥ 


मन्त्रणेऽब्यय] मुग्धे सरलहृदये अपूर्वेण अश्रुतपूर्वेण कर्मेण सतीत्यागरूपेणेत्यथंः, 
चण्डालं चण्डालसदृशं मां मम गात्रस्पशमित्यर्थः, बिसुख परिहर । चन्दनभ्रान्त्या 
चन्दनद्रुमस्य अमेण दुर्विपाकं दुःखजनको विपाकः परिणामो यस्य तथाभूतं विपद्वु में 
विषवृक्षं श्रिता आश्रितवती असि च्वमितिशेषः । 

व्याकरण --थ्रस्प्शनीय:--न स्पर्शनीयः, ५/स्प्रश्‌ ६ प० + अनीय । पातकी-- 
पातकं विद्यतेऽस्य, इति | दूषयामि दुप्‌ ४ प०-णिच-लट | स्वैर--स्वेन 
ते, स्वस्य ईरः वा, “स्वादीरेरिणोः ( वा० ) इति वृद्वयेकादेशः । उन्नमय्य 
उद्‌-४/ नम्‌-णिंच्‌ + ल्यप्‌ , “मितां हस्वः (पा० ६ ।४।६२) इति हस्त्रः । चण्डाल- 
५ चण्ड ( चडि रोषे) १ आ० +श्रा लञ्‌ ( उणा० १।१२२ ); प्रशादित्वात्‌ 
स्वार्थेऽणि चाण्डालः । श्रान्त्या-4/ भ्रम्‌ + क्तिन्‌, श्रनुनासिकस्य क्किन्कलोः 
क्ङिति’ ( पा० ६।४।१५ ) इस सूत्रके अनुसार उपधादीघ | 'प्रकृत्यादिभ्यश्रोप- 
संख्यानम्‌? इति तृतीया । 


टिप्पणी ( Notes ) 


स्तैरं--'स्वेर' शब्द विशेषण तथा क्रियाविशेषण दोनोंके रूपमें प्रयुक्त होता है, 
इसका अथे 'स्वच्छन्द' तथा 'मन्द' है ( मन्दस्वच्छन्दयोः स्वर )। 

अपूबेकमे चण्ड/लं--इसकी व्याख्या दो प्रकारसे हो सकतो है-अपूर्वेण कमा 
चण्डालः [ कमं चण्डाल-सूयको वा पिशुन कृतघ्नो दीघंरोषकः । चत्वारः कम- 
चाण्डालाः जन्मतश्चापि पञ्चमः ॥”? ( वसिष्ठ ) ] । 


[८४ ]शब्दार्थे--जीवलोकः = प्राणियोंका लोक, जगत्‌ । विपयंस्तः = बदल 
गया हे । पर्यवसितम--परिसमाप्त हो गया है। जीर्णारण्यं = जीण (सूखा) वन । 
असारः = सारहीन, शून्य । कष्टप्रायं = कष्टरूप अथवा कष्टप्रचुर । अशरणः = शरण- 
रहित, निराश्रय | गतिः=[ शान्तिका ] उपाय । दुःखसंवेदनाय = दुःखके अनु- 
अबके लिये। एवस्ही | रामे"-राममें । चेतन्यं = चेतना, संज्ञा। आहितं = 
स्थापित है । मर्मोपघातिमिः = ममो ( हृदयादि जीवस्थानों )पर प्रहार करनेवाले । 


पाठा०--१, अद्यावसितं, २. काष्ठ, ३. अपितं, आगतं, ४, स्थिरैः | 
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प्राणेः = प्राणोंसे | हृदि = हृदयमें । वञ्रकीलायितम्‌ = वज़की कीलके समान 
श्राचरण किया गया है । 
९ 

अनुवाद्‌-राम--( उठकर ) खेद, अब जगत्‌ औरका और ( विपयस्त ) हो 
गया है। आज रामके जीवनके प्रयोजनका अन्त हो गया है । अब जगत्‌ शून्य 
जीर्णारण्य ( शुष्क वन ) है | संसार सारहीन ( अरमणीय ) है । शरीर कष्टरूप है। 
में निराश्रय (अंशरण) हो गया हूँ । क्या करूँ १ क्या उपाय है ! अथवा--दुःख के 
अनुभवके लिए ही राममें चेतना स्थापित है । कर्मपर प्रहार करनेवाले प्राणोंद्वारा 
हृदयमें वज़कीलके समान आचरण किया गया है । 

टीका--हन्त इति खेदे$व्ययं, संप्रति अधुना, सीताविरहे इत्यर्थः, जीवलोक: 
जीवानां लोकः, जगत्‌ , विपयस्तः विपरीतो जातः । अद्य रामस्य हतभाग्यस्य मसे- 
त्यथैः, जीवितप्रयोजनं जोवितस्य प्राणधारणस्य प्रयोजनं अर्थः पर्येबसितं विगतं, 
सीवाविरहितस्य मे जीवनं निष्फलमितिमावः । अधुना संप्रति जगत्‌ शूर्न्य प्राण्या- 
दिरहित जीर्णारण्यं शुष्कवनं, संजातमितिशेषः । संसारः असारः सारहीनः, तुच्छः 
शरीरं कष्टप्रायं दुःखरूपम्‌ , दुःखप्रचुरं वा [ “काष्ठभायः इति पाठे इन्धनरूपं, 
इन्धनतुल्यम्‌ ] । अशरणः शरणरहितः, निराश्रयः अस्मि । किं करोमि, का गतिः 
झभ्युपायः, 'समाश्वासं प्रति’ इतिमावः ; यद्वा गतिः गमनस्थानं, कुत्र राच्छामीत्यर्थः । 
अथवा दुःखेत्यादि । [ अन्वयः--दुःखसंवेदनाय एव रामे चैतन्यम्‌ आहितम्‌ ; 
अर्मोपघातिमिः प्राणेः हृदि वञ्रकीलायितम्‌ । ] दुःखस्य संवेदनाय अचुभवाय, दुःख- 
मशुअवितुमित्यथंः [ “तुमर्थाच्च भाववचनात्‌? इति तुमे चतुथा ], एव रामे हतमाग्ये 
मयि, चेतन्यं चेतना, संज्ञा, आदितं अपतं, प्रतिष्ठापितं, विधात्रा इतिशेषः। सर्सो- 
प॒घातिभिः मर्माणि हृदयादिजीवस्थानानि उपघन्ति प्रहरन्ति ये तैः [ हन्तेः ताच्छील्ये 
शिनिः ], अरुन्तुदैः इत्यथः, प्राणः असुभिः हृदि हृदये [ स्थिरेः इति पाठान्तरे 
स्थिरः अचलैः, प्राणैः इत्यस्य विशेषणम्‌ ], बञ्रकीलायितं वञ्रकीलावत्‌ आचरितं, 
[ 'वञ्रकीलाय? इति नामधातोः भावे क्तः ] प्राणैः वञ्रकीलवद्‌ रुद्धतया स्थिरीभ्रूयते, 
तथा च मरणमपि दुलेममिति तात्पर्यम्‌ । 


व्यारण-विपयंस्तः--वि-परि-4/ अस्‌ ( क्षेपणे ) ४ प०+क्त। पर्यवसि- 
तम-परि-अ्रव-९/सो (अन्तकमंणि ) ४ प०+क्त | कष्ठप्रायं--प्रायेण कष्ट 
कष्टप्रायं; सिप्सुपा' इति समासः, “एकविभक्ति चापूबनिपाते' ( पा० १।२।४४ ) इति 
(प्राय! शाब्दस्य परनिपातः [ 'प्राय' शब्द बाहुल्यके श्र्थमें सदा तृ०वि० (प्रायेण)में 
ही प्रयुक्त होता है, ग्रत; यह एकविभक्ति शब्द है, एकविभक्ति शब्द समासके 
पूर्वपदके रूपमें प्रयुक्त नहीं होते; ठुल० 'एंप्रायाः शुभेषु हि वृत्तयः? ( शकु० ) i 
यद्वा, कष्टानां प्रायो बाहुल्यं यत्र तथाभूतं, सुप्सुपा । संवेदनं--सम्‌-९/ विद्‌ (शाने) 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA 


प्रथमोऽङ्कः [ चित्रदशनम्‌ ] १३३ 


(६ 59-| रामा दा अम्ब अरुन्धति ! हा भगवन्तौ वसिष्ठविश्वामित्री ! हा 
अगवन्पावक ! हा देवि भूतधात्रि | हा तात जनक ! हा तात ! हा "मात; !हा 
प्रियसख सुग्रीव ! हा सौम्य हनूमन्‌! हा परमोपकारिन्‌ लङ्काधिपते विभीषण ! 
हा सखि न्रिजटे ! २परिमुपिताःस्थ परिभूताःस्थ रामहतक्रेन । अथवा को नाम 
तेषामहमिदाचीम्राह्माने । 

ते हि मन्ये महात्मनः कृतघ्नेन दुरात्मना । 
मया गृहीवनामान; स्प्र्यन्त इव पाप्मना ॥ ४८ ||... 


२ प० + मावे ल्युट्‌ । आहितं-श्रा-५/था ३ उ०+ कर्मणि क्त । ममे-म्रियते- 
ऽसिमिन्नाइते इति मर्म, म + मनिन्‌, । उपघातिमिः-उप-/ हन्‌ ताच्छील्ये 
शिनिः । वज्नकीलायितं--वजकीलवद्‌ आचरितं; वज्रकील + क्यङ्‌ = वञ्रकीलाय 
( करदः क्यङ्‌ सलोपश्च? पा० ३।१।११ ); ततः भावेक्तः | 

टिपणी ( N०६९5 ) 

कष्टमाये - प्रायेण कष्ट कष्टरूपं, यद्वा कष्टानां प्रायो बाहुल्यं यत्र तथाभूतं । 

काष्टप्रायं ( पाठा० )--काष्ठेन तुल्यं [ “प्रायो मरणानशने मृत्यौ बाहुल्यतुल्ययोः? 
भे० को ०]। अशरणः--रक्षकरहित, श्रनाव, निराश्रय [शरण गृहरक्षित्रोः ग्रम को०]। 

वञ्रशीलायितं-उपमानवावाची कर्त्ता सुबन्तसे आचरति’ इस अर्थमें क्यङ्‌ 
प्रत्यय जुड़कर नामघातु बना है; इसका अर्थ है वज्रकील बनकर हृदयमें हृढ़तासे 
गड़े हुए हैं, श्रतः इतने कष्टका अनुभव करनेपर भी शरोरसे नहीं निकलते 
( “प्राणुव्याजाच्छडूवो हृदि निखाता इत्यर्थः, अतएव अद्यापि मम चेतन्यं वतंते 
>इतिभावः? घनश्याम ) । 

[ ८५ ] शब्दार्थ _ अम्ब =दे माता | पावक ==अग्नि | भूतधात्रि==प्राणियोंको 
धारण करनेवाली, एथिवी | तात=पिता । सौम्य = मृदुल, साधु ( G९॥।९ ) । 
ब्रिजटे--हे त्रिजटे | परिसुषिताः स्थ==तुम लूट लिये गये हो, ठग लिये गये हो । 
परिभूताः स्थ==तुम तिरस्कृत किये गये हो । आह्यान==पुकारना | हि=क्योंकि | 
ते महात्मानः==वे महाशय | कृतघ्नेन = अकृतज्ञ । दुरात्मना ==दुष्ट स्वभाववाले । 
मया--मुभसे । गृहीतनामानः--ग्रहुण किया गया है नाम जिनका ऐसे [ होते 
हुए. ] । पाप्मना==पापीसे । स्णश्यन्ते इव =जेसे छुए जा रहे हों । मन्ये == [ऐसा] 
में मानता हूँ । 

अलनुवाद--राम--हा माता अरुन्धती ! हा भगवन्‌ वसिष्ठ तथा विश्वामित्र ! 
हा भगवन्‌ अग्नि ! हा देवी वसुधा ! हा तात जनक! हा पिता ! हा माता ! हा 


00 न NP HS म नननननन+ 
पाठा०--१. मातरः | २. मुषिताः, दूषिताः । ३. कश्च । 
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प्रियमित्र सुग्रीव ! हा साधु हनूमान्‌ ! हा महा उपकारी लङ्केश्वर विभीषण ! हा 
सखी निजा ! तुम सब इस नीच रामद्वारा ठगे गये हो, तुम सब तिरस्कृत किये 
गये हो । श्रथवा में श्रब उनको पुकारनेवाला कौन हूँ ! क्योंकि वे पुण्यात्मा लोग 
अक्वतश तथा दुष्ट स्वभाववाले मुझसे नाम लिए हुए, पापसे मानों छुए जा रहे 
हों [ ऐसा ] में. मानता हूँ 

टीका--अम्ब मात; । पावक अग्ने। भूततधात्रि भूतानां धात्री धारणकत्री 
पोषणकन्नीं च इति भूतधात्री वसुधा [ / डुधान्‌ ( धारणपोषणयोः ) इति धातोः 
कर्तरि तृच्‌ ततो ङीपू ], तत्सम्बुद्धौ हे भूतधात्रि। प्रियसख प्रियश्चासो सखा च 
प्रियसखः [ *राजाहःसखिभ्यः टच! इति टच्‌ समासान्तः ] तत्संबोधनम्‌ । सौम्य 
साधो । लङ्काधिपते लङ्कायाः अधिपतिः, तत्संबोधनम्‌ । परिमुषताः सवतो वञ्चिताः, 
भवतां सीतारूपधननाशनादिति भावः, [ दूषित? इति पाठे मत्संसगंण अपवित्रीकृता 
इत्यथ; ], परिभूताः तिरस्कृताः युष्मदनुमतिं विनैव सीतापरित्यागादिति भावः, स्थ, 
यूयं सवं इतिशेषः, रामहतदेन नीचरामेण [ 'हतको नीचः? इति जयः ]। अथवा 
पक्षान्तरे, इदानीं सीताविवासनकाले, तेषां वसिष्ठप्रसुखानां आहाने आकारणे को नाम 
अहम, सर्वथा अयोग्योऽस्मि’ इतिमावः; नामेति कुत्सायाम्‌ अव्ययम्‌ । ते हीत्यांद्‌। 
[ छन्वयः--हि ते महात्मानः कृतघ्नेन दुरात्मना मया गृहीतनामानः पाप्मना 
स्पृश्यन्ते इव [ इति ] मन्ये । ] हि यतः ते वसिष्ठप्रसुखाः महात्मानः महाशयाः 
कृतघ्नेन अकृतज्ञेन, दुरात्मना दुष्टः आत्मा स्त्रमावो यस्य तेन, सया रामहतकेनेति 
आवः, गृहीतनामान; गृहीतम्‌ उच्चरितं नाम येपां ते, पाप्मना दुरितेन स्पृश्यन्ते इव 
संसृज्यन्ते इव, इत्यहं मन्ये उठ्येक्षे । क्रियोठेच्चाऽलङ्कारः । 

व्याकरण--उपकारिन्‌--उप-,/ कृ-णिनि । सखि (स्री ०)--'सखी? शव्दका 
संबोधन | सखी--सखि ( पुं० ,+ स्त्रियां ङीप्‌ ( पा० ४।१।६२ ) । परिसुषिताः-- 
परि-४/ मुभ ( स्तेये ) & प०--कमणि क्तः । रामहतकेन--हत इव हतकः ( इवार्थे 
कन्‌ ); रामश्चासौ हतकश्च ( कमंधा० ); {कुत्सितानि कुत्सनैः? ( पा० २।१।५३ ) 
इति समासः, विशेष्यस्य पूवनिपातश्र ( दे० इस सूत्रपर काशिका ) । आह्वान 
ग्रा/हे १ उ०५ ल्युट भावे । इतक्ष-क्ृतं (उपकार) हन्ति, कृत-५/हन-- क | 
स्पृश्यन्ते--“स्प्रश ६ प०-कर्मशि लट्‌ । 


टिप्पणी ( ४०६९5) 


त्रिजटा--रावणद्वारा सीताकी देखभालके लिए अशोक वाठिकामें नियुक्त की हुई 
एक राक्षसी, जिसका सीतापर विशेष स्नेह था | 


कोनाम. असाम आच्छ अहानण्यप है? औरकुरसकि कषप मा है 
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_ केक 


विरूम्भादुरसि निपत्य *लब्धनिद्रा- 
मुन्सुच्य प्रियगृदिणी गृहस्य शोभाम्‌ 
च्रातङ्कस्फुरितकठेरगभेगुरयी 
क्रव्याद्भ्यो बलिमिव *निघु णः क्षिपामि ॥ ४६ ॥ 
( सीतायाः पादौ शिरसि कृत्वा ) देवि ! देवि ! अयं पश्चिमस्ते “रामशिरसा 
पादपङ्कजस्परोः। (इति रोदिति ) 


[ नामप्रायाइच सम्भाव्यक्रोधोपगमकुत्सने! अ० को० ]। इस ्योकमें उत्प्रेक्षा अलंकार 
है । “इब? तथा 'मन्ये' पद उत्प्रेक्षा योतक हैं; उत्प्रेक्षाद्योतनके लिए इनमेंसे कोई 
एक पदभी पर्याक्त होगा । 

[८६] शब्दाथ--निरंणः = क्रूर | विश्रम्मात्‌=विश्वाससें | उरसि = छाती- 
पर | निपत्य = पड़कर । लब्धनिद्राम्‌ = प्राप्त की दै निद्रा जिसने ऐसी | गृहस्य 
शोभां = घरकी शोमा | आतङ्स्फुरितकटोरगमंगुवीं =ञ्रातङ्क ( स्वप्नजनित उद्वेग ) 
से स्फुरित ( फड़कता हुआ ) जो कठोर (पूण ) गमं, उससे गुवीँ ( भारती, 
मन्द-मन्द्‌ चलनेवाली ), प्रियणृहिणींन्=प्रिय पत्नीको । उन्सुच्यन्=उठाकर | 
क्रव्यादृभ्य: = कच्चा मांस ( क्रव्य ) खानेवाले व्याघ्रादि हिंख पशु्रोके लिए । 
बलिम्‌ इव = उपहारके समान | क्षिपामि = फेकता हूँ । पश्चिमः = अन्तिम । पाद- 
पहुजस्पर्शः = चरणकमलका स्पर्श । 

अनुत्राद-राम-जो में निष्ठुर, विश्वाससे छातीपर पड़कर प्राप्त की है 
निद्रा जिसने ऐसी घरकी शोमा तथा [चित्रदर्शनजनित अथवा स्वप्नदर्शनजनित] 
उद्देगके कारण फड़कते हुए गर्भ [ के भार ]से भारी प्रियप्लीको उठाकर हिल 
पशु्रोंके लिए ग्रासोपदारके समान फेक रहा हूँ । (सीताके पैरोंको शिरपर रखकर) 
देवि! देवि ! रामके शिरद्वारा तेरे चरणोंका यह अन्तिम स्पशं दै। ( ऐसा 
कहकर रोते हैं ) । 

टीका--विस्रम्भेत्याद्‌ । [ अन्वयः= ( योऽहस्‌ ) निषंणः वि्म्माद्‌ उरसि- 
निपत्य लब्धमिद्रां, गृहस्य शोमां, आतङ्कस्फुरितकठोरगमंगुवी प्रियगृहिणीम्‌ उन्मुच्य 
्न्याद्‌भ्यः बलिमिव डिपामि । ] योऽहम्‌ निघु णः निदेयः, वि्तस्भादू मयि 
विश्वासाद्‌, निःशङ्क, उरसि मम वक्षसि निपत्य संविश्य, समालिंग्येत्यथेः, लब्घ- 
निद्रां लब्धा निद्रा यया तां, गृहस्य शोभां अधिदेवताभूततया गृहस्य शोमाविधान्रीं, 
आतंकेन चित्रदशंनजनितत्रासेन स्फुरितः स्पन्द्तिः कठोरः पूणः गभेः भूणः तेन 
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गुबौँ सारवतीं, मन्थरगमनां, पलायितुमपि अयोग्याभिति भावः, प्रियगुहिरणँ प्रियां- 
पत्नीम्‌ उन्मुच्यं विहाय, वच्चसः उत्तोस्येति भावः, क्रव्यादूभ्यः आमसांसमधिभ्यः 
[ सम्प्रदाने चतुर्थी ] बलिप्तिथ झसोपहारमिव, मक्षणार्थम्‌ आमिपपिणडमिव 
चिपासि दूरादेव न्यस्य ददामि । उपमाऽलङ्कारः । प्रहर्षिणी वृत्तम्‌ । सीतायाः पादौ 
शिरसि छृत्वा स्वशिरसि स्थाप्य । पश्चिमः पश्चाद्भवः, अन्तिमः इत्यर्थः, रामशिरसा 
रामस्य मस्तकेन, [ कतरि तृतीया ] पादपङ्कजस्पर्शः पादपङ्कजयोः क्मभूतयोः स्पशः 
[ इद्योगे कर्मणि षष्टी ] । शेषं स्पष्टस्‌ । 
व्याकरण--विखम्भः--वि-,/ स्म्‌ (विश्वासे) १ श्रा० + घञ्‌ । निपत्य--नि- 
पत्‌ १ प० +ल्यप्‌ । उन्सुच्य--उद्‌-/मुच्‌ ६ प° +ल्यप्‌। शोमा--शोभय- 
तीति शोभा, शुभम्‌ १ आ-शिच्‌ + कतरि ग्रच्‌ । श्रातङ्कः-्रा-\/ तङ्क ( तकि 
कृच्छुजीवने ) १ प०+घञ्‌ | गुर्वी--गुरु ( भारी )+ स्त्रियां डीप ( “वोतो गुण- 
वचनात्‌? पा० ४।१।४४), पक्षमें गुरू भी । ऋब्याद्‌-क्रव्यम्‌ ्राममांसम्‌ अत्ति इति 
क्रव्याद्‌, क्रव्य-५/अद्‌ २ प° + विट्‌ ( क्रव्ये च? पा० ३।२।६६ ) । [ पक्कमांसभक्षी 
के लिए ऋब्याद? (-२/अद्‌+अण ) शब्द प्रयुक्त होता है, दे० इस सूत्रपर 
काशिका ] । निरंणः--निगता घृणा (दया ) यस्मात्‌, ( प्रादि बहुत्रीहि ) । 
पश्चिमः-पश्चात्‌+ डिमन्‌ । रामशिरसा--'कर्तृकमंणोः कृति’ ( पा० २।३।६५ ) 
इस सून्नके अनुसार कृदन्तके योगमें कर्ता तथा कममें पष्ठी होती है, किन्तु “उभय- 
पराप्तौ कर्मणि? ( पा० २।३।६६ ) इस सूत्रके अनुसार यहाँ कृदन्तके योगमें षष्ठी न 
होकर तृतीया हुई । [कात्यायनके अनुसार यहाँ बिकल्पसे षष्ठी भी हो सकती है] । 


टिप्पणी ( N०t९ऽ ) 


पूर्वे इलोकमें रामने भ्रपने श्रापको कृतध्न तथा दुरात्मा कहा है, श्रौर इस श्लोकमें 
उन्होंने भ्रपने भ्रापको कृतघ्न तथा दुरात्मा बतलानेके लिए हेतु दिये हैं | जो सीता 
रामपर पूणंविश्वास रखकर निएशङ्कभावसे उनके बक्षस्थलपर सोई हुई थी, जो उनके 
घरकी शोभा थी तथा जो उनकी परमप्रिय सहर्घामणी थी, उसका त्याग करना 
कृतघ्नताकी पराकाष्ठा है भ्रौर उस कठोरगर्भा सीताको ह्न पशुओंके लिए मांसपिण्डके 
समान बनमें फिकवा देना तो घोर पातक है । 

निष्ट णः- निष्करुणः निष्ठुरः । “घुणा' शब्दका ग्रथ जुगुप्सा तथा करुणा दोनों 
है । ( 'जुगुप्साकरुणी घृणी? ग्र को० ), यहाँ यह शब्द 'करुणा'के अर्थमे है । 

पश्चिमः-पश्चाङ्कवः, श्रन्तिमः। 'भ्पश्चिमः' शब्दका भी यही ग्रथ है--“नास्ति 
पश्चिम; यस्य’, तुल० '्रनुत्तम’ हितो० १ । “अपब्चिम:” शाब्द बहुघा नाटकोंमे 
प्रयुक्त हुआ है ( दे० नागानन्द प्रङ्भू ४ ) | 
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( नेपथ्ये ) 
[ ८७ | अन्नद्ण्यम्‌ अन्रह्मण्यम्‌ । 
' रामः--ज्ञायतां भोः किमेतत्‌। 
( पुननेंपथ्ये ) 
ऋषीणामुग्रतपसां यमुनातीरवासिनाम्‌ । 
लत्रणत्रासितः स्तोमः * शरण्यं त्वामुपस्थितः ॥ ५.० ॥ 


[ ८७ ] शब्दार्य- नेपथ्य = वेशरचना गह । अब्रह्मस्यम्‌ = ग्रवध्योक्ति ( अव- 
ध्य ब्राह्मण मारा जा रहा है, अरे रक्षा करो ) | यझ्ुनातीरवासिनाम्‌ = यमुना तटपर 
निवास करनेवाले | उग्रतपसाम्‌= कठोर तपवाले ! ऋषीणाम्‌ = ऋषियोंका । 
स्तोमः = समूह । लवणत्रासितः = लवण’ नामक असुरसे त्रास दिया हुञ्रा । 
शरण्यं = रक्षा करमेवाले | स्वाम्‌ = तुम्हारे | उपस्थितः = निकट आया है । 

अनुवाद --( नेपथ्यमें ) अब्रह्मण्य, श्रब्रह्मस्य ( अबध्य ब्राह्मण मारे जा रहे 
हैं, रक्षा करो, रक्षा करो ) । राम-श्ररे, पता लगाया जावे, यह क्या है ! (फिर 
नेपथ्यमें ) यमुना तटवासी कठोर तपवाले ऋषियोंका द्वन्द लवशासुरसे ्रातङ्कित 
होकर रक्षा करनेवाले आपके पास आया है। 

टीका--अद्यत्रण्यम्‌ ब्राह्मणानाम्‌ अत्याहितं, वघानर्हाः ब्राह्मणाः हन्यन्ते त्रायतां 
भो? इत्यर्थः [ “यत्रह्मणयमवध्योक्तो' इत्यमरः ]; सम्भ्रमे द्विरुक्तिः; अतिशयकातरता- 
द्योतना्थ वा । ऋपोत्यादि । [ ऊन्त्रयः-यसुनातीरवासिनाम्‌ उग्रतपसाम्‌ ऋषीणां 
स्तोमः लवणत्रासितः सन्‌ शरण्यं स्वाम्‌ उपस्थितः । ] यमुनायाः कालिन्याः तीरे 
तरे वसन्ति ये तेषां, उम्रतपसाम्‌ अग्रं कठोरं तपः येषां तेषां, सर्वथा रक्षणार्हाणामिति 
आवः, ऋपीणां स्तोमः बन्दः, समूहः, [ “स्तोमः स्तोत्रेऽध्वरे बृन्दे' इत्यमरः ], 
लप्रणेन नाम राक्षसेन त्रासितः त्रासं प्रापितः सन्‌, भीषितः सन्‌, शारण्यं शरणे 
साधुं शरण्यं रज्षितारं [ ‘शरणं शृहरचित्रोः' इत्यमरः ] स्वां रामम्‌ उपस्थितः प्राप्त: । 
पथ्यावक्त्रं त्तम्‌ । 

व्याकरण--भन्रह्मण्यम्‌ ब्रह्मणे हितं ब्रह्मण्यं ( ब्रह्मन्‌+ यत्‌), न ब्रह्मण्यम्‌ 
अब्रह्मण्यम्‌ । ज्ञायताम--२/ज्ञा ( ज्ञाने ) & प० कमणि लोट्‌ | त्रासितः--५/ त्रस्‌ 
(उद्देगे ) १, ४ प० शिच्‌ + कमणि क्तः । शरण्यं--शरणे साधुः शरण्यः तम्‌ , 
शरण + यत्‌ । उपस्थितः--उप-२/स्था १ प०- कर्तरि क्तः, उपसगपूर्वक होनेसे 
सकर्मक है, वाम्‌? इसका कम है । 


पाठा०--१. त्रातारं । 
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उत्तररामच रितम्‌ 


Po ] राम+--आ$ क्थमद्यापि राक्तसत्रासः। तद्यावदस्य १ दुरात्मनो 
'कुस्भीनसीपुंत्र*स्योन्मूलनाय शत्रुघ्नं प्रेषयामि । ( कतिचित्मदानि “गत्या पुनः 
निंबृत्य ) हा देवि, कथमेवंगता* भविष्यसि । भगवति वसुन्धरे, सुराव्यां 
दुहितामवेक्षस्व जानकीम्‌। 

जनकानां रघूणां च यत्कृत्स्नं गोत्रमङ्घलम्‌ । 
जयां देवयजने पुण्ये पुण्यशीलामजीजनः | ५१॥ 
( इति बदन्निप्क्रान्तः ) 
0 जि 2720 क बे य I न 
टिप्पणी (Note ) 

श्न्नह्मण्यम्‌ू--यह एक नास्योक्ति है, जो प्रवध्यकी रक्षाके लिए पुकारनेके श्रथंमें 
प्रयुक्त होती है। 

ऋषीणां इत्या८-- श्लोकका यह पूर्वां रामा० उ०का० ६०।१५ में भी भ्राया है। 

लवण्‌--यह मधुनामक दैत्य तथा कुम्भीनसी ( रावणकी भगिनी )का पुत्र था 
तथा मधुरा ( मधुवन )का राजा था। 

उग्रतपसाम्‌ ऋषाएां स्तोमः--'उग्रतपसां? शब्दसे उन ऋषियोंकी शापदानादिद्वारा 
राक्षस विनाशकी योग्यता सूचित होती है, किन्तु ऐसा करनेसे नपोहानिकी सम्भावना 
है ( तुल० “त्राणाभावे हि शापाल्ला; कुर्वन्ति तपसो व्ययम्‌’ रघु० )। 


[ ८८ ] शब्दार्थ--राच्चसच्रासः = राक्षसोंसे भय । उन्मूलन = उखाड़ना, उच्छे- 
दन, नाश । निबृत्य = लोटकर । एवंगता = इस प्रकारकी दशाको प्राप्त । सुह्लाध्यां 
= प्रशस्त चरितवाली । ढुह्टितरम्‌ > पुत्रीको । अवेक्षस्त्र देखभाल रखना । 
जनकानाम्‌ = जनक कुलवालोंका । खूणाम्‌ च और रघुकुलवालोंका । यत्‌=जो। 
कृत्स्नं = समग्र । गोत्रमङ्गलस्‌ = ( दोनों ) वंशोंका मङ्गल ( कल्याण ) है | पुण्य- 
शीलां = पवित्र चरित वाली | यां = जिस [सीता]को । पुण्ये = पवित्र | देवयजने = 
यशभूमिमें । अजीजनः = [ तूने ] उत्पन्न किया है । रुदन्‌=रोता हु्रा । 

अनुबाद्‌--राम--ओह ! क्या अब भी राक्षसोसे भय दै । तो पहले इस दुष्ट 
स्वभावबाले कुम्मीनसीके पुत्रके उन्मूलनके लिए शनरुन्रको भेजता हूँ । ( कुछ पद 
चलकर, फिर लौटकर ) हाय देवी, ऐसी दशाको प्राप्त हुई तुम कैसे रहोगी ! 
भगवति वसुंधरे, इस शुभ प्रशंसाके योग्य पुत्रीकी देखभाल रखना । जो जनक 
कुलवालोंके तथा रघुकुलवालोंके वंशोंका समग्र मंगल ( कल्याण ) है; जिस पवित्र 


पाठा2--१. दुरात्मनो माधुरस्य | २. कुमारस्य । ३. परिक्रम्य । ४. एवंविधा 
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श्राचरशवालीकों पवित्र यज्ञभूमिमें तूने उत्पन्न किया है। ( इस प्रकार रोते हुए 
निकल गये ) | 

ठीका-- रामः-अआः इति कोपेऽव्ययम्‌ [ “श्रा; स्मरणेऽपाकरणे कोपसन्तापयो- 
रपि’ मे० को० ], अद्यापि इदानीमपि, उन्मूलितेऽपि अखिलराक्षसकुले इति भावः, 
राक्तसत्रासः राक्षसेभ्य; त्रासः मयं ( पञ्चमी तत्पुरुषः ) कथं किम्‌ इति विस्मये । तत्‌ 
तस्मात्‌ यावत्‌ प्रथमतः ठुरात्मतः दुष्टस्वभावस्य कुम्भीनस्याः नाम रावणभगिन्याः 
मधुना हृतायाः पुत्रस्य सुतस्य, लवणस्तेत्यथंः, उन्मूलनाय उच्छेदाय, लवणम्‌ 
उन्मूलयितुमित्यर्थः, [ "तुमर्थाच्च भाववचनात्‌ इति चतुर्थी ] शत्रुघ्न प्रेपषयामि 
[ “यावत्‌पुरानिपातयोलंट? इति “यावत योगे सविष्यदर्थ लट ] । एवंगता ईशां 
दशामापन्ना । कथं केनप्रकारेण भांवष्यप्ति वर्तिष्यसे, जीविष्यसीत्यथे; । वसुन्धरे 
प्रथिवि [ सस्बोधनपदम्‌ ], सुसक्षाध्यां प्रशंसवीयां, प्रशस्य चरितामित्यथेः, दुहितरं 
स्त्रपुत्नी जानकीं जनकात्मजां सवेक्षस्व तस्यां शिवानुध्यानपरा भवेत्यर्थः । जनकाना- 
मित्यादि । [ अन्वयः--यव्‌ जनकानां रघूणां च कृत्स्नं गोत्रमङ्गलम्‌ ; पुण्यशीलां 

णये देवयजने त्वम्‌ अजीजनः । ] यत्‌ जनकानां जनकवंश्यानां, रघणां रघुः 
दंश्यानां च झृत्स्नं समग्रं गोत्रमङ्गलम्‌ गोत्रयोः वंशयोः मङ्गलं कल्याणम्‌ यां 
[ विधेयप्राधान्यात्‌ यदिति छीवस्वम्‌ ] ; पुण्यशीलां पवित्रचरितां यां दुहितरं, सीतां 
पुण्य पात्रने देवयजने यज्ञभूमौ अजीअनः जनयामास, उत्पादितवतीत्यथं;, त्वमिति- 
शेपः [ जनयतेः लुङ्‌ | । 

व्याकरण--कुम्मीनसी--कुम्भी ( स्थाली ) इव नासिका अस्याः इति कुम्भी- 
नसी; “पद्दन्नोमास्‌--' ( पा० ६।१।६३ ) इति नासिका’ शब्द्स्य नस’ आदेशः 

डीप्‌ । सुछ्ाष्यां--सुष्ठ छाब्यां; छाघाम्‌ अ ति या सा काच्या, श्लाघा + यत्‌; 
यद्वा छाघ्‌ १ श्रा० + ण्यत्‌ + टाप्‌ । अवेडस्व--य्रव-4/ईक्त १ आ०-लोद , 
म० पु० ए० व० | अजीजनः जन्‌ ४ आ० [जायते]-णिच्‌ [जनयति]-छुङ्‌ । 


टिपणी ( ०६९५) 


अद्यापि--रावण तथा अन्य राक्षसोंके नाश कर दिये जानेपर भी। दुरात्मनो माधु- 
रस्य(पाठा०)-माधुरस्य मधुरा निवासोऽस्य, मधुरा + अण (सोऽस्य निवासः पा» 
४।३।८६) लवणके पिता मधुकरे नामपर मधुरा (आधुनिक मथुरा ) नाम पड़ा । इसी 
को “मधुवन” भी कहते थे । अवेक्षस्थ-- सरव! पूर्वक ईक्ष घातु का अ्रथे है घ्यान रखना, 
देखभाल करना [श्रवेक्षा प्रतिजागरः? अ० को० ] | यत्कृत्स्नं गोत्रमङ्कलम्‌-यहाँपर 
विधेय गोत्रमङ्गलम्‌ के अनुगुष्य से “यत्‌? नपुसक लिङ्ग में प्रयुक्त हुआ है । गोत्रम- 
ङ्कलम्‌ -वर्यातादोषों शो केक तमाएकल्याएक्रप्रटढेछु। 83 Foundation USA 
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१४० उत्तररामचरितम्‌ 


\ Fe ] सीता-हा। सोम्य अज्जउत्त कहिं सि? [हा सौम्य आयपुत्र 
कुत्रासि | ] ( सहसोत्थाय ) हड्डी हड्डी * दुस्सिविणेन विघलद्धा अहं अजउत्त' 
आक्कन्दामि | [हा घिक , हा धिक्‌ , दुःस्वप्नेन विप्रलब्धाउहमायपुत्रमाक्रन्दामि |] 
९ विलोक्य ) हृद्धी हड्डी एआइणि म॑ पपुत्त' उज्फि् गदो अज्जउत्तो ! कि दाणी 
एदं । होदु से कुणिरुसं जइ तं पेक्खत्ती अत्तणो पहविस्सं । को एत्थ परिअणो ? 
[हा धिक्‌ , हा धिक्‌ , एकाकिनीं मां प्रसुप्ताम्‌ उज्मित्वा गत आयपुत्र; । किमि- 
दानीमेतत्‌ १ भवतु तस्मै कोपिष्यामि, यदि तं प्रेक्षमाणा ्रात्मनः प्रभविष्यामि । 
कोऽत्र परिजनः ? ] 


टन 


[ ८६ ] शव्दार्थे-विप्रलव्धा = वञ्चिता, ठगी हुई | आक्रन्दामि = चिल्ला रही 
हूँ, जोरसे पुकार रही हूँ । एकाकिनीं मां = मुझ अकेली ( असहाया )को | उज्कित्वा 
= छोड़कर । प्रेच्चमाणा = देखती हुई | त्मनः प्रभविष्यामि = अपने ऊपर काबू 


रख सकूंगी । परिजनः = अनुचर वग, स्नुचर । 

अनुवाद- सीता- हा सौम्य आयपुत्र ! आप कहाँ हैं | ( एकदमसे उठकर ) 
हा धिक्‌, हा धिक्‌, बुरे स्वम्नसे ठगी हुई में आयपुत्रकों पुकार रही ( देख- 
कर ) हा धिक्‌, हा धिक्‌ , मुझ श्रकेलीको सोती हुई छोड़कर आयपुत्र चले गये। 
अब यह क्या [ हुआ ] ! अच्छा, उनपर कोप करूंगी, यदि उनकी देखती हुई 
अपने ऊपर काबू रख सकूँगी तो । यहाँपर कौन परिजन है ! 

टीका--सीता- हा धिक्‌ , हा धिक धिगिति निन्दायाम्‌ । दु;स्त्रप्तन दट 
स्वः ढुःस्वम्ः तेन बिप्रलव्या वञ्चिता, प्रतारिता, आयंपुन्रं स्वामिनं आक्रन्दामि 
आह्वयामि । (विलोक्य दृष्टा) हा धिक्‌ , हा धिक्‌ एकाकिनीम्‌ असहायां मां प्रसुप्तां 
उज्मित्त्रा त्यक्त्वा आयंपुत्नः गतः । तत्‌ ततः इदानीम्‌ अधुना एतत्‌ असम्भावितं 
दुःखं किम्‌ कथं, आपतितमितिशेषः । भवतु तद्‌ यदेवास्तु, तस्मे कोपिष्यासि आयं- 
पुत्र प्रतिकोपं करिष्यामि, यदि तं प्रेमाणं अवलोकयन्ती आत्मनः स्वस्य विषये 
प्रभविष्यासि समर्था भविष्यामि । कोऽत्र परिजनः परिजनानां मध्ये कोऽन्न सन्नि- 
हित इत्यथः । 

व्याकरण-विप्रलब्धा-वि-प्र-+/लभ्‌ १ ग्रा०--कमणि क्त+-टाप्‌। 
एकाकिनी--एका एव एकाकिनी; एक + ्राकिनिच्‌+-ङीप्‌ [ 'एकादाकिनिञ्चा- 
सहाये? ( पा० ५।३।४२ ] । तस्मै कोपिष्यामि--'क्रुधद्रदे्ष्यांसूयार्थांनां य॑ प्रति कोपः 
(पा० १।४।३७ ) इस सून्नके अनुसार यहाँ सम्प्रदानमें चतुर्थी हे । प्रेच्रमाणा-- 

पाठा०--१. दुस्सिविणरणरण्रविप्पलद्धा भ्रजउत्तसुण्णं बिञ्न प्रत्ताणं पेक्खामि 


[ इःस्वप्नरणरणकविभ्रलब्धा प्रायपुत्रशुन्यमिवात्मानं पद्यामि 
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प्रथमोऽङ्कः [ चित्रदशनम्‌ ] ल wares) 
( प्रविश्य ) 
ह. ] दुस खः-- देइ, कुमारलक्खणो विण्णवेदि--सज्जो रहो, आरुहदु 
ईत्ति । [ देवि, कुमारलक्ष्मणो विज्ञापयति--सजो रथः, आरोहतु देवीति । ] 
सीता--इग्रं 'आरुह्ममि । ( उत्थाय परिक्रम्य ) -फुरइ भे गब्भभारो। 
सणिश्ं गच्छम्ह | [ इयमारोहामि । स्फुरति मे गर्भभारः । शनैगच्छावः । ] 
दुमु खः-डदो इदो देई । [ इत इतो देवी । ] 
सीता--एमो तपोधणाणं, णमो रहुडलदेअ्रदाणं, णमो अजउत्तचरण- 
कमलाणं, णमो सअलगुरुअणाणं । [ नमस्तपोधनेभ्यो नमो रघुकुलदेवताभ्यो नमो 
आयपुत्रचरणकमलेम्यो नमः सकलगुरुजनेभ्यः । ] 
(इति निष्कान्ताः सवे ) 
इति महाकवि श्रीभवभूतिविरचित? उत्तररामचरिते 
४चित्रदर्शनंनाम प्रथमोऽङ्कः । 


प्र-,/ईन्न्‌ १ आ०+ शानच्‌ + टाप्‌ । आत्मनः प्रभविष्यामि-रधीगर्थद्येशां 
कमणि? ( पा० २।३।५२ ) इति कमणि शेषे षष्ठी । 
टिप्पणी ( N०९ ) 


दुःस्वप्नेन- सीताको स्वप्न हुआ कि राम उसको छोड़कर चले गये हैं; अतः वह 
सहसा उठ बेटी और श्रपने चारों ओर रामको देखने लगी | 

यदि आत्मनः प्रभविष्यामि~सीताके ये शब्द उसका रामके प्रति प्रगाढ प्रेम 
सूचित करते हैं । 

एकाकिनीं माम्‌ इत्यादि सीताके ये शब्द कितने ममस्पर्शी हैं; उसे क्या मालूम 
कि उसके ऊपर कितनी भारी विपत्ति ्रानेवाली है । 

[ ६० ] शब्दाधे-- विज्ञापयति = निवेदन करता हुँ । स्फुरति = फड़कता है । 
तपोधनेभ्यो नमः = तप ही है धन जिनका उन ऋषियोंकों नमस्कार है । 

अनुवाद--( प्रवेश करके ) इुर्सुख-दे देवि, कुमार लक्ष्मण निवेदन करते 
हैं कि “रथ तैयार है, देवी चढ़ जाये? । सीता--अच्छा चढती हूँ । ( उठकर, 
घूमकर ) मेरा गर्भ-भार फड़क रहा है । हम दोनों धीरे-धीरे चलें । दमुख--देवी, 
इधरसे [ आएँ ], इधरसे । सीता--तप ही है धन जिनका उन [ ऋषियों ]को 


पाठा०-आरूढहि [ झारूढास्मि ] | २. परिप्फुरदि विभ्रमे गन्भभारो । ता 
सिहिलं गच्छम्ह । [ परिस्फुरतीव में गर्भभारः । तच्छिथिलं गच्छ पः । | ३. ०प्रणीते । 
४, ०दशंने । 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA 


३४२ उत्तररामचरितम्‌ 


नमस्कार, रघुकुलके देवताको नमस्कार, आयपुत्रके चरणकमलोंकों नमस्कार, 
सब गुरुजनोंको नमस्कार | ( श्रन्तमे सब निकल जाते हैं ) । 

टीका- दुमु ख-कुमारलक्ष्मणः सौमित्रिः । विज्ञापयति निवेदयति, सञ्च: 
सन्नद्धः, प्रयाणुर्थमितिशेषः | सीता--स्पुरति परिस्पन्दते। गर्भभारः गभस्य णस्य 
सारः, गुरुगर्मः इत्यथः || शनेः मन्द मन्दं [ “शिथिलं? ड्र्ति पाठे स एवाथः ] । इत 
इत इति स्पष्म्‌। सीता--तमोधनेभ्यः तप एव धनं येषां तेभ्य नसः नमस्कारः 
[नमः इत्यव्यययोगे चतुर्थी; प्राकृते चतुथी स्थाने सर्वत्र पछी प्रयुज्यते] । शेषं स्पष्टम्‌। 

व्याकरण--विज्ञापपति--वि-५./शा & उ०-शिच्‌-लट्‌। णिच्‌ प्रत्यय परे 
हो तो कारान्त धातुमें पुक्‌ ( प्‌ ) ्रागम होता हे ( पा० ७।३।३६ ) | सज्ः-- 
४ सस्ज्‌ (गतौ) १ प०--अच्‌ | पहले चवर्ग ( ज )के योगमें सको श्‌ हुआ, और 
फिर शूको "कलां जश भशि? पा० सूत्रके अनुसार जू हो गया । 

टिपणी ( Notes ) 

कुमारलच्मणः-देव ( महाराज राम ) की ग्रपेक्षासे लक्ष्मणकों उनसे छोटा होने 
के कारण “कुमार? कहा गया है । स्फुरति० इस पर घनश्याम लिखते हैं--इत्थं 
पुरुषसमक्षं निस्संकोचतया कथनं कवेरचातुर्यम्‌ । श्रस्माकं तु निर्भाति -( स्वगतम्‌ ) 
फुरइ मे गब्भभारो । ( प्रकाशम्‌ ) सारिग्रं गच्छामः | इति पाठक्रमः कल्पनीयः । 

रघुकुकदेवताभ्यः--“रघुकरुलदेवते लक्ष्मीनारायणाविति प्रसिद्धमेव। तन्नमस्कारो 
यात्राकाले विहितः; आदित्यमण्डल विष्णु घ्यात्वा यात्रां प्रवतयेत्‌ इति स्मरणात्‌’? 
( वीरराघव ) अनेकपुस्तको में णमो रहुउलदेम्रदाणां' केवल इतना ही पाठ है, और 
घनश्याम तथा डा० विल्वावलिऊर ने भी केवल इतना ही पाठ माना है। 

महाकवि श्रीभरवभूतिविरचित उत्तररामचरितमें 
“चित्रदशन' नामक प्रथम अङ्क 
समाप्त । 
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[ पञ्चवटीप्रवेश; ] 


( नेपथ्ये ) 
[ १] स्वागत तपोधनायाः" । 
( ततः प्रविशत्यध्वगवेषा तापसी ! ) 
तापसी--श्रये बनदेवतेयं *फर कुसुमपछत्राष्यण मामुपतिष्ठते । 


[ १] शब्द थे--नेपथ्यं = जवनिकाके पीछे नटोंद्रारा वेष धारण करनेका 
स्थानविशेप । स्वागतं = शुभागमन । अध्वगवेशा = पथिक वेषवाली । तापसी = 
तपःपरायणा नारी । अर््य॑ = अर्घाथं द्रव्य, पूजाद्रव्य । उपतिष्ठते = पूजा करती है। 

अनुवाद- ( नेपथ्यमें ) तपोधना ( तपस्यारूस धनवाली )का शुभागमन है । 
(तब पथिक वेपवाली तापसी प्रवेश करती है १ ) त्रापसी--श्ररे, यह तो वन- 
देवता फलपुप्पपत्ररूप पूजाद्रव्यसे मेरी पूजा करने आ रडी है। 

टीका--स्पागतसू--शोमनसख्‌ आगतं स्वागतं शुमागमनम्‌ [नपुंसके मावे क्तः ], 
तपोधनायाः तप एव धनं यस्याः सा तपोधना तस्याः। अध्यगवेषा अध्वनि गच्छति 
यः स अध्वगः पथिकः, तस्येव वेषो यस्याः सा। तापसी तपःपरायणा नारी । 
तापसी-अये इति संञ्रमे ( आदरे ) अव्ययम्‌ , इयं वनदेवता वनस्य अधिष्टात्री 
देवता, फलकसुमपछव्राध्यंण फलानि च कुसुमानि च पछवानि किसलयानि च तै 
कल्पितम्‌ अध्य पूजादब्यं तेन [ 'फलकसुमगभण पहुचाध्यणु? इति पाठे फलकुमु 
"मानि गर्से मध्यभागे यस्य तेन पहत्राध्यण पलवयुक्तेन अध्यण इत्यथः ] सहेति 
शेषः, साम्‌ उपतिष्ठते मया पूजयति, पूजयिजुँ मद्मिस्ुखम्‌ आगच्छुतीत्यथ: [ उपा- 
देवपूजासंगतिकरणेत्यादि वातिकवचनात्‌ संगतिकरणे आत्मनेपदम्‌ । ] 

व्याकरण--अध्वगः अध्वन्‌ गन्‌ + ड, टिलोप । तापसी-तपोऽस्या- 
स्तीति तापसः, तपस्‌+अ्श्‌ [ अणः चो पा? ५।२।१०३ ]; तापस + डीप्‌ 
( स्लियाम्‌ ) । अध्ये- श्रघाय इदम्‌ अव्यम्‌ ; 'पदाघाभ्यां चा ( पा० ४४२५७ ) 


पाठा ०--१. ०नाये । २. कुसुमगर्भेण पल्लवार्ध्येण दुरान्साम्‌ | 
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१४४ स्‌ उत्तररामरितम्‌ 


०१ ( प्रविश्य ) 
EE A अध्य 'विकीय ) । 
द का [च्छं भोग्यं बो वनमिइमयं मे सुदिवस Ie 
सतां सद्भिः संगः कथमपि हि पुण्येन भबति | 


तरुच्छाया तोयं यदपि तपसो योग्यसशनं 
फलं बा मूले वा तदपि न पराधीनमिह व:॥ १॥ 


इति ताद्य यत्‌ । उपतिष्टते-उपाद्देवपूजासंगतिकरणभित्रवरणपथिष्विति 
वाच्यम्‌ः ( बा० ) इस वार्तिकके अनुसार उपपूवक स्था घात देवपूजा श्रथमें यहाँ 
भ्रात्मनेपदमें प्रयुक्त हुई है [ श्रात्नेयीमें देवतात्वका आरोप कर लिया गया है; 
तुल० “सवदेवमथोऽतिथिः । | 
टिप्पणी ( Notes ) 

इस ( द्वितीय ) ग्रद्कमें वशित घटनाओं का स्थल “जनस्थान! नामक वन है । 
प्रथम अङ्ककी तथा इस श्रंक की घटनाओं में बारह वर्षका व्यवधान है । बीच में इस 
बारह वर्ष के समय की घ्रटनाम्रोंका संक्षेपसे निर्देश करने के लिए ग्रंकके श्रारम्भ में यह 
विष्कम्भक दिया गया है । 

स्वागत तपोधनायाः-ेपथ्यमें कहा हुआ यह बचन पात्र ( तापसी ) के प्रवेश 
की सूचना देता है, इस प्रकारकी प्रात्रप्रवेशकी सूचनाको “चूलिका” कहते हैं। 
( दे० सा० द० ६ )। 

अर्ध्यण--अर्घाय इदम्‌ ग्रध्यंम्‌; अघे’ शब्द का ग्रथे है "पूजाविधिः [ “मूल्ये 
पूजाविधावर्घः? ग्र को० ]; ग्रतः '्रघ’ शब्द का ग्रथ हुआ पूजाद्रव्य ( जेसे, जल 
अक्षत, पुष्प, फल, इत्यादि ) । यहाँ यह ग्रघ्यं फल, पुष्प तथा पल्लवोंसे बनाया गया 
हे । गुहागत अतिथिका पाद्य, भ्रष्यं इत्यादिसे सत्कार करना एक प्रकारका शिष्टाचार 
माना गया है । तपस्वियोंके सत्कार के लिए फल पल्लव पुष्पादि युक्त ग्रध्ये काममें लाया 
जाता है । 'फलपल्ललवपुष्पाद्य तापमेष्दष्यंमाहरेत्‌’ घनश्यामद्वारा उद्धृत । 

[२] शब्दाथ--( विकीयं = वखेर कर |) इदं वनं=यह वन। वः= 
तुम्हारा । यथेच्छ = इच्छानुसार । भोग्यं = उपभोग करने योग्य | श्रयं से सुदिवस 
यह मेरा शुभ दिन है । हि=क्योंकि । सतां = सजनोंका । सद्भिः = सजनोंके साथ । 
संगः = समागम । कथमपि = किसी प्रकारसे, बड़ी कठिनतासे । पुण्येन = शुभकम॑के 
फलसे । मवति = होता है । तरुच्छाया = वृक्षोंकी छाया | तोयं = जल | यदपि = 
जो भी । तपसः योग्यं = इन्द्रियसंयमादि तपके अनुकूल । अशनं = भोजन | फलं 


पाठा०---१. वितीय । २. यथेच्छाभोग्यं | 
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बा मूलं वा = फल अथवा मूल ( कन्दादि ) । तदपि = वह भी । इह = यह, इस 
ल | चः = तुम्हारा । पराधीन = परवश । न > नहीं 

५ अनुत्राद--( प्रवेश करके ) वनदेवता--( अघ्यं बखेरकर ) यह बन तुम्हारा 

स्वेच्छासे उपभोगयोग्य है। यह शुभ दिन दै; क्योंकि सजनोंके साथ समागम 

किसी प्रकारसे पुण्यसे होता है । ब्रक्षोकी छाया, जल, [ और ] जो मी इन्द्रिश्न- 

संयमादितपके अनुकूल भोजनु-फल अथवा कन्दमूल-है, वह भी यहाँ तुम्हारे 


८” लिये पराधीन नहीं है। | 
टीका---यनदेत्रता --( अध्य फलपुष्पादि पूजाद्रव्यं विकीयं प्रज्षिप्य, तापसीं 


प्रतीतिशेपः; तस्याः पुरो निधायेत्यर्थः वित्तीय इति पाठे दत्वा, समप्यं, इत्यथः ) 
यथेत्यादि । [ अन्तरयः - इदं वनं वो यथेच्छं मोग्यम्‌ । अयं मे सुदिवसः हि सतां 
सद्भिः संगः कथमपि पुण्येन भवति । तरुच्छाया तोयं यदपि तपसो योग्यम्‌ 'ग्रशनं-- 

फलं वा मूलं वा--तदपि इह वः न पराधीनम्‌ । ] इदं वर्नं यः युष्माक यथेच 
स्वेच्छया भोग्यम्‌ मोक्लुं योग्यं, उपमोगयोग्यस्‌ । अय में सदिवसः शोमनो दिवस 
शुमदिनम्‌। दि यतः सतां साधूनां सञ्जनानां, सदूसिः सञ्जनेः ? समागमः 
कथमपि कृच्ट्रेणेव, पुण्येन सुकृतफलन अवति । तरुच्छाया तरूणां बृत्षाणां छाया 
अनातपः, तोयं जलं, यदपि यत्कित्रित तपसः इन्द्रियसंयमादिरूपस्य तपश्चरशस्य 
योग्यम्‌ अनुकूलम अशनं सोजनं--फर्ल वा मूलं कन्दादिकं वा-ददू फलं मूलम्‌ 
अपि इह्‌ अत्र वने वः युष्माक न पराधीनं न परतन्त्रं, स्वाधीनमस्तीत्यथं:; स्वेच्छया 
इदं वनमुपभुज्यवासिवि भावः । शिखरिणी वृत्तम्‌ । NP 

उय!करण-विकोय-वि-/ कृ ( विक्षेपे ) ६ प० + ल्यप्‌ | यथेच्छं--इच्छा 
मनतिक्रम्प; यथार्थ अव्ययीभावः। यथेच्छामोग्यं (पाठा ०)-यथेच्छम्‌-्रा (समन्ताद्‌) 
भोग्यं । मोग्यम--भोकतुं योग्यम्‌ ; ५/ सज्‌ ७ उ० + ण्यत्‌ । कुस्वम्‌~[ “चजोः कु 
श्रिण्यतोः? पा० ७।३।५२ ] । भक्ष्य' इस अर्थमें 'मोज्य' होता है । [ “भोज्यं भक्ष्ये 
पा० ७।३।६६ | अशनं-९/ अश्‌ ६ प० + ल्युट्‌ | पराधीन॑-परस्मिन्‌ अधि; श्राप- 
डक्षा-- ( पा० ५।४।७ ) इस सूत्रके अनुसार समासमें अध्युत्तरपदसे 'ख' ( ईन ) 
प्रत्यय होता है | अधि' शब्द शोण्डादिगणमें पठित है | पाणिनिके अनुसार यद्यपि 
पराधीन शब्द ( अधि + ख ) समासके उत्तरपदे ही बनता है; किन्तु अधीन! 
शब्दका स्वतन्त्र भी प्रयोग बहुत मिलता है (अधीनो निष्न आयत्तः' ्र०्को०) । 

टिप्पणी ( १३०९३ ) 

सतां सद्भिः सङ्गः --तुल० गृहानुपेतु प्रणयाद मीप्सवो भवन्ति नापुण्यक्वतां 
मनीषिणः' ( शिगु० १ १४ )। न परुधीनस्षिह वः --यद मित्रदधीनं' अर्थको सुचित 
कुरनेवालो विनयपूर्ण उक्ति है । 
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[३] ताप्रसी--किमत्रोच्यते । 
«प्रियप्राया वृत्तिर्तितयमधुरो वाचि नियमः 
क प्रकृत्या कल्याणी मतिरनवगीतः परिचयः । 
पुरो वा पश्चाद्वा तदिदमजिपर्यासितरसं 
रहस्यं साधूतामनुपधि विशुद्धः विजयते ॥ २॥ 
( उपविशतः ) 


[ ३ ] शब्दार्थ - अन्न = यहाँ । प्रियप्राया = ग्रतिशय प्रिय । बृत्ति: = व्यवहार । 
विनयमधुरः = विनयसे मधुर ( हृदयग्राही ) | वाचि नियमः==वाणी विषयक संयम, 
मितभाषित्व | प्रकृत्या = स्वभावसे | कल्याणी =कल्याण करनेवाली, मंगलरूपा | 
सतिः= वुद्धि | अनवगीतः = ग्रनिन्दित । परिचयः = जान-पहिचान | तत्‌==वह, 
प्रसिद्ध ] इदम्‌ = यह्‌, उक्त प्रकारका | अविपर्यासितरसं=अपरिवर्तित अनुराग- 
वाला, सदा समरस | घुरः==पहले | पश्चाद्‌ वा=अथवा बादमें। अबुपधि= 
निश्छुल, कपटरहिंत | विशदं =स्रथा निर्दोष | साधूनां==साधुओं ( सजनों )का । 
रहस्यं = गूढ चरित । विजयते = सवोत्कृष्ट रूपसे वतमान रहता है । 

नुबाद्‌--तापसी--इसमें कहना ही क्या हे । अतिशय प्रीतिकर व्यवहार, 
| अनोद्धत्य )के कारण हृदयग्राही वाक्संयम, स्वमावसे मङ्गलोन्मुखी बुद्धि, 
न्दित प्रणय--यह प्रसिद्ध, पहले अथवा बादमें न परिवर्तित होनेवाले अनुराग 
( अथवा ) स्वरूपवाला, कपटरहित, सर्वथा शुद्ध, सत्पुरुषोंका रहस्य ( गूढ चरित ) 

सबसे उत्कृष्ट होता है | ( दोनों बैठती हैं ) । 

टीका-तापसी-अत्र अस्मिन्‌ विषये किम्‌ उच्यते, न किमपि वक्तव्यमिति 
मावः, सतां समागमादन्यत्‌ किमपि प्रियतरं नास्तीति तात्पर्यम्‌ । प्रियेत्यादि । 
[ अन्वयः-प्रियप्राया दृत्तिः, चिनयमधुर; वाचि नियमः, प्रकृत्या कल्याणी मतिः, 
अनवगींतः परिचयः, इदम्‌ तत्‌ पुरो वा पश्चादू वा अविपर्यासितरसस्‌ अनुपधि विशुद्ध 
साधूनां रहस्यं विजयते । ] प्रियप्राया प्रायेण प्रिया प्रीतिखिग्धा [सुप्सुपेति समासः] 
त्तिः वर्तनं, व्यवहारः, मिनयमधुर्‌ः विनयेन अनोद्धत्येन हेतुना मधुरः हृद्यः 
वाचि नियमः वाङ्नियमनं, मितमापित्वमित्यथः; प्रकृत्या स्वभावेन कल्याणी 
प्राणिनां मङ्गलविधायिनी सतिः बुद्धि, अनअगीतः न अवगतः, अनिन्दितः, परिचयः 
संस्तवः । इदम्‌ उक्तप्रकारकं तत्‌ प्रसिद्ध, अविपर्यासितरसं न विपर्यासितः घैपरीत्यं 
प्राप्त: रसः स्वादः अबुरागो वा यस्य तत्‌ , अपरिवर्तितस्वरूपमित्यर्थः, अनुपधि न 
बिद्यते उपधिः कपटः यस्मिन्‌ तत्‌ , अतएव विशुद्धः सवथा निर्दोष साधनां सज्जनानां 
रहस्यं गूढचरितं बिजयते सर्वोत्कषंण वतते । शिखरिणी बृत्तम्‌ | 

CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by S3 Foundation USA 


०-३४ 2 
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A] ] बनदेयता -कां पुनरत्रमग्दीमजगच्छामि । 

तापसी--शात्रेस्यस्मि । 

बनदेववा---आर्थ आत्रेयि, कुतः पुनरिह्दागस्यते । किंप्रयोजनो* वा दण्डका- 
रण्यप्रचार; ! 

व्याकाश[--ण्यिप्राया--प्रायेण बाहुल्येन प्रिया; सुप्सुपेति समासः, “एकविभक्ति 
जापू निपाते? ( पा० १२४४ ) इति प्राय! शब्दस्य परनिपातः। वाचि --विषया- 
भिकरणे सप्तमी । नियमः--नि-यम्‌ + अप्‌ ( वैकल्पिकः ); पत्ते घञ्‌ नियामः 
[ “यमः समुपनिविषु च' (पा० ३।३,६३) ] | प्रकृत्या--प्रकृत्पादिम्य उपसंख्यानम्‌' 
इतिं तृतीया । थवगीतः--विरुद्दै गीयते यः सः अवगीतः; झवर-२/गै १ प०+ 
कर्मणि क्त । परिचयः- परि समन्तात्‌ चयनं, परि-५/चि ५ उ० + ्रच्‌। अविः 
पर्यासितः --न व्रिपर्वासितः, विवर्यासः सञ्जातो ऽस्येति विपर्यासितः, यद्वा वि-परि- 
ग्रस ४ प० + णित्‌ + क्त; यद्वा वि-परि-/ आस्‌ २ श्रा त क्त | रहस्यं --रहसि 
भवं, रहस्‌ + यत्‌ | विजयते --'विपराभ्प़ां जे? ( पा० १।३।१६ ) इत्यात्मनेपदम्‌ | 

टिप्पणी ( ४४०७5 ) 

विन्यमघुर:--विनयसे मधुर, नकि दम्भ तथा गर्वके कारण उपतापक | 

परो वा पश्चाद्वा-परिचयसे पूर्वं अववा पश्चात्‌ । इस इलोकके साथ तुल० 
महात्री० १।१२; तथा भतू ० नी० ६२-६५ । इस इलाकप अप्रस्तुत सत युह्षोंके चरित्र 
सामान्यके वर्शांससे प्रस्तुत वनदेवताके चरिजविज्ञेष्े वण नका प्रतीति होतो है, ग्रत 
यहाँ अप्रस्तुतप्रशंसा अलंकार है । 


[ ९ | शब्दार्थ ~ अत्रमवतीम्‌ = झाप पूजनीयाको । अवगच्छामि = जानती हूँ 
( जानू.) । आयें = दे पूजये । इद = यहाँ । आगम्पते = आया जाता दै । किंप्रयो- 
जनः = किस प्रयोजन वाला | दण्डकारण्यप्रचारः = दण्डकाः नामक वनमें भ्रमण | 

अनुवाद--वनदेवता--आ)प पूज्याको में कौन [ नामवाली ] जावू! 
तापसी--में आत्रेयी हूँ | वनदेवता -पूज्य आत्रेथि, तो कहाँसे यहाँ आना हुआ ! 
तथा दण्डकारण्यमें भ्रमण किस प्रथोजनवाला है १ 

टीका -चनदेबत। --अत्रभत्रवीं पूज्यां भवतो काँ किंनाम्नीम्‌ अत्राच्छामि 
जानामि, अत्रमतो का ?? इति विज्ञातुमिच्छामीत्यथ: । तापसा--थात्रेयी नामा 
अहि अहमिति शेवः। वनदे्ता--आरये पूज्ये, कुतः कस्मात्‌ स्थानात्‌ इह्‌ अत्र 
आगम्पते भर्या इति शेरः। किंययाजनः कि प्रयोजनं निमित्तं यस्य सः, दण्डका- 
रण्यप्रचारः दण्डकायां चने प्रचारः संचारः ( मणम्‌ ) । 


पाठा०--१३. फि प्रयोजनं दण्डकारण्यप्रवेशस्य 
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६% / | आन्रेयी--श्रस्मिन्नगस्त्यप्रमुखाः प्रदेशे 

है भूयांस उद्गीथविदो वसन्ति । 
तेभ्योऽधिगन्तुः निगमाम्तविद्यां 
वाल्मीकिपार्खादिद्द पर्यटामि ॥ ३॥ 

पकट ट----.. 

व्याकरण--आत्रेयी - अत्रेः ग्रपत्य स्त्री श्रात्रेयी; अत्रि + ढक्‌ [ “इतश्चानिञः? 
पा० ४।१।१२२ ]+ ङीप्‌ । आगम्यते-श्रा-/ गम्‌-भावे लट्‌ | प्रचारः--प्र-- 
५/चर्‌+ भाषे घञ्‌ | 


टिपपणी ( \०९७ ) 

आत्रेयी--प्रन्निगोत्रमें उत्पन्न होनेके कारणा इसी नामसे इसकी प्रसिद्धि हुई | 
'ग्रातरेयी? शब्द रूढि भी है; ब्राहाणोचित संस्कारोसे संस्कृता स्त्री श्रात्रेयी कहलाती है 
(जन्मप्रभृति संस्कारैः संस्कृता ब्रह्मवच्च या | गभिणी वा तथा वा स्यात्‌ तामात्नेयीं 
विनिदिशेत्‌ ||” यम० ) | 

दण्डकारण्ये दण्डकायां नाम वने । 'दण्डका? शब्द तीनों लिङ्कोमें प्रयुक्त हुआ है; 
यथा, “दण्डकायां वने बः (इलो ० १३); प्राप्तानि दुःखान्यपि दण्डकेषु’ ( रघु० १४।२५। 
रघु० १२।६ पर मल्लिनाथने दण्डकारण्य” की व्याख्या इस प्रकार की है---दण्डका रणप्यं 
दण्डकानामभागेवकन्यया युतं वनम्‌’ | यह प्रसिद्ध प्रदेश दक्षिण में नमंदा तथा गोदावरी 
के बीचमें स्थित था । 


दै [५ | शब्दाथ--अगस्यप्रसुखाः >अगस्त्थादि | भूयांसः = बहुतसे | उदूगी- 
आवद; > उद्गोयको जाननेवाले, वेदके ज्ञाता। [ उद्‌गीथ' शब्दका ग्रथ है-- 
प्रणव ( ओकार 2) अथवा सामवेदका एक भाग | ] तेभ्य:--उनसे । निगमान्त- 
विद्यां = वेदान्त विद्याको । अधिगन्तुम्‌ = प्रात करनेके लिए | वाल्मीकिपार्शात्‌ = 
प पासे । इहन्त्यहाँ | पर्यटामि = पर्यटन ( भ्रमण ) करती हूँ] 
मुना शात्रेयी--इस प्रदेशमें ग्रगस्त्यादि बहुतसे उद्गीथ जाननेवाले 
[ ब्रहमवेत्ता ] रहते हैं। उनसे वेदान्तविद्याक्रो प्राप्त करनेके लिए वाल्मीकिके 
पाससे यहाँ विचरण कर रही हूँ | 2 
टीका--आआत्रेयी--अस्मिन्नित्यादि । [ अन्त ` स्मिन्‌ प्रदेशे अगस्त्य- 
प्रसुखाः भूयांसः उ द्गीथविदः वसन्ति । तेभ्यः निगमान्तविद्याम्‌ अधिगन्तुं वाल्मीकि- 
पार्शाद्‌ इह पयटामि। | अरिमन्‌ अदेशे दण्डकारण्यमाने, अगस्त्यप्रमुखाः अगस्त्यः 
प्रमुखो शी ते, अगस्त्यप्रभ्वतयः, भूयांल; बहवः, उद्गीथविदः उद्गीथ प्रणवं 
सामवेदान्तरांतगानविशेषं च विदन्ति ते, सामोपासनाशीला; तः 


शल्य, वसन्ति तेभ्यः भगरूयप्रसुखेभ्य: [ “आख्यातोपयोगे इति पञ्चमी ] निगमा- 
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द्वितीयोऽङ्कः [ पश्चवटीप्रवेशः | १४६, 


म्तविद्यो निगमाः चेदाः तेवाम्‌ अन्ताः चरममागाः निगमान्ताः वेदान्ताः, उपनिषदः 
इत्यर्थः, तत्प्रतिपादितां विद्यां, व्रह्मविद्यामित्यर्थः, अधिरान्तुम्‌ अध्येतु, वास्मीकेः 
प्राचेतसस्य पश्चात्‌ सकाशात, , इद अत्र दणडकारण्ये पयेटरामि संचरामि, आगच्छा- 
मीस्यरथेः । इन्द्रवञ्रा वृत्तम्‌ । 

व्याकरण--भूयांसः-्रतिरायेन वहवः भूयांसः, बहुत ईयसुन्‌ ( यस , 
Comparative ); ईयसुन्‌ प्रत्यय परे हो तो बहु' शब्दको भू आदेश हो 
जाता है, तथा प्रत्ययके रादिवर्ण (ई )का लोप हो जाता है [ 'बहोलॉपो भू च 
बद्दः? पा० ६४१४८ ]। उद्गीथः उच्यै्ायते इत्युद्‌गीथः, उद्‌-«/ गै +- भावे 
कर्मणि वा थक । अधिगन्तुस्‌-्रधि-५/ गम्‌-वुमुन्‌ । पर्यटानि-परि-४/ अ्रदू 
(गतौ ) १ प०-लट्‌ | 


टिप्पणी ( Notes ) 


उद्गीथविद्‌ः- सामवेदक [ द्वितीय भाग 'उद्गीथ? कहलाता है, जो यज्ञमें 
उद्गातृ द्वारा गाया जाता है । 'उद्गीय' शब्द त्रिशेषपरक होनेपर भी यहाँ सामान्यपरक 
माना जा सकता है, ग्रतः इसका अर्थ 'सामवेद' ऐसा भी किया जा सकता है। छान्दो- 
ग्योपनिषद्‌में उद्गीथ' प्रणव ( ओम्‌ )के लिये भी प्रयुक्त हुआ है ( ओमित्यक्षरमुद्गोथ- 
मुपासीत' “ग्रोमित्युद्गायति तस्योपत्यास्यानम्‌' ); ग्रतः “उदूगीथविद का भ्यं 
“उपनिषद्‌ ( वेदान्त ) में प्रतिपादित ब्रह्मविद्याको जाननेवाले' ऐसा भी है ( तुल०-- 
“'उद्गीथबिदः 'भ्रोमित्युद्गीयमुपासोत' इति परस्मिन्‌ ब्रह्मणि उद्गीधर्दाष्टि कुबंन्त 
इत्यथ;; दहरविद्यादीचामुपलक्षणम्‌; सकलवेदान्ततात्पर्यपर्यालोननशील इति भावः |”? 
वी० रा० ) और यह प्रथं अधिक समोचोन प्रतोत होता है क्योंकि आत्रेयी उनसे 
निगमान्तप्रिद्याको प्राप्त करने के लिए आई है! 

निगमान्तविद्या--वेदान्तविद्या, अर्थात्‌ वेदान्तों ( उपनिषदों ) द्वारा प्रतिपाद्य 
ब्रह्मविद्या | निगच्छति ( वेत्ति ) अनेन इति निगमः बेद; । वेदोंमें वर्णनीय विषय दो 
भागोंमें विभक्त किया गया है-कर्मकाण्ड और ज्ञानकाण्ड | ज्ञानी प्रा्तिके लिये ही 
कमं किये जाते हैं, इसलिये बह भाग जिसमें कर्मोका प्रतिपादन है पूर्व भाग या पूर्वमोमांसा 
कहा जाता है | कमोंको सिद्धिके अनन्तर ज्ञान होता है और उस ज्ञातव्य ( आत्मा )का 
सम्पग्विविचन जिस अन्तिम भागमें है उसे वेदान्त, ज्ञानकाण्ड या उत्तरमीमांसा कहते हैं । 
उपनिषदोंमें इसीका संकलन किया गया है | 

वाल्मीकि -बल्मीके भवः ( इञ्‌ ); दोघंकाल तक निरन्तर “राम राम” जप 
करते हुए वल्मोक ( बाँबी )से ढक जाने के कारण इनका यह नाम पड़ा | 
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१५० उत्तररामचरितम्‌ 


॥ ६ ] बनदेवता--यदा ताबदन्येडप मुनयस्तमेव पुराणत्रहावादिनँ प्राचेत- 
समृषि त्रहापारायणायोपासते तत्कोऽयमार्याया दीघग्रवासप्रयासः ९ 

झात्रेयी--तत्र१ महानध्ययनप्रत्यूह इत्येष दीघग्रवासोउज्ञीक्ृतः 

वनदेवता--चीट्टरा; 

झान्नेयी--तस्य भगवतः केनापि देवताविशेषेण सधैप्रकाराद्भुतँ स्तन्यत्या- 
गमात्रके बयसि बतेसानं दारकद्वयशुपनीत्म्‌। तत्खलु न *केवलमषपीणामपि तु 
चराचराणां भूतनामान्तराणि दत्त्वान्युपस्नेहयति । 


[ ६ ] शब्दा4-- घुराणब्रह्मवादी = पुरातन ब्रह्मोपदेटा | [ ब्रह्म! शब्दका श्रथ 
है--'परमात्मा' अथवा विद्‌” । ] प्राचेतसः = प्रचेतसू ( वरुण )का पुत्र, वाल्मीकि 
मुनि । ब्रह्मपारायणं = ब्रह्म वेद )का पारायण ( आदिसे ्रन्ततक अध्ययन ) । 
उपासत = समाप बठत ष्‌, संवा करते ह। दाीघप्रवासप्रयासः = लम्बे समयतक 
विदेशमें रहनेका प्रयास (प्रयत्न, उद्योग) । प्रस्यूहः = विघ्न | अङ्गीकृतः = स्वीकृत । 
स्तन्यं = दूध | वयसि = ्रवस्थामें | दारकद्वयम्‌= शिशुयुगल ( दो बालक ) । 
उपनीतम्‌ = समीपमें लाया गया ( लाकर दिया गया )। चराचराणाम्‌ = चर 
( जंगम ) तथा अचर (स्थावर) | भूतानाम्‌ = प्राणियोंके । थान्तराणि तत्त्वानि = 
मन, बुद्धि आदि श्रन्तःकरणोंको । उपस्नेहयति = स्नेहयुक्त करता है । 

अनुवाद--वनदेवता--जब दूसरे मुनि भीं उसी पुरातन ब्रह्मोपदेष्टा प्राचेतस 
( बाल्मीकि ) ऋषि की वेदके पूण अध्ययन के लिए सेवा करते हैं, तब आर्याका 
दीघकालीन विदेशवाराके लिए यह उद्योग क्यों । आन्नेयी--वहाँ बड़ा ्रध्ययन 
में बिम्न है, इसी कारण दीघेकालीन विदेशवास स्वीकार किया है | वनदेवता-- 
केसा १ आन्नोयी-उस भगवानको किसी विशेष देवताने सब प्रकार से अनोखा, 
[ माताके ] दूध छोड़ने योग्य ्रवस्थामें वतमान, शिशुयुगल लाकर दिया | वह 
( शिशुयुगल ) न केवल ऋषियोंके, अपितु जंगम और स्थावर सभी प्राणियोंके 
भी ग्रन्तःकरणोंको स्नेहयुक्त करता है । 

टीका--वनदेवता--पुराणन्रह्मवादिनं ब्रह्म वेदं परब्रह्म वा चदति उपदिशति 
इति ब्रह्मवादी, पुराणः घुरातनः ब्रह्मवादी, तम्‌। प्राचेतसम्‌ प्रचेतसः वरुणस्यापत्यं 
घुमान इति प्राचेतसः तम्‌, [ “प्रचेता वरुणः पाशी’ इत्यमरः ] । ब्रह्मपारायणाय 
पारस्य अयनं इति पारायणं पारगमनं, आदित:ः प्रमति था समाप्तरविच्छेदेन अध्ययनं, 
ब्रह्मणः वेदस्य पारायणं, तस्मै [ तादथ्यं चतुर्थी ]। उपासते समोपे रासते, सेवन्ते 


MSIE RSD OSS SRS ER UH जसरर 
पाठा०--१. तस्मिन्हि। २. केवलं तस्य भ्रपि तु तिरश्चामप्यन्तःकरणानि, 
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द्वितीयोऽङ्कः [ पश्नवटीग्रवेशः ] १५१ 


इत्यर्थः । दीघेप्रवासप्रयासः दीर्घः दीर्घकालीन; प्रवासः विदेशवासः, तत्र प्रयासः 
प्रयलः । आत्रेयी--अध्ययनप्रत्यूहु: अध्ययनस्य वेदपाठस्य प्रस्यूहः विज्नः, अन्तरायः 
इतियावत्‌ , [ विष्ठोऽन्तरायः प्रत्यूहः? इत्यमरः ] । अङ्गीकृतः स्वीकृतः । वन्‌- 
देबता--त्रीदशः प्रत्यूहः इति शेषः । आप्रेयी-तस्य भगवतः भगं साह्यं 
तद्वः, वाल्मीकेः इतिभावः, केन।पि अज्ञातनाञ्ञा देबतातिशोपेण देवताप्रभेदेन, स्वे- 
प्रकारादूभुतं सर्वेषु प्रकारेषु विषयेषु अद्भुतम्‌ आाश्चर्यजनकम्‌ , स्तन्यत्यागमात्रके 
वयसि स्तने भव स्तन्यं दुग्ध [ “शरीरावयवाच' इति यत्‌ ], तस्य त्यागः इति स्तन्य- 
त्यागः, ख मात्रा कालपरिमार्ण यस्य तत्‌ स्तन्यत्यागमाद्रकं [ “शेषाद्विमाषा' इति 
बहुब्रीहौ कप], तदुचिते वयसि, वाल्ये इति यावत्‌, वर्तमानं स्थितं, दारकद्वयं 
शिशुयुगलं, उपनीतं समीपे आनीतं, समर्पितमिति नावः । तत्‌ दारकद्वयं, खल 
निश्चये, न केवलम्‌ ऋमीणां वाल्मीकिप्रश्नुतीनाम्‌ अपितु किन्तु चराणां जङ्गमानाम्‌ 
अचराणां स्थावराणां च भूतानां प्राणिनाम्‌ न्तराणि तत्त्वानि अन्तःकरणानि, 
उपस्नेहयति खेहवन्ति करोति [ “तत्करोति तदाचष्टे' इति णिच्‌ ]। 

व्याकपण--त्रह्मवाद्निं- बहा (वेदं परमात्मानं वा) वदति; ताच्छील्ये णिनिः । 
प्राचेतसः--ग्रचेतसोऽपत्यं पुमान्‌ , प्रचेतस्‌ अण्‌ । प्रवासः--प्र-२/ वसूत भावे 
घञ्‌ | प्रयासः-प्र-/ वस्‌ ४ प० + भावे घञ्‌। अध्ययनं-अधी (ग्रघि- इद्‌ 
+ल्युद | प्रत्यूहः--प्रतीपम्‌ ऊहनं; प्रति- ऊद्‌ + क । अद्भीकृतः---अज्ञ' इति 
स्वीकारेऽव्ययम्‌ ; अभूततद्भावे स्विः । वर्तमानं--९/ तत्‌ १ आ० + शानत | 
आन्तराणि-ग्रन्तर्‌ भवानि; अण | उपस्नेहयति--स्मेहवन्ति करोति, “स्नेहवत्‌ 
शब्दात्‌ “तत्करोति- इति णिच्‌, इष्वद्भावात्‌ मनुब्लोपः | ततः उपपूर्वकात्‌ 
“स्नेहि? नामधातोः लट । 


टिप्पणी ( 8०९५ ) 


ब्रद्वाबादिन्‌- ब्रहाविद्याका उपदेश देनेवाला अथवा वेदका अध्यापन करनेवाला | 

प्राचेतसः--प्रचेतस्‌ ( वरुण )का दसवां पुत्र, वाल्मीकि मुनि। ( दे० रामा» 
उत्तरकाण्ड ६६|१५ )। 

देबताबिशेषेण--गङ्गया ( देऽ तृतीय ग्रकका विष्कम्भक ) | 

आ|न्तराणि तत्त्वानि न्तराणि बाह्योतराणि, तत्त्वानि करणानि अङ्कानि 
वा, तथा च म्नन्तःकरणानि अन्तरङ्गानि वेत्ययः, “तत्त्वं तु करणाङ्गयोः इति 
दंसारात्रत्तः ।” ( घनश्याम ) । वीरराघवने अपितु तिरश्रामप्यन्तःकरणानि तत्त्वान्युप- 
स्नेहयति? ऐसा पाठ माना है, तात्पयं दोनोंका एक ही है किन्तु रचनाकी इष्टिसे 
“यान्तराणि तत्त्वानि’ यह पाठ उचित प्रतीत होता है । 
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७ ],बनदेता--श्रपि तयोर्नामसंवि^ ज्ञानमस्ति ९ 
५ शत्रेयी-तयैव किल देवतया तयोः कुशलवाविति नामनी प्रभावश्चाख्यातः | 


बनदेवता-कीहशः प्रभावः 
शात्रेयी-तयो$ किल सरहस्यानि जम्भकाख्राण्या-जन्मविद्धानीति | 
वनदेचता--3अद्दो जु भोश्चित्रमेतत्‌ । 


¦ ७] शब्दाथै-- नामसंविज्ञानं = नामका संविज्ञान (सम्यक्‌ विज्ञान, विशेषवोध) 
प्रभावः = साधारण शक्तिविशेष | सरहस्यानि = मन्त्रसहित | ज॒म्मकाखाणि = 
जिनके प्रयोगसे शत्रुको जंमाई आने लगती है, ऐसे अस्त्र । आजन्मसिद्धानि = 
जन्म से ही प्राप्त हैं | चित्रम्‌ = आश्रय । 

अनुवाद-- वनदेवता--क्या उनके नामका सम्यक्‌ ज्ञान है ? थात्रेयी--कहा 
जाता है कि उसी देवताद्वारा उन दोनों [ बालकों ]के “कुश? और लव” ये दो 
नाम [ प्रसिद्ध किये गये ] तथा प्रभाव बतलाया गया । वनदेवता--किस प्रकारका 
प्रभाव ? आश्रेयी--“उन दोनोंको मन्त्रसहित जम्मक अर्र जन्मसे ही सिद्ध हैं 
ऐसी चर्चा है | बनदेवता--अहो, यह तो श्यं है । 

` टीका--वनदेवत्ता--अपि इति प्रश्‍नेऽव्ययम्‌, तयोः दारकयोः, नामस विज्ञानं 

सम्यक विज्ञानम्‌ अवगतिः संविज्ञानं, विशेषबोधः इत्यर्थः, नाख्रोः संविज्ञानम्‌ , 
नामनी तयोर्जानासि किम्‌ इति प्र्नार्थः। [ “नामएंज्ञानम्‌? इति पाठे “संज्ञानं 
संकेतसंनन्धकरणम्‌ ] आत्रेयी--किल इति वार्तायाम्‌, जनाः कथयन्ति इत्यर्थः । 
प्रभाव; लोकविलक्षणः शक्तिविशेषः, ['प्रमावस्तेजसि शक्तो’ इति हेमः।] आख्यातः 
कथितः, प्रकाशितः | वनदेवता-_स्पष्ट्म्‌ । आत्रेयी-तयोः करालवयोः, सरहस्यानि 
रहस्थेन प्रयोगसंहारमन्त्रेण सह वर्तमानानि, ज॒म्भक्रास्राशि जुस्मकाख्यानि दिव्या- 
खाणि, आजन्मसिद्धानि जन्मनः आरभ्यः अधिगतानि, शिक्षामन्तरेश उत्पत्तिसमये 
एव स्वयंप्रादुभू तानीत्यर्थः, किल इति वार्तायां संभावनायां वा । वनदेवता--अहो 
इति आश्चर्य । नु इत्युतेक्षायाम । भो; इति स्वमनःप्रति संबोधनम्‌ (इति घनश्यामः) 
चित्रम्‌ आश्रयंम्‌ । [ 'जन्मसिद्धानिः इति पाठे जन्मना ज्ञातानि, न तूपदेशेन ] । 

व्याकरण --प्रमावः--प्र-२/ भू + घञ्‌ । आख्यात:--आ-«/ चच ( कथने ) 
२ आ० + कत, 'ख्या? आदेश [ आधधातुक प्रत्यय परे हो तो, चन्‌ धातुको 'ख्या' 
आदेश हो जाता है; दे० पा० २।४।५४ ]; यद्वा आ-५/ख्या २ ड०+क्त। रा’ 
पूर्वक “ल्या? धाठुका ग्रथ 'संज्ञाकरण' होता है; तुल० ग्राख्या = ( ग्रमिधान ) | 


Poor DNs, se CEE i HE MSS मिल ला 
पाठा०--१, संज्ञानं ( घनश्याम, वी० रा० )। २. जन्मसिद्धानि | ३. इति ह 


भोश्‍्चित्रम्‌ ; अति हि भोरिचित्रम्‌ { घनश्याम )। 
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- आत्रेयी-तो च भगवता वाल्मीकिना *धात्रीकमे वस्तुतः परिगृह्य 
पितो क्तिठौ च । *निवृत्तचोलकमेणोत्व तयाखथीव जेमितरास्ति्तो विद्याः 
सावधानेन परनिफ्रापिताः। समनन्तरं च *गभैकादशे बर्ष क्षात्रेण कस्पेनोपनीय 
गुरुणा त्रयीविद्यामध्यापितो । न हयो ताभ्यामति"्रीपप्ज्ञामेधा भ्यामस्मदादेः 
सहाध्ययनयोगोंऽस्ति । 


Rn ME MEP RS नमन नमन नमन 
“छ्या? धातु केवल ग्राधंधाठक लकारोंमें डी प्रयुक्त होती है । आजन्मसिद्धानि-- 
जन्मनः श्रा इति आजन्म, मर्यादायाम्‌ ब्ययीभावः । गराळ मर्यादाऽभिविध्योः? 
पा० २।१।१३ ]; श्राजन्म सिद्धानि इति ग्राजनेमसिद्धानि [ सुप्सुपा ] । 

5 टिप्पणी ( N०९ ) 

नामनी प्रभावश््ास्टय़ात$-नामनी आख्याते, प्रभावश्चास्यातः | 

कुशलो - इस नामकरणामें कालिदासमे यह हेतु दिया है--“स तो कुशलवोन्मृष्ट- 
गर्भक्क दौ तदाख्यया । कविः कुशलवावेव चकार किल नामतः |”? { रघु १५।३२ ), 
[ कुश द्वारा गर्भक्कद दूर किये जाने के कारण बड़े भाईका 'कुश' नाम रक्खा गया, 
तथा लव॒( गोपुच्छलोम ) द्वारा गर्भेक्कद दूर किये जानेके कारणा छोटे भाईका 
नाम लव” रक्खा गया ] । 

सरहस्यानि जम्मकास्राशि--दे० टिप्पणी पृष्ठ ५३, और यहाँ स्मरणीय है 
रामका सीताके प्रति “संथा व्व्प्रसुतिमुपस्थास्यन्ति” यह वाक्य । 

८ ] शब्दार्थ - धात्रीकम = धात्री ( उपमाता, 7५:58 )का कतव्य | वस्तुतः 
= वास्तविक रूपसे | परिग्रुद्य = स्वीकार करके । पोषितौ = (वे दोनों ) पालन 
पोषण किये गये। निद्वंत्तचौलकमंणोः = निष्पन्न हो गया है चूडाकर्म नामक संस्कार 
जिनका ऐसे [ उन दोनोंको ]। तरयीवर्जम्‌ = [ वेद ] त्रयीको छोड़कर । इतराः 
तिस: विद्याः = तीन विद्याएँ ( आन्वीचिकी, वार्ता, दण्डनीति ) । परिनिष्ठापिताः = 
सम्पूर्णरूपसे पढ़ा दी गई । चात्रेण = न्षत्रियोचित । कल्पेन = विधिसे । उपनीय = 
उपनयन संस्कार करके । प्रज्ञा=बोधशक्ति, बुद्धि। मेघा धारणावती बुद्धि, 
स्मृति । अस्मदादेः = हम जैसोंका । सहाध्ययनं = साथ-साथ पढ़ना । योगः = संयोग, 
संबन्ध, अथवा युक्ति । | यद्वा सह = साथ | अध्ययनयोगः = एकत्रपठन ] । 

अनुवाद--आन्नेयी--और वे दोनों [ बालक ] भगवान्‌ वाल्मीकि द्वारा 


पाठा०--१. धात्रीकमंवस्तुतः; घात्रीक्मतः ( घनश्याम, बी० रा० ); घात्रीक- 
मंवत्सलता, । २. वृत्तचूडौ च त्रयीवर्जमितरा विद्याः सावघानेन परिपाठिती | ३. 
०वज्यंम्त्‌ ( घनश्याम ) । ४. भगवतेकादक्षे --अस्मिनपाठे गुरुणा’ इत्येतन्नास्ति | ५. 
अतिदीसिप्रज्ञाम्यास्‌ ( वो० रा० )! ; 
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घात्रीके कतंव्यकी स्वरूपतः स्वीकार करके पालित पोषित किये गये, और रक्षा 
किये गये । फिर, निष्पन्न हो गया है चूडाकम [ संस्कार ] जिनका, ऐसे उन 
दोनोंको त्रयी ( ऋक , यजु, साम) छोड़कर अन्य तीनों विद्याएँ सावधानतासे 
युक्त हुए [ भगवान्‌ वाल्मीकि ] द्वारा सम्पूर्णतः पढ़ाई गई । हम जेंसोंका अति 
प्रखरबुद्धि तथा स्मृतिवाले इन दोनोंके साथ एकत्र पठन (अध्ययन योग ) 
[ संभव | नहीं है । ( 

ठीका- थात्रेयी--तौ दारको इत्यर्थ, भगवता वाल्मीकिना प्राचेतसेन, 
धात्रीकर्म उपमातृकृत्यं वस्तुतः स्वरूपतः परिगृह्य स्वीकृत्य पो पितो पालितो, परि- 
रक्षितो च, च्याधिम्रम्टृतिभ्यः इति शेषः ॥ निबृत्तचौलकर्फणो; निर्वृत्तं निप्प्च 
चोलकर्म चूडाकर्माख्यः संस्कारः ययोः तथाभूतयोः तयोः कुशलेवयोः, त्रथीयज' 
त्रयी वेदत्रयी चस्ग्यजुःसामानि, तां वजयित्वा [ वर्जयतेः णसुल , पा० ३।४।५३ ], 
यद्वा त्रय्याः वर्ज: वर्जनं यस्मिन कर्माण तद्‌ यथा तथा [ क्रियाविशेषणम्‌ ], [त्रै - 
वज्यंमू? इति पाठे [ वेदत्रयी वर्ज्या यस्मिन्‌ कर्मोण तदू यथा तथा ], इतर: अन्याः 
त्रिस्न; विद्याः आन्वीक्षिकीं वार्ता दण्डनीति च, सावधानेन अवधानेन सह वतेमानेन 
श्ववहितचेतसा इत्यर्थः, भगवता वाल्मीकिना इति शेषः, परिनिष्ठापिताः सम्यक्‌ 
सम्पादिताः, साकल्येन उपदिष्टाः इत्यर्थः । सम्रनन्तरं च इतरविद्योपदेशादनन्तरं च 
गर्मादेकादशे वर्ष क्षात्रेण त्राणां क्षत्रियाणास्‌ अयं क्षात्र: [ अण्‌ ] क्षत्रियोचितः तेन, 
कल्पेन विधिना उपनीय उपनयनसंस्कारेश संस्कृत्य गुरुणा वाल्मीकिना त्रदीयिद्यां 
वेदविद्याम्‌ अध्यापितौ पाठितो [ प्रयोज्ये कर्मणि क्तः ] । अस्मद। देः अहम्‌ आदि- 
यस्य तस्य, सस अन्येषां च माइशानामित्यर्थः, अ्तिप्रदीप्ते अतिप्रखरे प्रज्ञा योध- 
शक्तिः मेधा स्ट्ृतिश्च ययोः तथाभूताभ्यां [ “अतिदै प्रियुक्ताभ्याम्‌? इति पाठे दीपिः 
प्रतिभा ] ताभ्यां ङुशलवाभ्यां सह अध्ययन योगः अध्ययनेन योगः संबन्धः, 
सतीथ्येत्वमित्यथेः, न।स्ति न संभवति । 

व्याकरण - निदत्त (निष्ठा ०)--निस- ५/ बृत्‌ + क्त कर्मणि | परिनिष्ठापिताः-- 
परि-नि-/स्था-णिच्‌ (पुक्‌ च) + क्त। विधिः--वि-/ धा + कि | अध्यापितौ--- 
अधि-९/ इङ्‌-णिच्‌ + क्त ( प्रयोज्ये कमणि ); शब्द ( जैसे ग्रन्थ आदि ) कम है 
जिनका ऐसी धातुश्रोका अशि कर्ता शौ ( ०७७७४] )से प्रयोज्य कम हो जाता है, 
यहाँ कमवाच्यमें प्रयोज्य कम ( तौ ) प्रथमा विभक्तिमे प्रयुक्त हुआ है, और उसके 
योगमें अध्यापितो'में कमणि क्त जोड़ा गया है | अध्ययनं--अधि-२/इछ + ल्युट; 
८ इङ्‌ घातु सदा अधिपूबक ही प्रयुक्त होती है । 

टिप्पणी ( Notes ) 


घात्री कमे वस्तुतः कालेने यही पाठ रक्खा है; वीरराघव तथा घनष्यामने 
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र 
~ 


A विततरति गुरुः प्राज्ञे बिद्या यथैव = जड़े 
नच खलु तयोज्ञनि शाक्तिं करोत्यपहन्ति वा । 
अधति *च *तयोभू यान्‌ भेदः फलं प्रति “तद्यथा 
प्रभवति शुचित्रिम्बग्राहे" मणिने "मृदा चयः ॥४॥ 


|: ७ हे पट 
प्र द्वितीयोऽङ्कः [ पश्च वटीप्रवेशः ] शप 


॥ 7 


धात्रीकर्मत? ऐसा पाठ रखा है ( जिसका र्थ है 'घात्रीकमंसे प्रारम्भ करके ) । 

चौलकमे--अथवा चूड़ाकर्म (मु डन ) नामक संस्कार बच्चे के प्रथम वर्षमै ग्रथवा 
तृतीय बर्षमें किया जाता है [ चूड़ाकर्म द्विजातीनां सर्वेषामेव धमंतः । प्रथमेऽब्दे 
तृतीये वा कर्तव्य श्रुतिचोदनात्‌ ।” मनु? } । चूडा एव चोडः ( अथवा चौलः ); चुडा 
अर्थात्‌ शिखा, इस संस्कारमें स्वकुलाचारके अनुसार एक तीन अथवा पाँच शिखा छोड़ 
कर गृह्यसूत्रोक्त विधिसे शिरका मु डन कराया जाता है । 

त्रयीयर्जम ~ श्रयी' शब्दका श्रथ विद! तथा “ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद नामक तीनों 
वेद? हुँ, दे० अ०्को० | उपनयन संस्कार से पूवं बेदाब्ययनका अधिकार प्रास नहीं होता 
[ दे० मनु--'नाभिव्याहारयेद ब्रह्म स्वधानिनयनाइते? । ] इतराः तिः विद्य;--कोटि- 
ल्यके अ्र्थशाज्न तया कामन्दकीय नीतिके अनुसार लोक संस्थितिकी हेतुभूत चार विद्याएं 
हैं--भ्रान्विक्षिकी त्रयी वार्ता दण्डनीतिञ्च शाश्वती । विद्याइचतन्न एवेता लोकसंस्थिति- 
हेतवः ॥? ( काम० नी ० २।५ ), आ्रन्वीक्षिकी = न्याय; अयवा आात्मविद्या, त्रयी = 
वेदत्रयी; वार्ता==कृषि, व्यापार इत्या०, दण्डनीति = राजनीतिद्चाज्न ( 0९8 ) | 

गर्मैकादशे वर्षे -दे० मनु० २।३६-- गर्ाषटरमेऽ्दे कुर्वीत व्राह्माणस्योपनायनम्‌ 
गर्भादेकादशे राज्ञो गर्भाततु द्वादशे विशः ||” 

कल्पः >प्रक्रम्यते विधीयते वाऽनेन विनियोगशार रीति कल्पः; कल्प’ शब्दका 
प्रथं है विधि? ( अर्थात्‌ विधान ); भिन्न-भिन्न बर्ण के लिए विहित भिन्न-भिन्न विधियों 
को भी 'कल्प? कहते हैं; ये विधि मनु० २।४२-४६ में बात हैं । 

गुरुणा--जो विधिपूर्वक संस्कार कराके वेद पढ़ावे उसे गुरु कहते हैं । “ स गुस्यं: 
क्रियाः कृत्वा वेदमस्मे प्रयच्छति” पारा० स्मृ १।३४। 

[ ६ ] रब्दाथै-युरः = आचाय । यबैव = जिस प्रकार | प्राज्ञे बुद्धिमान्‌ 
[ शिष्य )ें। विद्याम्‌ = विद्याको । वितरति = प्रदान करता है| तया = उसी 
प्रकार । जडे = बुद्धिहीन, मूढमें । चर किन्तु | तयोः= उन दोनों ( प्राज्ञ तथा 
जड )के । ज्ञाने = ज्ञानमें । शक्ति = शक्तिको । न करोति = नहीं करता है। न अप- 
हन्ति वा = अथवा नष्ट नहीं करता है। फलं प्रति = फलके प्रति । तयोः = उन 


पाठा०--१. तु । २. हि। ३. पुनर्‌ । ४- तत्तवा । ५. बिम्बोद्गाहे | ६. मुदाः ` 
दयः ( घनश्याम, वी० रा० ) | 
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दोनोंमें | भूयान्‌ = बहुत अधिक । भेदः = वेषम्य, अन्तर । भवति = होता है | 
तदू = वह भेदका होना ) [ ऐसा होता है ]। यथा = जैसे | बिस्बग्राहे = प्रति- 
बिम्बके ग्रहण करनेमें | शुचिः = स्वच्छ, निमल । मणिः = रत्न | प्रभवति = समथ 
होता है | शुदा चयः = मिट्टीका ढेर, लोष्ट्र इत्यादि । न = नहीं [समथ होता है] । 
५.४िंधाद--गुरु जेसे बुद्धिमान्‌ [ शिष्य ]को विद्या प्रदान करता है, उसी 
प्रकार मन्दबुद्धि [शिष्य]को भी, किन्तु उन दोनोंके ज्ञानमें [ स्थित ] शक्तिको न 
तो [ उत्पन्न ] करता है, और न नाश करता है। तो भी उन दोनोंके फलके प्रति 
बहुत अ्रधिक वैपम्य ( भेद ) हो जाता है; वह ( भेद ) [ इस प्रकार हो जाता है ] 
जेसे कि निमल मणि प्रतिबिम्बके ग्रहण करनेमें समथ है, मिट्टीका ढेर (ढेला) नहीं । 

टीका--वितरतीत्यादि। [ छन्वयः- गरुः यथैव प्राज्ञे विद्यां वितरति तया 
जडे, न च खलु तयोः ज्ञाने शक्ति करोति अपहन्ति वा। तयोः फुं प्रति 
भूयान्‌ भेदः भवति च, तद्‌ यथा शुचि; मणिः बिस्बग्राहे प्रभवति, सदां चर; न ]। 
गुरुः अध्यापकः ययैत्र पाज्ञे प्रज्ञावति, शिष्ये इति शेषः, विद्यां वितरति ददाति, 
उपदिशति, तथा जडे मन्दबुद्धौ अपि । तमो; प्राज्ञजडयोः ज्ञाने शास्राथबोधे शक्ति 
सामर्थ्यं न करोति न जनयति नवा अपहन्ति विनाशयति खलु इति निश्चये 
वाक्यालङ्कारे वा । किंतु तयोः प्राज्ञजडय़ोः फलं प्रति फले शाखज्ञानरूपे इत्यर्थः, 
भूयान्‌ मदान्‌ भेद्‌ः वैषम्यं भवति, दृष्टान्तमुदाहरति--तद्‌ भेदभवनं यथा शुचिः 
स्वच्छः, निर्सलः, मणिः रलं बिम्बग्राह प्रतिबिस्बग्रहणे [ “बिम्बं लु प्रतिविम्ब 
स्यान्मण्डले बिस्बिकाफले' इति हेमः ] प्रभवति समर्था मवति, मुदां मृत्तिकानां 
चयः स्तूपः [ 'मृत्ादयः? इति पाठे आदिपदेन काष्टादीनि गृह्यन्ते ] न प्रभवती- 
त्यर्थः । हरिणीदृत्तम्‌ । 

व्याकरण -- वित्तति--वि-५/ ठृ १ प०-लट्‌ | प्रजानाति प्रज्ञः--( प्र-९/ ज्ञा 
कक), प्रज्ञ एवं प्राज्ञः (स्वार्थ रण्‌) । भूयान--बहु + ईयसुन्‌ , 'वहोलोपो 
भू च बहो? { पा० )। ग्राहः ग्रहू | घञ्‌ । 


टिप्पणी ( N०९ ) 


इस श्लोक़के भावके साथ तुल० 'पात्रबिशेषें न्यस्तं गुणान्तरं व्रजति शिल्पमाधातुः । 
“पय इव समुद्रशुक्तो मुक्ताफलतां पयोदस्य” ( मालवि० १ ); तथा 'क्रियाहि वस्तूपहिता 
प्रसीदति’ ( रघु० ३।२६ )। तद्यथा--इस पाठके स्थानमें 'त्तत्तथा'--भी पाठ है 
जिसका भ्रथं है- तत्‌ भेदभवनं तथा निर्चितमेत्र । इस शयोक में इष्टान्तालंकार है । 
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द्वितीयोऽङ्कः [ पञ्चवटीप्रवेशः ] १ |. 


[ १० ] वनदेवता --अयमसावध्ययनप्रत्यूह: । 
र्वी अन्यच्च | 
बनदेत्रता--अथापरः कः ९ 
घात्रेयी--अश्र स ब्रह्मविरेकदा १माध्यंदिनसदनाय नदीं तमसामनुप्रपशः । 
तत्र युग्मचारिणोः क्रोब्ययोरेकं व्याधेन वध्यमानं ददर्श । आकस्मिकः 
आसां च देशी वाचमव्यतिकीणतर्णा? बानुष्टुमेन छन्दसा *परिणतामभ्युदेरयत्‌ । 
ध्य Es RR बन जा 


[ १० ] शाब्दा थे - माध्यंदिनसवनाय = मध्याहल्लानके लिए | अनुप्रपन्नः = 
पहुँचा, गया । दुग्मचारिणोः--जे गोड़ेमे विचरण करनेवाले । कौञ्चयोः = नर ओर 
मादा दो क्रौञ्च पक्तियोंमें से । एकम्‌ = एकको ( नरको )। ब्याघेन = व्याध ( बहे 
लिया ) द्वारा | विध्यमानं = बाँचे जाते हुए को । आकस्मिकप्रत्यवभासाम्‌ = श्रकः 
स्मात्‌. स्फुरण ( आविर्भाव ) हुआ द्‌ जिसका ऐसी, [ वाणीको ]। श्रब्यतिकीण- 
वर्णाम्‌ = असंकीर्ण ( विस्पष्ट ) वणवाली | आनुष्टुभेन छन्दसा परिणतान्‌ = 
अनुप्दुव छन्दमै परिवर्तित डुई । देवीं वाचम्‌ = बाम्देवीको । अभ्युदैरयत्‌ = 
उच्चारण किया । के 

अनुवाद--वनदेवता--वह अध्ययनका विघ्न यह है | आत्रेयी--और भी | 

, बनदेवता--और क्या है ? आव्रेयी--वढ ब्रह्मर्षि एक समय मध्याह्ृल्लानके लिए 

* तमसा नदीपर गये। वहाँ उन्होंने जोड़ेमें विचरनेवाले क्रौज्ञ पक्षियोंमें से एक (नर को 
व्याध द्वारा बींधा जाता हुआ देखा । और अकस्मात्‌ प्रकाश (स्फुरण ) हुआ हू 
जिसका ऐसी, तथा असंकीण (विस्पट) वर्णोवाली, और अनुष्दुब्‌ बत्तमें परिवर्तित 
हुई वाग्देवीको उच्चारित किया । 
१. ुका--वनदेवता--मध्ययनप्रत्यूहुः पठनविज्ञः । आत्रेयी--स्पष्टभू। बनः 
देवता--अथ इति प्रश्नेड्ययम्‌ । अपरः अन्यः । अथ इति आरम्भाथंकः [ “मङ्गला- 
नन्तरारम्मप्रश्नकारर्न्यंप्दथो अथः इत्यमरः ], स बरह्मर्षिः वाल्मी किरित्यर्थः, एकदा 
एकस्मिनूकाले, माध्यन्दिनसवनाय मध्याहस्तानाय तमस्ता तमसानामधेयां नदीं 
झतुभ्पननः प्राप्त. । तत्र तमसातीरे इत्यर्थः युग्मचारिणोः युग्मेन इन्द्रेन चरतोः, 
सिधुनमाबेन स्थितयोः इत्यथः, कोय कोख च क्रौज्चश्च तयोः [ 'पुमान्‌ खिया? 
( पा० १।२।६७ ) इति पुंलिज्ञेकशेषहन्द्रः |, एकं क्रोञ्चमिव्यथंः, व्याधेन लुब्धकेन 
दिध्यमानं शरेण निर्सिय्य हन्यमानं, ददशे अपश्यत्‌ । आकस्मिकः अकस्मात्‌ 
दृष्टकारणं विनाऽपि सम्यद्यमानः, अतकितोपपन्नः प्रस्यवभासः प्रकाशः स्फुरणं, यस्याः 


दाठा०~ १. मध्यंदिनसमये-सवने; अव श्रूयताम्‌ | एकदा तमसामनुप्रपन्नो भगवान्‌ 
प्राचितसस्तत्र युग्म० वध्यमानं ' ३ अश्यतिकीर्णाम्‌; एतन्नास्ति चत्‌ ४. परिच्टन्नाम्‌ । 
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[ ११० मा निषाद प्रतिष्ठा त्यमगमः शाश्वतीः समाः i 


१ यत्कोब्बमिथुनादेकमवधीः कासमोहितम्‌ ॥ ५ ॥ 


तथाभूताम्‌ , अव्यतिकीर्णाः असंकीर्णाः, सुविभक्ताः इत्यथः, वर्णाः 'ग्रक्षरपडक्तमः 
यस्यां ताँ तथोक्तास्‌ [ 'अव्यतिकीर्णाम? इति पाठे संकीणव्वादिदोषर हिताम्‌ ] 
आनुष्टुभेन छन्दसा अनुप्डुम इति अष्टारं छन्दः, अयुष्य एव आबुष्डुम आनुष्टुमी 
चा [ स्वार्थ ऽश्‌ ], तेन छन्दसा पद्यरूपेण परिणतां जातपरिणामा, थद्वा नियमिताम्‌ 
अनु ष्टुप छन्दोग्रथितामित्यथः, [ “परिच्छिन्ञाम्‌ इति पाठे “नियमिताम्‌? इत्येव अर्थ; ] 

देवी ब चं वाग्देवीं, अभ्युदेरयत्‌ उदीरयामास, उच्चारितवान्‌ । 

व्याकरण ब्रह्मर्षिः--्रद्मा (विप्रः) चासौ ऋषिश्च [कमधारयः]। माध्यन्दिन 
( 'सबन'का विशेषण )--मध्यं दिनस्य इति मध्यन्दिनं, | एकदे शितत्पुरुप्र समास, 
अलुक्‌ ] मध्यदिने भवं इति माध्यन्दिनं { अण ] । सवनं--५/सु ५ उ० + 
भावे ल्युट्‌ । अजुप्रपन्न--अनु-प्र-२/पद्‌ ४ अआ०+क्त। विध्यसान-४/ब्यथ्‌ 
४ प० + कर्मणि शानच्‌ ( यक्‌ + शानच्‌), सम्प्रसारण ( भ्रहिज्यावयिव्यधि-- 
पा० ६।१।१६ ) | आकस्मिक--अ्रकस्मात्‌ भवः [ ग्रकस्मात्‌ ( अ० )औ ठक्‌ ]। 
प्रत्यवभासः-ग्रति-ञ्रव-९/ भास्‌ १ आ०त-घञ्‌ । अब्यतिकीणे--न व्यतिकीण; 
वि-ग्रति-%क ६ प०+क्त । परिणिताम्‌-परि-/ नम्‌ +क्त, खत्व (पार 
८।४।१४ ) । अभ्युदेस्यत्‌-ग्रभि-उद्‌-/३र्‌ १० उ०+ लङ्‌ | 

टिपणी ( Notes) 

सार्ध्यंदिनलवनाय-मध्याह्लके समय किया जानेवाला स्नान तथा संध्याब्रन्द- 
नादि कमं ( “सवन? शब्द का गर्थे है “स्नान? तथा यज्ञादि धामिक कृत्य ) । छान्दोग्यो 
पनिषद्में दिनमें किये जाते वाले तीन सबनोंका उल्लेख है “ब्रह्मवादिनो वदन्ति यदू 
वसूनां प्रातःसवनं, रुद्राणां माध्यन्दिनं सवनम्‌ , श्रादित्यानां च विश्वे षां देवानां तृतीय- 
सवनम्‌ |” ( २१४१ ), अपि च देऽ रामा० बालक्राण्ड १४।५।७ । 

झाल्टे छन्द+--( श्रथवा श्रनृष्टभ्‌ छन्दः ) = यह चार चरणोंवाला छन्द है, 
इसके प्रत्येक चरणां में श्राठ-श्राठ भ्रक्षर होते हैं, तथा प्रत्येक चरणका पाँचवाँ वरां 
लघु तथा छठा गुरु होता है । 

आनुष्ट भेन छन्दसा परिणताम्‌--रामायणके अनुसार निषाद द्वारा विधे हुए 
क्रौद्धपक्षीकों देखकर वाल्मोकिके हृदयमें उत्पन्न हुआ शोक ही बाहर आकर भ्रनुष्ट्रभ 
छन्दके रूपमें परिणत हो गया, तुल०--निषादबिद्धाण्डजदशनोत्य; इलोकत्वमापद्यत 
यस्य शोक: ।” ( रघु० १५।७० )। 

[ ११ ] शब्दार्थ--निषाद रहे निषाद ( व्याध ) | त्वस्‌ र तू | शाश्वतीः = 


अनन्त, चिरन्तन । समाः = वर्षो तक ! प्रतिष्ठाम्‌ = स्थितिको, वशको | झा मत । 
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मी | [ पञ्ववदीप्रचेशः ] र्‌ 


अगमः = प्रासकर । यत्‌. = जो, क्‍योंकि | कऋञ्चमिधुनात्‌ क्रोधी तथा क्रोञ्चके 
जोड़ेमेंसे । काममोहितम्‌ = कामसे मोहित, कामासक्त | एकम्‌ = एक (नर )को | 
अवधीः = [ तूने ] वध कर दिया, मार दिया । 

अनुवाद--हे व्याध, तू अनन्त वर्षों तक प्रतिष्ठा ( स्थिति, यश )को मत प्राप्त १ 
हो, जो तूने क्रौञ्च [पक्षियों] के जोडेमॅसे कामसे मोहित एक (नर )को मार दिया । 4 

टैका--मा निषादेत्यादि । [ अन्वय+--हे निषाद, स्वं शाश्वतीः समाः प्रतिष्ठा 
मा अगमः, यत्‌ क्रौ्ममिथुनात्‌ काममोहितम्‌ एकम्‌ अवधीः । ] हे निषाद व्याध, 
त्वम्‌ शाश {तीः विरन्तनीः अनन्ताः, समाः वर्षाणि व्याप्य प्रतिष्ठा स्थितिम्‌ आस्पदम्‌ 
एकत्र वासस्थानसित्यर्थः, मा आम; मालब्धाः, न प्राप्नुहि [ माळ योगे लङ, 
अडागम आप॑ः ]; यत्‌ यतः क्रोब्चमिधुनात्‌ ऋज्चयोः जजचरपल्षिविशेषयों: मिथुनात्‌ 
द्वन्द्वात , मिथुनी भूतात्‌ क्रौज्युगलादितिभावः, क.ममो हितं कामेन मोहितं, कामासक्तः 
चेतसं, एक पुमांसं क्रोम , अबधीः निहतवान्‌ असि । 

व्याकरण--प्रतिष्टा—प्रति स्था + अच्‌ , पत्वम्‌ । मा झागमः-माङ्‌ योगे 
लुङ्‌ [ “माङि लुङ पा० २,३।१७५ ], `न माङ्योगे? ( पा० ६।४।७५ ) इस सून्नके 
अनुसार “माङ के योगमें “ग्रट'का आगम नहीं होता, अतः यहाँ “अगमः में "अट के 
श्रागमको आपप्रयोग मानना चाहिए । टीकाकारोने “मा त्वमगमः'का पदच्छेद “मा 
तु अम गमः? इस प्रकार करके इस श्रनुपपत्तिको दूर करनेका प्रय्न किया १ 


[ श्रम--मा ( लक्ष्मी ) रहितः, हे अलक्ष्मीक ), अथवा 'मा'को माङ'से भिन्न 
निपात माना है, जिसके योगमें कोई भी लकार हो सकता है । अवधीः--«/ हन 
२ प० लुङ, म० पु० ए० व०, “नो वघ लिङि' लुङि च (पार २।४।४२-४३)के 
अनुसार आशीर्लिङ्‌ तथा लुझमें हन्‌ घातुको वर्धा आदेश हो जाता हे । 
टिप्पणी ( Notes ) 

यह्‌ इलोक रामा० ( बालकाण्ड २।५१ )में आया है। इसको रामायणका बीज 
माना गया है। अतः इसकी व्याख्या रामके पक्षमें भी इसी प्रकार को गई है— 
मानिपाद- मा लक्ष्मीः निपोदति अस्मिन्‌ तत्संवोधन हे मानिषाद लक्ष्मीपते, यत्‌ 
यस्माद तोः को मिथुनात्‌ मन्दोदरीरावणख्यात्‌ रामं क!समोहितं रावणम्‌ अवधीः 
हृतवानसि, तस्मात्‌ तञ शाश्रतीः समाः वत्सरात्‌, यावत्संसारमितिभावः, प्रतिष्ठाम्‌ 
अखण्डेश्वर्यानन्दावासिम्‌ अगमः प्राप्नुहि [ 'भाव्यर्या भूतवदज्ञीक्रियते' इतिन्यायात्‌ 
प्राथेलायां चुङ, ] तेन र्थतः शब्दतो वाऽपि मनाक्‌ काव्या्थंसूचनम्‌' इत्युक्तः श्री 
रामकृतरावशवधरूपकाब्याथं: काव्यादौ अवश्यकतंव्याशीर्वादश्व सूचितः | ( दे० 
रामायणपर तीर्थकुत टीका ) । 


निषाद--अमरकोशमें निषाद पुलिन्द, चाण्डाल, मातङ्ग, श्वपच में सब पर्यायवाची 
हैं | इनका व्यवसाय प्रायः जोर्वाहिसा है । 


SSS I शशि 
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१६० 4 उत्तररामचरितम्‌ 


[ १९ ] बनदेवता--चित्रमाग्नायादन्यो' नूतनच्छन्दसामत्रतारः 

त्रयी -तेन खलु पुनः समयेन त॑ भगवन्तमाविभू तशब्दबरहमप्रकाशमृषिमुप- 
संगम्य भगवान्‌ भूतभावनः पद्मयोनिरवोचत्‌--ऋषे, प्रबुद्धोऽसि वागात्मनि 
तदू त्र हि रामचरितम्‌ । अव्याहतज्योतिराप ते प्रातिभं चक्षु: । आद्यः किरसि? 
इत्युक्त्याग्तहिंतः । अथ स भगवान्‌ प्राचेतसः प्रथमं मनुष्येषु शब्दत्रह्मण॒स्ताहर्श 
विवतमितिहासं रामायणं प्रणिनाय । 

वनदे*ता--हन्त तहि 3 मण्डितः संसारः । 

त्रेयी-*तस्मादवोचं तत्र हि महानध्ययन प्रत्यूह इति । 

वनः बता-- युज्यते । 


मागमः इत्या०--वाल्मीविके इस शापके कारणही निषादजातिके लोग कहीं भी 
घर बनाकर स्थिर नहीं रहते हैँ? ऐसा कहा जाता है । 

सम।३-यह्‌ शब्द संवत्सर’ का पर्याय है, तथा ख्रीलिङ्ग बहुवचनमें ही प्रयुक्त होता है 

[ १२ शब्दाथ--चित्रम्‌ = आश्रय है | शाञ्नायः = वेद | नूतनच्छुन्दसास = 
नवीन छुन्दोंका । अवतारः= अआविभांव, प्रकाश । आविभू तशब्द हाम्रकाशम्‌ = 
आविमूत ( प्रकट ) हो गवा हे शब्दरूप ब्रह्मका प्रकाश ( ज्योति) जिसको, उस | 
भगवन्तम्‌ = भगवान्‌ [ वाल्मीकि ]को । उपसंगम्य = निकट आकर | भूतभावनः = 
प्राशियोंको उत्पन्न तथा पालन करनेवाला । पद्मयोनिः = ब्रह्मा । वागात्मनि बरह्मणि 
> शब्दरूप ब्रदामें | अब्याहतज्योतिः = अप्रतिहत प्रकाशवाला । आर्ष = ऋषि- 
सम्बन्धी, योगजन्य । प्रातिमं = प्रतिभात्मक । चक्चुः = नेत्र । आच; = प्रथम | 

अन्तरितः = नेत्रोसे ग्रोऊल हो गवा | अथ = तदनन्तर | प्राचेतसः वाल्मीकि ¦ 

विवत्ते = अतात्तविक अन्यथाभाव ( जेसे अंधेरेके कारण रज्जुक्रा सपरूपसे प्रतीत 
होना ), किन्छु यहाँ इसका अर्थ है-- परिणाम”, 'रूपान्तर? | इतिहासः = पुरावृत्त | 
प्रणिनाय = निर्माण किया । हन्त = हप हे | तर्हि = तब तो | मण्डितः = अलंकृत । 
युज्यते = ठीक है । 

आनुभा द्‌--वनदेवता--्राश्वयं है, वेदसे भिन्न नये छन्दोका आविर्भाव हो 
गया है । आात्रेयी--तब उस समय तक प्रकट हो गई है शब्दरूप ब्रहाकी ज्योति 
जिसको ऐसे भगवान्‌ [ वाल्मीकि ] ऋषिके पास आकर प्राणियोंके विधाता भगवान्‌ 
कमलयोनि ( ब्रह्मा ) बोले--“ हे ऋषि, तुम शब्दरूप ब्रह्मके विषयमै जागरित हो 
गये हो, अतः रामचरितको कहो । तुम्हारा प्रज्ञात्मक चल्नु ग्रप्रतिहत प्रक्राशवाला 


पाठा०--१- श्रन्यत्र। २, प्रतिमाचक्षु, ते चक्षुः प्रतिभातु । ३. पण्डितः 
४, तस्मादेव हि ब्रवीमि, तस्मादवोचं तदनुरोधान्नस्तत्र हि । 
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११ द्वितीयोऽङ्कः [ पञ्चवरीप्रवेशः ] १६१ 
[ हो गया ] है । तुम ्रादिकवि हो ।” ऐसा कइकर [ भगवान्‌ ब्रह्मा ] अन्तर्धान 
(अदृश्य ) हो गये । तदनन्तर उस भगवान्‌ प्राचेतस ( वाल्मीकि )ने सबप्रथम ५ 
लोकमें शब्दके उ रके विवर्त ( रूपान्तर ) इतिहास रूप रामायणका निर्माण | 
किया | चनदेवता--हथ है, तब तो संसार अलंकृत हो गया । आत्रेयी--इसीलिए | _ | 
मेंने कहा दे कि वहाँ अध्ययनमें बढ़ा विश्न है । वनदेवता--ठीक है । | 

दीका--ब्रनदेवता--चित्रम्‌ आश्चर्यम्‌ , आम्नायात्‌ वेदात. [ “श्रतिः खो बेद 
आम्नाय: इत्यमरः ], अन्यः मिन्नः, नूतनच्छन्दसाम्‌ नवोनवृत्तानाम्‌ [ वहुवचनं तु 
तत्कालादारभ्य भाविनां लौकिकच्छन्दसाममिप्रायेण ], अचतारः आविर्भावः । 
आप्रेयी-तेन समयेन त॑ कालमभिन्याप्य [आविर्मवनक्रियामपेदय अपवग तृतीया] 
आयिभू तः प्रकाशितः शब्दब्रह्मणः वागात्मनः ब्रह्मणः प्रकारा ज्योतिः यस्य यस्मिन्‌ 
चात, भरगादन्त माहाव्म्यशालिनं काप वाल्माकासत्यथः, उपसगस्य उप समापे 
आगत्य भगवान्‌ पश्चयादसस्पञ्चः भूतभावनः भूताना प्राणिसक्कानां भावनः स्रष्टा 
पालयिता च पद्मयोनिः कमलयोनिः ब्रह्मा अवाचत्‌ उवाच । ग्रपे, वागात्मनि 
वाक एव आत्मा स्वरूपं यस्य तस्मिन्‌ , ब्रह्मणि, शब्दत्रह्मविषये इत्यथः, प्रबुद्धोईसि 
जागिरतोऽसि, ज्ञानसम्प्षोऽसि, तत्‌ तस्माद्‌ रामचरितं त्र हि कथय । ते तव आष 
ऋपिसम्बन्धि, ज्ञानमयमित्यर्थः | प्रातिभे प्रतिमा नवनवोन्मेषशालिनी प्रज्ञा तया- 
ऽनुगतं, चक्षु: दर्शनशक्तिः अव्याइतज्योति: अब्याहतम्‌ अप्रतिरुद्ध ज्योतिःप्रकाशं 
यस्य एवंभूतं, जातमितिशेषः। आद्यः प्रथमः काबः अस । इत्युक्त्वा अन्तितः 
परोक्षतां गतः, ब्रह्मेतिशेषः । अथ अ्रनन्तरं स भगवान्‌ प्राचंतसः वाल्मीकिः प्रथमम्‌ 
आदौ सलुष्येषु लोके शब्दत्रह्मणः शब्दात्मकस्य ब्रह्मणः ताहर्श मा निषादेत्यादिरूपं 
विवर्त परिणामं, रूपान्तरमित्यथेः, इतिहासं पुराबृत्तं, पुराबृत्तरूपमित्यध;, रामायणं 
रामायणाख्यं करुणरसप्रधानं सहाकाब्ये प्र.णुनाय रचयामास । वन देवता--हुन्त 
इप॑सूचकमन्ययम्‌ । मण्डितः अलंकृत:। आत्रेयी-तस्मात्‌ तस्मात्‌ कारणात्‌ अवोचम्‌ 
आहम्‌ उक्तवती तंत्र वाल्मीकेः आश्रमे महान अत्यर्थ: अध्ययनप्रत्यूहुः अध्य यने 
विन्नः । बनदेवता-युञ्यते युक्तमेतत्‌ । 

व्याकरण--आजन्नाया्‌-आ-४/म्ना १ प०+घञ्‌, युक | अब्याहत--न 
व्याहत; वि-त्रा-५/हत्‌ +क्त। आाष--ऋपषेः इदं, ऋषि + अण्‌ | प्रातिभं 
प्रतिभा + अण्‌ | आद्यः--्दौ भवः; आदि + यत्‌ (दिगादित्वात्‌ )। अन्तर्हितः 
अन्तर-२/ धा + क्त ( कतरि ) | “दधातेर्हिः ( पा० ) । बिवर्त--विवतते विभिन्न 
रूपेण वतते अनेन; वि-/इत्‌-करणे घञ्‌। इतिहास--इतिह आस्ते अस्मिन्‌ , 
इतिइ ( अ० )-/ आस्‌ + अधिकरणे घञ्‌ । [ इतिह’ अव्यय है, तथा इसका 
ग्रथ है 'पारम्पर्योपदेश' अथवा लोकप्रवाद ( अर्थात्‌ लोकमें परम्परासे चली आती 
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१६२ उत्तररामच रितम्‌ 


26 ] आत्रेयी--विश्रान्तास्मि भद्रे । संप्रत्यगस्त्याश्रमस्य पन्थानं त्र्द्दि। 
घनदेबता--इतः पद्चवटीमनुप्रविश्य गम्यतामनेन गोदावरीतीरेण । | 
आत्रेयी--( सातम्‌ ) अप्येतत्‌ तपोबनम्‌ । अप्येपा पळ्चवटी । अपि सरि- 

दियं गोदावरी । अप्ययं गिरिः प्रज्नबणः। अपि जनस्थानवनदेवता बासन्ती त्ब्म्‌। 

बनदेवता--' तथेव तत्सर्वम्‌ । 
rr यी क 3222203 iF 34: आळ IEE 
हुई ) कथा ] | रामायशं--राम + ग्रयनं, पूवपदात्संशायामगः” (पा० =।४।३) इति 
शत्वम्‌ । प्रशिनाय-प्र-/नी-लिट्‌, “उपसर्गादसमासेऽपि णोपदेशस्य? ( पा० 

८।४।१४ ) इति णत्वम्‌ | 


\ 


टिप्पणी ( १४०६७5 ) 

घआारगनाया ४८ वतारः--वेदोंमें गायत्री, त्रिष्ट भू, जगती इत्यादि छन्दों के समान 
अनुष्ट,भ्‌ छन्दका प्रयोग भी है ( जेसे पुरुष सुक्तमें ), किन्तु वेदिक अनुष्ट भें लघुगुरुका 
क्रम नियत नहीं है, यह क्रम वाल्मीकिद्वारा रामायरामें प्रयुक्त अनुष्टुभमें ही सर्वप्रथम 
मिलता है, रामायणाके पदचात्‌ श्रन्य लोकिककाव्योंमें भी इस प्रकारके छन्दोंका प्रचार 
हुआ | ( दे० ४ की टिप्पणी भी ) । 

आष--वेदिक ऋगियोंके चक्षुके समान अतिमानुष । प्रातिभ-प्रतिभाया; इदं 
प्रातिभम्‌ । ग्रतिभाचक्तु; ( पाठा० „-प्रतिभंचक्षुः । 

आद्यःकविः-वाल्मीकिको श्रादिकवि' तथा रामायणको “ग्रादिकाव्य'कहा जाता है | 

बिठते-यह वेदान्तका एक पारिभाषिक शब्द हे । अ्रविद्याके कारण स्वरूपका 
परित्याग किये विना वस्तुकी अन्य रूपमें प्रतीति होना विवर्त है, जते रज में सपंकी 
प्रतीति ( इसमें रज अधिष्ठान है, तथा सपे उस अधिष्ठानमें विवते है। इस प्रकार 
ब्रह्म ( अघिष्ठान )में संसारकी मिथ्याप्रतीति हो रही है, विद्याद्वारा विवर्तका उच्छेदन 
हो जाता है। किन्तु भवभूतिने यहाँ विवर्त शब्दका प्रयोग इस अ्रथमें न करके 
“परिणाम? श्रथ॑में किया है, कारणका अपने स्वरूपको त्यागकर कार्यरूपमें परिणत हो 
जाना 'परिणाम? कहाता है। 'वागात्म ब्रह्म? शब्दके प्रयोगके साथ-साथ भवभूतिने 
रामायणुके लिए भी “विवते! शब्दका प्रयोग कर दिया | ग्रंक ३ ( इलो ० ४७ ), तथा 
अंक ६ ( इलो० ६ )में 'बिवतं? शब्द अपने पारिभाषिक ग्रर्थभे प्रयुक्त हुआ है | 


रामायणं--रामस्य अयनं ( चरितं ) अधिकृत्य कृतो ग्रन्थः भ्रथवा रामएव ग्रयनम्‌ 
आश्रय; उपजीव्यत्वेन यत्र | 


माण्डितःसंसारः-भर्थात्‌ रामायण संसारका भूषणा है । 


[ १३ ] शब्दार्थे--विश्वान्ता अस्मि = मँने विश्राम कर लिया है | संप्रति = 
अब | इतः = यहाँसे । अपि = क्या | 


पाठा ०-१. अ्त्येत्सवंम्‌ | 
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} 


[ ७ शात्रेयी--दा चत्से जानकि । \ ५.» 


स एप ते *वहभबन्युवर्गः । 


त्वां नामहीषामपि दृश्यमानः 
प्रत्यक्तरष्टामिव* नः करोति॥ ६¶ 


माडी कती द-आत्रेयी--हे शुभे, में विश्रामकर चुकी हूँ | अव अगस्त्यके ग्राश्रमका 
“बताओ । वनदेवता--यहाँसे पञ्चवटीमें प्रवेशकरके इस गोदावरी तरसे जाइये। 


आत्रेयी--( आँसू भरकर ) क्या यह तपोवन हैं £ क्या यह पञ्चवटी है £ क्या यह 
नदी गोदावरी है ! क्या यह पर्वत प्रसवण है । क्या दुम जनस्थान वनकी देवता, 
वासन्ती, हो १ वनदैवता--यहद सव [ जैसा आप कहती हैं ] वैसा ही है । 

दीका--आत्रेयी--विश्रान्ता कृतविश्रामा, अपनीताध्वक्षमा । वनदेवता--इतः 
अस्मात्‌ स्थानात्‌ । अनुप्रविश्य प्रवेश कृत्वा । आत्रेयी—पास्र' असर: अश्वुमिः सह । 
अपि प्रश्ने [“गर्हास सुचय-्रशन-शङ्का-्संभावनास्वपि' अ०को०] । वतदेवता--स्पष्टम्‌। 

ठयाकरणए--विश्रान्ता-वि-,/ श्रम्‌ ४ प०+कतरि क्तः, श्रनुनासिकस्य 
क्लिब्फलोः क्ङिति’ ( पा० ६।४।१५ ) इतिं उपधादीर्घः | अपि--न पियति, पि 
( गतो ) क्किप्‌ ( पा० ३।२।१७= ) । ग्रागमशास्त्रत्यानित्यत्वान तुक्‌ | 

रिप्पणी ( ०९5) 

अप्येषा “अपि? का संभावना, प्रश्‍न, शङ्का, गर्हा, समुच्चय, युक्तपदार्य तथा काम- 
चारक्रिया, इन प्र्थोर्मे प्रयोग होता है, यहाँ प्रश्‍न अवेमें प्रयोग किया गया है, पश्चवटी 
गौर गोदावरीका नाम सुनते ही तापसी पुछतो है क्या यह पञ्चवटी है १ आदि । 


[ १४ ] शब्दार्थे-तरलम = मिय । प्रासङ्गिकीनां = प्रसङ्गसे प्रात । नामशेषाम्‌ 
= नाम ही शेष रह गया है जिसका ऐसी, ( अर्थात्‌ मृत ) । दृश्यमानः = दिखाई 
देता इञ्चा । अत्यक्षइष्टास्‌ इव = नेत्रोंके सामने दीखती हुई सी। 

बाद--हा पुत्रि सीते ! प्रसङ्गप्रा्त बातचीतोंका विषय यह बही तेरे प्रिय 
बन्धुशओका समूह प्रत्यक्ष दीखता हुआ, नाम ही शेष रह गया है जिसका इस 
प्रकारकी भी तुझको हमारे लिए प्रत्यक्ष दीखती हुई सी कर रहा है । 

_ टीक्रा-स एष इत्यादि । [ अवयः -आसङ्गिकीनां कथानां विषयः स एष ते 
वछुसबन्धुवगोः इश्यमानः नामशेषामपि स्वां नः प्रत्यच्षदष्टामिव करोति । ] प्रासङ्गि- 
दीनां प्रसज्ञप्राप्तानां. कथातां संलापानां बिषयः प्रतिपाद्यः सः एपः ते तव वल्लभ- 
MR RE पाक 
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१६४ 
८ nO सभयं स्वगतम्‌ ) कथं नामशेषामित्याह । ( प्रकाशम्‌ ) 

आये, किमत्या हितं सीतादेव्याः ९ 

ब्मत्रेयी--न केअलमत्याहितं सापवादमपि। ( कर्ण ) एवमेवम्‌ । 

वासन्ती--अहह ! दारुणो दैवनिर्धातः । (इति मूर्छति ) । 

झात्रेयी- भद्र, समाएवसिहि समाश्वसिहि । 

बासन्ती--हा प्रियसखि ! हा महाभागे! इंहशस्ते निर्माएभागः। हा 
रामभद्र ! अथवा अलं त्वया । आयें भ्रात्रेयि, अथ तस्मादरण्यात्‌ परित्यज्य 
निवृत्त लक्ष्मण सीतादेव्याः किं वृत्तमिति काचिदस्ति प्रवृत्तिः ? 

झत्रेयी-नहि नहि । 


बन्धुवर्गेः चह्लभानां प्रियाणां बन्धूनां वासन्तीप्रमुखानां वर्ग: समूहः, [ 'वल्लमशाखि- 
वर्गाः इति पाठे शाखिनः बृच्चा:, तेषां सीतायाः स्वहस्तवर्धितत्वात्‌ प्रियबन्धुत्वस्‌ ] 
दृश्यमानः विलोक्यमानः सन्‌ नामरोषामपि नाम एव शेषो यस्याः तथासूतामपि 
स्टतामपीत्यथः, त्यां जानकीं, न; अस्माकं, प्रत्यचष्ट मिव प्रत्यक्षीभूतासिव करोति । 
व्याकरण प्रासङ्किकी--प्रसङ्गञ- ठक्‌ = प्रासङ्गिक; ततो ङीपू | इश्यमानः-- 
«/दृश्‌-कर्मणि शानच्‌ । प्रत्यक्षदशस--अत्यक्त दृष्टा ताम ; दश नाक्त, टापू | 
टिप्पणी ( N९७ ) 


बल्लभबन्धुवगेः- बन्धुनाँ वर्ग: वन्धुवगंः, वल्लभश्‍चासो बन्धुवर्गः (कमं धारय), श्रथवा 
वल्लभाएच बन्धवइच वल्लभवन्धवः (इन्द्र० ), तेषां वगः ( तत्पु०) । यहाँ श्रात्रेयीने 
पुर्वकथित तपोवन, पञ्चवटी, गोदावरी प्र्वणगिरि तथा वनदेवता वासन्तीको सीताका 
प्रियवन्धुवग कहा है । यद्यपि प्रायः वृक्षों तथा प्राणियोंको ही बन्धुरूपमें वशित किया 
जाता है । ( तुल० यत्र दरमा भ्रपि मृगाः अपि बन्धवो भे? अंक ३,इलो० ८ ), किन्तु 
भवभूति ने भुमिभागोंको भी बन्धुरूपमें वणान किया है ( तुल० “तान्‌ पूवंसुहृदो भूमि- 
भागान्पश्यामि' अंक २) | 

नामशेषान्‌--कविने इस शब्दका यहाँ साभिप्राय प्रयोग किया है, इससे सीता- 
विवासनकी सूचना मिलती है, तथा श्रात्रेयी श्रौर वासन्तीके बीच सीतानिवासनविषयक 
संलाप प्रारम्भ हो जाता है। 

|[ १५ ] शब्दा्थे-अत्याहितं = महाभय, प्राणसंकर । सापवादस्‌ = अपवाद 
सहित । दारूण = भीषण अथवा निष्ठुर | दैवनिर्घातः = विधिका बज्रप्रहार । महा- 
आगे = हे महापुण्यशीले | निर्माणमागः = उत्पत्तिका परिणाम । परबृत्तिः = वार्ता । 

झनुबाद्‌-वासन्ती--( भयके साथ, स्वगत ) “नाम ही. शेष रह गया है 
जिसका? ऐसा क्‍यों कहती है । ( प्रकाश ) आर्ये, सीतादेबीका कौनसा प्राणसंकट 
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हुआ ! आात्रेयी---केवल प्राणसंकट ही नहीं, किन्तु अपवाद सहित भी | ( कानमें ) 
इसप्रकार, इसप्रकार । वासन्ती--श्रहृह, विधिका भीषण प्रहार है! (ऐसा 
कहकर मूर्छित हो जाती है )। आत्रेयो-कल्याणि, चैय रखिये, धैयं रखिये । 
चासन्ती--हा प्यारी सखी ! हा महापुण्यशीले ! तुम्हारी उत्पत्तिका यह परिणाम 
हुआ । हा रामभद्र ! अथवा तुमसे कोई प्रयोजन नहीं । आये आजेयि, तब छोड़- 
कर उस बनसे लक्ष्मणके लौटनेपर सीतादेवीका क्या डुआ, इसकी कोई खबर है! 
आज्रेयी--नहीं, नहीं | 

टीका--त्रासन्ती--सीतादेव्याः किम्‌ अत्याहितँ महाभयं, प्राणसंकटमिति 
यावत्‌ , जातमिति शेषः । सापवादम अपवादः कौलीनं तत्सहितम्‌ । वासन्ती-- 
अहह खेदसूचकसव्ययम्‌ । दारुणः मीषणः, दुःसहो वा, दैवनिर्घातः दैवस्य विधेः 
निर्घातः वञ्जाबातसदृशः प्रहारः । वासन्ती-दा इति खेदे प्रियसखि प्रिया चासौ 
सखी च तत्सम्बुद्धौ, हा महाभागे सहान्‌ मागः अंशः, नैसर्गिको गुणरा शिरित्यथे:, 
यस्याः सा महाभागा, तत्सम्बुद्धौ दे महाभागे अत्यर्थपु स्यशीले, ते तव निर्माणभागः 
निर्माणे, जननकाले इत्यर्थः, भागः विधात्रा प्रकल्पितं भागधेयम्‌ , ईदृशः इत्थं 
परिणतः इति मावः । ह रामभद्र अथवा अलं स्वया, न स्वया किमपि प्रयोजन- 
मित्यर्थ; । आर्य आत्रेयि, अथ अतः परं, तस्मात्‌ अरण्यात्‌ वाल्मीकिवनोपकण्टात्‌ 
परित्यज्य सीतामिति शेषः । लद्धमणे निवृत्त प्रस्थिते सति, सीतादेव्याः किं वृत्त 
का दृशा समजनि इति अस्मिन्‌ विषये काचित्‌ प्रवृत्तिः वार्ता अस्ति, [ वार्ता 
प्रवृत्तिटेत्तान्त? इत्यमरः ]; तद्विषये काऽपि कथा श्रूयते किल इति प्रश्नाथः । आत्रेयी- 
नहि नहि, नैव कापि प्रबृत्तिरस्तीति भावः; द्विरुक्तिः अवधारणार्था । क 

व्याकरण---शत्याहिदं--अतिशयेन आधीयते स्म मनसि, यद्वा अत्यथमाधीयते 
मनो यन्निवारणाय; अति-आ-&/ धा रक्त | निर्धातः--निश्शेषेण घातः हननं ; 
निर्ज्हन्‌त घञ्‌ । 

टिप्पणी ( Notes ) 

वासन्ती-कविने अब तक 'वनदेवता' शब्दका प्रयोग किया है, किन्छु प्रब 
गात्रेयी तया वनदेवताके संलापसे यह सूचित हो गया है कि वनदेवताका ताम वासन्ती 
है, तः यहाँसे वनदेवताः शब्दके स्थानमै “वासन्ती? शब्दका प्रयोग हुआ है । 

अत्याहितम्‌-ऐसी आपत्ति जिसमें प्राण जानेका भय है, 'अत्याहितं महाभीतिः 
कर्म जीवातपेक्षि च' अ० को०। 

निर्घातः--इस शब्दका वास्तविक अर्थ 'दो वायुओंके टकरानेका शाब्द? ( “वायुता 
निहतो वामुगंगताच्च पतत्यधः । प्रचण्डचोरनिर्घोषो निर्घात इति बुध्यते” ) किन्तु यहाँ 
इसका अभिप्राय है चोट प्रहार अर्थात्‌ विघाताने दारुण प्रहार सीताके ऊपर किया है। 
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८0.) वासन्ती-हा कष्टमू। १अरुन्धतीथसिष्ठाधिष्ठितेषु २रघुकदम्बकेपु 
\ बन्तीपु च प्रवृद्धासु राज्ञीषु कथमिदं जातम्‌ ? 
आत्रेयी-ऋष्यश्चङ्गश्रमे ? गुरुजनस्तदासीत्‌ । संप्रति तु परिसमाप्त तद॒द्वा- 


दशवार्षिक सत्रम्‌ । ऋष्यशज्ञ ण च संपूज्य बिसजिता गुखः । ततो भगवत्य- 
रुन्धती नाहं वधूविरहितामयोध्यां "गमिष्यामीत्याह । तदेब राममातृभिरनु- 
मोदितम्‌ । तदनुरोधाङ्गगवतो बलिष्ठस्य परिशुद्धा बाचो वाह्मीकितपोवनं गत्वा 
तत्र वत्स्याम इति । 


निर्माणभागः--वीर राघवने इसका श्रथ किया है 'सृष्टिफलम्‌' | उसका तात्पय है 
कि तुम जेसी सर्वोत्कृष्ट रूपगुणशालिनीकी यह दुदंशा ! कया यही तुम्हारी उत्पत्तिका 
परिणाम है अर्थात्‌ क्या यही भोगमेके लिए तुम्हारी सृष्टि हुई १ ग्रन्य टीकाकारोंने 
“निर्माणी भागः? यह सप्तमी समास किया है जिसका श्रथ है कि क्या तुम्हारी उत्पत्तिके 
समय विधाताने तुम्हारे भाग्यमें यही लिखा था १ [भागो रूपाद्ध के भाग्येकदेशयोः-हेम] | 
[१६] शब्दार्थे- रघुकदम्बकेषु = श्रेष्ठ रघुवंशीय लोग । द्वादशवार्षिकं = बारह 
वर्षोतक होनेवाला । सत्रं = यज्ञ | वधूविरहिताम्‌ = वधू ( अर्थात्‌ सीता )से रहित । 
अचुमोदिताम्‌ = समर्थित किया गया। अबुरोध = ग्रनुवतेन । परिशुद्धाः = 
सवथा निर्दोष । 
अनुवाद्‌-वासन्ती--हा ! दुःख हे | श्रेष्ठ रघुबंशियोंके ग्ररुन्धती तथा 
वसिष्ठसे अधिकृत ( कतंन्योपदेशद्वारा परिचालित ) होते हुए तथा बूढ़ी रानियोंके 
जीवित होते हुए यह कैसे हुआ १ आत्रेयी-शुरुजन उस समय क्रष्यश्वङ्गके 
आश्रममें थे । अब वह बारह वर्षोमै पूरा होनेवाला यज्ञ समाप्त हो गया और ऋष्य- 
` शङ्गद्वारा सम्यक्‌ प्रकारसे पूजे जाकर गुरुजन विदा कर दिये गये | तब भगवती 
अरुन्धतीने “में वधू ( सीता )से शून्य अयोध्यामें नहीं जाऊंगी? ऐसा कहा । बही 
रामकी माताग्रोंसे भी समर्थित किया गया। उसके अनुरोधसे भगवान्‌ वसिष्ठने 
“वाल्मीकिके तपोवनमें जाकर, वहाँ रहेंगे” ऐसे स्पष्ट वचन [ कहे ]। 
टीका-वासन्ती-रघुकदम्बकेपु श्रेष्टरघुवंशीयेषु [ उपमितसमासः ] अरुन्धत्या 
बसिष्ठेन च अधिछितेषु अधिकृतेषु सत्सु, कतंन्योपदेशैः परिचालितेघु सत्सु इति 
आवः, प्रवृद्धासु वयोषदासु ज्ञानव्वढासु च राज्ञीषु महाराजदशरथस्य पल्लोषु जीव- 
न्तीषु च सतीषु [ उभयत्रापि भावे सप्तमी ] कथम्‌ इदं सीताविवासनरूपं घोरकृत्य 
जातं बृत्तम्‌। आत्रेयी-तदा सीताविवासनकाले गुरुजनः पूज्यचरोः, वसिष्ठ- 


पाठा०-१. शरार्यार्धती । २. रघुकुलकद०; रघुकुटुम्बकेषु; अधिष्ठिते रघुकुले । 
३. सत्रे । ४. गच्छामीति | 
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बी अव *स राजा +क्रिमाचारः संप्रति ९ 
व्यात्रेयी--तेन राज्ञा 3क्रतुररबमेधः प्रकान्त; | 
बासन्ती--*हा धिक्‌ | परिणीतमपि । 
आत्रेयी "शान्त पापम्‌ । नहि नहि । 
वासन्ती--का तदवि यज्ञे सददधर्मचारिणी । 
आत्रेयी -हिरण्यमयी १सीत्ाप्रतिक्कतिः । 


. ----:::८२>>>>२>>>>>>>>>>>><>>. ट्ट 


कौशल्याप्रभ्रुतयः इत्यर्थः, कष्यश्रक्स्य आश्रमे आसीत्‌ । सम्प्रति अधुना तद्‌ 
द्वादशाबापिक+ ह्वादशवर्षासि व्याप्य भूतं [ तद्धिताथे द्विगुः ] सत्रं यज्ञं परिसमाप्तम्‌ । 
“सत्रमाच्छादने यज्ञे सदादाने वनेऽपि च” ( अ० को० ) । गुरवः वसिष्टादयः दिस- 
जिताः स्वगृहगमनाय श्रनुमोदिताः । बधूविरहिताम्‌ वध्वा स्नुषया, (सीतया) विर- 
दिताम्‌ शून्याम्‌ । रामसातृभिः कौशल्यादिभिः अनुमोदितं अनुमतम्‌ [कर्मणि क्तः] । 
तदनुरोधात्‌ तस्य वाक्यस्य अनुसरणात्‌, यद्वा तासास्‌ अरुन्धर्तीकौशल्यादीनाम्‌ 
अत्याम्रहात्‌ । परिशुद्धाः अतीवनिर्दोषाः, स्पष्टाः इति भावः, वाचः वचनानि, आसन्‌ । 

व्याकरण--जीवन्तीषु--५/ जीव्‌ १ प० + शतृ + ङीप्‌ , नुम्‌ च, भावे सप्तमी। 
द्वादशवार्षिकं-दे० अङ्क १, ( ४ )का व्याकरण तथा टिप्पणी । अनुमोदितं 
श्रनु-५/ मुदू + णिच्‌ + क्त । अनुरोघः-अरनु-/ रुष्‌ + घञ्‌ | वत्स्यामः \/ वस्‌ 
१ प० + लृट्‌ | 


टिप्पणी ( ०६९७ ) 

रघुकदस्बकेषु--'कदम्वक? शब्दका भ्यं समूह” तया 'कदम्बपुष्प' दोनों हैं । पुष्प- 
वाचो कदम्बक शब्द कमल इत्यादिके समान ही समासमें उत्तरपदके रूपमे प्रयुक्त होने- 
पर श्रेष्ठा्थंवाचक होता है, दे” झ० को०--- स्युझुत्तरपदे व्याप्रपुज्ञवर्ष भकुञ्जरा; । 
सिहक्षादू 'लनागाद्या; पु सि शरेष्ठायंगोचराः” ( ३।१।७६ ), तथा “उपमितं व्याघ्रादिभिः 
सामान्याप्रयोगे? ( पा० २।१।५६ ) । 

बघः--बधु” शब्दका अर्थ पत्नी”, “स्नुषा (पुत्रवधू) तथा “नारी? होता है । यहाँ 
अरुधतीने आात्मीयताके कारण सीताको 'वघू? ( स्तुषा ) कहा है । 

[ ७६ ] शब्दाथे- किमाचारः = किस आचरणवाला दै ( शर्थात्‌ क्या कर रहा 
है १ ) ऋतुः = यज्ञ | प्रक्रान्तः = आरम्भ किया गया है । परिणीतम्‌ = विवाह कर 
लिया है । सहधर्मचारिणी = पी, ( दे० टिप्पणी भी )। हिरण्मयो = स्वणमयी, 


i कळ न क न न त 
पठा०--१. स रासमद्रः । २. किमारम्भः ( वी० रा० ) | ३. राजक्रतु:| ४. 


झहह । ५. शान्तम्‌ ; शान्तं शान्तम्‌ । ६. प्रतिकृतिग हिणीकृता । 
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अनुवाद- वासन्ती--इसके अनन्तर अब वह राजा किस प्रकारके आचार- 
वाला है ! आश्लेयी--उस राजासे अश्वमेघ यज्ञ आरम्भ किया गया है | वासन्ती--- 
हा, धिक्कार है । विवाह भी कर लिया है। आाम्रेयी--पाप शान्त हो । नहीं, नहीं । 
वासन्ती--तो यशमें सहधमचारिणी ( पत्नी ) कौन है ! श्रात्रेयी--सीताकी स्वर्ण- 

“मयी प्रतिमूर्ति । 

टीका-वासन्ती-अथ अनन्तरं स राज्ञा संप्रति अशना किमाचारः कः 
आचारो यस्य सः [ 'किमारम्भः? इति पाठे आरम्भः कर्म, आरभ्यते क्रियते इति 
च्युत्पत्त्या | ] आत्रेयी--तेन राज्ञा रामेण अश्वमेधः क्रतुः यज्ञः प्रक्रान्तः आरब्धः । 
चासन्ती--हा धिक्‌ कष्टसूचकम्‌ अब्ययम्‌ । परिणीतमपि विवाहोऽपि कृतः । 
बासन्ती-द्ि तदा यज्ञे अश्वमेधक्रतौ सहधमेचारिणी सहभमिणी, पत्नीत्यर्थः, का 
हिरण्मयी सुवणंमयी, स्वर्ण निितेति यावत्‌ , सीताप्रतिङ्रतिः सीतायाः प्रतिमूर्ति; । 

च्याकरण--क्रतु:--करोति क्रियते वा,-/ कक + कत ( उणा० १७७) | 
प्रकान्तः--प्र-९/ क्रम्‌ + कमणि क्तः, उपधादीर्घः (-श्रनुनासिकस्य-? पा० 
६।४।१५ ) | परिणीतम्‌-परि-,/नी +क्त, णत्व ( 'उपसर्गादसमासेऽपि--पा०? 
८।४।१४ ) । सहभधर्सचारिणी--सह पत्या धर्म चरति, उपपदसमास, «/चर-- 
शिनि | हिरणमयो- हिरण्यस्य विकारः ; हिरण्य + विकारार्थे मयट्‌ , निपातनात्‌ 
यलोपः ( पा० ६।४।१७४ ) | 


टिप्पणी ( १४०६७5) 


किमाचारः--तुल० 'किप्रयोजनः। क्रतुः--ऐसा श्रौतयज्ञ जिसमें पर्णुहसाका 
विधान है । 

झश्वमेध:- श्रश्व; मेध्यते हिस्यतेःत्र, ५/मेधू ( मेघाहिसनयो: ) । प्राचीनकालमें 
यह यज्ञ राजाओंद्वारा सन्तानके निमित्त किया जाता था, किन्तु बादमें सावभौम 
श्राधिपत्यको सुचित करनेके लिए किया जाने लगा | रामायणके बालकाण्ड ( सगं १२, 
१४ )में दशरथद्वारा किये हुए भ्रइवमेधका सविस्तार वणान है । 

प्रक्राम्तः--यह शब्द प्रायः श्रीत तथा स्मातं कर्मोकी प्रारम्भिक विधियोंके अनुष्ठान 
करनेके भर्थमे प्रयुक्त होता है । 

परिणीतम्‌-भरश्वमेधादि यज्ञोंमें सपत्नीकका ही अधिकार है। 

सहधरमेचारिशी--पतिके साथ धर्माचरण करनेवाली, भ्रर्थात्‌ सहधमिणी । 
सपल्लीक पुरुषके लिए ही यज्ञांका विधान है ( तुल० 'सस्रीको घममाचरेत्‌ ) तएव 
“पत्नी? शब्दका एक पर्याय 'सहघमिणी” भी है ( दे० श्र० को० ); तुल० पा० ४।१।३३ 
( “पत्युर्नो यज्ञसंयोगे? ) | 
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कन 
Ny: बासन्ती--हन्त भोः ! 
वञ्जादपि कठोराणि मृदूनि कुछमादपि। 


` लोकोत्तराणां चेतांसि को नु" विज्ञातुमहति॥ ७॥ 

_ [१६] आत्रेयी विक्रष्टश्च वामदेवामिसन्त्रितो- मेष्योऽश्वः। उपकल्पिताश्न 
यथाशास्त्रं तस्य रद्तारः । तेपामधिष्ठाता च लच्मणात्मजश्चन्द्रकेतुरताप्तदिव्या- 
खसंप्रदायश्चतुरङ्गसाधनान्वितोऽनुप्र हतः । 

वासन्ती --(सस्नेदकोठुकालम्‌) कुमारल्दसणस्यापि पुत्रः । हन्त मातर्जीवामि | 


[ १८ ] शब्दार्थ--लोकोत्तराणाम्‌ = अलौकिक महापुरुषोंके । चेतांसि = 
हृदयोंको र | क्र चु = भला कौन । विज्ञातुम्‌ अंति = जान सकता है । 
अक््वीद--वासन्ती--ओह ! अलौकिक [ महापुरुषों ]के वजसे भी कठोर 
दुष्पसे भी कोमल हृदयोंको भला कौन जान सकता है । 

टीका--वञ्रादीस्यादि । [ अन्वयः -वज्ञादपि कठोराणि तथा कुसुमादपि 
मृदूनि लोकोत्तराणां चेतांसि को चु विज्ञातुम्‌ अर्हति । ] वञ्जादपि कुलिशादपिं 
कठोराणि कडिततराणि, कर्तव्याबुरोधात्‌ , कुसुमादपि पुष्पादपि खदूनि कोमलतराणि 
स्नेहमयत्वात्‌ , लोकोत्तराणां लोकेभ्यः उत्तराणां श्रेष्ठानां, अलौकिक महापुरुषाणाम्‌ , 
चेतांसि हृदयानि को विज्ञातु, विशेषेण अवगन्तुं, आहति शक्रोति, न कोपीत्यथेः, 
सु वितक । 

व्याकरण--लोकोत्तराणां-लोकेम्यः उत्तराणाम्‌ ; यहाँ “व्यवस्थाः ( अर्थात्‌ 
उत्तर दिशा ) श्रथ न होनेके कारण उत्तर शब्दकी सवनाम संज्ञा नहीं है; अतः 
“उत्तरेषां? न होकर 'उत्तराणाम? रूप छुआ यहाँ रेषे पछी है । उत्तराः--अतिशयेन 
उद्गता उदू ( ऊर्ध्वं ) + तरप्‌ 

टिप्पणी ( N०९ ) 

इस झोकके भावके साथ भतू हरि-नीतिशतकके ६६वें ्ञोककी तुलना की जा 
सकती है--“संपत्सु महतां चित्तं भवत्युत्पलकोमलम्‌ | आपत्सु च महाशेलशिलाः 
संघातककंशम्‌ ।।' 

[ १६ ] शाब्दाथे-विस॒ष्टः = छोड़ा गया हे । अभिमन्त्रितः = मन्त्रासे पवित्र 
किया हुआ । मेध्यः = यज्ञीय, यज्ञमें वध्य । उपकल्पिताः = नियुक्त किए गये । 

अधिष्ठाता = अधिनायक | आत्मजः = पुत्र । अवाप्तदिन्याखसंप्रदाय: = प्राप्त किया है 
दिव्यास्त्रोंका सम्प्रदाय परम्परागत ( अर्थात्‌ उपदेश ) जिसने ऐसा। चतुरङ्गसाधना- 


पाढा०--१. हि। २. झनुमन्त्रितो ( वी० रा० टी० )। 
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१७० उत्तररामचरितम्‌ 


न्वित; = चतुरङ्ग ( हस्ति, अथ, रथ तथा पदाति इन चार अज्ञोंवाली ) सेनासे 
अनुगत । अनुभ्रहितः = पीछे पीछे भेजा गया है। सस्नेहकोतुकास्नम्‌ = वात्सल्य 


हरत 5 हपके झज्ुओोंके साथ | हन्त = हर्षसूचक अव्यय | 
वीाद- ाद्रेयी-और वामदेव [ सुनि |से मन्त्रों द्वारा संस्कार किया हुआ 


यज्ञीय ग्रश्न छोड़ा गया है। और शास्त्रके अनुसार उसके रक्षक नियुक्त किये गये 
हैं। और उनका झ्रधिनायक लक्ष्मणका पुत्र, चन्द्रकेत, जिसने दिव्यास्जोंका परम्प- 
रागत उपदेश गहण किया है, तथा जो चतुरङ्ग सेनासे युक्त है, पीछे पीछे भेजा 
गया है | चासन्ती--( स्नेद तथा हपके आँसुओंके साथ ) कुमारलक्ष्मणका भी पुत्र 
है । हर्ष हे, माता, में जी गई । 

टीका-श्रात्रेयी--घामदेवेन तन्नाज्ञा मुनिना ( कर्तना), अमिमन्त्रित; अन्तरैः 
संस्कृतः [ डायुमन्त्रित; इति पाठे अनुमन्त्रितः अजुज्ञातः ], मेध्यः मेधाय यज्ञाय 
हितः, यज्ञीय इव्यथः, अश्वः विष्टः विुक्तः । यथाशास्त्र शास्रविधिमनतिक्रम्य 
तस्य अश्वस्य रक्तकाश्य उपकल्पिताः नियुक्ताः । तेषां रक्तकाणाम्‌ अधिष्ठाता अधि- 
नायकः, अवाप्रद्व्याससम्प्रदायः अवाक्तः अधिगतः दिव्याखाणां सम्प्रदायः गुरु- 
परम्परागतः उपदेशः येन सः, तथा चतुरङ्गे न हस्त्यश्वरथपदातिसमन्वितेन साधनेन 
सैन्येन अन्वितः अनुगतः लद्मणात्मजः लच्मणएन्रः चन्द्रमेतुः अनुप्रहितः यज्ञिया- 
श्वस्य एष्टतः प्रेषितः । वासन्ती--स्नेहस्य वात्सल्यस्य कौतुकस्य आह्वादस्य च यदस्र 
नयनजलं तेन सहितं यथा तथा । कुमारलद्मणस्यापि पुत्रः जातः इतिशेषः। हर्त 
इति हषे, मात; जीवामि सीताहुःखेन सन्तापातिशयात्‌ झतेवाहं पुनः प्रत्युजीवि- 
ताऽस्मीतिभावः । 

व्याकरण--विसष्ट:--वि-५/ स॒ज्‌ ६ प०+ क्त। मेध्यः--मेधाय हितः, मेध + 
यत्‌ । डपकल्पिताः-उप-/बलृप्‌-शिच्‌ त क्त । श्रधिष्टाता-्रधि-५/ स्था + क्त, 
घत्व | अन्वित:--अनु-५/इ-+-क्त | भ्रजुप्रहितः--अनु-प्र-२/ हि ५ प०--क्त | 


टिप्पणी ( १०६९७ ) 


वामदेवाभिमन्त्रित+--वसिष्ठ ऋषि कौशल्यादिके साथ वाल्मीकि सुनिके तपोवनमें 
रहने लगे थे, भ्रतः उनकी उपस्थितिमें वामदेव ही यज्ञके ऋत्विज्‌ बनाये गये । वामदेव 
ऋषि क्रग्वेदके चतुथं मण्डलके सूक्तोके द्रष्टा हैं । 

सम्प्रदाय-गुरुद्वारा शिष्यको सम्यक (विधिपूवंक)विद्याप्रदान (गुरुपरम्परागतसदुपदेश)। 

मातजी बाध्षि--“मातर्जीवामीति द्राविडस्रीस्वभावोक्ति: । एवं वदता कविना निजं 
द्राविडत्वं प्रकटीकृतम्‌? ( घनश्याम टीका ) 
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द्वितीयोऽङ्कः [ कडन छ ] १७१ 


UX {Ro ] आत्रेयी--अत्रान्तरे ब्राद्मणेन मृतं पुत्रमुत्तिप्य' राजद्वारे सोरस्ताड- 
मत्रदाण्यमुद्घो पितम्‌ । तवो न रराज्ञापचारमन्तरेण "प्रजास्वकालमृत्युः संचरती- 
त्यात्मदोपं निरूपयति करुणामये रामभद्रो सहसैवाशरीरिणी वागुद्चरतू-- 

शम्बूको नाम वृषलः प्रब्रिव्या तप्यते तपः । 
शीर्पच्छेद्यः स ते राम ते हृत्वा जीवय द्विजम्‌ ॥ ८॥ 
इयु व्येवादृष्टळूयारपाणिः पुष्पक विमानमारुह्य सर्वा दिशो विदिशश्च 
शद्रतपसान्वेषणाय जगत्पतिः संचरितुमारत्यवान्‌। त 
* वासन्दी -शम्वूको नाम धूमपः शद्रो$स्मत्न व जनस्थाने तपश्चरति । तपि | 
नाम रामभद्रः पुनरपीदै वनमलङ्ुर्यात्‌ । 
१ 


[२९०] शब्दा्थ--उत्क्तिप्य = फॅककर । सोरस्ताडम्‌= छाती प्रीरते हुए । 
अन्रह्म ण्यं = ब्राह्मणपर महान्‌ संकट आया दै, रक्षा करो इस प्रकारका शब्द | 
उद्घोषितम्‌ = उच्चस्वरसे उच्चारित किया । राजापचार = राजाका धर्मव्यतिक्रम । 
अन्तरेण = विना | निरूपयति = विचारते हुए । अशरीरिणीवाक्‌ = आकाशवाणी । 
उद्चरत्‌ = प्रादुर्भूत हुई । इषलः-शूद्ध । शीषंच्डेचः = शिर काटने योख । 
द्विजम्‌ = ब्राह्मणके [ पुत्र को । उपश्रुत्य = सुनकर | आकृष्टकृपाणपाणिः = खिची 
हुई तलवार है हाथमे जिसके ऐसा | विदिशः = दिशाओं के मध्यभाग । धूमपः = 
धूममात्र पीनेवाला। तद्‌==इसलिए। अपिनाम = सम्भव है | पुनः अपि--फिर भी । 

अनुवाद ाव्रेयी--ई सी नु ब्रीचमें | क्रिसी ] ब्राह्मणद्वारा, मरेहुए्‌ पुत्रको 
राजद्वारपर फॅककर, छाती पीठते हुए: ब्राह्मशपर महान्‌ संकट या हे, रक्षा 
कीजिये? ऐसा उद्स्वरसे घोषित किया गया । तब “जाके धमव्यतिक्रमके बिना 
प्रजाओंमें ग्रकालमृत्यु नहीं होती है” इसप्रकार दयामय रामभद्रके विचार करते हुए 
अकस्मात्‌ आकाशवाणी आविमूंत हुई । शाम्बूक नामका शद पृथ्वीमें तप कर रहा 
है । दै राम, वह तुम्हरे द्वारा शिर काटे जाने योग्य है ; उसे मारकर ब्राह्मण [पुत्र] 
को जीवित करो। ऐसा सुनते ही, खिची हुई तलवार हे हाथमें जिसके ऐसे 
जगदीश्वर [ राम ]ने पुष्पक बिमानपर चढकर शूद्र तपस्वीको हंढनेके लिए सब 
दिशाओं तथा विदिशाओोमै घूमना आरम्भ कर दिया हे । वासन्ती--शम्बूक 
नामका धूमपीनेवाला झर इसी जनस्थानमें तप कररहा है | अतः सम्भव है 
रामभद्र फिर भी इस वनको शोमित क्रें । | 

टीका--आत्नेयी--अत्रान्तरे अस्मिन्नेव अवसरे ब्राद्मणेन केनचिद्‌ द्विजेन मृतम्‌, 


पाठा०--१, झारोप्य २. राजापराधम्‌ ३. प्रजानाम्‌; प्रजायाम्‌ ४. द्भ ज्ञ र. रजापराचम्‌ ३. जानाम; प्रजायाम ४. संचारम 
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अकाले गतप्राणं पुत्रं राजद्वारे राज्ञः रामस्य प्रासादद्वारे छत्क्तिप्य श्ररोप्येत्यथ), 
सोरस्थाठम्‌ उरसो वक्षस; ताडः ताडनं तेन सहितं यथा तथा, वक्षसि कराघातं कृत्वा 
शपन्नह्मण्यं ब्राह्मणस्यात्याहितमिति उद्घोपितं त्राणार्थम्‌ उच्चेस््यारितम्‌। तः 
तत्श्रवणानन्तरं, राजापचारम्‌ अन्तरेण राज्ञः धर्मव्यतिक्रमं विना प्रजासु प्रक्कतिपु 
मध्ये अकाः मृत्यु; अकाले अनुचिते काले मत्यु: न संचरति प्रसरति इति एवम्‌ 
आत्मदोपं स्वापराधं निरूपयति मीमांसमाने करुणामय दयामये रामभद्वे [ भावे 
सप्तमी ], सहसैव अकस्मादेव अशरीरिणी वाक आकाशवाणी उद्चरत्‌ श्राविर्ब भूव । 
शस्बूक इत्यादि | | अन्वय+--शम्बूको नाम बृषलः एथिव्यां तपः तप्यते । हे राम 
* स ते शींच्द्े्यः, त॑ हत्वा द्विजं जीवय । ] शाम्वूको नाम शम्बूकनामा दृपलः शूद्र: 
प्रथिव्यां तपः तप्यते तपश्चरति । हे राम, सः शम्बूकः ते तव कतुः [ छद्योगा पष्ठी ] 
शीपच्छेद्यः शोषच्छेदमहंति यः स तथोक्तः; तं शुद्धतापसं हत्वा द्विजे सतं ब्राह्मणपुन्र 
जीधय प्रव्यु्जीवय। इति इमां वाचम्‌ उपभ्र स्य समाकण्यं आकृ्ङ्गपाणपाणिः आक्नष्ट 
कृपाण; पाणो यस्य सः, उदूष्तखडगहस्तः इत्यरथः, जगत्पतिः जगतः पतिः पालक 
पुष्पकं विमानस ारुह्य, शाद्रतापतस्य अन्वेषणाय कुत्र स तपस्यतीति मारांणा- 
येत्यर्थः, सत्र; दिशाः प्राच्यादिदिशः बिदिशिः आग्नेय्यादिदिशः [देशकालाध्वगन्तच्याः 
कर्मसंज्ञाद्यकमेणामिति कमंसंजञा, कर्मणि द्वितीया च ], संचरितु परिश्चमितुम्‌ 
आरब्धवान्‌ प्रचक्रमे। वासन्ती-धमपः भूमं पिबतीति, धूमपानकर्ता । तत्‌ तस्मात्‌। 
अपिनाम इति संमावनायाम्‌ । अलंकुर्यात्‌ भूषयेत्‌ [ संभावनायां लिङ्‌ ] । 
व्याकरण--राजापचारमन्तरेण-राजञः अपचारः राजापचारः ( पष्ठी तत्पु० ), 
तमन्तरेण, “अन्तरान्तरेण युक्ते? ( पा० २।३।४ ) इति द्वितीया । अपचारः--अप- 
५ चर्‌+घञ्‌। निरूपयति--नि-/रूप्‌ १० उ०--शतू, भावे सप्तमी | 
अशरीरिणी--शरीरं विद्यते यस्याः सा शरीरिणी ( शरीर-इनि-डङीप्‌ ), न शरीरिणी 
अशरीरिणी | उद्चरत्‌- उद्‌- चर्‌जलङ्‌ ; “उद्‌? उपसगपूवक अकमक ५/चर्‌ 
परस्मैपदी है; किन्तु सकमक “चर आत्मनेपदी है; जैसे धममुच्चरते ( उल्लङ्घ्य 
गच्छुति ) ( दे० पा० १।३।५३--“उदश्चरः सकमकात्‌? ) | तप्यते तपः--“तपस्तपः 
कमकस्यैव' ( पा० ३।१।८८) इस सूत्रके अनुसार "तपसः कमंवाली तप धातु 
( १. प० )के कताको कमवळ्भाव होता है, अर्थात्‌ उस कर्ताके योगमें क्रियाके रूप 
कमवाच्यमें होते हैं । शीषच्छेद्यः-शिरश्छेदं नित्यमहति, शीपच्छेदञ- यत्‌ ( शीष- 
च्छेदाद्‌ यच? पा० ५।१।६५ );: ‘शिरसः शब्दका “शीष? निपातनसे होता है । 
आकृष्टक्पाणपाणिः--आक्कष्टः कृपाणः पाणौ यस्य, व्यधिकरणबहुब्रीहिः, 'प्रहर- 
शार्थेभ्यः पेरे निष्ठासप्तम्यौ भवतः? ( वा० ) इसके अनुसार ससम्यन्त 'पाणिःका 
परनिपात हुआ । धूमप: घूमं पिब्रति, “पा + क ( “्रातोऽनुपसगे कः? पा० ) । 
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अर्ची १2 आ्रात्रेयी -भद्दे , गम्यतेऽधुना । 
\_८वधिन्दी--आय आत्रेयि, एवमस्तु । 'कठोरीभूतस्तु दिवस्‌; । _ 


कण्डूलद्विपगण्ड विण्ड *कपणोत्कम्पेन संपातिभि- नकि 
९: मस्र तितवन्धैः स्त्रकुसुमेर्चेन्ति गोदावरीम्‌ । 
उ्छायापस्किरमाणविष्किरमुखव्याकृष्टकीटत्वचः 
कूजत्कान्तकपोतकुक्कुटकुलाः कूले कुलायदुमा:॥ ६ ॥ 
( इति परिक्रम्य निष्क्रान्ते । ) 
इति शुद्धविष्कस्भः । 


टिप्पणी ( ०६९5 ) 
अत्नद्मएय--क्री टिप्पणी देखें । राज्ञापचारमन्तरेण --तुल० रघु० १५।४७ | 
अशरीरिणीवाक्‌-रामायणमें इसका उल्लेख नहीं है, रामायणके अनुसार नारद 
मुनिने श्राकर रामको शम्बुके तपश्चरणके विषयमें सुचना दी | 


पुष्पकं--यह प्रसिद्ध विमान रावणाने कुबेरसे छीनलिया था, रावणबधके पश्चात्‌ 
१ राम इसी विमानमें बेठकर श्रयोध्या लोटे, और अयोध्या आकर उन्होंने इस विमानको 


कुबेरके पास भेज दिया, तथा भेजते समय इसे चिन्तन किये जानेपर पुनः उपस्थित 


होनेके लिये कहा, दे० उत्तरकाण्ड ४ १। 
बिदिशः ~दिगम्यां विनिता विदिक्‌; दिशोमंध्ये विदिक्‌ ख्ियाम्‌' (अ० को०) | 


अपिनाम--ग्रपि यहाँ “सम्भावना'के अरथंमे प्रयुक्त है । सम्भावताथंक अपि/के 
साथ “ताम? शब्द भी प्रायः जोड़ा जाता है। 

[२१] शब्दा्थे--कठोरीभूत; = पूर्शताको प्रात्त दो गया है; अर्थात्‌ मध्याह 
हो गया है | कण्डूल = करडूयुक्त, खाजवाल | द्विप = हाथी । गण्डपिण्ड = पिण्डा- 
कार गजकपोल । कषण > घण श, रगड । उत्कर्ष = संचलन | संपातिमिः = एक 
साथ नीचे गिरनेवाले । चर्मखंसितवन्धनेः = ऊष्मासे ढीले कर दिये गये हैं बन्धन 
( दृन्त ) जिनके ऐसे [ पुष्पोंसे ] । गोदावरीम्‌ अर्चन्ति = गोदावरीकी पूजा कर 
रहे हैं यहाँ अर्चन्तिका कर्ता 'हुमाः' है ) । छाया = अनातप, छाँह । अपस्किर- 
माण--जीविकाके लिए [ चॉच तथा नखोंसे ] किरोदते हुए । विष्किर = पक्षी । 
सुख = चोच । ब्याकृष्ट = खींचकर निकाले हुए | त्वच्‌ (क) = [ वृक्षोंकी ] छाल । 
०विष्किर "` स्वच; = पक्षियोंकी चोंचों द्वारा खींचे गये हैं कीट जिनसे ऐसी छालों 
वाले द्रुम ]। छान्त = [ मध्याहृकी धूपसे ] खिन्न | कपोत = कबूतर | कुक्कुट = 
मुर्गे | कुल = समूह । कूल = तट | ङलायद्माः = पक्षियोके घोसलेसे युक्त इक्ष । 


पाठ।०--१- कठीरश्च | २. गण्डमणडलकषी ०; कषणाकम्पेन । ३. शाखा | 
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उत्तररामचरितम्‌ 


क वाद--्रात्रेयी--हे कल्याणि, अब म जाती हूँ । वासन्वी--आय आत्रेयि 
ऐसा ही हो । दिन भी कठोर ( मध्याह्न ) हो गया है । छायामें जीविकाके लिए 
[ चोच तथा नखोंसे ] किरोदते हुए पक्षियोंकी चोंचोंसे खींचकर निकाले गये 
कीट जिनसे ऐसी छालोंवाले, कूजते हुए और [ धूपके कारण ] खेदयुक्त कबूतरों 
सथा मुगोके समूह हैं जिनपर ऐसे, तटपर स्थित, पक्षियोंके घोंसलोंसे युक्त तरच, 
हाथियोंकी कण्ड्युक्त कपोलभित्तियोंके घर्षणके कारण हिलनेसे समूहरूपमें नीचे 
गिरनेवाले और घामके कारण शिथिल इन्तोंवाले अपने पुष्पोसे गोदावरीको पूजते 
हैं | ( घूमती हुईं दोनों बाहर निकल जाती हैं ) । 
शुद्धविषकम्म समास । 

टीका-यवासन्ती--एवसस्तु तहिं भवतीमिगंम्यतामित्यथेः । कठोरीभूतः 
अकठोरः कठोर: भूतः इति कटोरीभूतः पूर्णतां गतः, मध्याहो5भूदित्यथः, [ “कठोरौ 
पूर्णकठिनौ' इति हेमः ]। कण्डूलेत्यादि । [ अन्बयः-छ्षायापस्किरमाणविप्किर- 
झुखब्याकृष्टकीटत्वचः कूजत्छान्तकपोतङुक्कुटकुलाः कूले कुलायद्रुसाः करण्डूलद्विपगरड- 
पिण्डकपणोत्कस्पेन सम्पातिमिः धमस्रंसितवन्धनेः स्वकुसुमेः गोदावरीम्‌ अर्चन्ति । ] 
छुयासु अनातपे उपस्किरमाणाः मच्यसंग्रहाथ नखैरितस्ततः अवलिखन्तो ये 
बिञ्किराः पक्षिणः तेषां मुखे; चन्चुमिरिति यावत्‌ , व्याकृष्टा: बहिनिष्काशिताः 
कीटाः याभ्यस्सादशः त्यचः वल्कलानि येषां तथाविधाः, किञ्च कूजन्तः रुवन्तः 
क ३न्ताः आतपखिन्नाः ये कपोतः; पारावताः कुकुट्टाय् तेषां कुलानि समूहाः येघु ते 
तथोक्ताः कूले तबे, स्थिताः इति शेषः, इलायद्रुम; कुजायभूताः दमा: [ शाकपार्थि- 
वादिवत्‌ समासः |, पक्तिणाम्‌ शावासब्वत्षाः; ३७्ड्रल्ञाः कण्डू: विद्यते येपां ते 
[ “सिध्मादिभ्यश्चः ( पा० ) इति लच्‌ ], द्विपः हस्तिनः तेषां गण्ड पिण्डानां पिण्डा- 
कारकपोलानां कपणेन कण्डूनिरासाय घर्षणेन यः उत्कम्प; परिचालन तेन सम्पातिभिः 
समूहेन पतञ्चि:, तथा घेण आतपेन ज्ञ सितानि शिथिल्ितानि वन्धनानि द्वन्तानि 
येषां तैस्तथोक्तैः स्त्रकुसुमेः गोदावरीम्‌ अचेग्ति पूजयन्ति, तीरतरूणां पुष्पाणि 
गोदावर्या पतन्ति तथाविधकुसुमपातश्चाचंनव्वेनोखेचयते ( शादूंल विक्रीडितं वृत्तम्‌ ) 

व्याकर॒णु---कषण---./ कष्‌ १ प० +ल्युट॒ उत्कम्प --उद्‌-4/ कम्प्‌ + घञ्‌ | 
सम्पातिभिः-सम्पतन्तीति संपातीनि तैः, सम्‌-/पत्‌ + शिनि | स्रंसित--,/ ल्ंस्‌ 
१ आ० + णिच्‌ + क्त ( कमणि ) । थअपस्किरमाण--ग्रप-/क ६ १० + शानचः 
“किरतेहष जीविकाकुलायकरणेष्वितिवाच्यम्‌? (बा०) इस वार्तिकके अनुसार जीविका- 
करणके अथमें आत्मनेपद हुआ, तथा 'त्रपाचतुष्पाच्छकुनिधु आलेखने? ( पा० 
६।१।१४२ ) इस सूत्रके अनुसार तथा इसी सन्गपर “हजी बिकाकुलायकरणेष्विति? 
वाच्यम्‌? इस वार्तिकके अनुसार जीविका करण ग्रर्थमें ही “ग्रपःसे परे ९/कको 
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$ प्रविशति पुष्पकस्थः "सदयोद्यतखडगो रामः । ) 
[ २२ रद २रे हस्त दक्षिण मृतस्य शिशो दविजस्य 


जीवातवे विछज्ञ शद्रासुनो कृपाणम्‌ । 
रामस्य २गात्रमसि “निर्भरेगर्भखिन्न- 
सीता "बिखरासनपटाः करुणा कुतस्ते ॥ १० ॥ 
( कथंचित प्रह्त्य ) कृतं रामसहरशं कस । अपि जीवेत्‌ स त्राह्मणपुत्रः । 


कि 


सुट ग्रागम होता है ( यदि हर्पादिके निमित्त पशु श्रथवा पक्षी भूमि इत्यादिको 
खोदकर बखेरें तो ); ( अपस्किरते = आलिख्य विक्षिपति ) । विष्किरः--वि-९/ कू 
+क, सुद निपातनात्‌ ( विध्किरः शकुनिर्विकिरो वा' पा० ६।१।१४० ), 'विकिरः' 
भी होता है । छ्वान्त--%क्नम्‌ १, ४ प° +क्त | 
टिप्पणी ( ३०८३ ) 

कण्डूल--हाथियोंके गण्डस्थल मद चुनेके समय खुजलाया करते है । 

छाया“त्वच;--यह बहुब्रीहिं गित बहुब्रीहि है । 

कुल सजातीयोंके समूहको कुल” कहते हैं (दे? अ० को० )। 

इस श्ोकमें अनुप्रास ध्यान देने योग्य है। अन्तिम चरणका प्रत्येक पद का वर्णसे 
आरम्भ हुआ है । इस छ्लोकमें उत्प्रेक्षा अलंकार है (दे० टीका ); उत्प्रेक्षावाचक शब्दके 
न होनेसे उत्प्रेक्षा गम्य है । 

शुद्धविष्कम्भक--अड्डूके आदिमे बीते हुए तया आगे होतेवाले कथांशोंका निर्देश 
करनेवाला दृश्य विष्कम्भक कहाता है; यह दो प्रकारका होता है--शुद्ध विष्कश्मक 
मध्यप पात्रों द्वारा प्रयोजित होता है और इसको भाषा केवल संस्कृत होती है। 
संकी विष्कम्भ कमें नीच तथा मध्यम दोनों प्र कारके पात्र संभाषण करते हैं, और 
उसकी भाषा संस्कृत तथा प्राकृत मिली हुई होतो है । यहाँ वासन्तौ तथा आत्रेयी दोनों 
मध्यमपात्र हैं ओर उनकी भाषा संस्कृत है, अतएव यह शुद्ध विष्कम्मक है | 

[२२] शब्दाधे--सदयं = दया सहित | उद्यत = उन्नमति, ऊपरको उठाया 
हआ | सदयोद्यतखङ्गः = दया सहित उठाये हुए खडगवाला । ज़ीवातवे ह जीवनके 
लिये । शूदरसुनि = शट तपस्वी । कृपाण = तलवार । गात = श्रंग | निमर = पूरा | 
पढु = निपुण । सीताविबसनपटोः = सीताके निर्वासनमें निपुण | क्थचित्‌ = अति- 
कष्टसे | प्रहुत्य = प्रहार करके | अपि = शङ्कायुक्तसंभावनाके श्रथमें प्रयुक्त । 

री द--( तव पुष्पक विमानमें स्थित, दयासे उठाये हुए कृपाणसे युक्त 
राम ऑवैश करते हैं ) । राम-हे दक्षिण हाथ, आझणके मृत वालकके जीवनके 


पाठा०--१. *योत्खात्‌ । २. हे। ३. बाहु । ४. दुवंह्‌ । ५. प्रवासन । 
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१७६ उत्तररामचरितम्‌ 


लिए शूद्र मुनिपर तलवार छोड़ । पूर्ण गर्भसे अलसाई हुई सीताके निर्वासनमे 
निपुण रामका तू रङ्ग है, तफे दया कैसे | आ सकती है |। 

टीका--पुष्पकस्थः पुष्पकारूडः। सदयाद्यतखड्गः सदय दयया सहितम्‌ 
उद्यतः शूद्रमुनिवधार्थम्‌ उत्तोलितः खड्गः कृपाणः येन सः । राम+-रे ृस्तेत्यादि । 
[अन्वयः रे दक्षिणहस्त, द्विजस्य स्तस्य शिशोः जोवातवे शूद्रसुनी कृपाणं 
चिसज । निर्भरगभखिन्नसीताविवासनपटो; रामस्य गात्रम्‌ असि, ते करुणा कुतः । | 
रे दक्षिण अपसव्य हस्त सुज, द्विजस्य ब्राह्मणस्य सुतस्य शिशोः बालकस्य 
जीवातवे प्रस्युजीवनाय [ जीवातुर्जीवनोपधे । जीविते च' हे० को० ], श्र मुनौ शूद् 
एव झुनिः शूद्गसुनिः तस्मिन्‌, शूद्रतापसे, कृपाणं खडगं विर्तज विसुञ्च, पातय 
इत्यर्थः । निर्भर: पूणः [दुबहः इति पाठे दुःखेन वोढु शक्यः इत्यथ ॥] यो गभ! तेन 
खिन्ना छिष्टा, प्रवृद्धगभंभरालसा इत्यर्थः, अथवा निभरं ( भुशँ ) गमखिल्या या सीता 
तस्याः विवासने निर्वासने, अरण्यपरित्यागे, पटो$ निपुणस्य रामस्य गात्रम्‌ अङ्ग 
[“गात्रमङ्गशरीस्योः? इति हेमः], श्रसि, अतहेतोः ते तव, रामझुजस्य, व रुणा दया 
कुतः, न ङुतोऽपीत्यथः । कर्थं चित्‌ केनापि प्रकारेण, अतिकष्टेन इति भावः, प्रहृत्य 
प्रहार कृत्वा । राससदृशं रासस्य नृशंसस्य सरशस्‌ अनुरूपं, अतिनिष्ठुरमित्यथः 
कार्य कर्म कृतम्‌ । अपिजीवेत जीवनं प्राप्नुयात्‌ स सत: ब्राह्मणपुत्रः विप्रवालकः । 

व्याकरण्‌-उच्यव--उद्‌-\/ यमू त क्त। जीवातु न०-९/ जीव्‌ त-श्चाठु (डणा ०) 
कृपाण कृपां नुदति इति कृपाणः, कृपा-/ नुद्‌ + ३०, संज्ञायां णत्वमू | खिन्न 
५ खिदू ४ आ०+ क्त | प्रहत्य--प्र-२/ हृत ल्यप्‌ , तुक । 

टिप्पणी ( N०t९ऽ ) 

रामस्य गात्रमसि-यहाँ “मम? इस पदके स्थानमै “रामस्य? इस पदका ग्रहण 
अकरुणत्वके अतिशयका व्यञ्जक है । 

, प्रहत्य--संस्क्रत नाठकोंमें युद्ध, वध, मृत्यु, राज्यश्रश श्रादि श्य उद्द गजनक 
होनेके कारण प्रत्यक्ष नहीं दिखाये जातें ( दे० सा० द० ६१६) | भवभूतिने यहाँ 
इस नियम का उल्लंघन किया है । 
` रामसदृशं कमे--“रामसद्दश कमं न तु दशरथसहृशं कमं | दशरथो ह्यबुद्धिपूर्वेक 
शुद्रतापसवर्ध कृतवान्‌ । तथा च “पितुः शतगुणः पुत्रः? इति न्यायेन दोषविषय एव न 
लु गुणविषय इति स्वोपालम्भ इह व्यज्यते |” ( वीर० ) |. 

अपि जीवेत--यहां 'सम्भावना'में लिङ है, तथा 'ग्रपिःसे भ्राशङ्काका भाव सूचित 
होता है। रामको निरपराध शूद्रतापसका हनन करते समय श्रपने इस कमेपर भ्रत्यन्त 
घणा हुई । किन्तु रामके जीवनका एकमात्र लक्ष्य है लोकाराधन, जिसके लिए वे 
झपंना सब कुछ त्याग देनेकी प्रतिज्ञा कर चुके हैं ओर सीता जेसी निष्कल्मष प्राशप्रिया 
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द्वितीयोऽङ्कः [ पञ्चवटीप्रवेशः ] १७७ 


( प्रविश्य ) 
[ २३ ] दिव्यपुरुपः- जयतु जयतु देवः । 
७00000... 
नज रित्‌; शशुरस मृद्ि; । 
शम्बूक एप शिरसा चरणों नतस्ते 
सत्सङ्गजानि निधनान्यपि तारयग्ति॥ ११ i 


का परित्याग कर चुके हैं । इसी लोकभावनाका आदर करनेके लिये उन्होंने यह 
तपस्वीका वधरूप जघन्य कृत्य किया है । इसलिये यहाँ सम्भावनामें लिङ लकारका 
प्रयोग किया है । ग्रर्थात्‌ यदि इस शूद्रके तपस्या करनेसे ब्राह्मणपुत्र मरा हो (जेसा कि 
लोग समझते हैं ), तो मैंने इसे मार दिया प्रत; प्रव वह जी उठे, यह तात्पयं है । 
[ २३ ] शब्दार्थ--यमाद्‌ अपि = यमसे मी । दत्तामये = दिया है ग्रभय जिसने 
ऐसे | त्वयि = आपके । दण्डधारे [सति] = दरडधारण करनेवाले होनेपर । ऋद्धिः 
= दिव्वशरीर प्रातिरूप समृद्धि । नतः = प्रणाम करता हे । सत्सङ्गजानि = साघु- 
संसर्गसे प्रात । निधनानि अपि = विनाश (मरण) भी | तारयन्ति = उद्धार कर देते हैं। 
दई ज्यलुवाद--( प्रवेश करके ) दिव्यपुरुष--महाराजकी जय हो, जय हो । यमसे 
भी दिया है ग्रभय जिसने ऐसे, आपके दण्ड देनेवाले दोनेपर वह वालक जीवित 
हो गया है, तथा मेरी यह समृद्धि [ हुई ] । यह शम्दूक आपके चरणोंमें शिरसे 
प्रणाम करता है | साध्चुसंगतिसे प्राप्त हुए विनाश ( मरण ) भी [ भवसागरसे ग 
पार उतार देते हैं | है र 
टीका--दिव्यपुरुपः--जयतु सर्वोत्कर्षण वर्ततास्‌। दत्ताभयं इत्यादि । 
[ अन्वय+--यमाद्‌ आपि दत्तामये त्वयि दण्डधारे सति असो शिशुः संजीवितः, मस 
च इयम्‌ ऋदिः । एष शम्बूकः ते चरणो शिरसा नतः। सत्सङ्गजानि निधनानि अपि 
तारयन्ति । ] यमाद्‌ कृतान्ताद्‌ अपि दत्ताभये दत्तम्‌ अयं येन तस्मिन्‌ त्याय 
दण्डधारे दण्डं धास्यति यः स दण्डधरः [कमेण्यण ] एवंभूते सति, वर्णंधर्मोलद्न- 
कारिणि दण्ड पातयति सतीत्यर्थः [ मावे सप्तमी |; असां शिशुः बाह्मणबालकः 
संजीवितः प्रत्यागतप्राणः, सस च इयम्‌ एषा दिब्यरूपप्राप्िरूपा ऋड्धिः समुन्नति 
इति यावत्‌ । एषः शाम्बूकः ते तव चरणो शिरसा नतः नमस्यति । सत्सङ्गजान 
साधुसंसर्गात. जातानि प्राप्तानि लिघनानि विनाशाः अपि तास्यन्ति तरणं कास्यन्ति, 
संसारसागरादुद्धारकारणानि अवन्तीति मावः । वसन्ततिलकं दृत्तम्‌। 
व्याकरण- यसाद्‌-अपादाने पञ्चमी, ध्मीत्रार्थानां भयहेतु” (पा०) इति 


FR 
पाठा०-- ९. अयम्‌ || 
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\ [3 समः — द्वयमपि प्रियं नः । तदनुभूयतामुग्रस्य तपसः फ "मू । 
यत्रानन्दाश्च मोदाश्च यन्न १पुण्याश्च संपदः 
वैराजा नाम ते तकास्तैज्रसा सन्तु ते *शिवा: ॥ १९॥ 


अ्पादानत्वम्‌ । संजीवित:--सम्‌-५/ जीव्‌ + कर्मणि क्तः । ऋद्धिः--5/ ऋष्‌ + 
क्तिन्‌। नतः--/ नम्‌ + कतरि क्तः ( गत्यथत्वात्‌ ) । निधन--नि-/ धा + क्यु 
( उणादि ) । तासयन्ति-५/ ततः शिच्‌, लर | 
टिप्पणी ( N०t९५ ) 

दिव्यपुरुप--भगवान्‌ रामके हाथसे मृत्यु होनेके कारण शम्बूकके शूद्रदेहको 
ग्रेडफर उसने दिव्यरूप धारण कर लिया, वही देवरूप होकर कृतज्ञता प्रकट कर 
हा है। इस इलोकमें दण्डरूप कारणासे उसके विरुद्ध सम्परूप काके होनेके कारणा 
हेतुविरुद्धकार्योत्पत्तिरूप विषमालडू द्वितीयार्धमें विशेषका सामा्यद्वारा समथन 
होनेसे ्रर्थान्त॑रन्यास है, तथा इन दोनोंका अङ्गाङ्गिभाव होनेसे संकर हैं | 

[ २४ ] शाब्दार्थ-द्वयस्‌ = दोनों [ बातें ]। उग्रस्य तपसः = भ्रति कठोर 
तपका । यन्र=जहाँ ( जिन लोकोंमें ) । आनन्द = आध्यात्मिक सुख । सोद = 
दिव्य विषयोंके भोगका सुख | संपदः = संपत्तियों, अणिमादि सिद्धियों | वैराजाः = 
विराज्‌ सम्बन्धी ( अथात्‌ ब्रह्मलोक ) | तैजसाः = तेजोमय | शिवाः = मङ्गलकारी । 

नु बरद ६-राम--दोनों ही बाते ] हमें प्रिय हैं। अतः अति कठोर तपस्याक 
कलको अनुभव कीजिये। जहाँ आध्यात्मिक तथा दिव्यविषयोंके भोगका सुख 
है और जहाँ पवित्र संपदा ( अशिमादि त्रिभूतियाँ ) हँ वे ज्मोतिमय तथा मञ्र्ल॑- 
कारी वैराजनामक लोळ ( त्रहालोक ) तुम्डारे होवे | 
_ टीका-्यं--द्विजशिशोः संजीवनं तव च सम्द्धिरिति उभयमेव न; अस्माकं 
प्रियं प्रीतिकरम्‌ । तन्‌ तस्मात्‌ अग्रस््र ग्रतिकठोरस्य तपसः तपश्चरणस्य फलं दिव्य- 
देहप्राप्तिरूपम्‌ अनुभूयताम्‌ भुज्यताम्‌ भवद्भिरिति शेषः । यत्रेत्शादि । [ अन्वयः 
यन्न आनन्दाश्च [ यन्न | मोदाश्च यन्न पुण्याः संपदश्च, ते तैजसाः शिवाः वैराजाः नाम 
लोकाः ते सन्तु । | यन्न येषु लोकेषु आनन्दाः ्ात्माचुमवजन्यसुखानि, यत्र च 
सोद्‌।; दिव्यविषयानुभवजन्या हर्षाः, यत्र पुण्याः पवित्राः सम्पदः अणिमादि- 
विभूतयश्च सन्ति, यत्रत्येः सुकू तिभिः भुज्यन्ते इत्यर्थः, ते तैजसाः तेजोमयाः नित्या- 
लोकमयाः इतिभावः, शिधा: मङ्गलकराः वैर/जा नाम 'बैराजा; इति प्रसिद्वः लोकाः 
सुवनानि, ब्रह्मलोका इतियावत्‌ , ते तव सन्तु अवन्तु, [सन्तु ते भू वाः? इति पाठे ते 


पाठा०--१. पुण्या हि, पुण्याभिसंभवाः, २. प्रवाः । 
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त. द्वितीयोऽङ्कः [ पञ्चवटीप्रवेशः ] १७९. 
[8 | शस्वूकः--*युव्मत्मसादादेवैष महिमा । किमत्र तपसा । अथवा 
महदुपकृत॑ तपसा । 
अन्वेष्टव्यो यदसि "भुवने भूतनाथः शरण्यः । 
मामन्विष्यन्निह वृषलक॑योजनानां शतानि। 
क्रान्त्या प्राप्तः स इद्द तपसं संप्रसादो5न्यथा *चेत्‌ 
क्ायोध्यायाः पुनरुपगमों दण्डकायाँ बने बः॥ १३ । 


तव सम्बन्धे धर वा; अनपायिनः स्थिरा इति यावत्‌ । सन्तु, मा ते तेभ्यः कदाचिदपि 
प्रच्युतिसेचतु इति भावः ] । 

व्याकरण -द्वयम्‌-द्वौ अवबबो यस्य, द्वि + अयच्‌ । अजुभूयताम्‌-अनु- 

be ४ भू-कमंणि लोट्‌ । बैराजाः--विराजः ( ब्रह्मणः ) इमे, बिराज्‌ +अण्‌ = वैराज, 
a ^ बि-५/ राज्‌ + क्विप्‌ ==विराज्‌ । तैजसाः-तेजसः इमे, तेजस्‌ ‡ अर | 
८ टिप्पणी ( 2०८५) 

पुण्याः सम्पद;--जों किसीका अहित करनेवाली न हों । 

पुण्यामिसंभत्राः ( पाठा० )- पुण्यात्‌ अभिसंभवों येषां, धर्माचरणसे जन्य, 
“ग्रानन्दा? तथा 'मोदाः'का विशेषण । 

वैराजाः- थे ब्रह्मलोकत अथवा सत्यलोक भी कहलाते हैं, जिसे प्रास करनेबालोंका 
पुनर्जन्म नहीं होता । 

[२५] शब्दार्थे--प्रसाद =श्रनुग्रह । महिमा = माहात्म्य | अन्वेष्टव्यः = 
ढँढ़े जाने योग्य । सवने = जगत्‌में । चूतनाथः = प्राणियोंका स्वामी । शरण्यः = 
रक्षा करनेवाला । अन्विष्यन्‌ = खोजता हुआ | ब्रषलकंन्=श्रधम वृषल (शद्ग)को । 
योजन = चार क्रोश, आठ मील । क्रान्त्वा = अतिक्रमण करके, लाँत्रकर | संप्रसाद 
= ग्रनुग्रह, फल । अन्यथा चेत्‌ = नदीं तो। क्८कहा। एन; उपगमः = फिर 
आना । वः = तुम्हारा ( आदरके अर्थमें बहुवचन ) । 

अनुबाद--शम्बूक--आपके अनुग्रहसे ही यह उत्कर्ष है। इसमें तपसे क्या ? 
अथवा तपने बड़ा उपकार किया । लोकमें हँढने योग्य, प्राणियोंके स्वामी, शरणा- 
गतकी रता करनेवाले [ आप ] सुक अधम शूद्रको [ स्वयं | डते हुए सैकड़ों 
योजन लाँबकर जो यहाँ आए हैं, वह तपस्याओंका ही फल है; नहीं तो अयोध्यासे 
दरडकारण्यमें आपका फिर आना कहाँ [ होता )। 

टीका--शस्वूकः--एष दिज्यख्पप्नासिर्पः सदिमा परमोत्कपः युष्मसरसादादेव 

|. -युष्माकम्‌ अजुग्रहादू एव, इतिशेषः, [ 'युष्मतपादप्रसादोपायः इतिपाठे युष्मत्पादस्य 
~ दाढाऽ- ह युब्मत्पादपस्ादोपाय:, व; प्रसादो पादानः २. भुवनेः, ३. लोक०, ४. तु । 
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युष्माकं चरणस्य प्रसादः अनुग्रह एव उपायो हेतुर्यस्य सः ] । अन्न अस्मिन्‌ महते 
तपसा किं कृतमितिशेषः, न किमपीत्यर्थः । अधवा पच्चान्तरे तपसा महद्‌ अत्यर्थम्‌ 
उपङ्कतम्‌ उपकारः कृत; । अन्वे्व्य इत्यादि । [ अन्त्रयः-श्ुवने अन्वेष्यः, 
भूतनाथः, शरण्यः, [ त्वं ] द्पलकं मास्‌ अन्विष्यन्‌ योजनानां शतानि क्रान्त्या यद्‌ 
इह प्राप्ञोऽसि, स तपसां संप्रसादः, अन्यथा चेत्‌ श्रयोध्यायाः दण्डकायां वने च; 
पुनः उपगमः क्क । ] भुवने जगति अन्वेष्टव्यः मार्गितव्यः, योगिभिः साक्षात्करणीय 
इतिभावः, भूतानां आणिनां नाथः पतिः, शरण्यः शरणे रक्षणे साधु, शरणागतः 
पालकः इतिभावः, वृषकं शूद्वाधमं [ ङुल्सिते कन्‌ ] अम्विष्यन्‌ झूंगयमाण;, 
योजनानां रातानि क्रान्त्वा अतिक्रम्य इह अन्न वने प्राप्लोऽसि आगतोऽसि यत्‌ 
[ सामान्ये नएुंसकम्‌ |, तवेहागममित्यर्थः, सः [ विधेयप्राधान्यात्‌ एुंलिङ्गस्वम्‌ ] 
तपसां तपोनिमित्तक इत्यथः, संग्रसाद्‌ः अनुग्रहः, फलमित्यर्थः, अस्ति; अन्यधा चेत. 
तपोऽजिंतपुग्रयामावश्चेत्‌ , अयोध्यायाः दण्डकायां बने दण्डकारण्ये वः युष्माकं पुन; 
भूयोऽपि उपगमः आगमनं क्क, कुतो भवेदित्यर्थः । मन्दाक्रान्ता बृत्तम्‌ । 

न्याकरण्‌--महिमा--महत्‌ + भावे इमनिच्‌ | उपकृतम्‌ - उप-,/ कु + भावे 
क्तः । अन्वेष्टव्यः--्रनु-,/ इष्‌ ( गतो ) ४ प० + तव्य । शरण्यः शरणे (रक्षणे) 
साधुः शरण + यत्‌ | अन्विष्यन्‌--श्रनु-,/ इष्‌ + शतृ । क्ान्त्वा-५/ कम्‌ + क्त्वा, 
विकल्पसे उपधादीध ( क्रमश्च क्त्वि’ पा० ६।४।१८ ); पत्तमें 'कन्त्वा' भी होता है | 
उदित होनेसे यह धातु वेट है, अतः इट्‌ होनेपर 'क्रमित्वा सी होता है। 
संप्रसादः -सम्‌-प्र-%सद्‌ + घञ्‌ । उपरमः-उप-,/ गम्‌ + अप॒ ( अहडृह- 
निश्चिगमश्च? पा० ३।३।५८ ) | ज़ 

टिप्पणी ( ॥ए०६७ ) 


प्रसादीपाय; ( पाठा» )--( दे० टीका ), यह पाठ उपयुक्त नहीं है । 

प्रसादोपादानः ( पाठा० )--प्रसाद: उपादानं यस्य; सम्भवतः यही मूल पाठ 
रहा होगा, तुल० '्रहष्टपुष्यपरिपाकोपादान एष महिमा? मालवि० ||. । 

अन्वेष्टव्यः -तुल° धय श्रात्मा ग्रपहतपाप्मा- "सो ज्वेष्टव्य; स विजिज्ञासितञ्य? 
छा० उप० ८।७।१ । 

वृषलक-- यहाँ कुत्साके ग्रथंमें कन्‌ जोड़ा.गया है । श्रसमान वर्णोवाले माता- 
पिताकी सन्तानको इषल कहते हैं । 

योजनानां शतानि--इसका अथं है सेकड़ों योजन | यद्यपि भ्रयोध्या और दण्डका- 
रण्यके बीचकी दूरी निश्चित हो सकती थी किन्तु भ्राकाशवाणीने “शम्बूको नाम वृषल; 
वृथिव्यां तप्यते तपः कहा था श्रौर राम पुष्पकमे बेठकर उसे इघर-उघर खोजते हुए 
दण्डकामें पहुँचे थे । इसलिये उन्हें सेकड़ों योजनका चक्कर काटना पड़ा | 

CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA. 


द्वितीयोऽङ्कः [ पञ्चवरीप्रवेशाः ] १८१ 


[ २६.) रमिः -किं नाम दण्डकेयम्‌ ? ( सवतोऽलोक्य ) "हा कथम्‌ ¬ 
स्निग्वर्य़ामाः कचिदपरतो भोपणामोगरूत्षाः 
स्थाने स्थाने मुखप्कुकुमो साइकतैनिंमरणाम्‌ । 
एदे तीर्या्रमगिरिसण्दि गर्तेकान्तारमिश्ाः 
संदृश्यन्ते परिद्ितसुत्री दण्डकारण्यमागा: ॥ १४॥ 


ERS ह 2 का 

[ ९६] शब्दाथे--क्रचित्‌ = कहीं तो । खिग्घश्यामा; = स्निग्ध ( चिकने ) 
अर्थात्‌ रमणीय, तथा श्याम ( नील ) अर्थात्‌ हरेभरे । अपरतः = दूसरी ओर । 
मीषणाभोगरूचाः भयंकर विस्तार (आभोग)के कारण; रूखे अर्थात्‌ उद्वेगजनक । 
निर्कराणां आसः = खोतों ( भरनों )के झंकारयुक्त शब्दोसे। सखरककमः- 
शब्दायमान ( मुखर ) दिशाओंवाले | गिरि = पर्वत | सरित्‌ > नदी । गर्त = श्वभ्र, 
अथवा दुर्गम पथ। परिचितसुवः = जाने-पढ्चाने हैं 
मूसाग जर जद्गाँके ऐसे | दडकारण्यमागाः = दएडका नामक बनके भाग । 

ऋनुत्राद- राम--क्या यह वस्तुतः दरडका ९ १ ( सब ओर देखकर ) हा ! 
क्षेसे-- कहीं तो रमणीय तथा हरे-भरे, और दूसरी ओर भयंकर विस्तारके कारण 
रूखे ( उद्देगजनक ), स्थान-स्थानपर आरनोंके झंकारयुक्त शब्दोंसे प्रतिध्वनित 
दिशाओंवाले, [तथा] तीथ, आश्रम, पर्वत, नदी, गड्ढे और गं मार्गोसे युक्त, 
थे परिचित भूमियोंवाले दएडकारण्यके भाग दिखाई पड़ रहे हैं ।' 

टीका--रास+--किस्‌ प्रश्ने। नस सम्माय्ये, बितरक चा, दण्डका नवेति 
बितर्कः। स्निग्धेस्दादि । [ अन्ञयः- कचित्‌ खग्यश्यासाः, अपरतः मीपणाभोग- 
रूक्षाः, स्थाने स्थाने निराशां झाङकृतैः सुखरककुमः, दीर्थाश्रमगिरिसरिद्गतकान्तारः 
मिश्रा; एते परिचितझुवः दण्डकारण्यभागाः संडश्यन्ते । ] कचित्‌ छुत्रचिद्‌ भागे 
स्विरधश्यासा; खिग्धाः सखणाः, दृष्टिसुमगा इत्यर्थः, श्यामाः नीलवर्णाश्र, तरुनता- 
दीनां सद्धावादितिमावः, उपरतः अन्यत्र देशे भीषणेन मयावहेन अभोगेन आमोगः 
पूर्णता, असीमविस्तार इतियावत्‌ , तेन रूक्षाः चित्त्ोमकराः स्थःने स्थाने 
निर्मराणां वारिपवाहाणं झाङ्छ्तैः अब्यक्तशब्दविशेषैः, अघःपतनशब्दैः सुखराः 
प्रतिष्दनिताः कळुभः दिशः येषु ते, तथा तीर्थ! पुण्यचेत्रेः, आश्रमैः तपोवनैः, गिरिभिः 
पर्वसैः, सरिद्भिः नदीभिः गरेः अवरैः, कान्तार? दुर्ग ममागें: सिश्राः युक्ताः, एते 
उुरोबतिनः परिचितमुपः परिचिताः ज्ञातपूर्वाः सुवः भूमयः येषां ते तथोक्ताः दण्डकाः 
रण्यसागाः दण्डकावनस्य मागा; प्रदेशाः संदृश्यन्ते अवलोक्यन्ते, मया इतिशेषः । 


गडढा | कान्तार = वन, 
NN 


सन्दाक्रान्ता दत्तम्‌ । 
पाठा०--१. आम्‌ । २. गर्भे । ३. सान्द्राः । 
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nin आओ थक 


द... उत्तररामचरितम्‌ 


[२४] शम्बूक;---दण्डकैवैपा । अत्र किल पूर्वे निवसता देवेन-- 
तुदेश सहस्राणि *रक्षसां भाभकर्मेणाम्‌ । 
अयश्च दृषएखरन्निमूर्धानो रणे हृताः ॥ १५॥ 
यन सिद्धलेत्रेऽस्मिञजनस्थाने मादृशामपि 3जानपद्‌।नामङुतोभयः 
संचारो जतः | 


व्याकरणु--जिग्ध-- स्निह + क्त। आभोगः-आभुज्यते इति, आ-«/भुज + 
घञ्‌ | सुखर--मुख + र ( 'खमुख कुञ्जेभ्यः उपसंख्यानम्‌? बा०) । मिश्र मिश्र 
(संपर्क ) १० 3० + ग्रच्‌ । संदृश्यस्ते--सम्‌-«/दृश-कमणि लड्‌ । 

टिप्पणी ( 20:65 ) 

कि नाम दण्ड०--राम ने पुष्पकको उन्हें उस स्थानपर ले जानेके लिए कहा था, 
जहाँ शुद्रतापस तपस्या कररहा था | ग्रतः पुष्पक रामको दण्डकारण्यमें ले भ्राया, किन्तु 
उस शूद्रतापसकी हत्या करनेसे उत्पन्न चित्तविक्षोभके कारण, रामका घ्यान उस 
प्रदेशकी श्रोर नहीं गया, श्रतएव उन्होंने ऐसा प्रश्‍न किया | 

हा ! कथमू- इसके स्थानपर “आम्‌? पाठान्तर है; “श्राम्‌? एक श्रव्यय है, जो 
ुर्वानुभूत किन्तु घिस्मृत विषयको उसके चिह्वादि देखकर पुनः स्मरण करसेके भ्रथंभें 
प्रयुक्त होता है-( हाँ, याद आगया ) | 

स्थाने स्थाने--उचित स्यानोंपर, यहाँ ग्रवधारण है, वीप्सा नहीं, वीप्सा होनेपर 
इसका रथं होगा प्रत्येक स्थानपर” किन्तु यह अथं संभव नहीं है । 

झाङ्कृतेः¬- भाङ” यह भ्रव्यक्तानुकरणात्मक शब्द है ; ऐसा अनुकरणात्मक 
शब्द जिसके परे “इति” शाब्द न हो, गतिसंज्ञक होता है | ( पा० १।४।६२ ), भतः 
“काङकृतः? गतिसमास है । 

०सारद्गभ० (पाठा०)--०सरितः गर्भे येषां ते च कान्तरमिश्रारच, अथवा गर्भ. 
भूताः कान्ताराः गर्भेकान्ताराः ( छोटे छोटे वन ) तेमिश्रः 

कान्तार क-प्रन्त-प्रार, कस्य ग्रम्भसः भ्रन्तं नाशम्‌ ऋच्छति ( क्षी० स्वा० ) | 
इस शब्दके भ्रथं {दुर्गम मार्ग) तथा 'महारण्य? दोनों हैं, “महारण्ये दुगंपचे कान्तारं 
पुतपुसकम” श्र० को० )। प्रकृतमें इसका अर्थ 'दुगंम मार्ग” ही उपयुक्त है। इस 
श्लोकका अन्त्य इस प्रकार भी हो सकता है---एते”****'दण्डकारण्यभागाः परिचितभुवः 
संदश्यन्ते'---ये दण्डकारण्यके प्रदेश परिचित भूमिवाले दिखाई पड़ते हैं । 

[ २७ ] शब्दार्थे--दरडकेबेषा = यह दण्डका ही है । भीसकर्मणाम्‌- भीषण 


Ess YC FFT 
पाठा०= १. चतुदश च राक्षसाः। २. निपातिताः। ३. भीरुजानपदानाम्‌ , 


भीरुजनानाम्‌। ४. संबृत्तः | 
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(क्रूर) कमंबाले । रचसाम्‌ = राक्षुसोंके | चतुर्दश सहस्राणि = चौदह सहख । रणे = 
संग्राममें | हृताः = मारे गये | सिद्धक्षेत्र = सिद्धिदायक पुण्यस्थान । जानपद = जन- 
पदवासी । अकुतोभयः = जिसको कहीँसे भी भय न हो, निर्भय । संचार = विचरण | 
अनुवाद ~ शम्बूक--यह दण्डका ही है । कहते हैँ यहाँ पहले निवास करते 
हुए महाराज द्रा-_क्ूर कमोंवाले राक्रसोंमेंसे चौदह हजार, तथा दूषण, खर 
ओर त्रिमूर्धा ये तीन भी संग्राममे मारे गये । जिससे इस सिद्धक्षेत्र अनस्थानमें, 
मुझ जैसे जनपदवासियोका भी विचरण [ शक्य ] हुआ । 
टीका -एषा दण्डका दण्डकारण्यम्‌ एव्‌ । अत्र दयडकायां किल इति वार्तायाम्‌, 
पूवे" निवसता निवासं कुर्वता ददेन महाराजेन, भवता इत्यर्थः । चतुदेशेत्यारि । 
[ अन्वयः~—मीमकमंणां रक्षसां चतुर्दश सहस्राणि त्रयश्च दूषणखर त्रिमूर्धानः रणे 
हताः ।] भीमकर्मणां भीमं मीषणं कर्म येषां तेपां मीमकमंणां, क्ररकमंणामिति यादत्‌, 
रत्तसां राचरसानां चतुदेश सहस्नाणि, त्रयम्च दूपणखरत्रिमूर्धानः दूषणःखरः त्रिमूर्धा 
च, रणे संग्रामे, इताः विनाशिताः । येन राचसहननेन सिद्धक्षेत्रे सिद्धिप्रदषसण ग्रे 
झस्मिन्‌ जनस्थाने मादृशां मत्तल्यानामपि अकुतोभयः नास्ति कुतोऽपि भ्यं यस्मिन्‌ 
तादृशः, निर्भय इत्यथः, [ मयूरब्यंसकादिस्वात्‌ सनासः ], संचारः विचरणं, 
जातः संपञ्नः। र 
व्याकरण - त्िमूर्धा-त्रयो मूर्धानो यस्य स; यद्यपि द्वित्रिभ्यां पः मूध्न?' 
( पा० ५।४।११५ ) सूत्रके अनुसार “ब' समासान्त होकर 'त्रिमूर्ध' रूप होना चाहिए 
था, और समासमें “दूपणखरत्रिमूर्धा ' होना चाहिए था; परन्ठु समासान्त विधिको 
अनित्य मानकर त्रिमूर्धा ( त्रिमूर्धन्‌ ) पद बनता है, और समासमें ' ०नरिमूर्धानः 
ऐसा बना | हृत--४/ हननी क्त । 
टिप्पणी ( १२०७ ) 
रक्षसां इत्या०- यह पाठ श्ररण्यकाण्ड ( २६।३५ ) के इस पाठके अनुसार है- 
& चतुदश सहस्राणि रक्षसां भीमकर्मणाम्‌ । हतान्येकेन रामेण मानुषेण पदातिना 0 
इसके स्थानपर चतुदंश राक्षसाः यह पाठ रामायरामें दिये हुए विस्तृत वणांनके 
अनुसार है -शुपंणखाके कहनेपर खरने पहले चौदह राक्षस रामसे लडनेके लिये भेजे, 
किन्तु वे सब रामद्वारा मारे गये, तब उसने अपने सेनापति दुषणको १४००० राक्षसोंके 
साथ भेजा, वे सब भी मारे गये, बचे हुए दोनों राक्षस-खर तथा त्रिशिरा;-सबके 
अन्तमे आये और उनका भी रामके हाथोंसे अन्त हुआ; दे० अरण्यकाण्ड २१।८,६ । 
८तरिमूर्धीनोरणेहताः- समासान्त विधिको अनित्य माननेसे “०त्रिमूर्वान; बनता 
है, किन्तु समासान्त प जोड़ें तो 'त्रिमूर्धाः' ऐसा पाठ बनेगा ( दे० व्याकरण ); भतः 
कुछ टोकाकारोंते “त्रिमूर्घानो रशे? ( “०त्रिमूर्घाः नः रसी ) पाठ मानकर 'नोरणीहता;” 
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Uf न फेत्रलै दण्डका, जनस्थानमपि । 
स्बिकः--बाढम्‌ । एताति खु सवभूतरोमदषणान्युन्मत्तचण्डरनापद्‌ः 
?कुलतंकुलगिरिगहराणि जनस्थानपर्यन्तदीघारण्यानि दक्षिणां दिशामभिवतेन्ते । 


MSC SAS CIAO ee नया म 
का श्रर्थ “ग्रस्माकम्‌ रशो हताः? ऐसा किया है, तया दुसरे कुछ टीकाकारोंे नो रणोहता;' 
का श्रयं काकुसे 'न रणी हताः किम्‌ ? ऐसा किया है । यह श्लोक महावीर चरित 
( १३)में भी श्राया है। 
सिद्धक्षेत्र--'सिद्धानां क्षेत्रम'; सिद्ध = तपःसिद्धयोगी जिन्हें श्रणिमादि सिद्धियाँ 
प्राप्त हो गई हैं ; अथवा सिद्धतामक देवयोनिके जीव | 
[ २८ ] शब्दार्थे-बाढम्‌ = अङ्गीकारसूचक अब्यय ( हाँ) । लोमहपंणानि 
= रोमाञ्चकारक । उन्मत्त = मदोद्धत । चण्ड = उग्रकोपवाले । श्वापद्‌ = दिख पशु । 
कुल = सजातीयसमूह । संकुल = ्राकीण, व्या्त। गह्वर सुदा । पन्त = 
प्रान्तभाग । दक्तिणां दिशम्‌ अभिवर्तन्ते = दक्षिण दिशा तक वतमान हैं । 
अनुवाद-- राम--न केवल दण्डका. [ किन्छु ] जनस्थान भी ! शम्बूक-- 
हाँ, सब प्राणियोंके रोमाञ्चकारक, तथा सदोद्धत आर उग्रकोपवाले हिंस पशुओंके 
सजातीय समूहोंसे व्याप्त पर्वतकी गुफाएँ हैं जिनमें ऐसे, ये जनस्थानके प्रान्तभागोंमें 
[ स्थित | लम्बे वन दक्षिण दिशा तक चले गये हैं । 
टीका- शम्बूकः-- बाढम्‌ अज्जीकारसूचकमव्ययम्‌ , ओम , एवम्‌! इत्यादिवत्‌ । 
सवेषां भूतानां प्राणिनां रामद्षणानि रोमाज्ञजनकानि, अतिभीषणानीत्यथ;, तथा 
न्सत्त,नां मदोद्धतानां चण्डाताम्‌ अत्यन्तकोपनानां [“चरडस्त्वत्यन्तकोपन;' इत्यमरः] 
शवापदानां हिंसपशूनां कुलैः समूहैः संकुलानि आकीर्णानि, व्या्षानीत्यर्थः, गिरि- 
गह्करा[ण पर्वतगुहाः येषु तथोक्तानि, तथा जनस्थानस्य पयेन्ते प्रान्ते स्थितानीति 


शेषः, दी रीण अत्यायतानि अरण्यानि महावनानि दक्षिणां दिशम्‌ 'अभिवतेन्ते 
वक्तिणदिगमिस्रुखं प्रसरन्ति । 


व्याकएए--बाढस्‌--./ बह ( प्रयत्ने ) १ आ + क्त । रोमहषंणानि-लोमानि 
इष्यन्ते एभिः इति, रोम-/ हम्‌+ णिच्‌+ करणे ल्युट्‌ , यद्वा लोम्नां हणम्‌ 
उद्गमः येषु यैर्वा तानि, ५/हृष + भावे ल्युद्‌। उन्मत्त--उद्‌-\/ मद्‌ ४ प° 


--क्त । श्वापद-शुनः इव पदानि येप्रां ते, श्वापदाः, “शुनो दन्त दंष्टराकणक्ुन्द- 
बराहपुच्छपदेषु दीधों वाच्य? ( वा० ) इति दीघत्वम्‌ । 


टिप्पणी ( N०७ ) 
इन वरो नोंसे रामकी मन;स्थितिका पता चलता है । जिन स्थानोंमें वे १४ वषंतक 
रहे वेही केवल १२ वर्ष बाद उन्हें इतने विसर जाते हैं कि शम्बूके बतानेपर याद भ्रारहे हैं। 
eb hiihmss. ..... byrne aT स 


पाठा०--१, दण्डकेव, दण्डकेयं किन्तु, २. कुलाक्रान्तविकट० । 
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द्वितीयोऽङ्कः [ पञ्चवटीप्रवेशः ) श्य्‌ 


ह {६ ] शम्बू कः--तथाहि-- 
निष्कृजस्विमिताः कनित्कचिदपि शो्ण्डसत्त्वस्दनाः 
सेन्छः्तगभीरघे र" अुजगश्वासप्र रीप्ाग्नय: । 
सीमानः प्रदरेदोपु भब ज्सत्त्रत्पाम्भसो यास्गयं 
:द्विः पतिपर्यक्कै जगरसेददववः पीयते ॥ १६॥ 


€ 


कषः 


[ २५ ] शब्दार्थ --निष्कूजस्तिमिता: = पत्षियोंकी ध्वनि ( कूज )से रहित तथा 
निश्चल ( स्तिमित) । कचित्‌ = कडींपर | प्रोचयड न अत्यन्त उग्र । सत्व न जन्ठु, 
श्वापद्‌ | स्वन = शब्द । स्वेच्छासुस = वेच्छासे सोये हुए | गमीर = गहरे अर्थात्‌ 
बड़े । घोर = भयानक । सीमानः = सीमाएँ, प्रान्तभूमियाँ । ग्रदरोदरेषु = बिलोंके 
मध्यभागोंमें । विलसत्स्वल्याम्मसः = प्रकाशमान ( विलसत्‌ ) हैं, थोड़े जल जिनमें 
ऐसी । यासु = जिन { सीमाओं )में । अयस्‌ = यह | अजगरस्वदद्र बः = अजगरों 
( सर्पविशेषों )के पसीनेका जल । कृष्यद्भिः न प्यासे । प्रतिसूर्यकः = कृकलासो 
( bo परा । पीयते = पिया जाता है । 


दू--शम्बूक--जैंसा कि--कहीं तो [ पक्षियोके ] कूजन 'जनोसे रदित और 

निश्चल, कहीं श्वापदोंके अति भयानक शब्दोवाली, अपनी इच्छाके अनुसार सोये 
हुए बड़े तथा भयानक सपाँके धासोँसे प्रदीप्त त्रभियोंबाली [ तया ] बिलोंके मध्य- 
भागोंमें विद्यमान थोड़े जलोंवाली प्रान्तभूमिर्यो हैं, जिनमें प्यासे कृकलासोंद्वारा 
यह अजगरोंके पतीनेका जल पिया जा रहा है । 

टीका--कचित्‌ छुन्नचिदंशे, निप्कूजस्तिमिता; निष्कूजाः निःशब्दाः, स्तिमिताः 
निश्रलाश्च [ विशेषणयोः कर्मधारयः _; कचित्‌ अन्यत्र प्रोद्चण्टः अत्युग्रः स्वानां 
जन्तूनां, श्वापदानामिति भावः, स्वन: शब्दो यासु तास्तथोक्ताः, स्वेच्छया यथेच्छं 
सुप्तानां गाढं निद्विताचां राभीराणां विश्यालानां भोराणां भयानकानां भुजगानां 
सर्पाणां एवासेः निश्चासमास्तैः प्रदीपः संधुक्षिता: अग्नयः दावानलः यासु तथा- 
भूताः, तथा प्रदराणां विद्यानाम्‌ उदरे पु अभ्यन्तरेयु विलसन्ति प्रकाशमानानि, 
स्वस्पानि अम्भांसि जलानि यासु एवंसूताः सोमानः प्रान्त भूमयः, सन्ती तिशेष:, 
यासु सीमासु लृपयङ्भिः वृषातुरेः “तिसू्यकैः कृकलासः अयम्‌ अजगर/णां सहा- 
डालानां सर्पाणां स्वेद द्रमः प्रवाहेण वत्‌ चर्माम्भः पीयते जल्लाभावादिति भावः । 

व्याकरणु--विलसत्‌-- वि-५/लस-न- शतृ । तृष्यत्‌--«/तृष ४ प०+ शत | 
पीयले--९/ पा (पाने) १ प०-कर्मण लट | गसीर--गमने भियं राति, गम्‌ + भी+ 
/रा+ क, 'गम्भीर मी होता है । 


पाठा०--१. घोष, भोग | २. विरलस्वच्छ । 
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rd 
० ] रामः--पश्याभि च जनस्थानं भूतपूर्वखरालयम्‌ । ˆ 0 
१प्रत्यक्षानिव व्ृत्तान्तान्पूर्वाननुभवामि च॥ १७॥ 
( सव॑तोऽवलोक्य ) प्रियारामा* दू सदा वैदेह्यासीत्‌। एतानि तानि नाम 
कान्ताराण । किमतः परं 3भयानकं स्यात्‌ ? 


टिप्पणी ( Notes ) 

स्तिमित--निश्चल अर्थात्‌ वातरहित, जहाँ एक भी पत्ता न हिल रहा हो । 

स्वेच्छासुप्त०---स्वेच्छया सुप्ताः गभीराइच ते घोराइच, यद्वा गभीरं यथा स्यात्‌ 
तथा घोरा; ये भुजगा; । 

गभीरभोग ( पाठा० )--भोगः'का ग्रथ है सपंका शरीर अथवा फण । 

घोष ( पाठा० )-गभीरः घोषः एबां, जो श्वासके समय गहरा शब्द कर रहे थे। 

प्रतिसूयंक--हलायुधकी 'भ्रभिधानरलमाला'में प्रतिसूयंशयानक:” शब्द राया है 
( “सरटः कृकलासः स्यात्‌ प्रतिसूयंशयानकः' ) | सूर्यं प्रति ( लक्ष्य ) शयानः इति 
प्रतिसूर्यंशयानकः, सम्भव है वादमें लाघवकी दृष्टिसे “शयानकः शब्दका लोप हो गया 
हो । यह सूर्यकिरणोके रंगोंके समान श्रपना रंग बदलता रहता है | 

शप्रजगर--भ्रजं ग्रिरति इति | इस इलोकमें भयानक तथा बीभत्स रस हैं । 


t ९ (> 
[ ३० ] शब्दाथ- भूतपूव ==प्राचीन कालका। खरालयच्स्खर नामक राक्षस- ४ 


का निवासस्थान । अ्रबुभवामि=क्रनुभव कर रहा हूँ । प्रियारामा--ग्रिय हैं आराम 
( he ) जिसको ऐसी ( वेदेही ) | कान्तार = अरण्य महावन | 
दू--शम--श्रौर में खरके पूर्वकालीन निवास जनस्थानको देखता हूँ 
तथा पहले बृत्तान्तोंको प्रत्यक्षोंके जेसा अनुभव कर रहा हूँ । ( सब ओर देखकर ) 
वेदेही सब प्रकारसे बनोंसे प्रेम रखनेवाली थी और ये वे ही वन हैं । इससे अधिक 
भयानक क्या होगा | 
ठटीका-रामः-पश्यासीत्यादि । [ अन्वयः--भूतपूर्व॑खरालयं जनस्थानं च 
पश्यामि । पूर्वान्‌ शृत्तान्तान्‌ प्रत्यक्षानिव अनुमवामि च । ] भूतपूर्वः पूर्वभूतः 
खरस्य रावणश्नातुः आलयः नित्रासः तं जनस्थानं दण्डकारण्यस्य प्रदेशविशेषं 
पश्यामि च । पूर्वान्‌ एवकालिकान्‌ वृत्तान्तःन्‌ शूपणखासमागसं खरादिनिधनं सीता- 
हरणमित्येवमादीन्‌ प्रत्यक्षानिव साच्षादूदश्यमानानिव अनुभत्रामि च | चकारद्वयं 
जनस्थानदशनस्य पूवबत्तान्तानुमवस्य च योरापद्यं योतयति । सर्वथा सर्वप्रकारेण 
वैदेही विदेहराजपुन्नी प्रियारामा प्रियाः आरामाः उपवनानि, लक्षणया वनानि, 
यस्याः सा एवंभूता आसीत्‌ । एतान पुरोवर्तीनि तानि तया सह अध्युषितानि, 
__ चाठा०--१. प्रत्यक्षमिव । २. प्रियरामा । ३. भयानकस्य । 
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ळर 
५,2६९ ] रामः--( साखम्‌ )< । 00 


त्वया सह निवत्स्यासि बनेषु मधुगन्धिषु। 
१इततीहारमतेवासी स्नेहस्दस्याः स ताट्टशः ॥ १८॥ 


कान्ताराणि भहारण्यानि । नाग इति निश्रयेञ्व्ययम्‌ । अतः परं एतदर्शनादधिक 
किं भयानक स्यान्‌ , न किसपि, सीवाविरहे ससडामतदर्शनं मे इति भाव: । 

व्याकरण--भूतपूरब--पूर्व भूत: इति भूतपूर्वः, सुप्सुपेतिसमासः, भूतपूर्व चर 
( पा० ५॥३।५.३ ) इति ज्ञापकात्‌ “पू? शब्दस्य पूर्व निपातः | प्रियारामा-प्रियः 
श्रारामः यस्याः सा प्रियारामा, आरामग्रिया' ऐसा भौ रूप होता है, क्योंकि 
बहुब्रीहिमें “प्रियः शब्दका पाक्षिक निपात भी होता दै | आरामः-आ-५/रम्‌- 
अधिकरणे घज्‌ । ` 


| 


टिपणी ( Notes ) 

प्रियारामा-_'श्राराम? शब्दका अर्थ उपवन श्रर्थात्‌ कृत्रिमवन होता है, [आराम 
स्यादृपवनं कृत्रिमं वनमेव तत्‌? अ० को» ] किन्तु यहाँ लक्षणासे इसका श्रयं छुआ! 
करना चाहिए, वनोमें स्थित लतादिके कुञ्ज नेसगिक होते हैं, कृत्रिम नहीं । यदि आराम! 
शब्द का भ्रथं “उपवन? किया जावे, तो “प्रियारामा? का अर्थ होगा--जिसक्रो 
[ श्रयोध्यामें ] उपवन प्रिय थे, किन्तु वह मेरे कारण वनमें ग्राई । 

प्रियरासा ( पाठा० )--'प्रियः रामः यस्याः , किन्तु इस पाठसे कोई विशेष 
ग्रथं सूचित नहीं होता | 

[ ६१ ] शब्दार्थ--त्वचा सह = तेरे ( रामके ) साथ । निवरस्यामि = निवास 
करूँगी । भधुगन्धियु = मकरन्दके जैसे गन्धवाले | वनेषु = वनोंमें । इदीहारमतै- 
वासौ = ( इति ) इस प्रकार [ कहती हुई ] ( सौ ) वह (इह) यहाँ (अरमत एव) 
vs ही होती थी । तस्याः = उस ( सीता )का । 

#सुवाद--( आँसुओंके साथ )--ठ॒म्हारे साथ मकरन्दके जेसे गन्धवाले वनोंमें 
निवास करूंगी, इस प्रकार [ कहती हुई ] बह यहाँ ( बनमें ) आनन्दित ही होती 
थी | उसका बह स्नेह उस प्रकार था । 

टीका-ऱसार असेः अश्रुभिः सह। त्वयेस्यादि । [ अन्वयः--स्वया सह 
मधुगन्धिषु जनेषु निवत्स्यामि’ इति असो अन्न अरसत एव, तस्याः स स्नेहः ताइशः ।] 
त्वया अेयेण सह स्वत्साहचर्यादेव सत्संचन्धे सघुगन्थिपु मधुनः इव गन्धो येषां तेषु 
[ उपमानाच्च ( पा० ) इति इकारः समासान्तः ], वनेषु अरण्येजु, निवत्स्यामि 


पाठा०-१. इति हाऽरमतेवासो, इति चारमतीवासो; इतीवारमते हासौ; इति 
चारमते सीता ( वासो ), इतीवारमतेहासौ । 
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श्प्द Ne उत्तर्रामच रितम्‌ 
७५ श्र 
[ ३7 राम;--'न किचिदपि कुर्वाणः सौख्यैहु;खान्यपोहति । 
= तत्तस्थ किमपि द्रव्यं योहि यस्य प्रियो जन; ॥ १९३ 


निवासं करिष्यामि, इति एवं, चद्न्तीतिशेषः, इद अन्न वने धामी सीता आरमत 
ननन्द एव इत्यवधारणे, सीघणेपु चनेष्वपीति भावः । तस्य़ाः सीतायाः सः सयानु- 
भूतपूर्व: स्नेह; प्रीतिः ताष्ृशाः तयैव, आसीदिति शेषः । 

व्यावरण--निवत्स्यासि-- नि-५/ तसजलुद्‌ | सधुगन्धिषु--दे० टीका | 

टिपणी ( Notes) 

सधुगन्धिषु--इसका विग्रह दो प्रकारसे हो सकता है-'मधुनः गन्ध इव गन्धो येषां 
येषु वा” इसमें “उपमानाच” (पा० ५।४।१३ 9) इस सूत्रके अनुसार 'इ' समासान्त है; 
इस विग्रहमें विशेष चमत्कार है, क्योंकि इससे सीताका रामके प्रति ग्रतिशय स्नेह सुचित 
होता है । रामके साथ निवास करनेपर भयानक वन भी सीताको मकरन्दके जसे गन्ध- 
वाले प्रतीत होंगे; दूसरा विग्रह इस प्रकार होगा--“मधुगन्धः अस्ति एषां एषु वा? इसमें 
मतुदथंक इनि? प्रत्यय है, जिससे 'मधुगन्धिन! ऐसा तद्धितान्त शब्द बनेगा | ऐसा 
विग्रह करनेपर यह स्वरूपकथन मात्र होगा | 

रतीटारमरैवासो--इसकेः अनेक पाठान्तर हैं, जो पाद टिप्पणीके रूपमे दे दिये 
हैं, उत्त सबमें यही पाठ श्रधिक उपयुक्त प्रतीत होता है । 

[ ३२ ] शब्दार्थ--न किंचिदपि कुर्वाणः = कुछ भी न करता हुआ । सोल्येः = 
सुखोंद्वारा । दुःखानि = दुःखोंको । अपोहति = दूर करता हे हिं= क्योंकि । 
न 202 = अनिवचनीय, असाधारण । 

[द--राम--जो जिसका प्रीतिभाजन है, वह ( प्रीतिमाअन ) उसका 
ग्रनिवचचनीय द्रव्य है । [ वह ] कुछ भी न करता छुआ, सुखोसे [उसके] दुःखोंको 
दूर्‌ करता ष | त 

दीका-कथं सीता मया सह वनेव्वभिनिवसितुम, अमिलषितवतीत्यत्र हेतुं प्रदर्श- 
यति रामः--त किद्ित्यादि । [ अन्वयः-र्‍यः यस्य प्रियः जनः, तत्‌ तस्य किमपि 
द्ब्यम्‌। [ सः ] किंचिदपि न कुर्वाणः सोख्येः दुःखानि अपोहति हि। ] यः यस्य 
प्रियः चल्लसः, प्रीतिभाजन॑ जनः, ततू प्रीतिमाजनं जनः, [विधेयप्राधान्याव्क्ीवल्वस्‌ ], 
तस्य किमपि असाधारणं, अनिवंचनीयमिति सावः, द्रव्यं वस्तु, धनं वार्थः अस्तीति 
शेषः, स प्रियो जनः किंचित्‌ किमपि न कुर्वाणो5प न विदघदपि, सोख्येः सुखान्येव 
सौख्यानि तैः स्वसंनिधिमान्रजनितैः सुखसन्तानैरित्यथः, दुःखानि अपोहूति निरस्यति; 
हि इति प्रसिद्धी । 


वाठा०--१ शर्कि० | 
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- 

[ ३३ स्वकः तदले मुराद । अथैतानि सद्कलसयूरकण्ठकोमत- 
सर्विभिररकीर्णानि २पवरतैरविरल निरिष्टनीलबह 3 लच्छायतरुणतरुषण्डमण्डिता- 
न्यस आन्तविबिधमृगयूथानि पश्यतु महानुभाव ५शान्तगस्भीराणि `मध्यमा- 
रण्यकानि । 


व्याकरण-सौख्य--सुख + स्वार्थे प्यज | अपोहति--अ्प-५/ उद १ ्रा०= 
लट ; उपसर्गादस्यत्यूद्योवेति वाच्यम्‌’ ( वा० ) इति पादिकं परस्मैपदम्‌ । 

टिप्पणी ( Noes ) 

न किंचिदपि कुर्वाण;- भयंकर वर्नोमे भी सीता रामके साथ रहना क्यों चाहती 
थी, इसके लिए रामने यहाँ हेतु दिखाया है--रामनर सीताका अक्कत्रिम प्रेम था, अत; 
सीताके लिए कुछ न करते हुए भी वे स्वसंनि थिमात्रसे ही उसे श्रलौकिक सुख देते थे । 

शर्किचिदपि कुर्वाणः ( पाठा० /-यहाँ नञ्‌ ( ग्र )का अन्वय कुर्वाणः'के साथ 
है 'किचिद्‌'के साथ नहीं, भरतः यहाँ 'अकिचिद्‌' यह तत्युरुष समास अयुक्त होगा, किन्तु 
कहीं कहीं “असूर्य पस्या', अश्राद्धभोजी” इत्यादिके समान ऐसा समास भी युक्त मान 
लिया जाता है । 

तत्‌-- यहाँ विधेय ( 'द्रव्य' )के प्रधान होनेके कारण, उसके नपु सक होनेसे “तत्‌' 
शब्द नपु सक लिङ्गमें ही प्रयुक्त हुआ है, प्रियजन” यहाँ “प्रियजन? न माना जाकर 
(किमपि द्रव्यं? माना गया है, अतः विषेपकी प्रधानता है, तथा विधेयप्राधान्यात्क्रीबल्वम्‌ । 

[३३] शब्दार्थ--दुरासदेः = दुधष, दुगभ । मदकल = मद्‌ (हष)से अय 
मधुर ध्वनि करनेवाले । ०कोमलच्छुविनिः = सनोहर कान्तिवाले [ पवतोंसे ] । 


> क i} 
अवकीर्णानि = व्याप्त, श्राच्छादित । अविरलनिविष्ट = घनभावसे ( श्रविरलं yd ( । 


अवस्थित, शर्थात्‌ घन उगे हुए । नीलवहलच्छाय = नीली और गाढ़ी छायावाले । 
तरुण = नवीन । ०तरुषणडयण्डितानि = वृक्षोंके समूहाँसे शोमित । भ्रसंभ्रान्त = 
[ मनुष्योंसे परिचित होनेके कारण उनको देखकर ] न घबड़ाते हुए, ्रासरहिंत । 
०#गयूयानि = मृगोंके झुंड हैं जिनमें ऐसे \ ्रशान्तगम्मौराणि = निरुपद्रव तथा 
गहन । सध्यमारण्यकानि = [जनस्थानके ) वीचवालें वन |“ र 

अमुवाद- शस्बूक् तव इन दुर्गमां [ पयन्तवनों ]को रहने दे | रब महा- 
नुभाव [ आप | इन निरुपद्रव तथा गहन बीचवाले बनोंको देखें, जो हषसे 
ग्व्यत्तमधुरध्वनिवाले मयूरोंके कश्ठोंकी जैसी कान्तिवाले पवतोंसे व्याप्त हैं, जो 


१. दुःसहैः । २. पयंन्तेः । ३. बहुलच्छायातर्‌ ; तरुणीति नास्ति क्तचित्‌ ; पण्डः 
खण्ड | ४. महाभागः । श्वापदकुलशरण्यानि महारण्याति | 
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१९० उत्तररामचरितम्‌ 


रही समद-शळुन्ठाक्रान्तयानीर तीरुतू*- 
- प्रसबसुरभिशीदस्त्रच्छतोया वहस्ति । 
कल्षभप्परिण मश्याम जम्बू रुनिकुञ्ञ- 

"फा झखलममुखरभूरिश्लोत्सो निेरिण्यः | २०॥ 
220002 य पा स क SSSI 
घनभावसे अवस्थित (घिनके उगे हुए ) तथा गीली आर गाढी छायाबाले नवीन 
वृ्षोके समूहोंसे शोभित हैं, तथा जो अनेक प्रकारके निःशङ्क मृगोंके भुंडोंबाले हैं । 

टीका -शग्बूवः--पत्‌ तस्मात्‌ , पर्येन्तवनानासुद्देगजनकत्वात्‌ , दुरासदः 
दुःखेन आसाथन्ते तैः, दुर्गमैरित्यथः, एभिः पर्यन्वारण्दैः आलं न किंचित्साध्यमित्यथेः, 
गस्यमानक्रियाजुरोधात्‌ करणत्वम्‌ । अथ पुनर्वाक्यारस्भै, पश्यतु सहाजुभावः महान्‌ 
अनुभावः प्रभावः यस्य सः, प्रशान्तगस्भीराणि श्रशान्तानि' निरुपद्ध वाणि “गम्भी- 
राशि? गहनानि च सध्य़मारण्यकानि सध्यसानि' जनस्थानसध्यवर्तीनि अरण्यकानि' 
चनानि । कौद्शानि तानि-मंदेन हषेण कलाः अव्यक्तमधुरध्वनियुक्ताः ये मयूरा३, 
तेषां कण्ठानां या कोमला स्िग्वा छमिः कान्तिः सा इद छवियेषां तादशैः पवते: 
अत्रदीर्णानि संकुल्ानि, व्याप्तानि, तथा अ3रलं निविडं यथा तथा निविष्टाः स्थिताः, 
संख्ढाः इत्यर्थः, नीलबह्ल्‌च्छायाः नोछा श्यामला वहला गाढा च छाया 
झनातपः येषां तथाभूताः ये ८रुणुतरव; नवपादपाः, तेषां पण्डेः समूहैः भ्रण्डितानि 
भूपितानि, तथा असंश्रान्तवित्रिधसृगयूथानि असंञ्रान्तानि त्रस्तानि, भयादि 
रहित्वात्‌. स्वच्छन्द्चराणीति भावः, [ 'संश्रमः साध्त्रसेऽपि स्यात्‌ संवेगादरयोरपि? 
इतिमेदिनी ] विविधानां अनेकप्रकाराणां गाणां हरिणानां पशूनां वा | “गः 
पशौ कुरङ्गे च' इति मेदिनी ] यूथानि समूहाः येजु तथाभूतानि । 

व्याकरण--दुरासद - ढुरूजभआ-\/सद्‌ + खल्‌ ( कर्मणि )। अवकीर्णं - 
अव-५/कू ( विक्षेपे ) + क्त ( कमणि ) | निबिष्ट--नि-५ विश -- क्त । प्रशान्त 
प्र-४/ शम्‌+ क्त | 


७० 


टिप्पणी ( Notes ) 
पर्वतैः--इसके स्थानपर 'पर्य्तेः' भी पाठ मिलता है, किन्तु यह पाठ ठीक नहीं 


जॅचता, क्योंकि शाम्बूक रामको पर्य्ञोंको देखनेसे तो पहले ही निवारण कर चुका है, 
फिर 'पर्यस्तेः के साथ 'अवकीर्णानि! की संगति भी नहीं बेठती | 


०छायातर० पाठा० - छायाप्रधानाः तरवः छायातरवः, अविरल निविष्टाः ये 
नीलाः बहलाश्च छायातरवः | 


यूथ--पशुपक्षयोंके समूहको “युय? कहते हैं | ( “ययं तियंसमूहेऽल्ली' मेदिनी )। 
[ ३४ ] शाञ्दाथे--इह = यहाँ, मध्यमारण्यकोमें । निरिण्यः = झरनोसे 
i रो रा पपप" 
पाठा०-१ मुक्त । 
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[ ३ ५. ] 


दधति कुहरभाजामत्र भल्ल कयूना-- 
मनुरसितगुरुणि स्त्यानमम्बकृतानि । 
शिशिरकटुकपायः य; यते सछ्कीना-- 
_____________मिमदलिबरविरीणम्रन्थिनिष्यस्द्गन्यः ॥ -१॥ फीणग्रन्थिनिष्यन्द्गन्धः१ ॥ ` १॥ 


निकली हुई नदियाँ । समद्‌ = मदमत्त, मतवाले । ०शङुन्ताक्रान्त = पक्षियोंसे 


आक्रान्त ग्रर्थात्‌ आरूढ | वानीरवीरुत = वेतसलता । प्रसव = पुष्प | सुरभि = 
सुगन्धित । फलभर = फलोंका भार, अर्थात्‌ फलोँक्री राशि । परिणाम = परिपाक । 
श्याम = साँवले । जम्बूनिकुअ = जामुनके बृ्ञोंके कुञ्ज | स्खलन = प्रतिघात । मुखर 
= स न । भूरि = बहुत । स्रोतस्‌ = प्रवाह | 
ना शम्बूक--यहाँ मदवाले पक्तियोंसे आरूढ लताञ्रोंके पुष्पों से बासित 
शीतल तथा निर्मल जल बाली, [ तथा ] फलोकी राशिके कारण श्यामवण बाले 
जामन बृक्षोंके कु्ॉमें टकराकर गिरनेसे शब्दायमान हैं प्रवल ( अथवा बहुतसे ) 
प्रवाह जिनके ऐसी निररिणियाँ--पहाड़ी नदियां बहता हे । 
टीका-इहेत्यादि । [ अन्यः इद समदः शक्ुन्ताक्रान्तवानीरवीस्त्‌ प्रसव- 
सुरमिशीतस्वच्छतोया [तथा] फल भरप रिणामश्यासजम्बू निकु्जरखलनसुखरभूरिस्रोतसो 
निर्मरिण्यः वहन्ति । ] इह्‌ अत्र, एष मध्यसारण्यकेपु, समदाः सदमत्ताः ये शाङुन्ताः 
च्षिणः, तैः आक्रान्ताः आरूढाः, याः बानीरवीरुधः वेतसलताः, तासां प्रसवै 
पुष्पैः, शककुन्ताश्रयणात्‌ कम्पितानां वानीरवीरुधां 'रतच्युतेः पुष्परित्यथ सुरभीणि 
वासितानि, शीतानि ग्रीष्मेऽपि शीतलानि, सशच्छनि प्रसन्नानि तोयानि जलानि 
यासां ताः, एवं च फलभरस्य फलराशे पारणासेत पक्ततया ऱ्यामाः कृष्णवर्णा; ये 
जम्वूनिञ्ञाः जम्बूबृक्तगुल्मा, तेडु स्खल" न बेगप्रतिघातेन मुंखराः शब्दायमाना 
भूरीण भूयांसि खतास प्रवाहाः यासां ताः, नि्रिण्य कूलंकषाः, गिरिनद्यः 
इत्यर्थः, वहुम्ति स्यन्दन्ते । सालिनीबृत्तम्‌ । 
व्याकरण- आक्रान्त-आ-९/ कम्‌ = क्त (कमणि) | वीरुध--वि- «/ रुध्‌ + 
क्विप , उपसगंस्य दीघः । निमेरिणी--निझरः कारणत्वेन बिद्यतेऽस्याः, निर + 
इनि + डीप्‌ । वहन्ति-श्रथान्तरे बृत्तिवशात्‌ बह धातोः अत्र अकमकत्वम्‌ | 
टिप्पणी ( N०९ ) 
यह क्लोक तथा इससे अगला श्लोक भी महावीर चरित ( ५।४०।४१ ) में आया 
है । इस श्लोका प्रधान वाक्य “इह निर्केरिष्यः वहन्ति' है । दे० शब्दार्थं | 
[ ३५ ] शब्दाथे--अन्न = यहाँ, मध्यमारण्योमें । ङुहरमाजां = विलोंमें रहने 


पाठा०--१. निष्पन्द | 
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वाले । भछकयूनां = तरुण भालुश्रोंके । अनुरसितगुरूणि प्रतिध्वनियोंसे बढ़े हुए । 
अम्बूक्ृतानि = थूकसे युक्त शब्द | स्त्वानं = गाढापन बुद्धि | दधति ८ धारण करते 
। \सर्हकोनास्‌ हाथियोंसे खाई जानेवाली एक प्रकारकी लताग्रोंका | शिशिर- 

कडुकषायः=्=ठंडा तीव्र तथा सुरभि। इभदल्ितविकीण --हाथियोंद्वारा मदित तथा 
बखेरे हुए । गन्थि=पवं, गाँठ । निष्यन्द--निस्तरव, रस ! स्व्यायते--बढ़ रहा 
है, अथवा फैल रहा है । 

खमिवादू--और भी--यहाँ बिलोंमें रहनेवाले तरुण भालुओंके, प्रतिध्वनियोंसे 
बढे हुए, थूकयुक्त शब्द वृद्धिको धारण करते हैं | ( अर्थात्‌ बढ़ रहे है )। [तथा] 
गजभक्ष्या नामक लता्रोंका, हायियोंद्वारा सर्दित तथा बखेरे हुए पर्वा. ( गाठ )के 
रससे उद्धूत, गन्ध बढ़ रहा है। 

टीका--दघतीत्या'द । [ अन्वयः अन्न कुहरमाजां भल्लूकयूनाम्‌ अजुरसित- 
गुरूणि अस्बृक्ृतानि स्त्यानं दधति । सछकीनां शिशिरकटुकघाय इमदलितविकोया- 
अन्थिनिष्यन्दगन्धः स्त्यायते । | अत्र एपु मध्यमारण्यकेषु, कुहरभाजां कुहराशि 
विलानि भजन्ते ये तेपां, गर्तशायिनां, भत्ळूदयूनां अल्लूकाश्च ते युवानश्च तेषां, 
तरुणमल्लूकानां अगुर्रसतगुरूशि “अनुरसितैः? प्रतिध्वनिभिः गुरूणि’ महान्ति, 
घुष्टतराणील्यर्थ अम्बूकृतानि सनिष्ठीवध्वन्यः [ अम्बूकृतं सनिष्ठीवम्‌? इत्यमरः ] 
स्त्यानं वृद्धिः बैपुल्यं वा द्धात भजन्वि। किंच संलृकीनां गजमदयाणा लताविशे- 
पाणां, शिशिर; शीतलः) कटुः तीबः, कषायः सुरमिश्च [ 'कडुतिक्त्कपायास्तु सौरभे 
च प्रकीर्तिताः इति कोषः ], इसे! गजैः दिताः विदारिता मर्दिताश्व मिकीणां 
परितो विज्षि्ाश्र ये प्रन्थयः पर्वाण तेषां निप्यस्दस्य स्वरसद्रब्यस्य गन्ध; आमोद 
स्त्यायते वर्धंते विसरति वा । मालिनी बृत्तस्‌ । 

डयाकरण--०भाजां--५/ भज्‌ + ण्वि, ०भाज्‌। अन्नुरसित--श्रनु-\/ रस्‌ 
( शब्दे ) १ प° + क्त ( नपुंसकभावे ) | स्त्यान--4/ स्त्यै (शब्दसंघातयोः) १ प० 
+ल्युट्‌, भावप्रधाननिर्देश । अस्तरूङतं-्रनम्बुनीऽम्धुनः करणम्‌ श्रम्बूङ्ृतं 
अम्बु + च्वि, 'च्यो च? (पा० ७।४।२६) इति दीर्घः | विकीणं--वि-९/क (विक्षेपे) 
--क्त | निष्यन्द--नि-4/स्वन्द्‌ १ आर + घञ्‌ | स्त्यायते--/सत्यै- लट्‌ , यह 
धातु परस्मेपदी है, किन्तु यहाँ त्मनेपदमे प्रयुक्त हुआ है । 

टिप्पणी ( N०६९३ ) 


अम्यूकृतं-धूकनेका शब्द; भालू स्वभावतः निष्ठीवनयुक्त शब्द करते हैं, भ्रम्बुशब्द 
उपचारात्‌ तद्वति, अनम्बु अम्बुकृतं अम्बुकृतम्‌, दे० व्याकरण | 
सत्लकी--तुल० विक्रमो० २३ । यह 'छोक मालतीमाषव (६)मे भी है। 
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चि का सवाप्पस्तम्मं ) भद्र, शिबास्ते पन्थानो * देबयानाः । 
व्रहीयस्च पुण्यभ्या लोकेभ्यः । 
शस्वूकः-- यावत्पुराणत्र्म_बा दिनभगस्त्यश्ठरषिम भिवाद्य शाइबतं पदसनु- 
प्रविशामि । 
( इति निष्क्रान्तः । ) 


[ ३६ ] शब्दार्थ--सवाप्पस्तम्म॑ = आँसुओंके, अथवा कणङवाप्पके निरोध 
सहित | शिवाः "कल्याणकारक | देवयानाः पन्यानः==देवयाननामक मार्ग । प्रली- 
यस्व== विलीन हो जाओ । घुण्येभ्यः खोकेभ्यः == पुण्यलोकोंके लिंए। यावत्‌ = पहले | 
ब्रहमबादिन्‌ = ब्रह्म ( थवा वेद )का उपदेष्टा । शाश्वतं पदं = श्रमरपद्‌ (रह्मलोक) । 
नि तुम्हारे देवयाननामक माग 


के लिए विलीन हो जाऔ । 


लोकमें प्रवेश करूँगा । 

दीका--रामः--वाप्पाणाम्‌ अश्रूणां स्तम्भः स्तम्भनं, निरोधः, तेन सह वर्तमान 
यथातथा । रामः कथंचिद्‌ वाष्पं स्तम्भयित्वा शम्बूकं विरूजति शिवा इति । ते तब 
देवयानाः देवयाननामकाः पन्थानः मार्गाः शिवा; शुमाः, कल्याणक्ारकाः, सन्तु 
इति शेषः । पुण्येभ्यः लाकेभ्य: पुण्यान्‌ लोकान्‌ गन्तुमित्यर्थः [ “क्रियार्थोपपदस्य च 
कर्मणि स्थानिनः' ( पा० ) इति चतुर्था ], प्रज्ञीयस्य विल्लोनो अव । [ 'देवयानं 
प्रतिपद्यस्त्र' इति पाठे देवयानं देवयाननामकं मार्ग प्रतिगद्यस्य स्वीकुरु, पराप्नुहि |] 
शास्वूक+- यावत्‌ अवधारणार्थकसब्ययम्‌ पुराए पुरातनं त्रह्मतादिनं व्रह्मोपदेष्टारम्‌ 
अगस्त्यम्‌ तन्नामकम्‌ ऋषिम्‌ छभिवाद्य बन्दित्वा शाश्वत चिरन्तनं चयरहितं, पर्द 
स्थानं, ब्रह्मलोकमितियावत्‌। अतुप्रविशामि अनन्तरं प्रवेच्यामि [ बतंसान- 
सामीप्ये लट्‌। ] 

व्याकरण--प्रलीयस्व--प्र-९/ ली ४ आ० लोट, प्रपूर्वक /लीका अर्थ है 
विलीन होना । पुण्येभ्योलोकेभ्यः-पुण्यान्‌ लोकान्‌ गन्तुं प्राप्तु वा, वुमन्त कृदन्त 
का लोप करनेपर उसके कम में चतुर्थी होती है। झाश्वतं-शश्चद्भवं, शश्वत्‌ + अण्‌। 

टिपणी ( N०९ ) 

दे्यान--मृत्युके उपरान्त परलोकको जातेके लिए दो प्रकारके मार्गोका वणांन 
गीता तथा छान्दोग्य उपनिषद्में मिलता है | निष्कामभावते तपस्या करनेवाले आत्म- 
ज्ञानी लोग देवयान-मार्गसे गमन करके ब्रह्मलोकमें पहुँचते हैं, जहाँसे वे पुनः लोटकर 


पाठा०--१. देवयानं प्रतिपद्यस्व | २. प्रतिष्ठस्व । ३. ब्रह्मषिम्‌ । 
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0 ३७)-रामः--१ एतत्तदेवहि वनं पुनरथ दृष्टं 
यस्मिन्नभूम चिरमेव पुरा वसन्त! । 
आरण्यकाश्च गृदिणश्च रताः स्मधर्भे 
सांसारिफेषु च सुखेषु वयं रसज्ञाः || २२ ॥ 
य 
नहीं भ्राते, किन्तु सकामभावसे यज्ञ तथा दान इत्यादि करनेवाले लोग पितृयानसे गमन 
करके चन्द्रलोकमें पहुँचते हैं, जहाँ वे श्रपने पुण्यकर्मोके फलोंको भोगकर पुण्योंके क्षीण 
होनेपर पुनः इस लोकमें लोटते हैं | गीतामें इन्हींको क्रमशः गुक्कगति तया छृष्णागति 
कहा गया है। 
पुण्यल्लोक--पुण्यात्माओंद्वारा प्राप्तव्य लोक, पुराणोंमें भूः, भुवः, स्वः, महः, जनः, 
तपः तथा सत्यं इन सात लोकोंका वणान है, जो उत्तरोत्तर एक दूसरेसे उत्कृष्ट हैं, 
यहाँ सत्यलोकसे तात्पयं है । इसीको ब्रह्मलोक भी कहते हैं, जहाँ जाकर पुनरावतेन 
नहीं होता | 
अगस्त्यम्‌ पमभिवाद्य--तुल० 'ग्रनतिक्रमण्यानि श्रेयांसि? ( शकु० अङ्क ७) | 
शाश्वत पद्‌ --ब्रह्मलोकको ही यहाँ “शाश्वत पद? कहा गया है क्‍योंकि वहासि 
पुनरावृत्ति नहीं होती, देवयान मागद्वारा गमन करनेपर इस पदको प्राप्ति होतो है। 
( दे० छा० उप० ४।४ ५।६ ) | 


[ :७ | शत्दाथ-—चिरं > दीघंकालतक | पुरा = पूवं समयमें | वसन्तः = 
निवास करते हुए । आरण्यकाः = अरण्यमें रहनेवाले वानप्रस्थ | गृहिणः = शहस्थ | 
स्वधमे रताः = अपने [ बुनिजनोचित ग्रथदा क्षत्रियोचित ] धम में तत्पर रहते हुए । 
रसज्ञाः = रसका अनुभव करनेवाले । 

अनुब्रादू--रास--३ वही बन आज पुन; देखा है जहाँ पदिले दीर्घकाज्ञतक 
बसते हुए हम, स्वधर्मोमे तत्पर वानप्रस्थ तथा सांसारिक सुखोके स्वादका अनुभव 
करनेवाले ग्हस्थ भी हुए थे | 

टीका--रामः--!ततदित्यादि । [ अन्वय+--तदेव हि एतत्‌ वनम्‌ अद्य पुनः 
इम्‌, यस्मिन्‌ पुरा चिरस्‌ एव वसन्तः वयं स्वधमे रताः आारण्यकाः, सांसारिकेषु 
सुखेषु रसज्ञाः शृहिणश्च अभूम । ] तदेव पूर्वपरिचितमेव एतत्‌ .षुरोवाते बनम्‌. 
अरण्यम श्य पुनः टं, यांस्मन्‌ यत्रवने, पुरा पूर्वकाले, प्रवाससमये, चिरमेब 
दीघेकालं, चतुर्दशवर्षाणि, वमन्तः निवसन्तः वयं स्वघर्मे सुनिब्रते रताः तत्पराः 
आरण्यकाः अरण्यसदो वानप्रस्थाः, सांसारिकेषु संसारसंबन्धिषु सुखेषु विषये 
रसश्ञाः शातास्वादाः गृहिण; गृहस्था श्रमिण श्च अभूम । वसन्ततिलका बृत्तम्‌ । 


पाठा ०-१. एतत्पुनर्वनमहो कथमद्य । 
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[ ३८ ] गाः एते त एवं गिरयो व्रिख्वन्मयुरा - 
स्तान्येव मत्तहरिणानि बनस्थतानि । 
श्रामञ्जुबळ्छलच्ताति) च तान्यमूनि 
दीरःध्रनीळ निचुलानि सरित्तटानि॥ २१ ॥ 
hf Ese Tp य. स उन 
वयाकरण-श्रभूम-५/ भू-छुछ , उ० पुष ब० च०। वसन्तः वस्‌ 
शतृ | आरण्यकाः--अरणये वसन्ति इति, श्ररण्व + वुञ्‌ शेपे । गृहिशः--णह + 
इनि । सांसारिकानि--संसारे भवानि इति, संसारज ठञ्‌ ( अध्यात्मादित्वात्‌ ), 
यथा आध्यात्मिक | रसज्ञाः--रसां' जानन्ति ते, रस-५/ज्ञा+क ( “तो ऽनुपसर्गे 
कः पा० ) | सुखेपु-- पदा विषवाधिकरणमें सप्तमी है । 
टिप्पणी ( N०९ ) 
ऋआरण्यकाश्च ग्रहिणश्र्य- यहाँ दो चकार क्रियाका यौगपद्य सूचित करते हैं । 
बनन रहते हुए बै एक साथ ही वानप्रस्य तवा गृहस्य दोनों थे | 
रता स्त्रधमे स्वधमं ( राक्षपोंसे मुनियोंकी रक्षा करनेके क्षत्रियोचित धमं, 
अथवा फलमूलादि पर निर्वाह करनेके मुनिधमं )में तत्पर । 
रसज्ञा।+न्एहस्योचित सुखका आत्वादन करनेवाले । 


[ ३८ ] शब्दाधे --विख्वन्मयूराः = कूजते हुए. मोरोंवाले | मत्तइरिणानि = 
मदयुक्त हरिणोंवाले | वनस्थलानि = वनभूमियाँ । आमञ्जु = सब प्रकारसे मनोद्र । 
वज्जुललतानि == वेतस लताओंवाले । नीरन्ध्र = रन्भ्ररदित, अविरल, घनसन्निविष्ट । 
नील = युग् । निलुलानि = डिजल वृक्षोंवाले | सरित्तटानि = नदियोंके तट । 

ल्त्र्लुश'द--राम--ये वेदी कूजते हुए. मयूरोंवाले पव॑त हैं, वे ही मदयुक्त 
हरिणोंबाली वनभूमियाँ हैं, ओर ये दूरपर दिखा ई देनेयाले | परम मनोहर 
बेतसलताग्ओरोसे युक्त, तथा अवकाशरहित और श्याम दिजलप्रृक्षवाले, नदीतट हैं । 
टीका ~ एत इत्यादि । [ अस्वय+-एते ते एवं विस्वन्मयूराः शिरयः, तानि 

एवं मत्तहरिणानि वनस्थलानि; असूनि च तानि आमञ्जुवञ्जुललतानि नीरन्ध्रनील- 
निचुलानि सरित्तटानि ( सान्ति ) । | एते पुरोवर्तिनः ते एज पूपरिचिताः बिसः 
वन्मयूराः विस्वन्तः कूजन्तः सयूराः बहिण: येजु घे, गिरः पर्वताः, सन्तीतिशेषः 
इमानि तान्येव पूर्वदष्टान्येव सत्तहरिणानि मत्ताः सदयुक्ताः हरिणाः खगाः येषु 
तानि, वनस्थलानि काननस्ूसयः; अमूनि दूरे रश्यमानानि च तनि पूर्वाचुभूतानि 
मञ्जुबञ्जुच्लवानि आमञ्जवः आ समन्तात्‌ सञ्जवः, परसमनोहराः इत्यर्थः, 
बञ्जुललताः वेतसलताः येषु ताइशानि, [ “आमन्जुवञ्जु परुतानि? इति पाठे 


पाठ[०--१. स्तानि; आ्रामद्धमञ्जुलएतानि । 
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[ ३९ ] जर्मः-मेघमालेव यश्चायमारादपि विभाव्यते । 
गिरि; प्रश्ववणः सोऽयं यत्र गोदावरी नदी ॥ २४॥ 


घन्जुलेपु रुतानि येषु ताइशानि । आमन्द्रमञ्जुलण्तानि इति पाठे आसन्द्राणि 
इैषद्गम्मोराणि मङ्जुलानि मनोज्ञानि रुतानि पक्षिणां कूजितानि येषु ताइशानि ] 
किच नीरन्ध्रनीतनिचुलानि नीरन्धाः घनप्ररूढाः नीलाः श्यामाः निछुलाः 
हिजलबृष्ञाः येषु तादृशानि सरित्तटानि नदीतीरभूम॑यः, सन्तीति शेषः) वसन्त- 
तिलका वृत्तम्‌ । 

व्याकरण--विरुवन्तः--वि-/ रु ( शब्दे) २ प०+ शत । 

टिप्पणी ( Notes ) 

झआमञ्जु--मञ्जु' शब्द मञ्च ( शब्दे ) १० उ० से बना है, ग्रतः इसका 
ग्रथं है कर्णप्रिय, किन्तु इसका प्रयोग “रमणीयमात्र'के लिए होने लगा है; तुल० 
“मनोहर! जो प्रायः श्रोत्रों श्रथवा नेत्रोंको प्रिय लगनेवाली वस्तुके लिए ही प्रयुक्त 
होता है । 

[ छ) शब्दार्थ--आरात्‌ = समीपसे । विमाब्यते = प्रतीत हो रहा है । 

दि--रास--श्रौर यह जो समीपसे भी [उचशिखरोंवाला होनेके कारण] 

ल समान प्रतीत हो रहा है, वही यह 'प्रखवण' पवत है, जिसके 
समीप गोदावरी नदी [ बहती ] है । 

टीका-मेघेत्यादि । [ अन्वय$--अरय्य च यः आरादपि मेघमालेव विसाब्यते, 
सोऽयं प्रस्रवणः गिरिः, यत्न गोदावरी नदी । ] अये च पुरो दृश्यमानः यः आरादपि 
. समीपस्थादपि देशात मेवमालेव मेघानां घनानां मालेव श्रेणीव विभाव्यते 
प्रतीयते, सोऽयं प्रस्नवणः प्रखबणाख्यः गिरिः पर्वतः, यन्न यस्मिन्‌ पर्वते, लक्षणया 
यस्य पर्वतस्य समीपे इत्यथः; गोदावरी नदी, प्रवहतीति शेषः । पथ्यावक्त्रं बृत्तम्‌ । 

व्याकरण विभाच्यते-वि-,/ भू १० उ०-कर्मणि लट्‌ | 

टिपणी ( N०९ ) 

मेघ॒मालेव--अधिक ऊंचे शिखरोंके कारण प्रस्नवरा गिरि मेघमालाके समान 
प्रतीत होता है । ) 

आर द्पि--समीप होनेपर भी, आराद्‌ दुरसमीपयो;” ( अ० कोऽ ), यद्यपि 
'ग्ारात्‌? शब्दका श्रथं दुर तथा समीप दोनों होता है, परन्तु यहाँ अ्रयं! तथा 
अपि" शब्दके प्रयोगके कारण इसका भ्रथं समीप ही उचित है | प्रन्य पवत तो दुरसे 
ही मेघमालाके समान प्रतीत होते हैं, किन्तु प्रवण पर्वेछ समीपसे भी मेघमालाके 
समान प्रतीत हो रहा है। यह पर्वत जनस्वानके वीचमें स्थित बतलाया गया है ( दे० 
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[ ४० ] राम+--अस्यैबासीन्सह॒ति शिखरे गृध्रणजस्यःबास- 
त, स्तस्याघस्ताद्वयमपि रतास्तेपु पर्णोटजेपु । 
गोदावर्याः पयसि ` बिततश्यामलानो कदशी- 
इन्तःकूजन्मुखर शकुनो यत्र रम्यो वनान्तः ॥ ९५ ॥ 
Pr 
पड़ १), परन्तु रामायणमें इसकी स्थिति किष्किन्धाके समीप बताई गई है ( दे० 
किष्किन्धाकाण्ड, २७ ) | 

यत्र--यहाँ श्राधारमें सप्तमी दै, ओर श्राधारका अर्थ यहाँ लक्षणासे सामीप्य 
लेना चाहिए ( तुल० गङ्गायां घोषः ) । इस श्वोकमें उपमा अलंकार स्फुट है। 

[ ४० ] शब्दाथे--महति शिखरे बडे ( अथवा ऊंचे ) शिखरपर । गृध्रः 
राजस्य = ग्धराज (जटायु)का । वासः = निवास । अधस्तात्‌ = नीचे। तेषु= उन 
पूर्वपरिचित । पर्णोटजेपु = पर्णशालाग्रोंमें । रताः = रमण करते (सुखपूर्वक रहते) 
थे | वितता = पैली हुई थी । श्यामल = हरे । अनोकहाना = वृक्षोंकी | श्रीः = शोभा, 
कान्ति | अन्तःकूजन्सुखरशकुनः = भीतर कूजते हुए तथा शोर करते हुए ( गाते 
3 जिसके, ऐसा | रम्यः = रमणीय | वनान्तः = वनप्रदेश । 

__राम--इस ( प्रंखवण गिरि )के ही बडे ( अथवा ऊँचे ) शिखरपर 
गृ्रराज ( जटायु )का निवास था | उसके नीचे हम भी उन्हीं ( पूर्वपरिचित ) 
पर्णशालाग्रॉमे रमण करते ये; जिन [ पणंशालाओं ]के समीप गोदावरीके जलमें 
कैली हुई हरे बच्चाकी कान्ति है जहाँपर ऐसा, [ तथा ] [ पत्तोंके ] बीचमै कूजते 
हुए हैं गानेवाले पक्षी जहाँपर ऐसा रमणीय वनप्रदेश है । 

टीका--अस्येत्यादि । [ अन्वयः--अस्य एवं महति शिखरे गृध्रराजस्य वासः 
झासीत्‌ । तस्य अधस्तात्‌ वयम्‌ अपि तेषु पर्णोटजेषु रताः; यत्र गोदावर्याः पयसि 
विततश्यामलानोकहश्रीः [ किञ्च ] अन्तःकूजन्सुखरशकुनः रम्यः वनान्तः । ] अस्य 
प्रखवणस्य गिरेः एव महति विपुले, उन्नते, शिखरे शङ्गे गृध्रराजस्य जटायोः वासः 
निवासस्थानम्‌ आसीत्‌ अभूत्‌ । तस्य शिखरस्य अधस्तान्‌ अधः प्रदेशे बयमपि तेषु 
पूर्वालुभूतेषु पर्णोटजेपु पणंशालासु रता सुखेन स्थिताः इत्यथंः । यत्र येषु, येषां 
समीपे इत्यर्थः, गोदावर्याः पयसि जले वितता विस्तीर्णा, प्रतिबिम्बिता इत्यर्थः, 
श्यासलानां हरितानास्‌ अनोकहानां इच्षाणां श्रीः शोमा यस्मिन्‌ तादशः, किंच अन्तः 
पत्रमध्ये कूज्ञन्तः स्वन्तः मुखरा+ गीतपराः शकुनाः पच्चिणः यस्मिञ्‌ ताइशः, रम्यः 
रमणीयः वनान्तः वनप्रदेशः, आसोदिति शेषः । मदाक्कान्ता दृ त्तम्‌ । 

व्याकरण-वासः--त्रसति अत्र इति, ५/ वस्‌ + धिकरणे घञ्‌ । अधस्तात्‌ 


पाठा०- ९. विनत, विततानोकहुस्पामल । २. मधुर | 
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[४१ ] रामः- -शत्रेच सा पन्चपटी, यत्र दिरनिवासेन विविधविश्रम्माति- 
प्रसज़साक्षिणः प्रदेशाः, प्रियायाः प्रियसखी च वासेन्तो नाम "वनदेवता । फिमि- 
दमापतितमश्य *रामस्य । 

© *चिराह्व गारम्भी प्र्त इव तीव्रो पिषरस; 
कुतश्रित्संवेगात्मचल इत्र शत्यस्य शकः | 
द्रशो रूढम्रन्थिः स्फुटित इव हृन्ममंणि पुनः 
“घनीभूत शे.को जिकलयति मां *मूच्छयत च ॥२६॥ 


श्रधर्‌ + श्रस्तातिः, “श्रष्‌? आदेश (पा० ५।३।३६, ४०) | रताः--२/ रम्‌ + कर्तरि 
क्त | बितप--वि-/ तन्‌ ( विस्तारे ) ८ उ०+क्त। अ्नोकहः--अनसः शक्रस्य 
अक गति हृन्ति इति, अनसू-अ्रक-२/हन्‌ + ड । श्रीः श्रि+ क्विप्‌ , दीघश्च 
( 'क्रिव्यसिप्रच्छि--/ वा० ) | झुखर - मुखं लक्षणया वाग्‌ ्रस्त्यस्य, मुख +र 
( “लमुखकुञ्जेभ्यो रो वक्तव्यः बा० ) । शछुनः--शक्नोतीति, शक + उन 
(“शकेर्नोम्तोन्त्युनयः? उशा०-५/शकसे उन, उन्त, उन्ति, उनि प्रत्यय होते हैं; 
रम्यः---%/ रम्‌ + यत्‌ ( पोरबुपधात्‌ः पा० ) । 
टिप्पणी ( Notes ) 

पर्णोटज--'उटज? शब्दका अर्थ ही पणंकुटी' होता है ( “उटेदेश्यां दृणपणेँ- 
जायते” क्षी> स्वा० ); परणंशालोटजो$ल्वियाम्‌' ग्र० कोऽ; किन्तु “परं? शब्दका पृथक्‌ 
प्रयोग होमेके कारण यहाँ इसका ग्रथ केवल 'कुटो' ही लेना चाहिए; जिस प्रकार 
न 2 कणभूपण' होनेपर भी 'कणांकुण्डल' प्रयोग होता है, ऐसा हो 

पर्यास दिततत०-“पयसि’ शब्दका श्रस्वय वितत”” श्री? समासके केवल एक देश 
“वितत'के साथ है, ग्रतः यहाँ एकदेशो श्रन्वय है । 

अन्द;कजन्सुखरशघु न;--किसी किसीने यहाँ दो पद (अन्तःकूजन्‌, मुख रशकुपः 
मानकर इसकी इस प्रकार व्याख्या की हैँ-“मुखराः शुनाः यत्र स॒ मुखरशङुनः 
प्रतएव श्रन्तःकूजन्‌ भरन्तः कूजन्रिव | इस व्यास्य्रामें दोनों पद 'वनान्तः'के विशेषण 
होंगे, तथा इसमें “इव? शब्दके न होनेसे प्रतीयमान उत्प्रेक्षा मानी जायगी । 

[४१ ] शब्दाथथ--विश्रस्म = विश्वास अर्थात्‌ विश्रन्धविलास । अतिप्रसङ्ग = 
अत्यारूढि, आधिक्य । साक्षिणः = साक्षी, देखनेवाले | वेभारम्मी = वेगके साथ 

प्राठा०--१. “प्रतिवसति? इत्यधिकं क्चित्‌ । २. रामहतकस्य । ३ चिरोद्व गा० । 


४. चलित, निहित । ५. पुराभूतः | ६. नूनन इव, विकलयति संभूच्छं०, विदलयति 
बिकलयति, शकलयति | ( घन० ) १ ह 
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द्वितीयोऽङ्कः [ पञ्चवरीप्रवेश; ] १६६ 


रूम होनेवाला । प्रसुतः = [ शरीरके अवयवोंमे ] ब्यास, फैलते हुए । तीबः = 
अत्युम्र, दुःसह | विषरसः इव = विषद्रवके समान | कुतश्चित्‌ = कहींसे | संवेगात्‌ = 
अतिशय वेगसे | ग्रचलःन्5दिला छुआ । शल्यस्य वारके अग्रमागके | शकलः 
छव = ठुकड़ेके समान | रूढग्रन्थिः =्=जितमें गाँठे पढ़ गई हे, श्रर्थात्‌ जो ऊपरसे भर 
गया है । पुनः = फिर | स्फुटितः = फूटे हुए । न्ममंणि=नदयके ममस्थलमें, घणः 
इव = फोइके सगान । घनीभूतःन्न्गःढ़ बना हुआ | शोकः = सीता वियोगजन्य 
दुःख | मांस मुझको । विकलयति = दिल कर रहा दै | मूचर्डयति च = झोर 
चेतनाशून्य कर रहा है । 

श्रदुव/इ--राम--यही वद पञ्चवटी है, जदाँ बहुत समय तक रहनेके कारण 
[ किए हुए. ] अनेक प्रकारके विश्रब्धविलासोके द्लाधिक्यको साक्षान्‌ देखनेदाले 
प्रदेश हैं और प्रिया [सीताको प्यारी सखी वालन्ती नामको वनदेवता [रहती है] । 
आज रामपर यह क्या श्रा पड़ा ? क्योंकि इस समय--बडुत समयके पश्चात्‌ वेगफे 
साथ आरम्म दोनेवाले और [ शरीरमें ] फैलते हुए अच्युप् निपरसके समान, किसी 
भी हेतुले जोस्से दिलि हुए. बाणाग्रके खरडके समान, तथा उगे हुए ग्रन्थिवाले 
(अर्थात्‌ भरे हुए ) [ किन्छु ] फिर छूटे हुए छृदयममके फोड़ेके समान, गाढ शोक 
मुझे विहल बना रहा है, ओर चेतनाशूज्य कर रदा है। 
टीक्ा--अश्रैय भस्सिस्वेज प्रदेशे सा पूर्वादुभूता पञ्चवटी, यत्र पञ्चवव्यां, चिर- 
[निवासेन चिरं दीर्घकालं ब्याप्य यो निवासः तेन, [ अस्थन्यसंयोगे च' ( पा० ) 


श्रतिप्रनङ्गस्य अव्याख्डेः, ्ादिराय्यस्येव्ययः, सःषणः साज्मददशरः, आधारभूराः 


नाम वनदव च प्रतिदसतीति शेष: । एतेषां प्रदेशानां वासन्स्याश्च दशनेन प्रिया- 
विरहितस्य मे हदयं विदीणों अविष्यतीति मनसि निधायोक्त [कमा । रामस्य सम 
गद्य किमिरम्‌ अतिडुःसहं किमपि इत्य 


प्रधुना--चिरा रति । [अन्व था --चिरद्धेगारम्वी प्रसरः तीब्र: विधरस इव, कुअश्चित्‌ 
संघेगात्‌ प्रवलः शस्यस्य शकः इन, खूडग्र।न्थः पुनः स्फुटितः हृन्ममंःण ब्रणः इव, 
घनीभूवः शोकः माँ विकलयति मूर्च्छयति च । ] चिराय बदोः कालात. परं वेगेन 
जवेन आरम्प; प्रक्रिया विद्यते अस्वेति चितद्वेगारस्सी [ *चिरादूवेगारम्थी' इतिपाडे 
चिरं बहुकालं याबत्‌ उद्वेगं हृदयदाहस्‌ आरमते उपपादयति ताइशः ] प्रस: शरीरा- 
वयवेषु ब्याप्तः तीव्र; दारुणः विपरसः विषद्रवः इस, कु।श्वित्‌ कुरोऽपि निमित्तः 
वशात्‌ संवेगात्‌ अतिबेगात्‌ प्रचलेः प्रचलित; [ निहितः इति पाठे अन्तः प्रदिष्ट 
इत्यर्थः ], शस्यस्य वाणाम्रस्य राकलः खण्ड इच, तया रूढग्रन्थिः संजातबन्धनः, 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA. 


२०० उत्तररामचरितम्‌ 


[४२ ] रामः -*तथापि तान्‌ पू्वेसुहृदो भूमिभागान्‌ पश्यामि । ( निरूप्य ) 
अहो अनवस्थितो *भूमिसंनिवेशः । तथा हि-- 
पुरा यत्र स्रोतः पुलिनमधुना तत्र सरितां 
__,विपर्यासं यातो घनविरलभावः चितिरुह्वाम्‌ । 
बहोह ष्ट कालादपरमिव मन्प्रे वनसिदं 
निवेशः शेलानां तदिदमिति बुद्धि द्रढयति ॥ २७ ॥ 


विरोपित इव्यर्थः, किन्तु पुनः स्फुटितः विदलितः हृन्ममेशि हृदयममंस्थले यः 
ब्रणः इमं स इव घनीभूत; गाढतामापञ्ञः शोकः प्रियाविरहसंतापः मां राममित्यर्थः, 
विकलयति व्याङुलीकरोति मूच्छयति च संमोहयति च । शिखरिणी । 

व्याकरणश--विश्रस्भ:--वि-९/ म्म्‌ + घञ्‌ , “विस्रम्भ? ( वि-/ सम्भू 
+घज्‌ ) भी प्रायः प्रयुक्त होता है। अतिग्रसङ्ग--्रति-प्र-/ सञ्ज्‌ घञ्‌ | 
साक्षिणः--साज्षादूद्रष्टरे संज्ञायाम्‌? ( पा० ५।२।६.१ ) के अनुसार साक्षात्‌ + इनि 
( निपातन )। रूढ--«/रूह + क्त | घनोभूतः--ञ्रघनः घनः भूतः इति घनीभूतः, 
च्वि | विकलयति ( ना० धा० )--विकलं करोति इति विकलयति, “तत्करोति 
तदाचष्ट ( गण सू० ) इति णिच्‌ | 

टिप्पणी ( N०t€s ) 

विश्रम्भ ( अथवा विस्रम्भ )--इसका श्रथ विश्वास”! तथा प्रणय’ ( शज्ञार- 
प्रार्थना ) है (दे० श्र को०), यहाँ इसका अर्थ “विश्रब्ध होकर किये हुए बिलास” है। 

अतिप्रसङ्ग-भ्रतिशय सम्बन्ध, दीर्घकाल तक लगे रहना, ग्राधिक्य । 

चिरादूवे०--यह “शोकःः'का भी विशेषण हो सकता है | 

हृन्ममांरु--'हूद:? हृदयस्य 'मम' कोमलभागः हृदेव वा ममं तस्मिन्‌ । 


घनीभूतः-पञ्चवटीको देखनेसे रामको प्रतीत बातोंका स्मरण हो झाया और 
इससे उनका सीताविरहजन्य शोक घनी भूत हो गया | 


[ ४२ | शब्दार्थ--पू्वंसुहृदः = पूर्वकालके मित्रोंको । अनवस्थितः = श्र स्थिर, 
अथवा परिवतनशील । भूमिसंनिवेशः = भूभागोंका विन्यास । स्रोत; = जलका 
प्रवाह । पुलिनं = जलसे निकला हुआ वालुकामय तट । ज्षितिरुहां --वृक्षोंका । 
घनविरलमावः = धनभाव ( एक दूसरेसे मिले हुए होना ) तथा विरलभाव ( एक 
दूसरेके बीचमें अबकाशका होना ) | विपर्यासं = वैपरीत्यको । यातः = प्राप्त हो गया 
है| वहोः म बहुत सभयके पश्चात्‌ | अपरम्‌ इव = अन्य जैसा । मन्ये = 
समभता हूँ । निवेशः = पवतोंकरी संस्थिति | तद्‌ ति = 
है इस प्रकारकी । बुद्धि = बुद्धिको । द्रढयति = ड COS । ह 

. पाठा०--१. तथाबिधातपि। २. भूत | 
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अनुबाद ~राम-तो भी उन पुराने मित्र भूमिप्रदेशोंको देखूँगा। ( देखकर ) 
अहो भूमिकी स्थिति नियत है । जैसा कि--पढिले जहाँ नदियोंका प्रवाह था, 
वहाँ श्रब जलसे निकला हुआ तट है, बरक्षोंको सघनता तथा विरलता वैपरीत्यको 
प्रास हो गई है । वढुत समयके पश्चात्‌ देखा हुआ यह वन मुके अन्य जैसा लग 
रहा है, ! केवल ] पर्वेतोंका [ अपरिवर्तित ] अवस्थान “यह वडी हे' इस प्रकारके 
विचारको हढ कर रहा है । 
टीका--तथापि तेषां भूमागानां शोकोडीपकत्वेडपि, पूवसुद्टदः पुरातनमित्राणि 
तान भूमिसागान्‌ भूप्रदेशान्‌ पश्यामि अवश्यमेव अवलोकयामि । ( निरूप्य 
विमाब्य, दर्थः ) अहो इव्याश्चये, भूमिसं नितरेशाः भूमेः भूमिमागानां संनिवेशः 
विन्यासः, अवस्थानं, प्न स्थितः अनियतः इत्यथः, पुरा याशो भूमिसंनिवेशो इष्टः, 
न तथाऽधुनेति भावः । पुरेति | [ अन्त्रयः- पुरा यत्न सरितां स्रोतः, अधुना तत्न 
पुलिनम्‌ । ज्षितिरुहां घनविरलभावः विपर्यासं यातः । वहोः कालात्‌ द्ृष्टम्‌ इदं वनं 
श्रपरमिव मन्ये, शैलानां निवेशः 'इदं तत्‌? इति बुद्धि द्रढयति । ] पुरा प्राक्‌ , सीतया 
सहावस्थानकाले इत्यर्थः, यत्र यस्मिन्‌ स्थाने सरितां नदीनां स्रोत; प्रवाहः, आसी- 
दितिशेषः, अधुना संप्रति तत्र पुलिनं तोयोर्ितं तटम्‌ । च्षितिरुद्दां इच्षाणां घन- 
विर न्भावः निविडत्वं प्रतजुत्व॑ चेत्यर्थः, विपर्यासँ वैपरीत्यं यातः प्राप्तः, पुरा यत्र 
वृक्षाः घनाः आसन्‌ तत्र अधुना विरल्लाः, यत्र च पुरा विरज्ला: तत्राधुना घनसंनिविष्टाः 
संजाता इति मावः । वहोः दीर्घात्‌ कालात्‌ सर्मयात्‌ परमिति शेषः, दृष्टम्‌ इदं 
पुरोवतिं वत्तम्‌ अपरमित्र अन्यमिव अन्ये तत्‌ कथं “एतत्तदेव हि वनं पुनरद्य इष्टम्‌ 
इत्युक्त तन्नाह--रोलानां पर्वतानां निउेशः पूर्ववद्वस्थानम्‌ इद्‌ परिदृश्यमानं वनं तत्‌ 
पूर्वटएम्‌ इति वुद्धि ज्ञानं द्रढयति इढीकरोति, समर्थयते इस्यथेः । शिखरिणीवृत्तम्‌ | 
व्याकरण--अनवस्थितः--न अवस्थितः, श्रव-%स्थाजक्त । संनिवेश:--- 
सम्‌-नि-२/ विश + घञ्‌। विपयांस--वि-परि-५/श्रस्‌ ४ प०+ पज) घन 
५ हन्‌,+ अप्‌ , 'मूर्तो घनः (पा? ३।३। ७७) इति घन' श्रादेशः । बहोः कालात्‌-- 
अनन्तरायें पञ्चमी | दढ्यति--( ना० घा० )--दंढां करोति, “तत्करोति तदाचष्टे’ 
( ग० सू. ) इति दृढ त शिच्‌, ऋकारस्य रत्वं (देऽ पा? ६।४।१६१ परकाशिका) | 


टिप्पणी ( N०९ ) 


अमवस्थित;--जो पूर्ववत्‌ अवस्थित न रहा हो, अर्थात्‌ परिवर्तित | 
इस इलोकको क्षेमेद्धने अपने '्रोचित्यविचारचर्चा' नामक ग्रन्यमें देशोचित्यके 


उदाहरणरूपर्मे उद्धुत किया है। 
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२०२ उत्तररामचरितम्‌ 


[४३ ] रामः-_हन्त परिहरन्तमपि मामितः पञ्चाटी "स्तेहों बलादाकपेतीव । 
( सकरुणम्‌ ) । 
यस्यां ते दिवसारतया सद मया नीता यथा स्ते गृहे 
अयत्प॑बन्धिकथा भिरेव॒सतत॑ दीर्वाभरस्थीयत*। 
एकः संप्रति नाशितप्रियतमस्तामद्" रस; दाथ 
पाप; पळूबटीं बिलोकयलु बा गच्छ ञ्य चा ॥ २८॥ 


[ ४३ ] शब्दाथे - हन्त = विपादसूचक व्यय | परिहरन्तं = परिहार करते 
हुए, [ पञ्चवटीको ] छोड़ते हुएं। इतः = यहाँते। यस्यास्‌ = जिस (पञ्च- 
वटी )में । ते= वे । तया सह उस ( सीता )के साथ । नीताः = बिताये गये | 
सततं = निरन्तर | आस्थोयत = रहा गवा । एकः = एकाकी, अकेला । नाशिव- 
प्रियतमः = विनाशको प्राप्त करा दी गई है प्रितमा जिससे ऐसा (राम) । ताम्‌ = 
उस ( पञ्चवटी )को । पापः = पापी | असंभाव्य = बिना सत्कार किए हुए । 

अनुवःदू---शम---खेद है, मुक त्यागते हुएको भी पञ्चबटीका प्रेम यहाँसे 
मानों बलपूर्वक खींच रहा है । ( कञ्णासडित ) जिस ( पञ्चवटी )में वे दिन उस 
(सीता )के साथ मुझसे [ ऐसे ] बिताए गए, जिस प्रकार अपने घरमे, जिस 
[ पञ्चवटी ] सम्बन्धी लम्त्री-लम्बो कथाओंसे निरन्तर [ इम दोनोंसे अयोध्यासें ] 
रहा गया, अब उस पञ्चवटीको, नाशको प्र्त करा दी है प्रियतमा जिसने ऐसा पापी 
राम अज ग्रकेला कैसे देखे, थवा बिना सत्कार किए कैसे जाय ? 

टीका- दन्त इति विषादे । परि<<रु्ते परिध्यजन्तं, अतिक्रम्य गच्छन्त मित्यर्थः । 
घाकषेतीव इति क्रियोत्येज्ञा । यरूः यस्यां ते दिवसाः तया 
सह मया यथा स्वे शुदे नीताः, दीर्घाभिः यत्संत्रन्धिकथामि: एव सततम्‌ स्थीयत, 
संप्रति तां पञ्चवटीं नाशितप्रियतसः पापः रामः अद्य एकः कमं विल्ञोकयठु, असंभाव्य 
वा कथं गच्छतु । ] यस्ट्रः पञ्चवट्यां दे सुखमया इति मावः, दिसा; दिनानि तथा 
सह सीतया सह, मया रामेण य सुरे गु; स्टकीये राजसबसे इव [ “कदू वा यथा 
तथेबैवं साम्ये? इत्यमरः ], नीता: अतिवाहिताः, दृघमः अतिविस्वृताभिः यर्‌ {- 
बन्धिक भि; यस्थाः पञ्चवेव्याः संबान्धन्यः विषचिण्यः कथाः आलापाः ताः 
[ करणे तृतीया ] एव सततं निरन्तरं श्रास्तरीदतं स्थितम्‌, श्रावाभ्यामितिशेषः, 
संप्रत थधुना ता तथाविधं पञ्चअटी नाशिएप्रियद्मः नाशिता नाशं प्रापिता 
प्रियतमा सीतेत्यथः येन सः, पापः पापास्माः ऋुशंसकर्मा इत्यर्थः, रासः अद्य एक 
एकाकी, सीताविरहितः इति भावः, कथं विभोफयतु पश्यतु, असंभाव्य दर्शनादिना . 
असत्कृत्य गच्छतु अन्यतो बजतु वा । शादूंल विक्रीडितम्‌ । 


2 


पाठा०-- १. पञ्चवटी स्नेहात्‌ । २. पुनः । ३. सम्बन्ध । ४. प्रास्थीयते ५, एवं । 
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किक पक ऽङ्कः [ पञ्चबरीप्रवेशः ] 


( प्रविश्य ) 

[ ४४ ] शस्वूकः--जयठु जयतु देवः | देव, भगवानग त्यो मत्तः श्र तभव॒« 
ल्सञ्षिधानस्खभाह-पि१ कल्िलविमानात्रतरणसङ्करा प्रतीद्धते बत्सश लोपामुद्रा 
सर्व च 'मदद्षयः । ददेंहि संगावयास्यान । थव प्रजविना पुष्परेण स्थदेशमुप- 
गम्याश्रमेथाय सञ्जो मगिध्यसीदि । 

रामः-यधाङ्ञापयति भगवान्‌ । 

शम्बूका--३तसतदिँ देव; प्रवतयतु पुष्पकम्‌ । 

राम: -( पुष्पकं प्रवतपन्‌) भगद्रति पश्चर्याट, गुरुजन, परेवात्‌ णं 
चुम्यतामयमतिक्रमो रामस्य। 


7०ए*व०) नीताः--९/ नी + 
पापः-पापम्‌ अस्यातीति। 


व्यादरए-- परिहरन्स --परि-९/ द 
क्त ( कमणि ; । भास्थीयव--आ- 
असंसाव्य--न संभाव्य, सं-% भू + 

टिप्पणी ( Notes ) 


/ 


> 


ग्रथा - इसके स्थानमें पुनः पाडान्तर है, ऐसा होनेपर 'नीता:/ पर वाक्य पूरा ह 
जाता है, दया स्वेयूड्रेका अन्शय ऋगेयाले शब्दोंके साथ होगा । 

[ ४४ ] शब्दाथे - मत्तः = उभ 
वतरणसङ्गला = आयो 


सामीप्य | परिकल्पितनिसाना- 
उतरनेके समयका माझलिक 


बना = शतिवेगवाले । अश्वमेधाय = अ्रश्वः 
द: = तैयार, योग्य | प्रवत्बलु = प्रेरित कीजिये । 
उपशैध = आग्रह | छ्या = क्षशभरके लिए | अधिक्रमः = उपेक्षा करके चले जाना । 


अर वाइ--( प्रवेश करके 


; )--शस्यूक--महाराजकी जय हो । महाराज 

मुभे सुन लिवा गया है आपका समीप होना जिसकद्वारा ऐसे, भग यान ग्रगस्त्वने 
आपको कडा पोजित किया गया हे प्मानसे उतरनेका माङ्गलिक अनुध्टान 
जिसकेद्वारा ऐसी, [ रामके प्रति माताके जसा ] स्नेहवाली लोपामुद्रा प्रवक्ता कर 
रही है और सब महर्षि लोग भी | अतः झा इये, हमें संमान दीजिये। अनन्तर 
प्रकृष्ट रेगयाले पुष्पक द्वारा स्वदेश ( अयोध्या )म पहुचकर अश्वमेघके लिए आप 
उद्यत हो जायेंगे । राम--जँसी भगवान्‌ आसा द्‌ । शम्वूक--तो इस ओरकों 
महाराज पुष्पकको प्रेरित कर । राम--( पुष्पक को प्रेरित करते हुए ) भगत्रति 


पाठा०--१. परिकलितावरणमङ्गला । २. चागस्त्यायनाः | हे गुरुजनानुरोधात्‌, 
मुख्जनादेशोपरोधात्‌ । 
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२०४ उत्तररामचरितम्‌ 


पञ्चवटि, गुरुजनोंके श्रनुरोधसे [ किए; हुए ] रामके इस [ उचित श्राचारके ] 
उल्लङघनको क्षण भरके लिये क्षमा किया जावे | 

टीका-( प्रविश्य प्रवेशं कृत्वा, श्रगस्त्याश्रमं गत्वा पुनः प्रति निद्ृत्येत्य्थेः । ) 
शम्बूक:--जयतु जयतु सर्वोत्कर्पण वर्तताम्‌ देवः भगवान्‌ रामः। देव ! भगवच्‌ 
भगवान्‌ महिमशाली अगस्त्यः ब्रह्मपिः, मत्तः मत्सकाशात्‌ श्र तँ भवतः तव सन्निधानं 
समीपावस्थानं येन सः | परिकस्पितं सजीकृतं विमानात्‌ अबतरणस्य मङ्गलं माङ्गलिकम्‌ 
अनुष्ठान यया सा, [“आवरणमङ्गलम्‌ः इति पाठे नीराजनादिकमित्यर्थः] वत्सला स्नेहचती 
लोपामुद्रा अगस्स्यपली प्रतीच्तते भवद्दशनाधंमवतिएते इत्यर्थः, सच च सकलाश्रम- 
वासेनश्च महषयः प्रतीक्षन्ते इति शेषः, [ “आगस्त्यायना/ इति पाठे अगस्त्यगोत्रा- 
पव्यानीत्यर्थः ] । संभावय आगमनेन संमानयेत्यर्थः । अथ अनन्तरं प्रजविना प्रक्ृष्ट- 
वेगवता पुष्पेण स्वदेशम्‌ अयोध्याम्‌ उपगम्य प्राप्य अश्वमेधाय अश्वमेधनासानं 
क्लुं संपादयितुमित्यथे;, ['क्रियाथोपपदस्य च कर्मणि स्थानिनः' ( पा० ) इति चतुर्थी] 
सञ्जः तत्परः । रास;--भगवान्‌ तपःसञ्चुद्भूतेश्वर्यादिसंपन्नः । यथाज्ञापयति ययै- 
वादिशति तथवानुतिष्टामीत्यर्थः | शाम्चूकः- पहि तदा इतः अनेन माराण पुष्पकं 
अवतयतु प्रस्यठु, चालयत्वित्यथं:। रामः--प्रबतेयन्‌ चालयन्‌ । गुरुजनस्य पूजनी- 
यस्य अगस्त्यस्य अनुरोधात्‌ छन्दाचुवतंनांद्धेतोः यः रामस्य रामकृतः इत्यथः [कृद्योगा 
क्तरि षष्टी] अतिक्रमः उचिताचारं विना उपेच्यगमनसिति भावः, क्षणु क्षणं यावत्‌ 
क्षम्यताम्‌ क्षन्तब्यः [ कर्मणि लोट्‌ ] । 

व्याकरण -मत्तः-( एकाथवाची ) ग्रस्मद्‌ + तसिल्‌ , प्रत्यय अथवा उ त्तर- 
पद्‌ परे होनेपर एकवचनमें 'युष्भद्‌'को “त्वत्‌? तथा अस्मद/को “मद्‌ हो जाता 
(दे० पा० ७।२।६८) । संनिधानं -सम्‌-नि-,/ धा + ल्युट (भावे) । परिकल्पित 
परि-«/ क्लृप्‌ + णिच्‌ +क्त | वत्सला--वत्स + लच्‌, “वत्सांसाभ्यां कामबले 
( पा० ५२।६८ ) इस सूत्रसे काम” ( स्नेह ) ग्रथमें वतमान 'वत्स” शब्दसे मतु 
बर्थक लच्‌ प्रत्यय होता है । प्रवर्तयतु >-प्र-२/ब्रत्‌+ शि लोट्‌ | अतिक्रमः 
अति-/ क्रम्‌ । 


टिप्पणी ( N०९ ) 


अवतरणमञ्गस— माङ्गलिक द्रव्योंसे परछन करना जेसे भ्रारतो उतारना इत्यादि | 

लोपामुद्रा— ग्रगस्त्यकी पल्ली, तथा विदर्भके एक र।जाकी ग्रयोनिजा पुत्री | 

उपरोध--इसका मुख्य ग्रथ “रुकावट” 'बाधा! अथवा “नियन्त्रण” है श्रतः लक्षणासे 
“दूसरेकी इच्छाका श्रनुव्तन' ऐसा अथ शो होता है, क्योंकि दूसरेको इच्छाके अनुवतंनसे 
अपने कामें कुछ न कुछ बाधा पड़नेको संभावना रहती है । 
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सिक | [ पञ्चवरीप्रवेशः ] २०५ 


[ ४५ ] शम्बूक:--देव, पश्य पय~ 
१कूजचकुञ्जकुटी रवी शिकघट।घु २त्कारवरकीचक- 
स्तस्वाइम्बरमूकमाकुलिकुततः ३क्रोश्चाततोऽयं गिरिः । 
पतस्मिन्त्रचलाकिनां प्रचलता प्रुदवेजिताः कूजिते 
रुदूवेल्लन्ति पुराणरोहिण“तरुस्कन्धेपु कुम्भीनसाः ॥२०॥ 


[ ४५ ] शब्दार्थ--कूजत्‌ = कूजते (ग्रव्यक्त शब्द करते) हुए। कुञ्ज = लतादिसे 


आच्छुन्न स्थान । कुटीर = छोटी कुटी, ( शरर्थात्‌ कुञ्जकुटीर ) । कौशिक = उल्लु पक्षी । 
घटा = समूह । घूत्कार = उल्लूका “धूत? जसा शब्द | कीचक = ऐसे बाँस जो वायुसे 
भरनेपर शब्द करते हैं | स्तम्ब-गुच्छा, झाड़ | आडम्बर = तुमुल ध्वनि | मूक-निःशब्द | 
मोकुलिकुल = काकसमृह । प्रचलतां = चलते हुए, प्रचलाकिनां = मयूरॉके । कूजितैः 
= कूजन शाब्दाँसे | उद्वेजिताः = डराये हुए । कुम्भीनसाः = एक प्रकारके भयंकर 
सपे | उद्देल्लन्ति = रंगते हैं | रोहिणतरु = चन्दनव्रक्ष | स्कन्ध = प्रकाण्ड, तना । 
अनुबाद ¬ शम्त्रक--मदाराज, {स्िये-यह कुञ्जलूपकुटीरोंमें कूजते हुए 
उल्लू पक्तियोंके समूहोंके घृत्कार शब्दोंसे युक्त, कोचकों (बायुसे गूँजने वाले बाँसों)के 
गुच्छोंकी तुमुलध्वनिसे निःशब्द [ बने हुए ] कोवोके समूहोंवाला क्रोञ्चाबत' 
नामक पर्वत है | इस ( पवत )में इतस्ततः चलते हुए मयू रोकी कूजनध्वनिसे डराये 
हुए अजगर पुराने चन्दनव्रक्षोके तनोंपर इधर उधर रेंग'र 
टीका--कूजदिति । [ अन्वयः--अय॑ कूजस्कु ज्ञकुटीरको शिकवटाघुत्कारवत्की चक- 
स्तस्थाडस्बरमृकसौकुलिकुलः क्रोब्वावतः गिरिः। एतस्मित्‌ प्रचलतां प्रचज्ञाकिनां कूजितैः 


उद्वेजिताः कुम्भीनसाः पुराणरोहिणतरुस्कन्धेपु उद्देछन्ति । ] अयम्‌ एप दश्यमान 
कूजन्तः विरुवन्तः कुञ्जकुटीरपु कृज्माः लतादिपिहितस्थानानि एव कुटीराः अल्या 


कुव्यः तेपु, ये कोरकाः उलुकपक्षिणः, तेषां घटानां समूहानां ये घूत्काराः घूदिति 
अव्यक्तशब्दाः, तद्वन्तः ये कीचकस्तस्त्राः वेशुविशेषगुच्छाः, [ ‘कीचकाः वेणवस्ते 
स्युये स्वनन्त्यनिलोदवदाः' इत्यमरः ], तेपास्‌ आडस्बरेण तुमुलध्वनिना मूकानि 
निःशब्दानि मोकुलिक तानि बायससमूहाः यस्मिन्‌ स तथोक्तः क्रञ्चावत; कोञ्चावता- 
ल्यः गिरिः पर्व॑तः । एतस्मिन्‌ गिरो प्रचलताम्‌ इतस्ततः परिधावतां प्रचलाकिनां 


प्रचलाकः शिखण्डः _एषामस्तीति प्रचलाकिनः सयूराः तेषां, कूजित अब्यक्तशब्दे 
क्रेकामिरित्यथेः, उद्ठे जिताः उद्वेगं प्रापिताः संत्रस्ता इति यावत्‌, कम्भीनसाः 
अयंकरसर्पविशेपाः, पुराणानाम्‌ प्राचीनानां, जीर्णानामिति यावत्‌ , रोदिणतरूणां 
चन्दनवृत्ाणां, [ 'रोहिणश्चन्दनद्मः' इतिहारावली ], स्कन्येपु प्रकाणडेषु उछ ल्‍्कन्ति 
सन्त आस्मत्राणाय इतस्ततः चलन्ति न तु तान्‌ रोहिएतरून्‌ व्यज- 

न्दीत्यर्ध; । शार्दू लविक्रीडितम्‌ बृत्तम्‌ । 


PRS Sree HSNO प्र शि 
फर १. गुज्षत्‌ । २. पुकार । ३. क्रोच्चाभिघः । ४. चन्दन, रोहित, रौहिण । 
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२०६ उत्तररामचरितम्‌ 


| ४६] शस्वूकः-- अपि च-- % 
एते ते केहरेपु गद्गदनदद्‌गोदावरीवारयों 
'प्रेघालम्बित्मोलिनीलशिख(/ः चोणीभ्रतो *दाक्षिणाः 
अन्योन्यप्रतिघातसङ्कुलचलरकल्लोलकोलाःलै-- 
रुत्ताल्ास्त इमे गभीरपयसः पुण्याः सरित्सङ्गमा; । ३० ॥ 
(इति निष्क्रान्तौ ) 
४इति पद्नवदीप्रवेशो नाम हिद्वीयोउच्डु: । 


व्याकरण--कुटीर--हस्वा कुटी कुटीरः, छुरीशमीशुण्डाभ्यो रः ( पा० ५।३। 
८८) इति हस्वार्थ रः । प्रचलाकिन्‌--प्रचलाकः शिखएडः श्रस्त्मस्य, प्रचलाक्र + 
इनि । प्रचलताम्‌ -प्र-९/ चल्‌ + शत्रू, वि० | उद्वेजिताः--उद्‌-4/ विज्‌ + शिन्‌ 
+क्त ( कमणि )। कूजितैः-/ कूज्‌ + नपुंसके भावे क्तः । उद्देशन्ति- उद्‌- 
</वेह्लू चलने ) १ प० लट्‌ । कुम्मीनसाः--कुम्मी इव नासिका येषां ते कुम्भी 
नसाः, “अञ्‌ नापिकावाः संज्ञायां नसश्चास्थूलात्‌? (पा० ५।४।११८) सून्नसे बहुब्रीदि 
ससासके ग्रन्तमें नासिका'को “नस? आदेश तथा “अच? समासान्त हो जाता है, 
यदि “स्थूल? शब्द पूर्व न हो ओर उस समाससें किंसी संज्ञाका बोध होता हो । 

टिप्पणी ( Notes ) 

घटा--इस शब्दका अर्थ हाथियोंका समूह है ( “घटा घटने गजसंहतौ” ); तथा 
'करिणां घटना घटा? श्र» को० | किन्तु यहाँ इसका श्रथ समूहमात्र है 

स्तस्व - इस शब्द छा श्रथं “गुल्म? (गुच्छा, झाडी) है ( 'स्तम्त्र ्ालानगुल्मयोः' 
हैम ) | आङम्वरः-इसका गर्थे भिरोका शब्द? तथा 'हाथियोंका गर्जन? है (श्राडम्बर- 
स्तूयरवे गजेन्द्राणां च गजितै! अ० कोऽ ), परन्तु यट इराका अथ 'तुमुलशव्द' है । 

पुराए र| हिएतरू - पुराना चन्दन वृक्ष श्रतिश्षय सौरभ युक्त होता है ग्रतएव मयूरोंके 
शब्दोंसे डरे हुए होनेपर भी कुम्भीनस उन वृक्षोंको नहीं छोड़ते हैं, केवल उनपर डोलते 
रहते हैं। रहिए ( पाठा० )--रोहिण एवं रोहिणः, स्वार्थ ग्रण । इस श्लोकमें 
प्रनुप्रासकी सुन्दर छटा है और शब्द चित्र काव्यका यह एक अच्छा उदाहरण है। 

| ४६ ]शब्दाथ--कुहर = गुहा । गदूगद = अस्पष्ट । नदृत्‌ = शब्द करते हुए । 
मौलि = चूडा, अग्रभाग। शिखर ><पर्वतश्श्र ग । च्ञोणीश्वतः = पर्वत । दाक्षिणाः 
= दक्षिणदिशावर्ती | अन्योन्यप्रतिघात = परस्परका आघात | संकुल = संकीण । 


महातरङ्ग = बड़ी लहरें । उत्तालाः = उत्कट । गभीरपयसः = ग्रगा् जलोंवाले । 
सरित्संगसाः = नदियोके संगम | 


2220: ल कक se ध्य दे 
पाठा०-- १. मेवालंकृत, २. दक्षिणः, ३. इति निष्क्रान्ताः सवे ४. इति महाकवि 
श्रीभवभूतिप्रणीते उत्तररामचरितनाटके पञ्चवटी० | 
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द्वितीयोञ्छुः [ पब्चवटीप्रवेश: | २०७ 


झनुवाइ--शम्पूक--श्रौर भी--ये वे ( पूवदृष्ट) दक्षिणदिशावर्ती भूधर 

( पवत ) हैं, जो गुफाश्रोंमें अव्यक्त शब्द करते हुए गोदावरीके जलोंवाले हैं । 
[ तथा ] जो मेघोंसे आक्रान्त अग्रभागोंवाले नील शिखर हैं जिनके, ऐसे हैं । ये वे 
श्रगाध जलवाले पवित्र नदीसंगम हैँ, जो परस्परके संघपसे संकीण ( मिश्र ) तथा 
अञ्चल महातरक्षोंके कोलाइलोंसे मुखर (श्रथवा विकराल) हैं। [दोनों चले जाते हैं| 
टीका-एत इति। [ अन्ययः--एवें ते कुहरेषु गद्गदनदद्गोदावरीवारयः 
मेघालस्वतमोलिनीलशिखराः दाज्िणा: क्षोणीम्रवः । इमे ते अन्योग्यप्रतिघातसंकल्न- 
चलत्कलीलकोलाहलेः उत्तालाः गभीरपयसः पुण्याः सरित्सङ्गमाः । ] एते इमे इश्य- 
भानाः ते पूवपरिचिताः कदर प्‌ गुहासु गदूगदम्‌ अब्यक्त नदन्ति शब्दं कर्वन्ति 
[ नद्वातोः शतृप्रत्ययः ], गादावपाः व!रीणि जल्लानि येषां ताइशाः, किंच मेधैः 
सालम्बिताः क्रान्ताः मोलयः चूडाः, अग्रभागाः इत्यथः, तैः नील नि शखराणि 
ख्ज्ञाणि येषां तथाविधाः, दाक्णिः दचिणदिशावतिनः क्ष णीभ्तः भूधराः 
सन्तीति शेषः । इमे पुरतो इश्यमानाः ते पूर्वपरिचिताः अन्योऽन््रेषां परस्परेषां 
प्रतिघातेन संव्षण संकुलाः संकर्णाः चन्तश्च ये कल्लोल्ला सहोमयः, तेषां 


फीलाहलेः नाद्‌; उताल,; सुखराः उत्कटाः वा. [उत्तालमुखरी समा ष उत्ताल उत्कटे 
श्रेष्ठ मेदि०] गभीरपयसः गमीराणि ग्रगाधानि पयांसि जज्ञानि येवां ते तथोक्ताः, पुण्य); 
पवित्राः सरित्सङ्गमा. नदीसन्निपाताः विद्यन्ते इति शेषः । शार्दू लविम्ढीडत म्‌ । 

व्याकरण - क्षोणीभ्वत:--क्षोणी बिश्रति, क्षोशी-/ भृ + क्विप्‌ , “हृस्वस्य पिति 
कृति तुक्‌” ( पाऽ ) इति तुक | अन्योऽन्येषाम्‌--*कमऽ्य तिर स्वनाग्नो द्वेवाच्ये 
समासवच्च बहुलम्‌" ( बा० )के अनुसार द्वित्व तथा बहुलग्रदणसे असमासवद्भाव 
पुनः श्रसमासद्धावे पूर्वपदस् छुपः सुर्बक्तव्यः ( वा० ) पूर्वपदे सुपको सु ( स्‌ ) 
श्रादेश हुआ । प्रति घात-प्रति-/ हन्‌ + घञ्‌ , जित्‌ तथा णित्‌ प्रत्यय परे होनेपर 
५ इनके ह'को घ्‌' ( कृत्व ) तया न्‌को त्‌ आदेश हो जाता है ( दे० पा० 
७।३।३२, ५४ ) | 


टिप्पणी ( १४०४५ ) 

कुद्रे पु गदूगद--एकदेशात्वय । गदूगद--'गदू इति अव्यक्तं गदति, गदु- 
४ गदू + प्रच, शोक, हर्ष, अयवा कफ इत्यादिके कारण कण्ठरुद्ध होनेसे शब्दका 
अस्पष्ट उच्चारण करना, रुघे हुए कण्ठमे बोलना | 

सौलि --ग्रमरकोज्चके अनुसार इस शब्दके प्रथं-'चूडा' 'किरीट' तथा संयतकेश' 
हैं, यहाँ इसका अर्थ शिखर या भ्रग्रभाग ( प्रर्थात्‌ सवसे ऊ'चा भाग ) है । पर्वताग्र' 
शिखरं, शिखराग्र मौलिः, वो० रा० | 

पञ्चवटीप्रवेश नामक दूसरा अङ्क समाप्त । 
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उत्तररासचरितम 
तृतीयोऽङ्गः 


[छाया ] 


( ततः प्रविशति नदीद्वयम्‌ ) 
Le मुरबे, क्रिमसि संभ्रान्तेव ! 
सखि तमसे, प्रेषिआास्मि भगवतोऽगस्त्यस्य पतन्या लोपामुद्रया 
सरिहर्रा गादाबरीमभिधातुम्‌ । जानास्य्रेव यथा वधूपरित्यागात्प़रश्रांत 
२अनिर्भिन्नो गभीरत्वादन्तगू ढघनव्यथः | 
पुटपाकप्रतीकाशो रामस्य करुणो रस; ॥ ९ ॥ 


DSN SUS Ms ननप नियत प तिल गप 
[ १] शब्दार्थ- संच्चान्तेव = व्याकुलसी, हर्ष मयादिके कारण शीघ्रतायुक्तसी । 
परेषिता अस्मि = में भेजी गई हूँ । सरिद्वरां = श्रेष्ठ नदी । अभिधातुम्‌ = कहनेको । 
वधू = पतोहू । गमीरत्वात्‌ = गम्भीरता ( घैयातिशय )के कारण ( पुटपाकके 
पक्षमें-- ) गाढे लेपसे युक्त होनेके कारण । अनििन्नः = भेदन करके बाहर न 
आया हुआ । अन्तरगूंढघनब्यथः = भीतर छिपी हुई है गाढ व्यथा जिसकी ऐसा । 
कर्णः रसः = (इष्टजनके वियोगसे उत्पन्न हुआ) शोकका आवेग । पुटपाकप्रतीकाशः 
= पुरपाकके सहश । 
तब दो नदीदेवता प्रवेश करती हैं ) । एक--सश्लि मुरले, क्यों 
घ्रबर्शहय्युक्त शीघ्रतामें हो? सुरला-सलि, तमसे, भगवान्‌ श्रगस्त्यकी पत्नी लोपा- 
मुद्रा द्वारा में नदीश्रेष्ठ गोदावरीको [ यह | कहनेके लिए भेजी गई हूँ---आप 
जानती ही हैं कि वधू ( सीता )के परित्यागके बादसे--गाम्भीर्यके कारण बाहर 
ग्रप्रकाशित, [ ग्रतएव ] भीतर ही भीतर छिपी हुई गाठ़ वेदनाव]ला रामका 
करुण रस ( सीतावियोगजन्य शोक ) पुटपाकके सदृश है | 
टीका -- एका--संच्रान्ता संवेगवती, भयादिहेतुना त्वरावतोत्यथेः, [ “समो 
संवेगसंश्रमौ' इत्यमरः ]। मुरल्ञा--सरिददरां नदीश्रेष्ठामू। अभिधालुः वक्तुम्‌। 
बधघूत्यागाप्रश्नति “वध्वाः स्नुषायाः सीतायाः 'परित्यागाठ्मश्व॒ति' विवासनमारभ्य, 


पाठा०--१. भगवति । २. अनिभिन्नगभीरत्वात्‌ । ३. गुरु । 
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१४ तृतीयोञ्ङक; [ छाया ] २०४ 


[ प्रश्भुतिशब्दयोगे पञ्चमी ]। अनिभिन्नेति । [ अन्धयः--गमीरस्वाद्‌ अनिर्भिन्न, 
[ थतएव ] अन्वगू ठघनव्यथः रामस्य करुणो रसः पुटपाकप्रतीकाश: अस्तीति शेषः |] 
गभीरत्यादू गार्भीयंत्वाद्‌ , घेर्याति शयवशादित्यरथ:, पुटपाकपच्षे अत्यन्ताभ्यन्तरस्थित- 
स्वादू अनिर्भिन्नः बहिरप्रकाशितः, पन्चे पात्रान्निभदमप्राप्तर, अत एव अन्तगू ढघन- 
व्यथ} अन्त; मध्ये, हृदये इत्यथः, गूढ़ा निलीना घना गाढा ब्यथा वेदना यस्य स 
तथोक्तः, पक्षे-यर्तः पुटस्याभ्यन्तरे, गूढ़ा घना व्यथा संतापः यस्य सः, रामस्य 
करुणा रत; सीताविरहजन्यः शोक इत्यर्थः, पुटपाकप्रतीफ) शः पुटे बहिसद्विलेपा- 
चरुद्धपात्रविशेषे पाकः यत्‌ पच्यते तत्मतीकाशः तचुल्सः, पुटपाकद्वव्यवत्‌ प्रतीयते 
इत्यर्थः । पूर्णोपमा । श्रनुष्टुव वृत्तम्‌ । 

व्याकरण--संश्रान्ता-सम्‌-४/ भ्रम्‌ + क्त, उपधादीघ; ( ्रनुनासिकस्य 
किन्फलोः क्ङिति' पा० ) | प्रेषिवा--प्र-५/इप्‌ ( गतौ ) ४ प०+ क्त (कमंशि) । 
अनिर्मिन्न;--न निर्भिन्नः, निर्‌-५/ भिद्‌ + क्त। गूह--%/ गुह ( संवरणे ) १ उ० + 
क्त | पुटपाकः--पुटे पाकः पुटपाकः, सुप्सुपा समासः | पाकः पच्‌ + घञ्‌ 
कर्मणि | प्रतीकाशः-प्रति-/ काशत घञ्‌ , प्रतिकाशः' भी होता है । 

टिपणी ( N०5 ) 

तृतोय अङ्का आरम्भ तमसा तथा मुरला नामक दो नद्यभिमानिनी देवताग्रोंके 
संवादसे होता है, जिससे अदृश्यरूपमें उपस्थित सीताका रामके साथ मिलन सूचित 
होता है, जो इस अ्रङ्कका विषय है। इस ग्रङ्कके दृश्योंका स्वान पञ्चवटी है । 

अनिर्धिन्नगम्भीरत्वात्‌ ( पाठा० )~अनिमिन्न च वद्‌ गम्भीरत्वं च तस्मात्‌, 
( ऐसे गाम्भीय॑के कारण जिसका निभेंद नहीं किया जा सता था ); इस पाठमें 'प्रनि- 
भिन्न? गम्भीरत्वका विशेषण है, भ्रतः रामके करुण रसके लिए “प्रनिभ्निन्न पदका 
म्रव्याहार करना पड़ेगा । 

पुटप।कम्रतीकाशः-रुद्वपात्रमें अथवा मिट्टीसे लपेटे हुए पत्तोंके बोचमें औष- 
घियोंको रखकर उसे अग्निमें पकानेको पुटपाक कहते हैं । प्रती ( ति ) काशः? शब्दका 
अर्थ चमक, कान्ति, छाया इत्यादि होता है, किन्तु समासके ग्रन्तमें यह उपमावाचक 
होता है (तुल० 'स्युरुतरपदे त्वमी | निभसंकाशनीकाशप्रतीकाशोषमादयः? ग्र को०)। 
रामके हृदयमें छिपे इए शोककी पुटपाकते उपमा दी गई है, अपनी गम्भीरताके कारण 
राम अपने शोकको किसीपर प्रकट नहीं करते थे, अतः वह भीतर ही भीतर हृदयको 
जलाता रहता था, जिस प्रकार पुटपाक द्रव्य भीतर ही भीतर जलता रहता है, और 
उप्तका जलना बाहर प्रकट नहीं होता | 
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कर २ 0. तेन «च तथाविधेष्टजनकष्टत्रिनिपातजन्मना "प्रब पेंगसेन 
दीघशोक्रपितापेन* 3संप्रत्यत्तितरां परित्षीणो रामभद्रश । तमबलोक्य ध म्पितसिव 
मे *संबन्धनं हृदयम्‌ । अधुना च प्रतिनित्रतेमा न रामभद्रेण निय्तमेव "ख्त्रटी- 
बने १बधूसह्रासबिस्तम्भसःक्षिणः प्रदेशा द्रश्ठ्याः। ष्तेघु च निरुगधीरस्या- 
च्येबबिधायामत्रस्थायामतिगम्भीराभे.गशोकदोमसंवेगार्पदे पढे *महान्ति प्रमादः 
स्थानानि शङ्कुनायानि रामभद्रस्य । तद्भगवति गोदाबरि, तत्र त्वया साबधानया 
भवितव्यम्‌ । 


OO —— 
[ २ | शाब्दा थै तथाविधेष्टजनकष्टविनिपातजन्मना = ई प्रकारके प्रियजन 
(सीता )के ऊपर विपत्तिके पड़नेसे जन्म हुआ है जिसका ऐसे । भ्रकषंगतेन = 
पराकाष्ठाको प्राप्त हुए । दीर्घशोकसंतापेन = लम्बे | समयतक रहनेवाले । शोककी 
ज्वालासे | अतितराम्‌ = अत्यन्त | परिक्तीण = अति कृश । सबन्धनं = बन्धनसहित । 
प्रतिनिवर्तमानेन = [ अगस््याश्रमसे अयोध्याको ] लोटते हुए । नियतमेव = श्रव- 
श्य ही । बिल्तम्म = स्वच्छन्द विहारादिके रूपमें विश्वस्त व्यापार । निसगंधीरस्य = 
स्वभावसे ही धैर्यवान्‌ । अतिगम्मीरामोग = ग्रत्यन्त गहन है परिपूणात्व जिसका 
ऐसा । क्षोम = चित्तविकार । सवेग = वेगातिशय, प्राबल्य । प्रसादस्थानानि = अन- 
बधानता ( अर्थात्‌ संज्ञालोप )के अवसर । 

अनुवाद्‌- सुरला--त्रौर उस प्रकारके प्रियजन ( सीता )पर विपत्ति पड़नेसे 
जन्म हुआ है जिसका ऐसे, पराकाष्ठाको प्राप्त हुए, उस लम्बे शोकके सन्तापसे 
अब श्रेष्ठ राम अत्यन्त दुबले हो गये हे । उनको देखकर मेरा हृदय अपने 
बन्धनोंसहित काँप सा गया है। और अब [ यहाँसे अयोध्याको ] लोटते हुए श्रेष्ठ 
राम द्वारा पञ्चवटी वनमें वधू ( सीता )के साथ निवासके समयके | स्वच्छुन्दविहार 
आदि ] बिश्वस्त व्यापारोके साक्षी प्रदेश अवश्य ही देखे जायँगे । और उन 
[ प्रदेशों मै स्वमावसे ही घैयवाले भी रामके, [ अपनी ] इस प्रकारकी दशामें, 
अति गहन बिस्तार है जिसका ऐसे शोकसे [ उत्पन्न ] क्षोमके प्राबल्यके कारण, 
पद पद्पर अनवधानता ( संज्ञालोप )के बड़े-बड़े अवसरोंकी संभावना है । अतः 
हे भगवति गोदावरि, ऐसे अवसरोंपर आपको सावधान (सतक ) रहना चाहिए । 

टी तथाविधे ताइशे इष्ट जन प्रियजने, सीतायामित्यर्थ;, यः कस्य विपत्ते 
छिनिप,त; पतनं, संघट्टनमितियावत्‌ , तस्मात्‌ जन्म यस्य तेन, प्रकप्गतेन प्रकपं 


ooo 
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पाठा०- प्रकर्षता-प्रक्कष्ठता-गतेन; प्रकृष्टयद्गदेन ( वी० रा० )। २. संतानेन । 
३. नितराम्‌ । ४. कुसुमसमबन्धनं ( वी० रा० )। ५. सहनिवास । ६, तत्र; तेन । 
ति शोकस्याना 
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तृतीयोज्छुः [ छाया ] २११ 


पराकाष्ठा गतेन प्राप्तेन, तेन दीघेशोकस्य़ दीघंकालब्यापिदुःखस्य संतापेन ज्वालया 
संप्रति अधुना रासभद्र; श्रेष्ठो रामः अतितराम्‌ अतीव, परिक्षीएः कृशः, जात इति 
शेषः । तम्‌ रामम्‌ अवलोक्य द्रा मे मम सबन्धनं बन्धनैः सहित हृदये कम्पित- 
सिव । धुना च प्रतिनिवर्तमानेन अगस्त्याश्रमादयोध्यां प्रतिगच्छता रामभद्रेण 
नियतमेव निश्चितमेव पद्लवटीयने वध्याः सीतायाः संह साधं यासे निवासे ये 
विस्नम्भाः स्वच्छुन्दविह्ारादयो विश्वस्तब्यापाराः तेषां साक्षिणः ब्रष्टारः प्रदेशाः 
चनोदेशा: द्रष्ठव्या; । तेषु प्रदेशेषु च निसर्गधीरस्यापि प्रकृतिगम्मीरस्यापि का कथा 
चपलचेतसामिति भावः, रामभद्रस्य एवविधायाम इंदश्यां, विरइ युक्तायामितिमाबः, 
अचस्थायां दशायां, अतिंगम्भीरः अतिगहनः आमोग: परिपूर्णता, विस्तार इतिः 
यावत्‌ , यस्य तस्मात्‌ शोकत्त यः क्ष भः प्रद्तिविपर्यासः तस्य संवेगात्‌ वेगाति- 
शयात्‌ , ्राबल्यात्‌ , [ हेतो पञ्चमी ], पदे पदे प्रतिपदं, सर्वत्रैवेत्य्थ:, मदन्ति 
घोराणि प्रमादस्वानानि प्रमादस्य अनवधानतायाः, संज्ञालोपस्येति भावः, स्थानानि 
अवसराः शङ्कनीयानि संभावनीयानि। तत्‌ तस्मात्‌ , तत्र तस्मिन्‌ विषये त्यया 
अवत्या सावधानतया अप्रमत्तया भ/३तव्यम्‌ स्थातब्यम्‌ । 

व्यावरण--विनिपात-वि-नि-/ पत्‌ + भावे घञ्‌ | तथाविध '''जन्मना-- 
ब्यधिकरण बहुब्रीहि; श्रवज्यो हि बहुब्रीहिव्यंधिकरणो जन्मायुत्तरपदः' इति बामनः | 
इष्टजन--इष्यते इति इष्टः, %/इप्‌ ( इच्छार्या ) १ पश्जक्त ( वतभाने ) । 
अतितराम्‌--अति + तरप्‌ ( अतिशायने ) + आम्‌ ; तिङन्त तथा अब्ययसे परे यदि 
तरप या तमप्‌ प्रत्यय हों, तो आम और जोड़ देते हैं; दे० पार ५।४।११। 
परिचीणः--परि-२/क्षि १ प०-+-क्त ( क्तरि ); 'क्षि' धातुसे परे “कतेरि अथर्मे 
पक! प्रत्यय हो तो "त्तिक दीघ हो जाता है, तथा इस दीघंसे परे “क्के 'त'को 
“नः हो जाता है ( दे० प० ६।४।६० तथा ८।२।४६ ); भावमे 'क्षितम' होता है । 
अवितव्यम--९/ भू-तव्य ( भावे ) । 

टिपणी ( Notes ) 

कष्टविनिपात+--कष्टस्य विनिपातः पतनं इसकी व्याख्या इस प्रकार भी हो सकती 
है--कष्ट: कष्टकरः विनिपातः विनाशः, रामस्य संबन्धे कष्टकरत्वं विनिपातस्य । 

सबन्धने --इसका तात्वयें है मन और बुद्धिके सहित मेरा चित्त कम्पित हो रहा 
है सयात्‌ मनमें अनेक प्रकारकी अनिष्ट कल उनायें आती हैं और बुद्धि उनकी चरिताथंताकी 

,म्भावनासे भयभीत हो उठती है और चित्त कम्पायमान हो जाता है । वीर रा० 

के पाठका अर्थ है जैसे दृन्तके हिलनेपर पंखुड़ियाँ इने लगती हैं ऐसे ही मेरा हृदय 
भो नष्ट होनेकी स्थितिमें ग्रागया है । 

प्रकृष्टयदूगदेन ( पाठा» )--प्रकृष्टः अत्यधिक: गद्गदः गद्गदरान्द; येन, अत्य- 


घकाव्यक्तक्षन्दकारिणा इतिभावः । पदे पदे--यहाँ वीप्सामें हिरक्ति है । 
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[३] इरी शीकरच्षोदशीते- 
र्र राकर्षेद्धिः पद्मकिञ्जल्कगन्धान्‌। 
मोहे मोहे रामभद्रस्य जीवं 
स्वैरं स्मैरं १प्रेरितेस्तपेयेति ॥ २ ॥ 


[ ३ ] शब्दाथ--वीचीवातेः = तरङ्गोसे | उठी हुई ] वायुञ्रोसे। शीकर- 
क्षोदशीतः = जलकणांके चूणसे शीतल । पद्मकिञ्जल्क = कमलकेशर । मोहे भोहे = 
प्रत्येक मूछमें । जीवं = जीवनको, चेतनाको | स्वैरं स्वैरं भ्रेषिते = मन्द-मन्द प्रेषित 
किए हुए | तपय = प्रीणित ( तृप्त) करना । इति = मुरला द्वारा कहलाये हुए 
be पुद्रीके वाक्यकी समास्तिका सूचक श्रब्यय । 

ब।द्‌--मझुरल्ला--जलकणोंके चूरासे शीतल, कमलोंके केसरोंको हरण 
करनेवाले, [ तथा ] मन्द मन्द प्रेषित किये हुए तरज्ञवायुओंसे श्रेष्ठ रामकी चेतना- 
को प्रत्येक मूच्छामें प्रीणित करना | 

टीका-बीचीति । [ अन्त्रयः--शोकरचोदशीते; पद्मकिञ्जल्कगन्धान्‌ आकषंद्िः 
स्वेरं स्वैरं प्रेरितेः वीचीवातेः रामभद्रस्य जीवं मोहे मोहे तपय, इति । ] शीकराणां 
जलकणानां चोदेन चूणंन, चूणंसंपकंणेति भावः, 'शीतेः शीतलेः, पद्मकञ्जरकानां 
कमलकेशराणां गन्धान्‌ सौरमाणि आकर्षद्भिः हरङ्भिः, स्वैरं स्वैरं अन्दं सन्दं यथा 
स्यात्‌ तथा प्रेरितैः प्रेषितेः, [ एमिविशेषणेः चीचीवातस्य क्रमशः शैत्यं, सौगन्ध्यं 
मान्य च दर्शितम्‌ ], वीचीवातैः वीचीनां तरङ्गाणां वाते? वायुभिः, वीचीसंप्रक्तवायु- 
मिरित्यर्थः, रामभद्रस्य जीवं जीवनं, चेतनाधातुं, मोहे मोहे प्रतिमोहावस्थायां, तपंय 
प्रोणय [ विध्यथ लोट्‌ ], इति मुरलासुखेन संदिष्टस्य अगस्त्यपत्न्याः वाक्यजातस्य 
समाक्षिसूचकमब्ययम्‌ । शालिनी ब्रृत्तम्‌ | 

व्याकरण--वीची-वीचि-- ङीप्‌ (पाक्षिक); क्तिन्‌ अथवाले प्रत्ययान्त शब्दोंको 
छोड़कर इकारान्त सत्री शब्दोंमें विकल्पसे ङीप्‌ (ई ) प्रत्यय जुड़ता है ( 'कृदिका- 
रादक्तिनः', “सबतोऽक्तिन्नथांदित्येके' वा० )। चोदः क्ुदु+ घञ्‌ । जीवः-- 
“जीवन घम्‌ ( भावे ) । सोहे मोहे-त्रीप्सायां द्विरुक्तिः | स्वैरं स्वैर--यहाँ भी 
कथंचित्‌ वीप्सासे ही द्विरक्ति माननी चाहिए । प्रेरिते -प्र-८/ईसूत-क्त। 

टिप्पणी ( ०९७ ) 

बीचीवातिः--किसी-किसीने इसकी व्याख्या 'वीचीजनकैः वातैः इस प्रकार की 
है, किन्तु “वीचीसंगुक्तेः वाते ऐसी व्याख्या अधिक उपयुक्त है, तुल० रघु० १।४३, 
१३।३५ ) । जीव--जीवन श्रथवा चेतनाधातु । 


पण मम 
पाठा०--२. प्रेषित; 
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गा सा--उचितमेत्र दाक्तिण्यं स्नेहस्य । संजीवनोपायस्तु मौलिक) 
एव रामॅभद्रस्याद्य संनिहितः । 
मुरला--कथमित्र ! 
तमसा--२श्रयताम्‌। पुरा फिल वांस्मोकितपोब नोपकण्ात्परित्यज्य 
४निवृत्ते लक्ष्मण सीतादेवी प्रप्तप्रसववेदनम्‌” अतिदुश्वसंतेगादात्मानं गङ्गाप्रवाह 
निन्निप्ततती । तदेच तत्र दारकद्दय प्रसूता$ । भगवतोभ्यां प्रथ्वीभागीरथीभ्यास- 
भ्युपपन्ना रसातलं च चीता । स्तन्यत्यागात्परेण च दारकड्दयं तस्या प्राचेतसस्य 
महर्षराङ्गा देवी ° स्त्रयमपित ती । 
0200020600. 22 SE SN BE YE 
[४ ] शब्दार्थ-दाचिण्यं = उदारता । संजीवनोपायः = संज्ञा प्राप्त कराने 
(संजीबन)का उपाय | मौलिक = मूलसम्वन्धी, मूल (सीता)में रहनेवाला | संनिहितः 
= निकटस्थ | उपकण्ठ = समीपवर्ती स्थान । निवृत्ते लच्मणे = लक्ष्मणके लौट जाने 
पर | प्राप्प्रसववेदनं = प्रास की है प्रसव ( शिशुजनन )की वेदना जिसने ऐसे । 
आत्मानं = अपने आपको । निक्तिप्तवती = फेक दिया । दारकद्वयं = दो बालकोंको । 
प्रसूता = जन्म दिया । अभ्युपपन्ना = अनुगीता । रखातलं = पातालको । स्तन्य = 
“स्तनमें होनेवाला' दूध । स्तन्यत्यागात्परेण = ढुग्धत्यायके पश्चात्‌ । 
अलुवाद--वमसा--स्नेहकी उदारता उचित ही है परन्तु संजीवन ( होशमें 
लाने )का उपाय तो मूलसे ही रामभद्रफे आज निकट उपस्थित है। सुरला-- 
कैसे ! तमसा--सुनिये । कहते हैं पूवकालमें वाल्मीकिके तपोवनके समीपसें, 
[ सीताको ] छोड़कर, लक्ष्मणके लौट जानेपर सीतादेवीने, प्राप्त की है प्रसवकी 
बेदना जिसने ऐसे, अपने आपको अत्यन्त दुःख ( वेगातिशय )के कारण, गङ्गाकी 
धारामें फेंक दिया । तभी वहाँ [उसने] दो बच्चाको जन्म दिया आर भगवती 
पृथ्वी तथा भगवती भागीरथीद्वारा अनुग्हीत हुई [ वह सीता ] पातालको लेजाई 
गई और दूध छूटनेके अनन्तर उसके दोनों बच्चे गङ्गादेवीने महर्षि वाल्मीकिको 
स्वयं अर्पित कर दिये । 
दीका---तमसा--स्नेहस्य वात्सल्यस्य दाक्षिण्यम्‌ औदायंम्‌ डचितमेव योग्य- 
सेब । तु किन्तु संजीवनस्य संज्ञाप्रत्यायनस्थ उपायः साधनं मौलिक एव मूल 
सम्बन्धी एव रासभद्रस्य अद्य सन्निहितः निकटवर्ती, वत्ते इति शेषः, अद्य सीता 
रामस्य सन्निधाने वर्तेते इति भावः। तमसा- पुरा प्राक , किल इति वार्तायाम- 
व्ययम्‌, वाल्मीकेः ्राचेतसस्य तपोषनस्य आश्रसस्थ उपकण्ठात्‌ समीपवर्तिदेशात्‌ 


oR 
पाठ[०--१- मूलतः । २. सर्व श्र यदाम्‌ । ३. अस्ति खलु । ४. गते, प्रतिनिवृत्त । 
५. "वेदना | ६. प्रासूत । ७. गङ्कादेव्या स्वयमपितम्‌, समपितं स्वयम्‌ | 
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१४ उत्तररामच रितम्‌ 
[५] > [= ( सविस्मयम्‌ )-- 
(/” इंह्शानां विपाकोऽपि जायते परमाद्भुतः । 
यत्रोपकरणीभावमायात्यवंबिधो जभः॥ ३॥ 


२ 


[ अपादाने पञ्चमी |, परित्यज्य विहाय, सीतामिति शेषः, लदमणे निवृत्त सलि, 
सीतादेवी प्राप्तप्रसववेद्स॑ प्राप्ता आसादिता प्रसवबेदना प्रसवकालीनपीडा येन 
तम्‌ आत्मानं स्त्रं, अतिदुशखसंवेग।दू दुःसहङ्केशस्य वेगातिशयाद्धेतोः, गङ्ग।याः 
प्रवाहे खोतसि निदप्तवती । तदै तस्मिन्नेव काले तत्र गङ्गाप्रवाहे, सा द।रकद्वयं 
शिशुद्दयं प्रसूता प्रसोतुमारेभे, | आदिकर्मणि कतरि क्तः ], भगवतीभ्यां प्रृथ्वीभागी- 
र्थीभ्य़ां एथ्वी वसुधा; भागीरथी गङ्गा, ताभ्याम्‌, अभ्युपपन्ना अचुगृढीता सती 
[ “अभ्युपपन्तिरनुग्रहः? इत्यमरः ], रसातलं -रसायाः वसुधायाः तलम्‌ अधःस्थानं, 
पातालमित्यर्थः, नीता प्रापिता। स्तन्यत्यागात्परेण च स्तने भवं स्तन्यं दुग्धं, 
तस्य त्यागात. परेण अनन्तरं, तस्याः सीतादेव्याः दारकडयं तत्‌ शिश॒युगलं 
महे: प्राचेतपस्य वाल्मीकेः, [ क्रियासम्वन्धमात्रविवच्षया पष्ठी ], गङ्कादेरी स्वयं 
आत्मना, स्वयं गत्वेत्यर्थः, अर्पितवती | 

व्याकरण-दाक्षिणयं-दक्िणस्य भावः, दक्षिण + ष्यञ्‌ । मौलिकः--मूले भवः, 
अथवा मूलाद्‌ आगतः, मूल + ठक्‌ । सन्निहितः--सम्‌-नि-९/ धात क्त । उपकणठ:- 
उपगतः कण्ठम्‌ प्रादिसमास | प्रसूवा--प्र-सू ( प्राशिगर्भविमोचने ) २ ग्रा? + 
क्त ( आदिकर्मणि कतरि क्तः, दे० पा० २।४।७१ )। अभ्युपपन्ना--ञ्रभि-उप- 
\/ पदन क्त ( कर्मणि ) । स्तन्यं-स्तने भवं, स्तन न-यत्‌ । स्तन्यत्यागात्परेश-- 
“परेण? पदको यदि “एनप! प्रत्ययान्त माना जाय, तो “एनपा द्वितीया? ( पा० २।३। 
३१ )के अनुसार इसके योगमें द्वितीया होनी चाहिए थी, किन्तु पञ्चमी है, अतः 
इसे कविका प्रमाद माना जायगा, परन्तु यदि “परेण” ( जो कालवाची है )में 
“अपवगें तृतीयाः मानी जाय, तो पञ्चमीका प्रयोग साधु माना जा सकता है । 

टिप्पणी ( Notes) 

अभ्युपपन्ना--'भ्रभ्युपपत्ति) शब्दका श्र्थं है “हितसंपादनाहितनिवारणाप्रडृत्तिः? 
(दे० वी० रा० टीका ); तुल» “्रनयाभ्युपपत्त्याऽस्या जीवितमवलम्बस्व’ शकु० ३। 

इस श्रोकमें विपाकके परमाद्ध तत्वके प्रति उत्तराद्ध के हेतुरूप होनेसे काव्यलिङ्ग 
अलंकार है। 

[ ५ ] शब्दार्थे-- विपाकः = विषम परिणाम, बुरे दिन । परमाहुतः = अत्यन्त 
बिस्मयजनक । यत्न > जिस ( विपाक )में | एवंविधो जनः = इस प्रकारका व्यक्ति । 
उपकरणीभा वम्‌ = उपकारकत्वको । आयाति = प्रास होता है। 
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[६] तमसा-_अवार्नी त शम्वूक*वृत्तान्तेन संभात्रितजनस्था या * गमने 
रामभद्र सरयुमुखाहुपश्र॒ त्य भगवती भगीरथी यदेव भगवत्या लोपामुद्रया स्नेहा- 
दाशाङ्कितं तदवाशकुय सीत समेता बेन-चदिव गुहाचारव्यपदेशेत *गादावरी 
बिटोकटितुमागता । 


छरवादू- सुरला--( ग्राश्वयंके साथ )--ऐसे [ अलौकिक व्यक्तियों [का 
दशाविपर्यास भी अत्यन्त विस्मयजनक होता है, जिसमें इस प्रकारके लोग उप- 
कारक ( सद्दायक ) बनते हैं । 

टीका--इंहशानामिति । [ अन्यः; ईदृशानां विपाकोऽपि परमाछुतः जायते, 
यन्न पुर्व्रिधो जनः उपकरणीभावम्‌ आयाति ।] इद्दशानां एवंविधानां सोतासदशा वास्‌ 
अप्राक्ृतजनानामित्यर्ध:; विपाकाशप विषमोरअप परिणामः, दृशाविपर्यासोऽपि, संपदस्तु 
का कथेत भावः, परमाद्भुत; अतं्वावस्मयायषः ज्ञायते भवतीत्यर्थः; यत्न यांस्मनू 
विपाके एवंवथ+ एध्वीमागीरथीवाल्मीकिसद्शः अनः बकः उपकरदीभः+म्‌ उपः 
कारित्वम्‌ आयाति प्राप्तोति साहाय्य करोतीत्यथंः । 

व्याव,रण - ईदशयः--इदमिव दृश्वन्ते; इदम्‌ दश्‌ कन्‌ (कमणि ), 
ड्द्म्‌को ईश (४) आदेश ( इदफिमोरीशक प।० )। व्रिपाकः--पिपमः 
पाकः ( परिणाम; ); वि-५पच्‌ + घञ्‌, कुस्म १ उपकरणीमावम्‌--उपकरोत।ति 
उपकरणं; उप-९/कू ॐ कतरि ल्युट्‌ ( बाहुलकात्‌ 3; अथवा उपक्रि पतेऽनेनेति उप- 
करणां ( सहायता, लक्षणासे सहायता करनेवाला ) करणे ल्युद ; अनुपकस्णम 
उपकरणा भवतीति उपकरणीभावमायाति; उपकरण ते च्वि-- ४ भू; अथवा सुपः 
करणस्य उपकरणस्य भावः इति उपकरणीभावः उपकरण † च्वि भू + घञ्‌ । 

टिप्पणी ( ०६९5 ) 

इेहशानां०-- इत झ्लोकका तार पयं यह है कि बड़े आदमिर्योरी सभी बातें बड़ी ही 
होतो हैं। भगवान्‌ राम और भगवती सोता इस दारुण वि त्तिमें पढे तो बढा भी 
उनके सहायक पृथ्वी, गङ्गा ओर वाल्मोकि जंग व्यक्ति हुए । 

६ । राब्दार्ये - संभावितजनस्थानागमनं = संभावना की गई हे जनस्थानमे 
झानेकी जिनके, ऐसे । उपश्रुत्य = सुनकर । गृह्दाचार = कुलाचार, कुलक्रमागत 
अनुष्ठान । व्यपदेरा = बहाना । 

अनुवाद--तमसा--और अब शम्बूकके इस बृत्तान्तसे जिसके जनस्यानमें 
नेकी संभावना की गई है, ऐसे रामभद्रको सरयूके मुखसे सुनकर भगवती 
7 7 दाठा०--१. शम्बूकवधबृत्तान्तेन | २. ०जनस्थानं, ०जनस्यानगमतं । ३- गोदा- 
वरीमुपागता । 
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२१६ उत्तररामचरितम्‌ 


[ ७ ] मुरला- सुचिन्तितं भगवत्या भागीरथ्या *राजधानीस्थितस्यास्य 
खलु तैस्तैजेगतामाभ्युदयिकैः कार्यव्याप्रतस्य रामभद्रस्य नियताश्रित्तविक्षेपा; । 
व्यम्रस्य पुनरस्य शोकमात्रद्वितीयस्य, पञ्चवटीप्रवेशो महाननथे इति । तत्कथ- 


मिदानीं सीतादेञ्या रामभद्र आश्वासनीय; स्यात्‌ । 


भागीरथी, जिस [ बात ]की भगवती लोपामुद्रासे वात्सल्यके कारण ग्राशङ्का की 
गई थी, उसीकी आशङ्का करके किसी कुलाचारके बहानेसे सीतासहित गोदाबरीसे 
मिलनेके लिए आई हैं । 

दीका-तमसा-इदाीं तु संप्रति घुनः, ठानेन्‌ शम्बूकस्य वृत्तान्तेन संभा- 
बितम्‌ उत्प्रेज्षितं जनस्थाने आगमनं उपस्थितिः यस्य तं रामभद्रः सरथूसुखात्‌ 
सरयूनदीदेवतायाः सुखात उपश्न त्य समाकण्यं भगवती ऐश्वर्यादियुणसम्पन्ना 
भागीरथी गङ्गा यदेव राममोहादि भगवत्या लोपमुद्रया श्रगस्त्यपर्न्या स्नेहादू 
वा्सल्याद्धेतोः आशङ्कितं तदेव आशङ्कय सीतया समेता संगता, सौतास हितेव्यर्थः, 
केनचिदिव येन केनचित्‌ गृहाचारस्य ङलक्रमागतव्यवहारस्य व्यपदेशेन व्याजेन 
गोदावरीं त्रिलोकयलुम्‌ द्रष्टुस्‌ आगता । 

यात.रण--संभावित--सम्‌-५/ भू-णिच्‌ ¬ क्त । समेत--सम्‌-ञ्रा-/ इ 
( गतौ )+ क्त । व्यपदेशः--वि-श्यप-,/ दिश +- घञ्‌ । 
रप्पणी ( Notes) 

शस्बूकवृत्तान्त-- श्र्यात्‌ श्राकाशवाणीद्वारा बताया हुआ शम्वुककी तपस्याका 
वृत्तान्त ( दे० अङ्क २ श्लो० ऽ ) । 

सरयूसुखाहुपश्च त्य-- सरयु नदी श्रयोध्याके समीप बहती है, भ्रतः सरयू नदीकी 
अधिष्ठात्री देवताके मुखसे ही कबिने भागीरथीके प्रति रामके जनस्थानमें आनेकी 
संभावनाका निर्देश कराया है | 

संभावितजनस्थाने ( पाठा० )-संभावित॑ स्वागमतेन संमानितं जनस्थानं 
येन तम्‌ ( रामभद्रम्‌ ) । 

[ ७ ] शब्दार्थे तैस्तैः = उन-उन, अर्थात्‌ अनेक प्रकारके । आभ्युदयिकेः = 
अभ्युदय ( प्रजाकी समृद्धि )के निमित्त किये हुए | कार्य: = कायाँसे | व्याघ्त = 
व्यापारयुक्त, संलम्न | नियताः = नियन्त्रित | चित्तविक्षेपा: = चित्तके क्षोभ । विक्षेप = 
विविध प्रकारसे फंका जाना, चञ्चलता | अब्यभ्र = ग्ब्याप्रत | शोकमात्रद्वितीय = 
शोक ही है साथी जिसका ऐसा । अनर्थः = अनथकारी । 

झनुचाद-ख्ुरला-भगवती भागीरथीद्वारा अच्छा सोचा गया क्योंकि राज- 

पाठा ०-१. राजनीति | २. इति शङ्को । नन पुळी 
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(जा ] मसा--उक्तमत्र' भगवत्या भागीरथ्या-“वत्से देवयजनसंभवे 
सीते, अर्थ खर्वायुष्मतोः कुशलवयोद्रादशस्य * जन्मसंवस्सरस्य संख्यामङ्गज- 
ग्रन्थि ३रभित्रतते । तदात्मनः पुराणख्रसुरमेतावतो मानवस्य राजपिंधंशस्य प्रस- 
वितार॑ सवितारमपहतप!५मानं देव॑ स्व हस्तायचितेः पुष्पेर्पतिठस्व । न च त्वाम- 
बनिप्रष्ठघारिणीमस्मठभावाद्‌ वनदेवता अपि द्रह्यस्ति कि पुनगेर्त्या?7 इति । 
आहमप्याज्ञापिता--“तमसे त्यि प्रकृष्टप्रेमेव वधूर्जानकी । अतस्त्वमेवास्या; 
'प्रत्यनन्तरीभवP इति । साऽहमधुना यथादिष्टमनुतिश्वामि । 


MR cdeobie ns Seats soe oot Ld 
घानीमें रहते हुए, [तथा] लोकोंके विविध कल्याशकारक कामें लगे हुए इन 
रामभद्रके चित्तके तोम नियन्त्रित थे, परन्तु अब [उन करोमे] असंलम्म, [अतएव] 
केवल शोक ही है साथी जिसका : [रासोका पञ्चवटीस प्रवेश बड़ा अनिष्ठ- 
कारी है तो श्रव सीतादेवीद्वारा रामभद्र कैसे आश्वासित किए जायेंगे । 
टोका--मुरक्ञा--सुर्चिन्तते सुप्ठ विचारितम्‌ । जगतां लोकानां तेस्तेः विविधैः 
आभ्युदयिकेः अभ्युदयः प्रयोजन येषां तेः, समृद्धिकारकैरित्य थ:, कायै व्यापार 
व्वाप्रतस्य आसक्तचेतस; रासमद्रस्य चित्ततिक्षेपा: मनःज्षोमाः नियताः नियन्त्रिताः । 
पुतः संप्रति अव्यग्रस्य प्रजापालनकार्य5ब्याएतस्य, शोकमात्रद्वितीयस्य शोकः एव 
शोकमात्रं केरलः शोक इत्यर्थः, तत्‌ द्वितीय सहायः यस्य एवंभूतस्य अस्य राम- 
भद्रस्य पङचवल्यां प्रवेशः महान्‌ अनथेः (लक्षणया) अर्थकरः, गनिष्टकारीत्यर्थः । 
तत तस्मात्‌ इदानीम्‌ अधुना सीतादेञ्या, गोदावरीहृदये स्थितयेतिमावः, रामभद्रः 
कथम्‌ आश्वासनीयः आश्वासयितुं शक्यः स्यात्‌, दयो मिं ब्रदेशस्थितत्वात्‌ सीता कथं 
एवसाश्वासयेदिलि भावः । 
ठ्याकरण-आभ्युदयिकैः- अभ्युदयः प्रयोजनमेषां तैः, श्रम्युदय + उञ्‌ ( पा० 
५।१।१०६. ) | अभ्युदयः्रमि-उव्‌-५/ इ ( गतौ ) + अच्‌ (भावे) । ब्याशत-- 
झा-५/ प (१) + क्त | नियताः-नि-४/ यमत क्त ( कर्मणि ) | विक्षेपा:-- 
वि-४/ क्षिपू + घञ | 


विः 


टिपणी ( Notes ) 
राज्ञधानी०-वीरराघवगे इसके स्चानमें “राजनोतिस्थितस्यः पाठ रक्खा है और 
इसकी व्याख्या इस प्रकारकी है-'क्षत्रियो चितराज्यपरियालवात्मकधमं निहस्य । किल्तु 
(राजधानीस्थितस्य' पाठ ही अविक उपयुक्त प्रतीत होता है, क्योंकि इससे राजघानी 
(अयोध्या)में रामकी स्थितिके साथ पञ्चवटीवाली उनकी स्थितिका मिलान किया गया है। 
इति--यह अव्यय “राजधानी' “अनर्थः! इस वाक्यसमूहको परामृष्ट करता है, तया 
सुचिन्तितं भगवत्या भागोरच्या? इस वचनका हेतु सुचित करता है । 
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मुरज्ञा--अहमप्येतं" वृत्ता ग्त॑ भगवत्यै लोपामुद्राये निवेदयामि । रामभद्रो- 
इप्यागत एवेति तकयासि । 


Nt 
[ ८ ] शब्दाथे-- देवयजन = यज्ञभूमि । द्वादश = बारहवाँ । संवत्सर = वष 


साल । संख्यामंगलग्रंथि = वप संख्याबोधक मङ्गलाथ ग्रन्थि ( गाँठ ) । आत्मनः = 
अपने | सानवस्य = मनुसम्बन्धी, वैवस्वत मनुसे उत्पन्न । राजर्पिवंशस्य = राजर्षियोंके 
बंशके । प्रसबितारं = उत्पन्न करनेवालेको | अपहतपाप्मानं =नाश कर दिया है 
पाप जिसने उसको | सवितारस्‌==सूयेको । स्वहस्तावचितेः--अपने हार्थोसे तोड़े 
हुए । घुष्पैः ==पुष्पोसे । उपतिष्टस्व ( लोट्‌ )--पूजो | अवनि-- पृथ्वी | म्यं = 
मनुष्य । प्रत्यनन्तरीअव--सन्निहित रहो, समीपमें रहो। यथादिष्टम्‌ = आदेशा- 
नुसार । तर्कयामि = अनुमान करती हूँ । 

अनुवाद्‌-तससा--यहाँ भगवती झागीरथीने कहा-_“म्ची, यश्भूमिमें उत्पन्न 
हुई सीते, आज चिरंजीव कुश तथा लवकी बारहवें जन्मवपंकी संख्याबोधक 
मङ्गलग्रन्थि है । अतः अपने पुरातन श्वशुर, वैवस्वत मनुसे उत्पन्न इतने बडे 
राजर्पियोके बंशके उत्पादक, पापनाशक, सूयदेवको अपने हाथोंद्वारा चुने हुए 
पुष्पांसे पूजो । ओर एश्वीके ऊपर विचरण करती हुई तुझे, हमारे प्रभावसे, वन- 
देवता भी नहीं देखेंगे, फिर मनुष्य तो कैसे [ देख सकेंगे |? | मुके भी आज्ञा 
दी गई हे--“हे तमसे, वधू जानको तुभमें अत्यन्त प्रेसवाली है; अतः तू ही इसकी 
साथी हो ।” सो में अब आदेशानुसार करती हूँ । झुरला-में भी इस वृत्तान्तको 
भगवती लोपाउट्रासे निवेदन करती हूँ । रामभद्र भी ग्रा ही गये हैँ ऐसा अनुमान 
करती हूँ । 

टीका--तससा---अन्न अस्मिन्‌ विषये, कथं सीतादेव्या रामभद्र: आश्वासनीयः 
स्यादितिप्रस्ताबे इत्यर्थः। दे।यः न भवे यज्ञभूमिसमुत्पन्ने । आयुष्सतोः चिरजी- 
विनोः बुशलबयाः सीदापुत्रयोः, दशस्य जःमधवस्सरस्ग्र जन्मसंवस्सरादारभ्य 
द्वादशस्य वत्सरस्य संख्य़ामङ्गलम्रन्धिः संख्याबोधकः मङ्गलार्थः ्रन्थिः, लक्षणया 
तत्कालः, अभिवतते अमिविद्यते, [ अभिवध्यत इति पाठे अभिम्रथ्यते इत्यर्थः ] । 
तत्‌ तस्मात्‌ , आत्मनः स्वस्य पुराणश्वशुर पुराणं पुरातनं, ग्द्यमिव्यर्थः, श्वशर, 
एतावतः इयत्संख्याकस्य, अतिविस्तृतस्येव्यथंः, स,नवस्य बैवस्त्रतमनुजातस्य राजपि- 
बंशस्य राजानः ऋषयः इव राजर्षयः इददाकुप्रश्वुतय;, [ “उपमितं ज्याघ्रादिभिः 
सामान्याप्रयोगे? ( पा० ) इति समासः |, तेषां वंशस्य, प्रसवित्तारं जनयितारं, 

TN sos gg Ne 7: ह 


पाठा०---१. उक्तमेव, उक्तमद्य । २. द्वादशजन्म० द्रादशसंवत्सरस्म । ३. झभि- 
बघ्यते । ४. प्रत्यन्तरीभव | ५. प्यमु | 
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अपहतपाप्मानम्‌ अपहतः नाशितः पाप्मा पाप॑ येन तं, दुरितहन्तारमित्यथेः, देवं 
सवितारं सूर्यदेवं स्त्रहस्तेन निजकरेण अत्रचितैः अवलूनैः, स्वयं संगृहीतैरितिमावः, 
पुष्पैः उपतिष्ठस्त्र पूजय, [ 'डपादेवपूजा' इति यातिकेन आत्मनेपदम्‌ ] । अवनिप्नष्ठ- 
चारिणीं भूमिएष्डे विचरन्तीम्‌ । किं पुनः मस्याः मानवानां तु का कथेति आवः | 
ज्ञापिता आदिष्टा । त्यि त्वद्विषये अक्ृष्टअमा प्रकृष्ट प्रेम यस्याः सा । अस्याः 
सीतायाः, प्रत्यनन्तरीअव निकटवर्तिनी भव, सहाया भवेत्यर्थः । यथादिष्टं आदिम्‌ 
आदेशम्‌ अनतिक्रम्य आदेशानुसारमितिभावः, अनुतिष्ठ।म करोमि । 

व्याऽरण्‌-आयुष्मतोः--युः जीवनकालः प्रशस्ततया विद्यते ययोः तौ 
ग्रायुष्मन्तौ, तयोः; ग्रायुप ॐ मठुप्‌ ( ्राशस्त्याथें ) । द्वादशस्य--दादशानां 
पूरणः इति द्वादशः, `तस्य पूरणे डट” ( पा० ) इति द्वादशन्‌ + डट , दिलोप । 
एतावतः = एतत्‌ परिमाणमस्य, एतत्‌ + वतुप ( परिमाणे ); दिग्दरावतुघु' (पा ) 
इति दीर्घ; | मानवस्त्र-मनोरयम्‌ मानवः, मनुसंवन्यी, मनु त अण | प्रसवितारं -- 
प्र-५/ सू+ वृच्‌ । अपहत--अप-२/हन्‌ + क्ते | पाप्मा--पात्यस्मादिति पाप्मा, 
उणा० ४।१५२ द्वारा निपातन | उपतिष्ठस्व--उपपूवक स्था धातु देवपूजा 
ग्रादिके अर्थमें आत्मनेपदी होती है । प्रत्यनन्तरीमव--( “प्रत्यनन्तरः? प्रति~ञ्रन- 
न्तरः = सन्निहितः ); प्रत्यनन्तरः प्रत्यनन्तरः भव प्रत्यनन्तरीभव, स्वि | 


टिप्पणी ( N०5 ) 

संख्यासङ्कलग्रन्थिः - प्रधिदर्ष बालककी जन्मतियिपर उसकी स्रायुके प्रतीत वर्षोंकी 
संख्याको सुचित करनेके लिये एक सूतरमे गुग्गुलु गोरोचन इवेतसर्षप दूर्वा भ्रादि मङ्गल 
वस्तुओंसे युक्त ग्रन्थि बाँधनेका उत्सव । विद्यासागरने इसकी व्याख्या इस प्रकाररी है -- 
धसंख्याबोधको मङ्गलार्थो ग्रन्थिः, अतीतवर्षसमसंख्याकग्रन्विमत्‌ सूत्रमिति यावत्‌ । जन्म- 
तियौ हस्ते सूत्रमभिबध्यते तञ्च सूत्रं जन्मग्रन्विस्च्यते 2 

पुराणश्वसुरस्य - इक्ष्वाकुबंशके, जिसमें राम उत्त हुए थे, मूल पुरुष विवस्वान्‌ 
( सूर्य ) माने जाते हैं, अतः इ वंशको सूर्यवंश भी कहते हैं ( तुल० 'क्क सूयंप्रभवो 
बंध; रघु० १२ ) दु 

सानबस्य--मनोरयम्‌, श्‌ , मगुसंपन्धो, विवस्वानके पुत्र वेवस्वत मनु (सत्यव्रत) 
इस वंशके प्रथम राजा थे ( दे० रघु० ११११ ) 

एताबतः--इतने बड़े वंशका भर्थात्‌ जो वैवस्वत मनुसे भ्राज तक चला झारहा 
है और जिसमें बढ़े-बड़ो विख्यात राजा हो चुके हैं तथा साक्षात्‌ भगवाननने रामखूपमें 
अवतार लिया है । राम इस बंशमें वेवस्वत मनुसे ३७वीं पीढ़ीमें उत्पन्न हुए षे । 
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[ ६ ] तमसा--तदियं गोदावरीहदाश्रिष्करम्य-- 
परिपाण्डुदुबेलकपोलसुन्द्रं 
दधती बिललो नकत्ररीकसाननम्‌ । 
करुणस्य मूतिप्थवा* शरी रणी 
बिरहव्यथेवर वनसेति जानकी ॥ ४ ॥ 


| ६ ] शाब्दाथे-इयम्‌ = यह (इसका अन्वय अगले छोकके जानकी' शब्दके 
साथ है।) हृद = ञ्रगाध जलवाला जलाशय । निष्क्रम्य = बाहर निकलकर | 
परिपाण्डु = अत्यन्त पीले वणावाले । विलोलकवरीकं = [ संस्काराभावके कारण ] 
चञ्चल केशपाशवाले | थाननं = मुखको । दधती = धारण करती हुई । करूणस्य 
मूर्तिः = शोककी मूर्ति, मूर्तिमान्‌ करुणरस । शरीरिणी विरहब्यथा इव = शरीर- 
धारिरी विरहवेदनाके समान । एति = याती है, प्रवेश करती है | 

डाइवाद्‌-तमखा--गोदावरीके ग्रगाध जलवाले जलाशयसे निकलकर यह 
भ्रति पाण्डुवणवाले और कृश कपोलोसे सुन्दर तथा [ खुले हुए होनेके कारण ] 
चञ्चल केशविन्याससे युक्त मुखको धारण करती हुई, करुण्रसकी मूर्ति ग्रथवा 
देहधारिणी बियोगवेदना-सी, सीता वनमें प्रवेश करटी है। 

टीका-तमसा-तत्‌ ततः गोदावयाः हृदातू अगाधजलाशयात्‌ , [ 'तत्रागाध- 
-जलो हदः” इत्यमरः ], निष्क्रय निर्याय, इयं परिदश्यमाना, शोकस्थेन “जानकी? 
इति पदेनान्वयः । परिपाण्ड्विति। [अन्व यः-परिपाण्ड्दुवलकपोलसुन्दरं विलोल- 
-कवरीकम्‌ आनन॑ दधती करुणस्य सूतिः अथवा विरहव्यथेब जानकी वनम्‌ एति । ] 
परिपाण्डुदुबलकपो इन्दर परिपाण्डू पाण्डुवणौ दुवेलो कामो च कपोलौ गण्डौ 
ताभ्यां सुन्दरं मनोजं, तथा विलोलकत्ररीकं विलोला संस्कारामावात्‌ चञ्चला 
कबरी केशवेशः यस्मिन्‌ तत्तथोक्तम्‌ , [ नदुतश्च' ( पा० ) इति कप्‌ समासान्तः ], 
आननं सुखं दधती धारयन्ती, करुणस्य मूर्ति: मूर्तिमान्‌ करुणरस इव, [ इव शब्दा- 
भावात्‌ प्रतीयमानोत्पेक्षा ] अथवा शरीरिणी सूर्विमही विरदव्यथा इंच बियोगवेदना 
इव वनं पञ्चवटीम्‌ एति प्रामोति, प्रविशतीतिभावः । मज्ञूमाषिणी वत्तम्‌ । 

व्याकरए-दघती--%घा ३ उ०+शतृ +ङीप्‌। शरीरिणी-शरीरम्‌ 
अस्याः अस्तीति, शरीर + इनि ( इन्‌ ) + ङीप्‌ | 

टिपणी ( N०९ ) 

बिश्लोल०--वियोगिनी सीता अपने केशोंको न तो संवारती थी, और न उनको 
वेणीरूपमें बांधतो थी, अतः उसके केशपाश विखरे हुए होतेके कारणा इधर उधर हिल 
रहे थे । इस श्लोकमें उत्प्रेक्षा थ्रलंकार है | 


पाठा ०--१. मूतिरिवा । २. विरहव्यथेव । 
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[ १० ] मुरक्ञा-इयं दि सा । 
किसलयमिव मुग्यं बन्धनाद्विप्रलूनं 
हृदयकुसुमशोषी दारुणो दीघेशोकः । 
ग्लपयति परिपाण्डु च्ञाममस्याः शरीरं 
शारदिज्ञ इव घर्मः केतकीगर्भपत्रम्‌ ॥ ५॥ 
( इति परिक्रम्य निष्क्रान्ते ) 
शुद्धविष्कम्भक्रः । 
FR जा स 
[ १० ] शब्दार्थ--वन्धनाव्‌ = बृन्त (डंठलोसे | विप्रलुनं = ट्रटेहुए मोट = 
मनोहर | किसलयम्‌ इव = नव पल्लवके समान | अस्याः = इस ज्य सीता )के । 
परिपाण्डु = ्रतिशय पाण्डु वणत्राले । डाम = क्षीण, कृश । शरीरं = Co 
हृदयकुसुमशोषी = हृदयरूपी पुष्पको सुखानेवाला | दारणः = भीषण्‌, दुःसह । र 
शोकः = दीर्घकालब्यापी शोक । स्लपयति = मुरा देता द्दै। शरदिजः घम इव = 
जैसे शरद्‌ ऋठुमें उत्पन्न घाम | केतकीरभंपत्रम्‌ = केतकी पुष्पक भीतरी लयी | 
अनुबा ३--सुरला--यदी वह है । हृदयल्यी पुष्पको आ कः रः 
दीघकालव्यापी शोक वन्त (डंठल )से दरड हुए [ तदि ] स हा 
समान, अतिशय पाण्डुवणत्राले तथा कृश, इस (सीता)के शरीरको [ र ] 
म्लान बना रहा है, जेसे शरद्‌ त्राजुमै उत्पन्न घाम ( धूप ) केतकी पुष्पके भीतर 
स्थित पत्रको । ( इस प्रकार, धूमकर दोनों निकल जाती हँ ) । 
शुद्धविष्कम्भक समात् । 9 & 
दीका-मुरज्ञा-इय पुरतो दृश्यमाना दि निश्चयेन सा पूर्वद्ष्टा सीतेव । 
क्रिसलयमिति । [ अन्चयः-हदयकुसुमशोपी दारुणः दीघशोकः बन्धनात्‌. विप्रलूनं 
युग्धं किसलयमिव अस्याः परिपाण्डु च्ञामं शरीरं शरदिजः छस: केतकीगमपत्रम्‌ इव 
ग्लप्यति । ] हृदयकुपुमशोपी हृदय कुसुममिव स [ उपमितसमासः है| 
यह्वा हृदयमेव कुसुम, [रूपक समासः], तत्‌ शोषयति सः, दारुणः दुःसहः इत्यथः, 
दीघेशोकः दीर्घः दीघकालब्यापी शोकः विरहदुःखं, बन्धनात्‌ न्तात्‌ ।बप्रळूने प्रसद्य 
चिन्न सुस्थं मनोहरं किसलयमिव नवपछवमिव, अस्याः सीतायाः परिपाण्डु 
अतिशयेन पाण्डुवणं, कौसुदीसच्छायमितिभावः, चामं नि शरीरं, शरदिजः 
शरदि जातः, [ अलक तत्पुरुषः ], घर्मः आतपः केतकीगभपत्रमिव केतक्याः केतकी 
पुष्पस्य गर्मपत्रमिव अअभ्यन्तरस्थितं दलभिव, ग्लपयति ग्लानिं प्रापयति, म्लानं 
करोति । उपमाऽलङ्कारः, मालिनीवृत्तम्‌ । 
530 3 Ps RR ससनन पर सपने 
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( नेपथ्ये ) 
[११ ] *प्रमादः प्रमादः । 
( ततः प्रविशति पुष्पावचयब्यग्रा * सकरुणौत्सुक्यमाकणयन्ती सीता । ) 
सीता--अम्हहे जाणाप्त पि्सही मे वासन्री वाहरदिति [ अदाहे जानामि 
प्रियसखो“मे-वासन्ती ब्याहरतीति । ] 


व्याकरण--झुग्ध-९/ मुह्‌ +क्त; इसका वैकल्पिक रूप “मूढ भी होता है । 
विध्रलूनं--वि-प्र-,/लू ६ उ०+क्त । हृदयकुसुमशोषी--“सुप्यजातौ णिनिस्ता- 
च्छील्ये! ( पा० ) इति /शुष्‌ + णिनि | ग्लपयति--«/ग्लै (ग्ला)-ण्चि-लर , 
पुक्‌ ; अनुपसगपूर्वक ग्ला धातु विकल्पसे भित्‌ होती है, अ्रतः पत्षमें हस्व न होनेसे 
ग्लापयति ऐसा रूप भी बनता है ( दे० धातुपाठ, म्वादिगण, गणसूत्र “ग्लास्म्रा- 
वनुवमां च?, किन्तु उपसगपूवक होनेसे 'प्रग्लपयति' इस प्रकारका केवल एक ही 
रूप होगा | क्षाम--५/ चे + क्त; क्षायो मः? (पा०) | शरदिज--शरदि जायते इति, 
जन +ड ( 'ससम्यां जनेडः’. पा० ); सप्तमीका श्रलुक्‌ ( दे० पा० ६।३।१५- 
“प्राहृटशरत्कालदिवां जे! ); एवं प्राइपिज: | 

टिप्पणी ( Nos) 

इयं हि सा - यह एक स्वतन्त्र वाक्य माना जा सकता है। परन्तु ऐसा माननेसे 
ख्लोकमें दूरान्वय दोष भ्राता है, क्योंकि प्रथम चरणका अन्वय तृतीय चरणाके साथ 
करना पड़ेगा । अतः कुछ लोग इसका श्रन्वय अगले श्लोकके प्रथम चरणके साथ करते हैं, 
ऐसा करनेसे इसका श्रथ होगा--यह वही जानकी वृत्तसे हटे हए [ तथापि ] सुन्दर 
पल्लवके समान है | 

केती गर्भेपत्रम्‌ - अतिशय कोमलता तथा पाण्डुताको सूचित करनेके लिए गर्भ” 
शब्दका प्रयोग किया गया है । केतकीपुष्पके भीतरका पत्र अतिशय कोमल तथा पाण्डु- 
बणंवाला होता है। परिपाण्डु तया क्षाम शरीर केतकीगर्भपत्रके समान है, तथा 
सीताके हृदय कुसुमको सुखानेवाला दीघंशोक बारदूके घामके समान है भीतर हृदय- 
कुसुमको सुखा डालनेवाला दीर्घशोक अब बाहर शरोरको भी सुखा रहा है | 

शुद्धयिष्कस्भ- दे० द्वितीय अङ्के श्रादिमें दिये हुए शुद्धविष्कम्भपर टिप्पणी । 
यहाँ मुरला तथा तमसा दो नदीदेवताएँ मध्यमपान हैं, ग्रत: उनका संवाद केवल संस्कृत 
में ही है, इसलिये यह शुद्धविष्कम्भक है । शुद्धः = संस्कृतात्मकः विष्कम्भः | विष्कम्भक्र 
में बृत्त तथा वर्तिष्यमाण कथांशोंका निर्देश होता है । 

[ १९] शाब्दाथे-प्रमादः = अनवधानता (परन्तु यहाँ इसका अर्थ है अनिष्ट- 
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(पुननेपप्ये ) 
[ १९ ) सीतादेव्या स्वकरकलितः सल्लकीपल्लवप्रे- र 
_ शम लालः करिकलभको यः पुरा वर्धितोऽभूत्‌ । 
सीता--किं तस्स । [ करिं तस्य ] 
वध्या सार्धं पयसि विहरन्सो5य़मन्येन दर्पा- 
दुद्दामेन 'द्वरदपतिना सन्निपत्याभयुक्तः || ६॥ 


पात? अर्थात्‌ विपत्तिका आ पड़ना ) । पुष्पावचयब्यग्रा = पुष्पोके चुननेमें व्यस्त । 
सकरुणौत्सुक्यं = करुणा तथा उत्सुकताके साथ । आकणंयन्ती = सुनती हुई । 
च्य़ाहरति==वोल रही है । र 

अनुबाद--( नेपथ्यमें ) विपत्ति, विपत्ति | ( तब पुष्पोंके चुननेमें लगी हुई 
करुणा तथा उत्सुकताके साथ सुनती हुई सीता प्रवेश करती है । ) सीता- अरे, 
जान पड़ता है कि मेरी प्रियसखी वासन्ती बोल रही है । 

टीका--प्रमादः अनिष्टापातः, संभ्रमे द्विरक्तः। पुप्पवचयव्यग्रा पुष्पाणाम्‌ 
अवचये संग्रहे व्यय्ना व्याएता । सकरुण।त्सुक्रये करुणया दयया झत्सुक्येन 
उत्कण्ठया च सहितं यथा तथा, क्रियाबिशेषणमतत्‌ । आकणयन्ती श्य्यवती । अहाहे 
इति विस्मयसूचकमन्ययम्‌ । व्यादरति वदति । 

व्याकरणु-अवचयःअरव-५/ चि +अच्‌ ( “एस्च? पा० ३।३।५६ )। 

टिप्पणी ( १०९५ ) 

्वचय--यद्यपि पूष्पादिको हायसे संग्रह करनेके अथंमें [ यदि वह संग्रह चोरीसे 
न किया गया हो ] चि धातुमें घन प्रत्यय जुड़ता है अच्‌ नहीं, (दे० पा० ३। ३।४०)-- 
हस्तादाने चेरस्तेये? यहाँ पर हस्तद्वारा' ( हस्तद्वारा आदान अर्थात्‌ संग्रह से ग्रादेय 
पदार्थकी प्रत्यासत्ति ( समीपता ) सूचित होती है, जेसे दृक्षपर लगे हुए पुष्प यदि 
हाथकी पहुँचके भीतर हों श्रौर उनका भूमिपर खड़े लडे हाये सग्रह किया जासके 
तथा ऐसा करनेमें स्तेय ( चोरी ) न हो, तो इस क्रियाके लिये “वुष्पावचाय:' शब्दका 
प्रयोग होना चाहिये, यष्ट्या दद्वारा अथवा चोरीसे संग्रह कतम “पुष्पाबचय) शब्द प्रयुक्त 
होगा । अतः यहाँपर अच? न होकर “घन” होना चाहिये था। 


[१२] शाब्दाथ सीतादेब्या = सीतादेवोद्वारा । स्वकरकलितैः = अपने हाथसे 
दिये हुए (अथवा तोड़े हुए) । पछवाग्र: = पल्लवाके अग्र भागोंसे । अग्रे = [सीताके] 
झगे । लोलः = [ सौताके हाथसे सल्लकी पल्लवोंको ग्रहण करनेके लिए ] चञ्चल | 
करिकलमकः = बेचारा हाथीका बच्चा | पुरा = पूर्व समयमें | वर्धितः श्रभूत = 
पोषित हुआ था। बध्वा साधंस्‌= यहूके साथ। पयसि = जलमें । विहरन्‌ = 
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विहार करता हुआ । खः = वह | उद्दाम = उच्छुङ्कल, मत्त । द्विरदपति = गजपति 
(बढ़ा हाथी) । सन्निपत्य = वेगसे झपटकर | अभियुक्तः = ्राक्रान्त किया गया है। 
अङुबाद्‌--( पुनः नेपध्यमें ) सीतादेवीद्वारा अपने हाथोसे दिये हुए सल्लकी 
वृक्षके कोमल पत्तोंके ग्रग्रभागों ( फुलंगनों )से जो [उन सीतादेवीके] आगे चपल 
[बना हुआ ] हाथीका बच्चा पूवंकालमें पोषित हुआ था | सीता--उसका क्या 
[ हुआ ] ! वह यह वधूके साथ जलमें विहार करता हुआ किसी दूसरे उच्छुङ्लल 
गजेन्द्रद्वारा ( ( अपने बलके गर्वके कारण वेगसे झपटकर राक्रान्त किया गया है। 


टीका--सीतेति । [ अन्वयः--पुरा सीतादेव्या थः अग्ने लोलः करिकलभकः 
स्वकरकलितेः सल्लकीपछवाग्रे: वधितोऽभूत्‌ , सोऽयं बध्वा साथ पयसि विहरन्‌ अन्येन 
उद्दामेन द्विरदपतिना दर्पात्‌ सन्निपत्य अभियुक्तः । ] पुरा प्राक्‌ , रामस्य वनवास- 
समये इत्यर्थः, सीतादेव्या यः अग्रे पुरतः, सीतायाः इत्यर्थः, लोलः चपलः, पछव- 
अहणार्थं यद्वा शैशवोचितचाञ्चल्यात्‌ , करिकलभकः गजपोतः, [कलभः करिशावक 
इत्यमरः, अनुकम्पायां कन्‌ ] स्त्रकरकः,तेः स्वहस्ताभ्यां दत्तः सल्लकापल्जवाप्र; 
सल्लकी गजमच्यतरुः तस्याः पछवानां किसलयानां अग्रे: प्ररोहैः वितः पोषित 
अभूत्‌ , सः पूवेपरिचितः >र्य॑ घुरोवर्ती वध्या निजखिया, स्वकरेणुकया इत्यर्थः, 
साथ सह पयसि जले विदरन्‌ जलक्रीडां कुव॑न्‌ , अन्येन अपरेण उद्दा मेश उच्छुङ्कलेत 
द्विरदपतिना गजेन्द्रेश दर्पात्‌ बलावलेपात्‌ सन्नपत्य वेगेन अभिधाब्य छाभियुक्तः 
आक्रान्त; । मन्दाक्रान्ता वृत्तम्‌ | 

व्याईरण्‌--कसित-/ कल्‌ + क्त ( कमणि )। वधितः--% गृध्‌ + णिच्‌ + 
क्त (कमणि) | विहरन्‌-वि-«/छ + शतृ । दर्पात--हेतो पञ्चमी | द्विरदपतिना-- 
द्विरदानां पतिः तेन, द्वौ रदौ येषां ते द्विरदाः । सन्निपत्य--सम्‌-नि-,/ यत्‌ + 
ल्यप्‌ । अमियुक्तः--अभि-९/ युज्‌ नक्त ( कमणि )। 


टिप्पणी ( Not९ऽ ) 


स्वकरकलितेः--स्वकरेण भ्रवचितेः, ग्रथवा स्वकरधृतैः, श्रथव। स्वकराभ्यां 
दतेः ( वी० रा० )। 

लोलः-_चञ्चल, अथवा सतृष्ण, 'लोलश्चलसतृष्णयोः' ग्र० को० | 

करिकलभकः--'कलभ' शब्दका ग्रथे करिशावक ( हाथीका बच्चा ) होता है, 
“कलभः करिशावकः? ( अ० को० ), परन्तु पुनः 'करि' पदका भ्रथं ग्रहण करनेसे यहाँ 
“कलभ? शब्दका ग्रथ 'शावकमात्र' लेना चाहिए ( दिशेषका सामान्यमें प्रयोग ), दे० 


वामनसूत्र-- विशिष्टवाचकपदानां सति विशेषणपदसमभिब्याहारे विशिष्यमात्रपरत्वं 


करिकलभादिशब्बत्‌? | 
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[ ह ] सीता-> ससंभ्रमम। कतिचित्यदानि गत्वा ) अज्जउत्त पस्त्ताहि 
परित्ताठि मह-तं पुत्तअम्‌ । ( स्म्रतिममिनीय सवैक्कव्यम्‌ ) हड्ढो हद्दी । ताइ ज्जेव्व 
बिरपरिचिदाइ अक्खराइ' पञ्चब्रटीदंसणेन मं मन्दभाइणि \अणुप्रन्धन्ति। 
द्वा अजाउत्त । (इति मूर्छति) । [ आर्यपुत्र परित्रायस्व परित्रायस्व मम तं पुत्रकम्‌ । 
(“" ) हा धिक्‌ हा घिक्‌। वान्येव चिरपरिचितान्यक्षराणि पञ्च॑वटीदशनेन मां 
मन्द्भागिनीमनुवश्नन्ति | हा आयपुत्र । ( “ ) ] 


[ १२ ] शब्दाथ ¬ससंश्रमम्‌ = भय, आवेगके साथ परित्रायस्व = रक्षा 
कीजिये । पुत्रक = वेचारा पुत्र | चिरपरिचितानि = दीघक्राल तक अ्रभ्यस्त | माम्‌ 
अननुवज्नन्ति = मेरा अनुसरण करते हैँ | [पाठा०-अबु रुन्धन्ति = अनुसरण करते हैं।] 

अनुवाइ--सीता--( ग्रावेगके साथ, कुछ पद चलकर ) ग्रायपुत्र, बचाइये 
बचाइये मेरे उस बेचारे पुत्रको । (स्मरण करनेका अभिनय करके, घबराहटके 
साथ ) हा घिक्‌ हा धिक्‌ , वे ही चिरकालसे अम्पस्त शब्द पञ्चवटीके दशनसे 
मुझ असागिनीका अनुसरण कर रहे हँ । हा, आयपुत्र। ( ऐसा कइकर मूर्च्छित 
हो जाती है) । 

टीका --साता--ससंभ्रम॑ संवेगेन सह। परित्रायस्व रह । पुत्रकम्‌ इत्यनुकम्पायां 
कन । स्मुतिममितीय परित्यागइत्तान्तस्थ स्मरणम्‌ अमितय्रेन दशेयिस्वा, सवैक्कञयं 
विछञत्राया; मातरः वैक्॒ब्यं कातरत्वं तेन सहितम्‌ । चिरपरिताति दोघंकालम्‌ अभ्य 
स्वानि। अक्षर!णि वर्णाः, आर्यपुत्र एवंरूयाणि। मन्दभागिनी साम्यदोनां। अनुवध्त- 
न्ति अनुसरन्ति, चिरकाबाम्यासबशात्‌ तान्येव अदरणि मन्मुखाज्ञिगंच्छन्तोति मावः। 

व्याकणएण _मन्द्मागिनी-मन्दो भागः अक ( कमधा० ), सोऽस्याः 
अस्तीति मन्दभागिनी, मत्वर्थीय इनि । यद्यपि कमधारय समासमें मत्वर्थीय प्रत्यय 
नहीं जुड़ते ( “न कमंधारयान्मत्वर्थीयः' ), परन्तु यहाँ “भूमनिन्दाग्रशंसासु' इत्यादि 
बचनके अनुसार श्रतिशायन अयमें इनि' प्रत्यय जुड़ा है केवलमान अस्ति? 
ग्रर्थमें नहीं, अतः इसका अर्थ अत्यन्त मन्दभारपवाली' ऐसा होगा | अज्ुबन्नन्ति-- 
अनु-«/बन्धू & पर२-लट । 

( टिप्पणी १२०६८७ ) 

पुत्रकम्‌--पुत्रक' शब्दका अय 'कत्रिमपुत्र' भी हो सकता है ( पुत्रकः कृत्रिमे पुत्रे” 
पंसारावतं नामक कोशसे घनश्यामद्वारा उद्धत ), 'इवे प्रतिक्कतो? ( पा० ५।३।६६ ) 

इस सूत्रसे कन्‌ प्रत्यय होगा । 


__ वाठा०--१. ग्रणुरूघन्ति [ अगुरुन्घन्ति ] | 
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) 22 ( प्रविश्य ) 
[ १४} तर्मसा-चत्से, समाश्वसिद्दि समाश्वसिहि । 
हु ( नेपथ्ये ) 


विमानराज, अन्रेव स्थीयताम्‌ । 

सीता-( समाश्वस्य ससाध्वसोल्लासम्‌ ) अम्हहे जल्लभरभरिअमेहमन्यरत्यणि 
अगस्भीरसंसलो कुदो णु एसो सारईणिग्धोसो भरन्तकण्ण विवर मं थि सन्दभाइण 
अत्ति *उस्सुआवेइ । [अहाहे जलभरभरितमेघमन्थरस्तनितगम्मीरमांसलः कुतो न्वेष 
भारतीनिघॉपो श्रियमाणकणबिवराँ मामपि मन्दभागिनी झटित्युत्सुकयति । | 


enero 


१४ ] शब्दार्थ--ससाध्वसोल्ासम्‌ = भय तथा हर्षके साथ | जलमरमरित = 
जलके भारसे भरा हुआ । मन्धर = मन्द । स्तनित = गरजनेका शब्द | मांसल = 
बढ़ा हुआ, पुष्ट । मारतीनिघोंष = वाक्यध्वनि । श्रियमाण = भरा जाता .हुआ। 
उत्सुकयति = उत्सुक बनाता है । 

अनुवाद--( प्रवेश करके) तससा-वच्ची, आश्वस्त हो, आश्वस्त हो। 
( नेपथ्यमें ) विसानराज, यहीं ठहरिये । सीता--( आश्वस्त होकर, भय तथा 
श्रानन्द्के साथ ) अहो, जलके भारसे भरे हुए. मेघके मन्द गजनक समान धीर 
तथा पुष्ट यह वाक्य ध्वनि, भरे जा रहे हैं कानोंके छिद्र जिसके ऐसी मुझ भाग्य- 
हीनाको भी कहाँसे [आकर] वुरन्त उत्कशिठत करती है । 

दीक्ष - तमसा - समारवसिहि आश्वस्ता भव, सम्नसे द्वि्क्तः । विसानराज 
विमानेषु राजा श्रेष्टः इति विमानराजः, तत्संबुद्धो, स्थीयतां स्थातव्यस्‌ , [ भावे 
लोट्‌ ]। सीतः--ससाध्यसःर्लासं साध्वसेन सयेन उछासेन आनन्देन च सह यथा 
स्थात्‌ तथा । अह्महे इति विस्मयसूचकमनव्ययस्‌। जएय भरण मारेण भ्रत्तः पूण 
य: मेघः तस्य मन्थरं मन्दं स्तनितं गितं तदिव गस्थीरः धीरः सांसद; स्फीतः, 
[ “उपमानानि सामान्यवचनैः’ ( पा० ) इति समासः |, एषः श्रूयमाणः भारत्याः 
वाचः निर्घोषः शब्दः छुतः कस्मात्‌ , प्रसुत्येति रोषः, नु इति वितक, श्रियशाणं 
पूर्यमाणं कणयोः विवरं छिद्रं यस्याः ताम्‌ साम्‌ सीतां मन्द शिनीमपि हतमा- 
शिनीमपिःभटति शीघ्रम्‌ उत्मुकयतति उत्कण्ठिता करोति, [ उच्छूदासयत्ि इति पाठे 
उञ्जीनयतीत्यथेः ] । 

व्याकरणु-स्थीयतास्‌-/स्था-भावे लोद | स्तनितं--./स्तन्‌ १० उ० + 
क्त ( नपुंसके भावे ) | श्रियमाण-,/भ्‌ १ उ०+ कमणि शानच्‌ | उत्सुकयति--- 
उत्सुकां करोति, “तत्करोति तदाचष्टे' ( ग० सू० ) इति णिच्‌ । 


पाठा०--१. उस्सावेदि [ उछवासयति ] | 
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tyre १५ ] क्र्मसा--( *सस्नेददासम्‌ ) अयि वत्से, 
अपरिर्ट्फुदतिस्वानेः कुतस्त्येडपि त्वमीदृशी। 
स्तनयित्नोर्मयूरीव चकितोस्कण्ठिते* स्थिता॥ ७॥ 
टिप्पणी ६ N०5 ) 
ससाध्बसोहातम्‌ -रामके सामने आनेमें सीताको भय प्रतीत हो रहा था | तथा 
इतने कालके पश्चात्‌ रामके शब्दोंकी ध्वनि सुनकर उसे उल्लास हो रहा या | 


[ १५ । शब्दार्थे-निस्वान = निर्घोष । कुतस्त्यः = कद्ींसे आया हुआ । 
स्तनयित्नु = मेघ । चकित = भोंचक्की | उत्कण्ठित = उत्सुक | 

अनुवाद-तमसा--( स्नेहके आँसुओंसे युक्त होकर ) अरी बच्ची, कहींसे भी 
हुए अस्पष्ट शब्दमें तुम, मेघके शब्दमें मोरनीके समान, ऐसी भोंचकी तथा 
उत्सुक हो उठी । 

टीक्रा-अपरिस्ुटेति । [ अन्पयः-कुतस््येऽपि अपरिस्फुटनिस्वाने स्वम्‌ , 
स्तनयिल्लो; [ निस्त्राने ] मयूरी इव, ईदइशी चकितोत्करिठतं स्थिता ] कुत स्त्येडप 

विज्ञातनिमित्तात्सुसुदभूतेशपि अपरिस्फुटे अस्पष्ट निस्वाने निर्घोपे त्वं, स्तनयित्ने।: 

शेघस्य, निस्वाने इतिशेषः, सूरी इव, इंहशों एवंविधा चकितोत्कण्ठित चकित 
संभ्रान्वम्‌ उत्करिठतं उत्सुकं च यथा स्यात्‌ तथा क्रियाविशेषणमेतत्‌ , स्थिता बतं से 
हत्यर्थः । अबुप्डुब्‌ ढृत्तस्‌ । 

व्याकरण्‌- कुतस्त्ये--कुतो भवः इति कुतस्त्यः, कुतः- त्यप्‌ ; श्रव्ययात्त्यप्‌' 
(पा० ४।२।१०४) ¦ स्तनयिस्नु--स्तनयति यः सः स्तनयित्नुः; «स्तन्‌ १० 
उ+ इत्नुच्‌ ( उणा? )। 

टिप्पणी ( ०६९8 ) 

सर्नेहःलम्‌--सर्मिता्रम्‌ पाठ०--मन्दहास्य तया आँसुओं सहित | निर्वान 
करनेवाले भी प-तके शब्दको सुनकर सीता इतनी उत्सुक हो उठी ऐसा सोचकर तमस्ता 
मुस्पाई, तथा वतिडियोगजनित उसके दुःखको देखकर वह अशर पात करने लगी । 

अव्यक्तेऽदि निने ( पाठा० ) ~अपरिस्फुेऽपि निस्वाने, सोताके द्वारा कहे हुए 
ग्रगले वाक्यमें 'अपरिश्फुेतिः ऐसा पाठ है अतः यहाँ भो 'अव्यक्ते' के स्यानमें अपरि- 
स्फुटे' ऐसा पाठ ही युक्त है। 

निनरद्‌ः-नि-४/ नद्‌ + अप; पक्षमे घञ्‌ भी, निनादः ( दे० पा० ३।३।६४-- नो 
गदनदपठस्वनः' ) ग्रः कोर भी दे०-शब्दे निनाद-निनद-ध्वनि-ध्वान-रव-स्वनाः | 
स्वान तिर्घोष-निर्ह्लाद-नाद-निस्वान-निस्वनाः ||”? 


णा पाठा०--१. सस्मिताखम्‌ । २. हिमभ्यक्तेऽपितिन दे, किमव्य ““कुतस्ते प्रीतिरी 


दृक्षी । ३. ०तिक्काणी । ४. उत्कण्ठिता । 
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[ १६ ] सीता--भश्रबदि कि भणासि अपरिप्फुडेत्ति। मए उण सरसंजो- 
एण). पञ्चमि्ाणिदं अज्जउत्तो एव्ब बाहरदित्ति । [ भगवति किं भशस्यपरि- 
स्फुटेति । मया पुनः स्वरसंयोगेन प्रत्यभिज्ञातमायपुत्र एव व्याइरतीति ।] 

तमसा--श्र यते तपस्यतः किल शूदस्थ दण्डधारणार्थमैच्वाको राजा *जन- 

रि र 
स्थानमागत ईत । न न 

सीता--दिट्विआ अपरिदीणराश्रधम्मो क्खु सों राआ । [ दिष्ट्या अपरिहीनः 

राजधर्मः खलु स राजा | ] 


८ननक्काणे ( पाठा० )--बीणादिके शब्दको 'निक्काण' कहते हैं, दे० प्र को०, 
तथा पा० ३।३।६५ [ “क्णो वीणायां च'- क्रणतेर्घातोनिपूर्वादनुपसर्मा्च वीणायां वा 
प्रप्‌ प्रत्ययो भवति “पक्षे घन्‌ ), निक्कणः, निक्वाणः, कणः, काणः-( काशिका ) ] | 
किन्तु यहाँ यह शब्द नाद श्रयवा घ्वनिके अर्थमें प्रयुक्त हुआ है, भतः निक्काण = निस्वान । 

[१६ शब्दा--स्वरसंयोगः = उच्चारण प्रकार, श्रत [ रामके ] कण्ठ- 
स्वरका श्रोत्रके साथ सम्बन्ध । प्रत्यभिज्ञातम्‌ = पहिचान लिया गया । ब्याहरति = 
बोल रहा है। तपस्यतः=तप करते हुएके । दणडधारणार्थम्‌ = दरडविधानके 
लिये । ऐच्वाको राजा = इक्वाकुकुलोसन्न राजा, अर्थात्‌ राम | दिष्ठ्या = ग्रानन्दकी 
बात है । अपरिहीनराजधमंः = पूर्णरूपसे राजधर्मका पालन करनेवाला । खलु = 
निश्चय ही । 

शनुवाद--सीता--हे भगवती, श्रस्पष्ट ऐसा क्यों कहती हो ! मुझसे पुनः 
कण्ठस्वरके संयोगसे ( उच्चारणके प्रकारसे ) पहिचान लिया गया है कि आयपुत्र 
ही बोल रहे हैं। तमसा--सुना गया है कि तप करते हुए शूद्रके दरडविधानके 
लिये इक्ष्वाकुवंशका राजा जनस्थानमें आया है । सीता-ग्रानन्दकी बात है कि 
वह राजा निश्चय ही अन्यूनराजधमवाला ( राजधमसे अविचलित ) है । 

टीका---सीता--भगवति तमसे इत्यर्थः । अपरिस्फुटेति अविस्पष्टेत्यर्थेः । 
स्वरसंयोगेन उच्चारणप्रकारेण । प्त्यभिज्ञातं तदिदमिति अवधारितम्‌। व्याहरति 
कथयति । तमसा- तपस्यतः तपश्चरतः । दृण्डधारणार्थ दरडविधानाय । ऐद्वाकः 
इष्वाकोः गोत्रापत्यं पुमान्‌ , इदवाङुवंशोत्पतनः इस्यर्थः। सीता--दिष्ट्य[ इति 
हर्षेऽन्ययम्‌। अपरिहदीनराजधमंः राज्ञोधमंः राजधमंः अपरिहीनः अन्यूनः राजधसंः 
यस्य एवंभूतः, यथाशाखमजुष्टितसकलराजकार्य: इति भावः | खलु निश्चयेन । 


व्याकरणु-- प्रत्यमिज्ञात॑--प्रति-अमि-२/ ज्ञा + क्त (कमणि) | ब्याहरति-- 


पाठा०-१. सरसंजोएण पञ्चभिजाणामि णं ग्रजउत्तेण एव्व एदं वाहरिदं 


[ स्वरसंयोगेन प्रत्यभिजानामि ननु भ्रायंपुत्रेणावतदुव्याहूतम्‌ । ] २. दण्डकारण्यम्‌ । 
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As १७ ] युवी अपि मगा अपि बन्धवो मे 
यानि प्रियासहचरश्चिरसध्यत्रात्सम्‌ । 
एतानि तानि बहुनिर्मरकन्दराणि 

गोदावरीपरिसरस्य गिरेस्तटानि ॥ ८॥ 


वि-आ-५/छ-लट्‌ । तपस्यतः तपश्चरति’ इस अर्थमै चर्‌ धातुके कम “तपस्‌'े 
क्य प्रत्यय जुड़ता दै [ 'कर्मणोरोमन्यतपोम्यां वर्तिचरोः ( पा० ३।१।१५ ) ], और 
ङित्‌ प्रस्ययान्त होनेपर भी आत्मनेपद न होकर परस्मैपद्‌ ही होता है; दे० वा०-- 
“षसः परस्मैपदं च? । ऐदवाकः --इक्वाको; गोत्रापत्यं पुमान्‌ ; जनपदशब्दात्‌ 
चत्रियादज' ( पा० ) इति गरजू; “दाणिडनावन--' ( पा० ६।४।१७४ ) इस सूत्रसे 
उकारलोपका निपातन (नहीं तो “उको गुण होकर 'एक्याकवः? होता ) । 
अपरिहीनराजधमः--बहुत्री “में केवल एकपदसे परे “घमः शब्द हो तो उसमे 
“अनिच्‌? समासान्त प्रत्यय जुड़ता हैः जैसे कल्याणवर्मा; किन्तु यहाँ “धमं से पूवं 
दो पद ( ग्रपरिहीन, तथा राज ) हैं, अतः अनिच नहीं जुद्टा; “धर्मादनिच्‌ 
केबलात्‌? ( पा० १४१२४ ) | 
टिपणी ( Notes ) 

स्वएसंयोगेन--इसका अयं कई प्रकारे किया गया है-स्वरसंदर्भेण ( वी० 
रा० ) , उच्चारणप्रकारेण श्रुतौ कण्ठरवसम्मन्धेन इत्यादि | 

प्रत्यभिज्ञातं- अनुभूत पदाथका उद्बोधककी सहायतासे पुनः स्मरण प्रत्यभिज्ञा 
कहलाता है । 

ऐच्वाको राज्ञा-सीताविवासनसे तमसाके हृदयमें क्षोभ है, अतः बह राम न 
कहकर “राजा? इस रूखे शब्दका प्रयोग करती है । 

दिष्ठ्या-'दिष्टि' ( रोऽ )का तु० वि० ए० व०, विभक्ति प्रतिरूपकं प्रव्यय | 
(दिष्टि' शब्दका अथ आनन्द' तया “वितस्ति नामक माप! है ( 'दिष्टिरनदै माने च' है० 
को० ), भर 'दिष्स्या' प्रव्यय 'म्ानन्दःके अर्थमें प्रयुक्त होता है ( दिष्ट्या समुपजोषं 
ब्ेत्यानन्दे! अ० को ० ) । 'दिष्ट्या'का अर्थ “भाग्येन? भी किया जाता है। 

[ १७ ] शब्दाम्रै- डुस = वृच्त। खग = हिरण, पशु। यानि जिनमें । 
प्रियासहचरः = प्रियासहित | चिरं = दीघकालतक । अध्यवात्सम्‌ = निवास किया। 
बहुनिर्ेरकन्दराणि = वहुतसे ऋरनों तथा कन्द्राओोंवाले । गोदावरी परिसरस्य = 
गोदावरी है परिसर (उपान्तम्रदेश)में जिसके ऐसे, अर्थात्‌ गोदावरीके समीपवर्ती । 
गिरे = [ प्रसवण नामक ] पव॑तके । तटानि = तरम्रदेश । 
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२३० उत्तररामचरितम्‌ 


A ] (दृष्टा) "हा कहं पह|दचन्दमण्डलापण्डुपरिरलामढु २ब्यतेन 
आझरेण अग्र॑? णअसोम्मगम्भीरणुभातमेत्तपश्चदि "जाणिञ्ञो अज्जउत्तो एन्य | 
“भग्नवदि तमसे, धारेहि सं। ( इति तमसामाश्लिश्य मूच्छति। ) [हा क्रथं 
प्रभातचन्द्रमणडलापाण्डुरपरिक्षामहुब्लेनाकारेणोयं निजसीम्यगम्भीरानुभावमात्र- 
i 2) यंपुत्र एव । भगवति तमसे, धारय माम्‌ | ] 


समीपवर्ती [प्रखवण न;मक] पव॑तके बहुतसे ऋरनों तथा क 

टोका--यत्रेति | [ अन्वयः-र्‍यत्र ब्रुमाः अपि गाः अपि से बन्धवः, यानि 
प्रियासहचरः चिरम्‌ अध्यवात्सम्‌ , तानि एतानि गोदावरीपरिसरस्य गिरेः बहुनिमर- 
कन्दराणि तदानि । ] यत्र येषु गिरितडेघु द्रमाः अपि बृक्षाः अपि, खरः अपि हरिणाः 
यद्वा पशवः अपि, [ “गः पशो ङुरङ्गे च' इति भेदिनी | मे मस रामस्य वन्ध 
लक्षणया बन्दुतुल्याः, आसन्निति शेपः, यानि गिरितटानि प्रियास हचरः प्रियासमेतः 
चिरं दीर्घकालम्‌ अध्यवात्सम्‌ अध्युषितवान्‌ , तानि पूर्वपरिचिंतानि एताति गोदा- 
दरीप/र्सरस्य गोदावरीनामनदीपरिसरे पर्यन्तशुवि, उपान्तप्रदेशे, यस्य तस्य, 
[ 'पर्यन्तभू: परिसरः? इत्यमरः ] गिरे: प्रचवणनान्न; पर्वतस्य बहुनिर्मेरकन्दराणि 
बहवः निरा; वारिप्रवाहाः कन्दरा गुहाश्र येछु तानि तदानि प्रस्थसागाः । 

व्याकरण यानि अध्युवात्सम--अधिपूर्वक वस्‌ धातुका ्रधिकरण कमंसंक 
होता है ( “उपान्वध्याङ्बसः? पा० १४।४८), अतः यानि'में द्वितीया हुईं । अध्य- 
चात्समू--अधि-५/ वस-लुङ्‌ । परिसरः-परि-\/सः+ध, पुंसि संशायां धः 
प्रायेण? ( पा० )। 


टिपणी ( ९०६८5 ) 
पारसरः-नदीपव॑तादिके पयंन्तभुभागको परिसर कहते हैं, देन अ० को० | 
गिरिः--यहाँ प्रश्रवणनामक गिरिसे ग्रभिप्राय है । 
हटानि--इसपर घनद्यामने लिखा है--“तटानीति प्रमादः । 'तटो भृगुः 
25 द्रे्ताभिघानात्‌ । अतएव 'तीरे तटो5ल्ली पु स्येव भृगौ? इति शब्दमाला ।” 
८) शब्दार्थ प्रभातचन्द्रमयङलापाण्डुर “प्रभातकालीन चन्द्रमण्डलके 
समान विवर्ण | परिक्षाम = ग्रतिकृश | दुबंल = शक्तिहीन । थाकार = ग्राक ति 
पाठा०-१. दिट्टिम्रा | २. धूमधुसरेण | ३. श्रमंसो । ४. पञ्चाभिञ्राणदो । 
५. ना० भ० घारेहि मं घारेहि मं । 
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( नेपथ्ये ) 
है के 2 25 १६ ] श्रतनेनं पञ्चवटी दशेनेन 
००० अन्तर्लीनस्य दुःखाग्नेरद्ोद्ा्म ज्वलिष्यतः । 
उत्पीड इव धमस्य मोहः प्रागांब्रणोति माम्‌ ॥ ६ ॥ 
हा प्रिये जानकि ! र 
तमसा--( स्वगतम्‌ ) इदं "तदाशाङ्किते गुरु जनेन । 
सीता--( समाश्वस्य ) हा कहं पदं । [ हा कथमेतत्‌ । ] 


न ] यह अर्थात्‌ आयपुत्र । सौम्य = मधुर, प्रशान्त । अनुभव = 
तेजोबिशेफ/प्रभाव । प्रत्यमिज्ञातव्यः = पहिचानने योग्य | धारय = सहारा दो । 
ब्राद--सीता--( देखकर ) हाय, क्या प्रभातकालीन चन्द्रमणडल के 
समान विवरणं तथा अत्यन्त कृश और दुबल आकृतिसे [ उपलक्षित ] यह अपने 
प्रशान्त तथा गम्भीर तेजोविशेषसे पहिचानने योग्य आयपुत्र ही हें । भगवति तमसे 
मुके सहारा दो। ( ऐसा कहकर तमसासे चिपटकर मूर्च्छित हो जाती हैँ) । 
तससा--बच्ची, धैर्य धारण करो, धेयं धारण करो । 

टीका--सीता--हा इति विषादे, कथम्‌ इति संमावनायाम्‌ । प्रसाते परस्यूषे यत्‌ 
चन्द्रमण्डले निशाकरबिम्बं, तद्वत्‌ अपाण्डुर्‌ः मझा? समन्तात्‌ धूसरवणः, अतिग्लानः 
इतियावत्‌, परिक्षामः अतिकृशः शक्तिशुन्यश्च यः आकार; देहः, तेन उपलक्षित;, 
[ 'इत्यंभूतलक्शे' ( पा० ) इति उपलक्षये तृतीया |, अयं निजेन स्वेन छोम्येन 
मधुरेण गम्भीरेण धीरेण च अनुभःवमत्रेस्‌ अनुभावः ( तेजोविशेषः ) एव अनुभावः 
मात्रै तेन, केतेन प्र भावेण, केवलाकृतिगततेजोतिशेषेशेति यावत्‌, प्रत्यभिज्ञातञ्यः 
सोऽयमिति ज्ञातव्यः आयपुत्रः एवं । धारय अवलस्वस्तर । य श्िष्य आजिङग्य । 

व्याकरण~-परिदाम-परि-४/ चे + क्त, चायो म? ( पा० ) इति मादेशः । 
०आकारेण--'इत्थंभूतलक्षणे' (पा० २।२।२१) इति उपलक्षणे तृतीया | आछिष्य— 
्राङ्‌-९/ श्लिष्‌ ल्यप्‌ । 

[९६] शब्दाथ-अन्तललीन ==भीतर छिपा दुआ । दुःखासि = शोकानल | 
उद्दामं = ्रनियन्त्रित । धूमस्य = धुएँका । उसीडः = संघात, आधिक्य | मोह: = 
मूच्छी । प्रागू = पडले ही । साख = मुझको । आढृणोति "य्राच्छादित कर रहा है! 

अनुवाद--६ नेपथ्यमें ) पञ्चवटीके इस दश नसे भीतर छिपे हुए शोकानलके, 
जो कि आज ( अब ) उत्कट रूपसे जलनेवाला है, धुएँके संघातके समान मोह 
(मूर्च्छा ) उके पहले ही आच्छादित कर रहा है | हा प्यारी जानकी ! तमसा-- 


वि 


पाठा०--१. तावद्‌ | २. गुरुजनेनापि । 
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70. ( पुननेपथ्ये ) 

हा देवि दण्डकारण्यवासप्रियसखि पिदेहर/जपुत्रि । ( इति मूच्छुति ) 
ता-हद्धी हृद्धी) सं मन्दभारणि *वाहरिश्न आगीलंतणेत्तणीलुप्पलो 
मुच्छिदो एव्व अञ्ञहत्तो। हा कहं धरणिपिट्ट *णिरुद्धणिस्सासणीसहं ब्रिपल्हत्यो। 


( स्वगत ) इसी बातकी गुरुजन ( लोपामुद्रा तथा भागीरथी )द्वारा ्राशङ्का की 
गई थी । सीता--( ग्राश्वस्त होकर ) ओह, यह कैसे ! 

दीका--अनेन पळ्चवल्याः दशेनेन आलोकनेन अन्तरिति। [ अन्वयः 
घन्तलीनस्य द्य उद्दामं ज्वलिष्यतः दुःखाग्नेः धूमस्य उत्पीडः इव मोह; मां ध्राक्‌ 
झावृणोति । ] अन्त्ानस्य हृदये प्रच्छन्नं स्थितस्य, अद्य इदानीम्‌ उद्दामम्‌ उल्वणं 
यथा तथा उ्यलिप्यतः देदीपिप्यतः, बहिः प्रकटीसविष्यतः इति भावः, दुःखाग्नेः 
शोकानलस्य धूमस्य उत्यीः संघातः यह्वा संमदः इव मोहः मूर्छा प्राक प्रथमं 
दुःखाग्नेः प्रज्वलनस्य पूवसिति आवः, सां रामस्‌ शा ठृणो।त संछादयति, अभिमवति 
इति भावः । हा प्रिये जानकि सीते, छत्र इदानीं वतसे इति शेषः। तमसा-- इदं 
तत्‌ रामस्य शोकामिमवमोहादिकं, संप्रव्युपस्थितमितिशेषः, गुरुजनेन गङ्गालोपामुद्रा- 
प्र्ृतिनेत्यथः, आशाङ्कुतं संभावितम्‌ । सीता- कथमेतत्‌ इति रामस्य शोकाभिसवं 
मोहावरणं च लक्षयति । 

व्याकरण--लीन--./ली ४ आ० +क्त ( कतरि ) | ज्वलिष्यतः ज्वल्‌ 
+ लूटि शतृ, प° वि० ए० व० | दुःखाग्ने;--दुःखम्‌ अग्निरिव तस्य, उपसितसमासः। 

टिप्पणी (0६८५) 

इसका ग्न्वय अग्निमहलोकके साथ होगा । 

दुःखाग्नेः- दुःखमेव ग्रग्निः ( रूपक समास ), अथवा दुःखमग्निरिव ( उपमित 
समास ) इस प्रकार दोनों ही रीतिसे इसका विग्रह संभव है, किन्तु रलोकके उत्तराधमें 
'चुमस्य उत्पीड इव? इस उपमाके विचारसे यहाँ उपमित समास मानना अधिक युक्त है। 
परन्तु उपमित समास माननेपर दुःखारिनिके लिये 'ज्बलिष्यतः? शब्दका प्रयोग उचित नहीं 
प्रतीत होता है । 

उत्पीड इव धूमस्य--जिस प्रकार प्रचण्डरूपसे जलनेवाले श्रग्निका घुमसंघात 
पहले चारों श्रोरके पदार्थोको पहले ही झाच्छादित कर लेता है, उसी प्रकार रामके 
अन्तर्लीन दुःखके विलापादिके रूपमें बाहर प्रकट होनेसे पहले मूर्ज्छा उनकी चेतनाका 
श्राबरण कर रही है । यह उपमा यहाँ बहुत ही उपयुक्त है | 

कथमेत्तत--सीतापरित्यागके इतने दिनों बाद भी राम उसे “प्रिये जानकी” कहकर 
पुकार रहे हैं, इससे सीताको थाश्रयं होता है । 
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स्ट ०. धिक हा धिक्‌ । मां मन्दभागिनीं व्याहृत्यामीलन्रेत्रनीलोत्पलो 
मूर्च्छित एव आयपुत्र;। हा कथं धरसिपृष्ठे निरुद्धनिश्वासनिःसहं विपयस्तः। 


¢ 


भगवति तमसे परित्रायस्व परित्रायस्व | जीवयायपुत्रम्‌ । ] 


भश्रवदि क्रमे परित्ताएहि परित्ताएहि । जीबावेहि अञ्जउत्तम्‌। ( इति पादयोः 
if 


ITD Se + 


[२० ] शब्दा धे--ब्याहृत्य > पुकारकर । थामीजत्‌ = बन्द होते हुए । नेत्र- | 
नीलोत्प = नील कमलके समान नेत्र | धरणिप्ृष्टे = भूतलपर | निरुद्ध = रुका हुआ। 
निःसह--अ्रसक्त, ग्रवश | विपर्यस्तः = उलटा गिर पड़ा हे | परित्रायस्व ==रच्षा करो | 

अनुवाद ~ ( फिर नेपथ्यमें ) हा देवी, दण्डका बनवासकी प्रियसखी विदेह 
राजकी पुत्री ! ( ऐसा कहकर मूर्छित दो जाते है )। सीता--हा धिक ! हा धिक ! 
मुझ हृतभाग्याको पुकारकर, कुछ-कुछ वन्द किये हुए, हैं नीलकमलके समान नेत्र 
जिन्होंने ऐसे श्रार्यपुत्र मूर्च्छित ही हो गए हैं । हाव, भूतलपर रुके हुए श्वासवाले, 
तथा श्रशक्त होकर कैसे अधोमुख शिरे पः भगवति तमसे, रक्षा करो, रक्षा 
करो, आर्यपुत्रको जिलाश्रो । ( ऐसा कहकर पैरोंमें गिरती है ) । 

टीका-दण्डकारण्यबासप्रियसखि दण्डकारण्ये यो वासः तत्र प्रियसखी, तत्सं- 
बुद्धौ सखि । मन्दभागिनी हतमाग्यां मां सीतामिव्यर्थः, व्याद्वस्य उद्देशेन उच्चय, 
नामतः उलिख्येति तात्पर्यम्‌ , आभीलन्नेत्रनीदोत्पल नेत्रे नीलोत्पले इव नेत्रनीलो- 
सले, आमीलती ईपन्सुद्रिते नेत्रनीलोत्पले यस्य स तथोक्तः, आर्यपुत्रः मूच्छितः 
एवं । हा इतिविषादे कर्थ निरुद्धनिःश्वासनिःसह निरूढः व्याहतः निःश्वासः शासः 
यस्मिनू कर्मणि तद्‌ यथा तथा निरुछनिःश्वासं, किंच निःसहम्‌ अक्षमं विवशमिति 
भावः, यथा तथा, [उभेऽपि क्रियाविशेषणे, सुप्सुपेति समासः], [ निरुत्साहनिःसहम्‌ 
इति पाढे निरुत्साहं शोकाभिमवात्‌ उत्साहस्य असावः, ( अर्थामावेऽन्ययीभावः ), 
तेन हेतुना निःसह सोढुमशक्त्या विवशं यथा तथा इव्यर्थः ], धर्राणप्रुष्ठे भूतल 
उिवर्यस्तः विपर्यासेन पतितः, अधोसुखः पतितः इति भावः। परित्रायस्य रक्ष, 
मामितिशेषः, संभ्रमे द्विरक्तिः, आयपुत्रै जीत्रय जीवितं कुरु, तजीवनेनेव मद्रलणं 
संमवलीति भावः । 

व्याक्रण- ब्याहृत्य- वि-ग्मा-4/हछ + ल्यप्‌ , तुक । आमोलत--श्रा-५” 
मील १ प० + शत्‌। निरूदू--नि-२/रुघ्‌ + क्त। निःसहं--न सहते (सोडु शक्रोति) 
तद्यथा तथा, निस-९/ सह्‌ + अच्‌ । विपर्यस्तः--वि-परि-४/ अस्‌ (क्षेपणे) + क्त । 

टिप्पणी ( १४०९५ ) 
निरुद्वनिश्नासनिःसहे-इसका विग्रह अनेक प्रकारसे किया जाता है निरुद्धः 


पाठा०--१. उदिसिग्न [ उद्श्यि ]। २. निरुम्साहणीसहं [ निरुत्साहनिःसहं J | ; 
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॥ 2 


[ ९५८ वर्सा--लमे ननु कल्याणि संजीवय जगत्पतिम्‌ । 
प्रियस्पशी हि पाणिस्ते न्नेष निरतो जनः॥ १०॥ 
सीता--ज॑ होंदु तं होदु । जह भञ्जबई शे । (इति ससंभ्रमं निष्क्रान्ता |) 
[ यद्धववु तद्भवतु | यथा भगवत्याज्ञापवति । ] 
निश्वास; तेन हेलुगा निःसह यथा तथा ; निएद्धः निश्वासः यस्मिन कर्म णि तदू यथा 
स्यात्तया निःसह, इस व्याख्यामें 'निरुद्धनिश्वासं! “निःसहं'का क्रिश वि० है, तथा पुरा 
समास “विपर्यस्तःका क्रि० वि० है, निरुद्धनिइवःसं यथा तथा, तच्च तत्‌ निःसह च; 
बिग्नहमें दोनों क्रियाविशेषण हूँ, तया दोनोंका.कमं धारय श्रथवा सुप्सुपा समास है । 
[ २१ ] शब्दाथ--नज्ु = हे, भोः, ( श्रामन्त्रशमें प्रयुक्त) । कल्याणि = हे 
मंगल स्वभाववाली | प्रियस्पशं; = ग्रीतिदायक स्पशवाला । पाणिः = हाथ | 


तन्न = वहाँ, तेरे पाणिस्पशमें | एषः जनः = यह व्यक्ति ्रर्थात्‌ राम | निरतः = 
श्रनुरक्त, अतीव ्रभ्यस्त । 


as शुभे, तू ही जगतूके स्वामी ( राम )को होशमें ला 
सेंकि तेरा हाथ प्रीतिक़र स्पशवाला है; उस ( तेरे हाथके प्रियस्पश )में यह जन 
( राम ) अनुरक्त ( अथवा अम्यस्त ) है ८्ति--जो हो सो हो । भगवती जैसी 
आज्ञा देती हैं | ( ऐसा कहकर घबराइट्युक्त शीघ्रताके साथ निकल जाती है ) । 

टीका-तमसा-स्रमित्त। [ अन्त्रयः--ननु कल्याणि, त्वमेव जगत्पति 
संजीवय, हि ते पाणिः प्रियस्पशेः, तन्न पुषः जनः निरतः। ] ननु भोः कल्याणि 
मङ्गलस्वभावे, त्रभे जगत्पर्ति जगतां लोकानां पतिं नाथं सञ्जीयय मूच्छापनो इनेन 
प्रत्युजीचय । हि यतः ते तव पाणिः करः प्रियस्पशेः प्रियः ( प्रीतिकरः ) स्पशो 
यस्य एवंभूतः; तत्र तव करस्पश एष जनः रामः निरतः नितरां रतः, समडुरकः, 
नित्तराम्‌ अभ्यस्तो वा, अस्तीति शेषः 

व्याकरण्‌-निरतः--नि-४/ रम्‌ + क्त | 

टिप्पणी ( Notes) 

ननु- यह व्यय यहाँ ग्रामस्त्रणाथंक अथवा श्रनुज्ञाद्योतक है ; 'प्रश्‍नावधाररणातु- 
ज्ञाप्नुनयामन्त्रणं नन्‌? ( म्र० को० )। 

जगत्पत्तिमू--जगत्पदमहिन्मा त्वं लक्ष्मीरिति भावो व्यज्यते (वी० रा०) | 

तत्रेष०--इसके स्थानमें कई पाठान्तर मिलते हैं, जिनमेंसे ये आदरणीय हैं-- 
तत्रैव नियतो भवः-“तत्रेव' त्वत्पाणिस्पर्श एव “भवः? रामस्य प्रत्युज्जीवनरूपं क्षेमं नियतः 

दिचतः ; (“भवः क्षेमेशसंसारे सत्तायां प्रासिजन्मनोः |” मे० को०], तब्रेव नियतो 


पाठा०--१. यत्रेष, यत्रेव, तत्रेव नियतो भवः; तत्रेत्र नियतो भरः; तत्रेव नियता भत्र | 
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याति प्रविशति भूम्यां निपतितः साख्या सीतया स्पृश्यमानः साहा- 
दोच्छुवासो रामः |) 
तट --( किंचित्सहपम्‌ ) जणे उण पञ्चाअदं विश जीवि्रं तेलोअस्स' । 
[ जाने पुनः प्रत्यागतमिव जीवितं त्रेलोक्यस्य । ] 
भरः-तत्रैव” त्वत्पाणिस्पशे एव “भरः? रामस्य प्रत्युज्जीवनरूपः भारः नियतः? पुरां रूपेण 
ग्राथितः; तत्रेव नियता भव-'तत्रेव' स्वपाणिना रामस्याङ्कुस्पर्े 'नियता' व्यापृता 
भव | इस श्योकमें पूर्वार्घके प्रति उत्तरार्थं हेतु होतेसे काव्यलिङ्ग प्रलंकार है | 


[ २२ ] शब्दार्थे--साखया = अ _युक्त | स्ट्ृश्यमानः = छुआ जाता हुआ । 
साह्वादोच्छूवासः = हपं तथा श्वास-सञ्चारसे युक्त | प्रत्यागतम्‌ = लोट श्राया है । 
जीवितं = जीवन । त्रैलोक्यस्य = त्रिलोक्रीका, तीनों लोकोंका । 

अनुवाद--( तब भूमिपर पड़े हुए [तथा] ग्रश्रुसहित सीतासे छुए जाते हुए, 
हर्ष तथा श्वास-सञ्चारसे युक्त राम प्रवेश करते हैं | ) सीता--( कुछ हषं सहित ) 
४के लगता है कि तीनों लोकोंका जीवन मानों फिर लौट आया है । 

टीका--साखया साखा अश्रुसहिता, तया । साहदोच्छूवासः आह्वादेन इषंण 
उच्छुचासेन श्वाससंचारेण च सहितः । सीता- जाने मन्ये, त्रैसोक्यस्य त्रिभुवनस्य 
जीवित जीवनं, [ नपुंसके मावे क्त; ], प्रत्यागतमिव पराबृत्य आगतमिव इत्यु । 

व्याकरण-साखा-तेन “सहेति तुल्ययोगे' ( पा० २।२।२८ ) सूत्रके अनुसार 
“सह्‌? शब्दका तृतीयान्तके साथ 'दल्ययोग' अथमें बहुब्रीहि समास होता है, जैसे 
सपुत्रेणागतः सपुत्रः { सहपुत्रः भी होता है ) । ्ैलोक्यस्य--त्रयाणां लोकानां 
समाहारः त्रिलोकी, त्रिलोकी एव त्रेलोक्यम्‌ ( स्वार्थ ष्यञ्‌ ) | 


टिप्पणी ( N०९ ) 
न्रेल्लोक्यस्य जीवनं--सोताके विचारमें रामका जीवन ही तोनों लोकोंका जीवन 
है, क्योंकि लोकोंका कल्याण रामके जीवनपर अवलम्बित है, राम सकल जीवलोकके 
मङ्गलाधार हैं। 
त्रिलोकनाथस्य ( पाठा० )--त्रयाणां लोकानां नाथः, तस्य, 'तद्धितार्थत्तिरपद- 
समाहारे च? ( पा० ) इस सूत्रके अतुसार उतरंपद ( नाय ) परे होनेसे द्विगुसमास 
होकर समासके अन्तगंत 'त्रिलोक” पद बनता है। 


पाठा०--१. तेलोग्रणाहस्स [ त्रिलोकनाथस्य ]। 
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२ No अ. उत्तररामचरितम्‌ 
022) रामः--हन्त भोः किमेतत्‌ । 
१५ \आइच्योतनं नु इर्चिन्दनपछवानां 


2 निष्पीडितेन्दुकरकन्दलजो चु सेकः। 
रह्यातप्तज्ञीधितपुनःअपरितपंणोड्यं 
Pi संजीवनोषधिरसो बु हृदि प्रसिक्तः॥ ११ । 

(६६६० शब्दाथ- आश्च्योतनं = रसखाव, रस घुग्राना । हरिचन्दन = देव- 
तरुविशेष । पव = कोमल पत्ता, किसलय | चु=क्या । निष्पीडितेन्दु ० = निचोड़े 
हुए. चन्द्रकिरणरूपी नये अंकुरोंसे किया छुआ | सेकः = सेचन | आत्त = [दुःखोसे] 
संतप्त । जीवित = जीवन । परितर्पणः = मली प्रकारसे तृप्त करनेवाला । हृदि = 


| प्रसिक्तः = छिड़का हुआ । 
>अलनुवाद--राम--अहा | अरे, यह क्या £ क्या हरिचन्दननामक देवतरुके 


नवीन पत्तोंका रस चुआया गया है ! क्या निचोड़े हुए, चन्द्रकिरणरूपी नवाङकुरोंसे 
न्स 

किया हुआ सेचन है ! क्या यह संतस जीवनको पुनः आप्यायित करनेवाला, 
संजीवनी औषधिका रस हृद्यपर छिड़कां गया है ! 

दीका--राम;--हन्त इति हषसूचकमव्ययम्‌ । आरच्योतनमिति । [अन्वयः- 
'हरिचन्दनपछवानाम्‌ आश्च्योतनं चु ? निष्पोडितेन्दुकरकन्दलजः सेकः नु ? अयम्‌ 
आतप्तजीवित पुनः परितपंणः ,संजीवनौषधिरसः हदि प्रसिक्तः चु ? ] हरिचन्दनस्य 
देवतरुविशेषस्य पलचानां किसुलयानां आइच्योतनं -रसक्षरणं नु इति वितर्क 5व्ययम्‌ । 
निष्पीडिताः निष्पिष्टाः इन्दुकराः चन्द्रकिरणाः एव कन्दलाः नवाक्रुराः, तेभ्यो जातः 
सेक; सेचनं नु । आतप्तं आ समन्तात्‌ तस्तं विरहदग्धं जोवितं जीवनं तर पुनः 
परितर्पणुः वृ्तिकारकः संजीवनोपधिरसः संजीवन्याः प्राणप्रदायाः ओषधे; लता- 
विशेषस्य, [ कर्मधारये पूर्वपदस्य पुंवद्भावः ], रसः द्रवः हृदि हृदये प्रसिक्तोलु 
प्रलिष्तः किम) नाहं निश्चिनोमि किमेतदिति भावः | 

च्याकरण्‌--आश्च्योतनं-ञ्रा-४/ श्च्युत्‌ १ प०-+ ल्युट्‌ , यह धातु यकाररहित 
( श्चुत्‌ ) भी होता है ( दे० सि० कौ० भ्वादि० ), अतः 'श्राश्चोतनं’ रूप भी 
बनता है। सेकः--७/ सिच्‌ ६ उ०+घज। परितपंणः--परि-,/ ठृप्‌ + ल्यु, 
नन्द्यादित्वात्‌ कर्तरि ल्यु ( पा० ३।१।१३४ ) । 

टिप्पणी ( Notes ) 

सीताके करस्पशंसे रामके हृदँयमे एक ग्रनिवंचनीय सुखकी अनुभूति हुई, ग्रतः 

चे उसके कारणका अनेक प्रकारसे अनुमान करते हैं । इस इलोकमें सन्देहालंकार है। 


पाठा०--१. प्रश्‍च्योतनं । २. श्रातूत्त । ३. तरोः, जीवित-जीवन-मनः । 
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ठृतीयोऽङ्कः [ छाया ] २३७ 


eo रामः -अपि च— 
स्पर्श; पुरापरिचितो नियतं स एख 
संजीवनश्च मतसः 'परितोषणम्च । श्र 
संतापजाँ सपदि यः भ्परिहृत्य मूर्च्छा- 
मानन्दनेन जडतां पुनरातनोति ॥ १२ ॥ 
[ २५ ] सीता--( ससाध्वसोत्क "म्पमपसृत्य ) एत्तित्र पञ्च दाएँ मे बहुदरं। 
[ एतावदेवेदानीं मे बहुतरम्‌ ] । 
रासः--( उपविश्य ) न खलु वत्र्स ज्या सीता देञ्याऽभ्युपगन्नोऽस्मि | 
2 “0 0. | हद्धी ! क्रि्सि मं अजउत्तो मग्गिस्सदि ? [हा धिक! हा 
धिक्‌! किमिति मामार्‍्रवुर्वी मार्गिष्वते ! | 


निश्चित | संजीवनः = समाश्वासन देनेवाला | मनसः परितोषणः = मनका ग्राह्वा- 
दक | सपदि = तत्त्ण ही । संतापजां मूर्च्काम्‌ = विरहतापसे उत्पन्न मूर्च्छा ( चेतना- 
शून्यता )को | परिहृत्य = हटाकर । आनन्दनेन = श्रानन्दविधानसे । पुनः = फिर । 
जढतां = हर्षजन्यविहलताको, मोहको । आतनोति = फैला रहा है । 

अनुवाद--राम--त्रौर भी--निश्चयसे समुच्छुवासजनक तथा मनका ह्वादक 
[यह] वही पूर्वपरिचित स्पश है, जो वियोगदुःखसे उत्पन्न मूर्च्छाको हराकर ग्रानन्द- 
बिधानद्वारा पुनः जडता ( विह्नलता )को फैला रहा है। क 

टाका--[ अन्वय+--नियतं संजीवनः मनसः परितोषणश्च [ अयं | सः एव 
पुरा परिचितः स्पर्शः, यः संतापजां मूच्छा सपदि परिहृत्य आनन्दनेन पुनः जडताम्‌ 
तनोति । ] निग्रतं निश्चित, सञ्जोवनः समुच्छ्वासन: मनसः परितः आहादु- 
जनकश्च अयं सः एव पुरा प्राक्‌ परिचितः संस्तुतः, अभ्यस्त इति यावत्‌ , स्पर्शः; 
यः स्पर्श: सेतापजां विरददुःखजन्यां मूर्च््रा संज्ञायून्यतां परिह्ृत्य निरस्य आनन्दनेन 
आह्वादनेन पुनः भूयः जडतां हषेविहुलताम्‌ तनोति विस्तारयति, करोतीत्यर्थः । 

ब्याकरण--संजीवनः- सम्‌-\/ जीव्‌ + ल्यु (कतरि) । परितोषणः--परि-\/ 
ठु ल्यु (कतरि) | परि-५/ त ल्यप्‌ , दुक्‌ । भानन्दनं--अआ-५/ नन्द्‌ + ल्युद्‌ । 

टिप्पणी ( ४०६९5 ) 

संजीवनः तथा परितोषणः--इन दोनोंमें हो कतंरि ल्यु प्रत्यय है; किन्तु आन- 
न्दृनं-में भावे ल्युट्‌ प्रत्यय है 

परिमो हतः ( पाठा० )--मनमें मोह ( जडता )रो उत्पन्न करनेवाला; किन्तु इस 
पाठसे 'संजीवंन/'के साथ विरोघ होता है । 


वाठा०--१. परिमोहनश्च । २. प्रतिहृत्य । 
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२३८ उत्तररामचरितम्‌ 


__>मो:-भवतु, पश्यामि । 
सीता--भशबदि तमसे, ओसरम्ह दाव । मं पेक्खिअ अणब्भणुण्णादेश 
संणहाणेण राआ अहिं कुप्पिस्सदि । [ भगवति तमसे, अपसरावस्तावत्‌ । मां 
प्रेक्ष्यानभ्यनुज्ञातेन सांनिधानेन राजाऽधिकं कोपिष्यति । | 
_अमसा-अयि वत्से, भागीरथीप्रसादादूवनदेवतानामप्यदृश्याइसि संदृत्ता । 


स. ती अत्थि खु एदं । [ आम्‌ , श्रस्ति खल्वेतत्‌ । ] 


[२५] शब्दार्थे--ससाध्वसोत्कम्पम्‌ = भय तथा कम्पके साथ | अपसृत्य = हट 
कर । इदानीं = इस समय, वियोगकालमें । वत्सलया = स्नेहशीला । अभ्युपपञ्च; = 
अनुगृहीत । मार्गिष्यते = हुँढेंगे । अपसरावः = हम दोनों परे हट जावें | तावत्‌ = 
ग्ब । प्रेच्य = देखकर्‌ । अनभ्यनुज्ञाते = अननुमोदित । संनिधान = समीपमें ग्रव- 
स्थान, उपस्थिति | प्रसाद = श्रनुग्रह । संबृत्ता = हो गई हो । खलु = निश्चय [के 
अर्थमे प्रयुक्त श्रव्यय ] | ल 

अनुवाद- सीता--( भय तथा कपके साथ हटकर ) इतना ही इस वियोग- 
कालमें मेरे लिए बहुत है । राम--( बैठकर ) क्या स्नेहशीला सीताद्वारा तो में 
अनुण्हीत नहीं हुआ हूँ १ सीता-हा धिक! हा घिक्‌ ! क्या सुझे आयपुत्र ढूँढेंगे! 
राम--श्रच्छा, देखता हूँ । सीता--भगवति तमसे, अब हम दोनों हटें । मुझे 
देखकर बिना अनुमतिके समीपमें अवस्थानसे राजा बहुत कुपित होंगे | तससा--- 
अरी बच्ची, भागीरथीके अनुग्रहसें तू वनदेवताओंकी भी अदृश्य हो गई है। 
'सीवा--हाँ, वस्तुतः यही [ बात | है । 

दीका--सघीता--ससाच्यलतेर्कर्प साध्वसेन रातेणाहं प्रत्यभिज्ञाता इति अयेन 
यः उत्ळस्प; वेगः तेन सहितं यथा तथा, ससःध्वस रुषएम्‌ इतिपाठे साध्वसेन 
करुणया च सहितं, करुणा शोकः ] यपद्धत्य दूरं ग्वा । एतावद यद्‌ रासः 
इदानीमपि गयि खिह्मति, सम स्पर्श पहुमन्यपे च तदेव इद्‌नीं अस्मिन्‌ वियोगकाज 
मे सम बहुतर म अधिकतरं, ग्रचुभूतं सौसाग्यमिति भावः । र/म:-खजल्लु इति जिज्ञासा- 
याम्‌ , [ “निपेधदाक्यालङ्कारजिङ्नासाऽजुन्ये खळ” इत्यमरः ] । वत्सलप्रा प्रीति- 
मत्या । शभ्युपपन्नोऽस्सि अजुशहीतो5स्मि, [ “शम्युपपत्तिरनुग्रहः) इत्यमरः ]। 
सीता-- दा इति शोके, थिकू इते आत्मभत्संभे । फिलित्ि अत्र वितक । सार्गिष्यते 
अन्वेषिप्यति । राम+-पश्याभि अन्वेषणेन तत्वतो निरूपयामीति भावः । सीता-- 
अपसराचः आवाम्‌ इतो दूरं गच्छावः । अनभ्यनुज्ञातेन अननुमतेन संतिघानेन 
सुमीपावस्थानेन । तमसा -भागीरथीप्रसादात्‌ भागीरथ्याः गङ्गायाः प्रसादात्‌ अचु- 

न 
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र ठृतीयोऽङ्कः [ छाया ] २३६ 


[ २६ ] रामः--हा प्रिये जानकि* ॥ 

ह सीता -( २समन्युगद्गदम्‌ ) अज्जउत्त, असरिसं क्खु पदं अवअणं इमएस 
वुत्तन्तस्य । ( साखम्‌ ) अदद वा किं त्ति वञ्जमई "जम्मन्तरेसु वि पुणो असँभा- 
विश्वदुल्लहदंसणस्स मं एव्व मन्दभाइणि उद्दिसिअ वच्छलस्स एव्बंवादिणा 
अज्जउत्तस्य उत्ररि णिरणुक्रोसा भत्रिस्सं । अहं एदस्स हि जाणामि ममापि 
एसो । [ आ्रायपुत्र, असहर्श खल्वेतद्रचनस्य दृत्तान्तस्य | ( “** ) अथवा किमिति 
वञ्रमयी जन्मान्तरेष्वपि पुनरसंभावितदुल भदश नस्य मामेव मन्दभागिनीमुद्दिश्य 
वत्सलतयैवंवादिन श्रायपुत्रस्योपरि निरनुक्रोशा भविष्यामि। अहमेतस्य द्यं 
जानामि ममाप्येषः । ] 

रःमः-- ( सबतोड्वलोक्य ° सनि दम्‌ ) हा न* किव्चिदत्र | 


ग्रहात्‌ । वनदेवतानासपि का कथा तत्र मानुषाणामितिभावः। हत्या न 
दश्या संबृक्ताउसि ज्ञाता इति । घीता--अ मू इति मकारान्तसच्ययम्‌ पूर्वोक्तवाक्य- 
स्मरणसूचक यद्वा अ्गीकारसूचनम्‌ । खु इति निश्चये । 

व्यकरण--अभ्युपपन्न--श्रमि-उप-पद्‌ { गतौ ) + क्त। अनभ्यनुज्ञात-- 
अन्‌ ( नञ्‌ )-अधि-अनु-</ ज्ञा + क्त { कमर ) । संनिधान-सम्‌-नि-/ धा + 
ल्युट्‌ ( भावे ) । वनदेवतानाम्‌--कृत्यान्त अहृश्या के योगमें कर्तरि पष्ठी, कृत्यानां 
कतरि वा? ( पा० २।३।७१ } पच्षसें तृतीया ( वनदेवताभिः ) भी हो सकती दै! 
अदृश्या-न-,/ श्‌ + क्यप्‌ ( कमरे ) । 

टिपणी ( २०९ ) 

रांजाऽधिकं को पिप्यति-सीताने यहाँ जानबूझकर “राजा शब्दका प्रयोग किया 
है। रामने राजाफे रूपमें अपने कठोर करेब्यका पालन करते हुए ही सीहाका परित्य:ग 
किया था, अतः सीताको डर है कि राजाकी अनुमतिके बिता सीताका उनके समी पमें 
उपस्थित होना, राजाज्ञाका उल्लङ्घन होगा | 

[ २६] शब्दार्थ - मन्यु = प्रशयकोए । गद्गदं = अस्पष्ट उच्चारण । असइशशं 
= अननुरूप । वञ्जमयी = दजनिर्मिता, अर्थात्‌ अतिकठोरा । असंभावित = ग्रचि- 
न्तित, अधटनीय । उहिश्य = लक्ष्य करके | वत्सल = स्नेहवान्‌ । निरनुक्रोशा = 
करुस, निर्दया । निवद = दैन्य, अनुताप, स्वावमानना । 

अचुवाद- राम--हा प्यारी जानकी ! सीता--(प्रणयकोपसे अस्पष्ट उचचाररके 


पाठा०--१. ननु प्रिये जानकि? इत्यघकम्‌ | २. ससाध्वस०, ससाध्वसम्‌ | 
३. एतन्नास्ति क्कचित्‌ । ४. भग्नवदि | ५. जम्मन्तरे संभाविद | ६. अहंएव्व । ७ 
विलोक्य । ८. कथमत्र न कञ्चिदपि; न काचिदत्र । 
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२४० उत्तररामचरितम्‌ 


7] ] सीवा--मअबदि तमसे, तहा एक/रणपर्चिइएो वि एद्स्स पवय 
वण दंसणेण १कीदिसो विश्र में हिआ्अाआणुबन्धोत्ति ण आणामि । [ भगवति 
तमसे, तथा निष्कारणपरित्यागिनोऽप्येतस्यैवंत्रिषेन दशनेन कोश इव में हृदयाः 
नुवन्ध इति न जानाभि । | 


साथ ) आर्यपुत्र, [ आपका ] यह वचन निश्चयसे इस [ त्यागरूप ] ब्रत्तान्तके 
अननुरूप है । ( आँसू भरकर ) अथवा क्यों मं वजनिर्मिता ( अतिनिष्ठुरा ) अन्य 
जन्मोंमें भी पुनः असंभव तथा दुलभ दशन है जिनका ऐसे, मुझ हतभाग्याक्रो 
ही लक्ष्य करके इस प्रकार बोलते हुए स्नेहमय श्रायपुत्रके ऊपर निद्या होऊं । 
में इनका हृदय जानती हूँ, ओर ये मेरा । राम--(सब ओर देखकर, दैन्यके साथ) 
हा, यहाँ तो कुछ नहीं हे । 

टीकरा-सीता-समन्युगदूगदम्‌ मन्युना प्रणयकोपेन यः गदूगदः कण्ठस्वरस्य 
जडता तेन सहितं यथा स्यात्‌ तथा | एतद्वचनं हा प्रिये जानकि इति वचनम्‌ , 
अस्य वृत्तान्तस्य परित्यागरूपायाः घटनायाः अक्षदृशम्‌ श्रनचुरूपम्‌। स!खम्‌ चश्चु- 
सहितं यथा तथा । अथवा पद्चान्तरे, वज्रमयी वञ्रनिमिता, वञ्रसदृशकटोरेत्यर्थः, 
अहमितिशेषः । जन्मान्तरेष्वपि अन्यानि जन्मानि जन्मान्तराणि, [ सयूरव्यंसकादि- 
स्वात्‌ समासः ], तेष्वपि, पुनः संभावितम्‌ श्रघटनीयं ठुलभे दुरावापं दशोनं 
साक्षात्कारः यस्य तस्व, मन्दभांगनीं हतमाग्यां आम्‌ एव उहिश्य लच्योकृत्य 
एवंवादिनः हा प्रिये जानकि इत्यादिवचनेन दिलापं कुवंतः, वत्सलस्य स्नेहवतः 
आयेपुत्रस्य महुः उपरि निरनुक्रोशा अजुक्रोशरहिदा, निर्दया, [ “कृपा दयाञ्चुकम्पा 
स्यादनुक्रोशोऽप” इत्यमरः ], किमिति कथं भविष्यासि स्याम्‌ , नैव स्याम्‌ इत्यथः । 


अहमेतस्प्रेत्यादि स्पष्टम्‌ । स्वतः सर्वासु दिक्ष। सनित्रदं निर्वेदः सीताया अदशः 
नास्सं भूतं दैन्यं स्वावसानन चा, तेन सह वतमान यथा तथा । 


याकरणु--असंभावित--न संभावित, समू-«/भू १ प०+ शित्च +क्त। 


उद्दिश्य--उद्‌-५/दिश्‌ ६ प०.+ल्गप्‌ | बस्सल--तरत्स + लच्‌ ; ( “वत्सांसाभ्यां 
कामबले? पा० ५।२।६८ ) । निर्वेद:--निर-५/ विद्‌ + घञ्‌ | 


टिपणी ( Notes ) 

निरनुक्रोशा -्रनुक्रोशरहित; अनुक्रोश ==ग्रनु ( पीछे, प्रति ) क्रोश ( चिल्लोना, 
करुणापूर्ण विलाप ); भ्र्थात्‌ किसीके लिये सहानुभूतिपुणं उद्गार; श्रतएव दया | 
बीरराघबने इसपर लिखा है-“श्रनुक्रोशपदेन रामदशामिमां दृट्टा मुक्तक्रण्ठं मया 
रोदितव्यम्‌, तत्‌ किमेवं कठिना भवामीति व्यज्यते ।” 

अहमेतस्येत्यादि-- तुल०“ग्रस्या देव्या मनस्तरस्मिस्तस्यचास्यां प्रतिष्टितम्‌ । तेनेयं 
स च धर्मात्मा मुहूत्तमपि जीवति |” रामा० सुन्द० १५। १२। 
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तृतीयोऽङ्कः [ छाया ] २४१ 


--जानामि वहसे, जानाति । 
तटस्थं नेरश्यादपि च कलुषं विपियवशा- 
द्वियो दीघंडस्मि्ऋटितिघट *नात्स्तम्मितमिव । 
प्रसन्नं साजन्यादू दयितकरुणेगढिङरुणं 
द्रबोभूत प्रेम्णा तव ह्ृदयरस्मिन््षण इव ॥ १३॥ 


[ ७ | शब्द थे--हृदयानुबन्धः = मनकी ्रवस्थाविशेष । नैराश्यात्‌ = 
[ पुनः समागमकी ] निराशासे। तटस्थं = उदासीन | विप्रियबशात्‌= 
[ निष्कास्य परित्यागल्प ] ग्रडितके कारण । कलुषं = श्रप्रसन्न, रोध्युक्त । 
अस्मिन्‌ दीधे वियोगे = इस लम्बे वियोगमें | ऋदिति घटनात्‌ = श्राकस्मिक 
समागमसे । स्तम्मितमिव = जडीभूत-सा । सौजन्यात्‌ = [ रामक्री ] सुजनताके 
कारण । प्रसन्नं = प्रीतियुक्त | दयितस्य = प्रियके । कर्णैः = शोकोंसे | गाढकरुणं = 
१८2 £ युक्त । प्रेम्णा = प्रेमसे । द्रवीभूतं = द्रं । अस्मिन्‌ चणे = इस क्षणमें । 
अनुबाद--सीता-भगवति तमसे, उस प्रकार बिना कारणके ही निर्वासित 
~/करनेवालेके भी इस प्रकारके दशनसे मेरी मानसिक स्थिति कैसी हो गई है यह 

नहीं जानती हूँ । तमसा--जानती हूँ बची, जानतो हूँ । तेरा हृदय इस क्षणमें 
[ पुनः समागमकी | आशाके अभावसे उदासोन ( विरक्त ), आर [ निष्कारण- 
परित्यागरूप ] ग्रहितके कारण कालुष्यपूण ( प्रसन्न ) इस लन ( आमरण ) 
वियोगमें श्राकत्मिक समागमसे जडोमूतसा, [रामको] सुजनतासे प्रोतियुक्त, प्रियके 
शोकॉसे घने शोकवाला; [ तथा ] प्रेमसे पिघला हुआ सा है । 
टीका--सीता--तथा तेन प्रकारेण, नि्दयमित्यर्थः, निष्कारणपरित्यागिनः 
निष्कारणं कारणं दिनेव परित्यागिनः त्यक्तवतः, अपि सत्यपि रोपकारणे इत्यर्थः, 
एतस्य आयंुत्रस्य एवंविधेत ईशेन, करुणोद्दीपकेनेति भावः, दृशेनेन अवलोकनेन 
से मम हृदयस्य मनसः अजुवन्ने; अनुवृत्तिः, अ्वस्थाविशेषः, कीदृशः इति न 
जानामि नावधारयामि ! शेषं स्प्ठय्‌। तटस्यमिति। [ अन्वय/--तव हृदयम्‌ 
श्रस्मिण्‌ णे नेराश्यात्‌ तटस्थं, अपि च विग्रियवशात्‌ कठुपं, अस्मन्‌ दीघं वियोगे 
झटितिघटनात्‌ स्तम्सितमिव, सौजन्यात्‌ प्रसन्नं, दयितकरुण: _गाढकरगा, प्रेम्णा 
द्रवीभूतमिव । ] तव सीतायाः इत्यथः, हृदयं सनः अस्मिन्‌ वर्तेमाने चष अवसरे, 
नैराश्यात्‌ पुनः समागमस्य आशाया अभावात्‌ तउस्थम्‌ तटेतिष्ठतीति, उदासीनं, प्रसा- 
दकाळुप्यादिरहितमित्यथेः, अपि च तथा तिश्रियवशात्‌ निप्कारणपरित्यागर्पाद्‌ 
अ्रप्रियाद्धेतोः कलुषे अपरसननं, रोष्युक्तमितियावत्‌ , अस्मिन्‌ दीघं चिरसंतते जियोगे 


“पाठा०--१. कीदिसी मे हिअग्रावत्वा [कोहशी मे हृदवावस्था] | २. घटनोत्तम्भितमिव | 
© 
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lt hh CT ऋण ््रशशशाशशाशाशशणशणणणि लत पाप 


र २ उत्तररामचरितम्‌ 


८८ ] राम--देत्रि) 
प्रसाद इव मृतस्त स्पशः स्नंदाद्र शीदलः 
१ अदा प्यानन्दयति मां त्वं पुनः कासि `न नि॥ १४॥ 


en 


ल्ला 


विरहे [भावे सप्तमी],झटि तिघट नात्‌ आकस्मिकसमागमात्‌ स्तम्थितसिंब जडीभूतमिव 
सौजन्यात मरतः सुजनतायाः हेतो स्नेहव्यञ्जकवाक्यादिनेति भावः, प्रसन्न कालुप्य- 
रहितं, प्रीतियुक्तमितिमावः, दशितकरुणेः दयितस्य प्रियस्य करुणः शोकैः गाढ- 
करण्‌ गाढः घनीभूतः करुणः शोकः यस्य यस्मिन्‌ वा तथाविधं, किं च प्रम्णा 
मर्तरि गाढानुरागेण द्रवीभूतमिव रसमयमिव। एवं क्रमेण अनु वन्धादनुबन्धान्तरं 
अजसानं ते हृदयमस्मिन्‌ क्षणे वर्तते अतः त्वया न ज्ञायते मया ठु पुन; छायदे एव । 
व्याकरण - निप्कारणपरित्यागिब्‌--निष्कारणं परित्यागी ति निष्कारणपरि- 
त्यागी; सुप्सुपेति समासः; परि-५/ त्यज्‌ + घिनुण्‌ । अलुबन्धः--अनु-«/ बन्ध्‌ + 
घञ | नेराश्‍्यं--निराशस्य भावः; प्यञ्‌। प्रसन्न--प्र-4/सद्‌ + क्त | सोजन्य-- 
सजनस्य मावः; प्यञ्‌ | द्रवीभूलं-अद्रवं द्रवं भूतमिति अमूततद्धावे च्विः । 
चरनोत्तम्मितं--घटनया घटनेन वा उत्तम्मितं: आकस्मिक मिल नसे जड़ीभूत बनाया 
हआ अथवा धारण क्रिया हुआ ( उत्तम्भित ) ; घटना--4/ घटू + युच्‌, घटने 
रघटून॑ ल्युट, उत्तम्नित न उद ५/ स्तम्भ + क्त, उदः स्थास्तम्भोः पूवस्य ( पा० 
८।४।६१ ) इस सूत्के अनुसार पूवसवण हो जाता हैं । 
टिप्पणी ( )४०६६५ ) 
हृदयानुबन्ध:-- भनुवन्ध शब्दके ये ग्रथ कोशमें दिये हैं--'अनुबन्धोऽप्रयोगे 
स्याच्छिशौ मुख्यानुयायिनि । प्रकृतस्यानुवर्ते च दोषस्यापादनेऽप च |? है० को० । यहाँ 
प्रकृतका श्रनुवतेनः इस ग्रर्थमै 'अनुवन्ध! शब्द प्रयुक्त हुआ हे, हृदयानुवन्ध अर्थात्‌ 


हृदवके भावोंकी एक विशेष भ्रवस्थाका बने रहना; इसी प्रकार वेरानुवन्ध, रागानुबन्ध 
इत्यादि शब्द भी होते हैं । 


त्रिप्रिय०-र्‍रामद्वारा सीताका निष्क परणपरित्याग विप्रिय कमे था, जिसके कारण 
सीताके हृदयका रोषसे क्षुभित होना स्वाभाविक था। 

इस श्लोकमें भिन्न-भिन्न कारणोंसे सीताके हृदयमें उठते हुए भावोंके क्रमशः 
भावपूर्ण चित्रण है । 

[ २८) शब्दाथ--मूतेः प्रसाद इव मूर्तिमान्‌ अनुग्रहके समान । ते=तेरा । 
स्नेहार्द्रशीतलः ==स्नेहसे सरस तथा संतापहारक । अद्यापि = श्रबतक (स्पशके 
अभावके क्षणमें ) भी | नन्दिनि = हे आनन्ददायिनी । 


A अद्याप्पेवाद्र यति । २. नन्दिनी ( घनश्यामध्ुतपाठ ) 
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[आह सीता--पदे बखु ते 'अगाधदंसिद्सिशेहसंभारा आणन्दणिस्स- 
न्दिणो 'मुद्दामथा अज्जउत्तस्थ उल्लावा । जाणं पञ्चएण शिक्कालणपरिश्चाअ- 
सस्लिदोबि वहुमदो मद्द ऊम्मलाद्रो। [ एते खलु ते अगाधदर्शितस्नेइसंभारा 
आनन्दनिष्यन्दिनः सुधामया आर्यपुत्रस्यौल्लापाः । येषां प्रत्ययेन निष्कारणपरिः 
त्यागशल्यितोऽपि बहुमतो मम जन्मलाभः । ] 

रामः-अ्थवा कुतः प्रियतमा । नुनं संकत्याभ्यासपाट ° वोपादान* पष 


२ 299 
A =n Silt NNN 
\_अर्छुआाद-साम-हे देवी, तेरा प्रेमरससे मीगा-सा तथा शीतल स्पश मूर्तिमान्‌ 


अनुग्रहके समान अभी मुझे आनत्दित कर रहा है। परन्तु हे आनन्ददायिनी 
तू कहाँ है! 

टीका--प्रसाद इति । [ श्न्वयः--स्नेहाद्रेशीतलः ते स्पशः मूत्तः प्रसादः इथ 
अद्यापि माम्‌ आनन्दयति । नन्दिनि, त्वं पुनः क असि ? ] स्नेहाद्र शीतलः स्नेहेन 
प्रेरणा आद्रे: रसमयः, शीतलः संतापह्ारकश्च ते तव स्पर्शा; मूतेः शरीरी प्रसादः 
अनुअह: इतर ©द्याप इदनीसपि, स्पर्शाभावत्तणेऽपीतिसावः। £ [म राममित्य्थः, 
आःनन्द्रयति सुखयति । हे नन्दिनि आनन्ददायिनि, स्वं पुनः क कुत्र असि बतंसे । 

व्याकरण -प्रसादः-य~९/ सद्‌ + घञ्‌ ! स्पशेः--4/स्पृश्‌ + घञ्‌ । घान- 
न्दुयति = आ-९/ नन्दू + णिच्‌ , लट । नन्दिनि-नन्दयति इति नन्दिनी, तत्सबुद्धौ 
नन्दिनि, नन्द्‌ + णिच्‌ + शिनि, “नन्दिम्रहि--' ( पा० ३।१।१३४) इति 
अहादित्वात्‌ णिनिः | 


टिपणी ( N०९ ) 

पुनः-वाक्यालंकारमें प्रयुक्त हुआ है। 

नन्दिनी ( पाठा० )--आ्रायः सभी प्रतियोंमें “नन्दिनि? ऐसा पाठ है, किन्तु 
घनइयामने ही प्रधमेकवचनान्त पाठ रक्ला है, और ठीक भी यही प्रतीत होता है, 
क्योंकि संबोधनमें देवि शब्द प्रयुक्त हो चुका है, पुनः नन्दिनि शब्दका प्रयोग उचित 
नहीं प्रतीत होता | फिर नन्दिनि शब्दका प्रयोग प्रायः पुत्रीके अर्वमे ही होता है, ग्रतः 
इसको संबोधन न वनाकर त्वंका विशेषण मानना चाहिये । दे» घनश्याम” -““नन्दिनीति 
तवेरचातुयंम्‌ | तयापि नन्दयती ति घातुबलादवान्तरभेद ऊह्यः | नन्दिनी प्रयमेकवचनम्‌ 


नन्दिनी त्वं पुनः क्वासि इत्यथः” । इस श्लोके पूर्वमे प्रकृत स्पसमे अप्रकृत मूतिमान्‌ 
प्रसादकी संभावनासे उत्प्रेक्षा अलंकार है । 


[ २९ ] शब्दार्थ--अगाधं = अत्यन्त | संभार = राशि, प्राचुयं । निष्यन्दिनः = 


HN र EN RSE en 
पाठा०--१. अगाधमाणस [ अगाध मानस ] । २. सुदा मए [ श्रुता मया ] | 
३. संकल्पावभास एष विञ्जमः। ४. ०वोत्पादितः, पाटपोत्पादः | 
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बरसानेवाले | उल्लापाः = ऊँचे विलाप । प्रत्यय = विश्वास क्राथवा शान । शल्यितः 
= शल्ययुक्त किया ( कील ठोका ) हुआ । बहुमतः = आहत | नूनं = निश्चय ही | 
संकल्पाभ्यासपाटवोपादानः = संकल्प ( सीताविषयक चिन्तन )के अभ्यास ( पुनः 
पुनः आवर्तन )से उत्पन्न पारव ही है उपादान ( उत्मत्तिकारण ) जिसका ऐसा 

अनुवाद्‌--सीता-ग्रत्यधिक दिखाया गया है स्नेहका प्राचुय जिनसे ऐसे थे 
र्यपुत्रके उच्च विलाप आनन्द बरसानेवाले तथा ग्रमृतमय हैँ; जिनके विश्वाससे 
( अथवा ज्ञानसे ) अकारणनिर्वासनरूप शल्यसे युक्त हुआ भी मेरा जन्मलाभ 
( जन्म लेना ) श्लाष्य है । राम--अ्रथवा [ यहाँ ] प्रियतमा कहाँसे [ ग्राई |! 
निश्चय ही [ मेरे ] संकल्योंके पुनः पुनः ञ्चावतनसे उत्पन्न नैपुण्य ही है उसत्ति- 
कारण जिसका ऐसा यह रामभद्रका भ्रम है । 

टीका--सीता-प्ते श्रूयमाणाः ते अगायदरितस्नेहसंभार[ः श्रगाधम्‌ अत्य- 
धिकं यथा स्यात्‌ तथा दशितः प्रकटितः स्नेहसंमारः अलुरागराशिः ये: येणु वाते 
तथोक्ताः, आयेपुत्रस्य उहाराः उच्चैविंलापाः, आतम्दनिष्यन्दिनः खुखबर्षकाः, तथा 
सुधामयाः, अम्ठतमयाः, सन्तीतिशेष; येषःम्‌ उछ्लापानां प्रत्ययेन ज्ञानेन, श्रावणेन 
अनुभवेनेत्यर्थः, यद्वा विश्वासेन, निष्कारणपरित्यागशाहियसोऽपि निष्कारणपरित्यागः 
निनिमित्तिकनिर्वासनम्‌ एव शल्यं शङ्कुः, तत्‌ संजातमस्य तथाविधोऽपि [ “तदस्य 
संजातं तारकादिभ्य इतच्‌? ( पा० ) इति इतच्‌ ], मे मम जन्मलाभः जन्मरहणं 
बहुमतः श्रव्यमी्ः, छाध्यः इति मावः । रा|स:--अथवा इति प्रागुक्तस्य आक्षेपः, 
कुतः प्रियतसा, अन्न प्रियतमा सीता कथमागच्छेदिति भावः । नूनं निश्चयेन, 
संकरपस्प्र सौताविषयकचिन्तनस्य यः अभ्यास; पुनः पुनराद्रत्तिः, तस्मात्‌ जातं यत्‌ 
पाटवं पडुता, कब्पनानेपुण्यसिति भावः, तदेव उपारानम्‌ उत्पत्तिकारणं यस्य तथा- 
विधः एषः सीतायाः करस्पशंप्रत्ययः, रासमद्रस्य ममेति भावः, श्रमः आ्रान्तिः, 
मिथ्याप्रतीतिरित्यर्थः; सीतैव अनिशं मया ध्यायते, अतः ध्यानानुरूपकल्पनाप्रवणोऽहं 
जातः, तेन सीता मामस्प्राच्ीदिति या प्रतीतिः सा भ्रान्तिरेवेति मावः । 

व्याकरण--संभार--सम्‌-भू + घञ्‌ भावे । आनन्दनिष्यन्दिनः आनन्द 
निष्यन्दयन्ति ते; नि-\/स्यन्द्‌ १ ्०+-णिच्‌ + णिनि ( सुप्पजातौ शिनिस्ता- 
च्छील्ये' पा० ) । उल्लाप-उद्‌-/लम्‌ + घञ्‌ | बहुमतः--/ मत्‌ क्त वतमाने 
( 'मतिबुद्धिपूजाथम्यश्र' पा० ) । पाटब-पटोर्माबः, पढु + श्रण्‌ | उपादान--उप- 
श्रा- दा + ल्युट्‌ । 

टिपणी ( N०t९5 ) 
अगाधमानसदर्शितस्नेहसंभारा; ( पाठा० ) इस पाउमें “मानस शब्दका कोई 


विश्षेष प्रयोजन नहीं है, इसका समासविग्रह इस प्रकार किया जा सकता है- भ्रगाधिः 
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व्र ( नेपथ्ये ) 
५_२०)अह्दो महान्प्रमादः प्रमादः । (“सीतादेव्या स्वकरकलितैः' इत्यधँ पठ्यते |) 
रामः--( सकरुणौत्सक्यम्‌ ) कि तस्य ? 
( पुनर्नेपथ्ये--वध्वा साध इत्युत्तराध पठ्यते । ) 
सीता--को दाणि अहिउज्िस्संदि* ? [ क इदानीममियोक्ष्यते ! ] 
रामः-कासो कासो दुरात्मा यः प्रियायाः पुत्रकं बधूद्वितीयमभिभवति ? 
( इत्युत्तिष्ठति ) । 


मनसस्य ( मानसे वा ) दशितः स्नेहसंभारः येः (येषु तां) | संभार शब्दका अर्थं 
“संचय' श्रथंका समुह होता है, अतः 'स्नेह्संभारः' ( स्मेहस्य संभारः )का भ्रथं 
भावानयने द्रव्यानयनम्‌-वचनके अनुसार 'संभृतस्तेहःः ( चिरसंचितः स्नेहः ) 
भी हो सकता है। 

संकल्पाभ्यासपाटवोपाऱान--तुल० 'युष्मत््रसादोपादानः तथा प्रक्ृष्टपुण्यपपरि- 
पाक्रोपादान एप महिमा? महावीर० । 

रामभद्रस्य यह रामका अपने प्रति व्यङ्स्यवचन ( अर्थात्‌ व्यंगोक्ति ) है; राम 
सौभाग्यशाली नहीं है, किन्तु वह वस्तुतः हतभाग्य है, अतएव उसे प्राकृत जनके समान 
भ्रम हो रहा है, ऐसा रामका अभिप्राय है । 

[ ३० ] शब्दार्थे- प्रमादः = अनवधानता, विपत्ति | सकरुणौत्सुक्यं = करुणा 
तथा उत्सुकताके साथ । अभियोच्ते = क्तरि -आक्रमण करेगा; कमंशि-[ उसके 
उद्धारके लिए ] नियुक्त किया जायया | दुरात्मा = दुष्ट स्वभाववाला | झुन्नक = 
कृत्रिम पुत्र । वधूद्वितीय = वधूसद्वित । अभिमवति = आक्रमण करके हरा रहा है । 

अनुवाद्‌-( नेपथ्यमें ) अदो, बड़ी विपत्ति हे, विपत्ति है | ( सीतादेव्या स्वकर- 
कलितेः इस प्रकार कका आधा भाग पढ़ा जाता है) । राम--( दया तथा 
उत्कएठाके साथ ) उसका क्या [ हुआ ] ? ( फिर नेपथ्यमे~'वध्वा सार्धः इस प्रकार 
कोका उत्तराध पढ़ा जाता है । ) सीता--कौन इस समय [ मेरे पुत्रके उद्धारके 
लिये | नियुक्त किया जायगा ( अथवा आक्रमण करेगा ) £ राम--कहाँ है वह, 
कहाँ है वह दुष्ट जो प्रियाके बधूस दित पुत्रको आक्रमण करके हरा रहा है १ ( ऐसा 
कहकर खड़े होते हैँ ) । 

टीका--प्रमाद्‌ः अनवधानता, विपत्तिः वा। रास:--करूएया अनुकम्पया ओत्सु- 
क्येन उत्कण्ठया च सहितं यथा स्यात्‌ तथा। सीता--कः अभियोच्यते मम 
पुञ्रकस्योद्धारार्थस्‌ इमं गजपतिं कः अभियास्यति, आक्रमिष्यति इत्यर्थः । रामः 

पा०।०--१. अभिजुजइ [ अभिमुञ्यते ] | 
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( प्रविश्य संभ्रान्ता ) 
] बासन्ती--कथं देवी रघुनन्दनः । 
ता--कहं पिश्रसही मे बासमती । [ कथं प्रि गसन्ती ] | 
बासन्ती--जयतु जयतु देवः । 
रामः--( निरूप्य ) कथं देव्याः प्रियसखी वासन्ती । 


[ ३२ । वासन्ती--देव, त्वय॑तां स्त्रयेताम्‌। इतो जटायुशिखरस्य^ दक्षिणिनन 
सीतातीर्थेन गादावरीमबतीर्य संभावयतु देव्याः पुत्रकं देव । 

सीता- हा ताद जढाओ सुण्णं तुए त्रिणा इद॑ जणट्टाणं | [हा तात जटायो, 
शूल्यं त्वया विनेदं जनस्थानम्‌ । | 

राम:--अहूद हृदयमम च्छिदः? खल्वमी कथोदूघाताः । 

चासम्ती--इत इतो देवः । 


दुरासमा दुष्टस्वमाववान्‌ । प्रियायाः सीतायाः पुत्रकं कृत्रिम पुत्र, वधूछिदीय वधू: 
जाया द्वितीया सहचरी यस्य तं तथोक्तम्‌ , अभिभत्रति थाक्रम्य पराजयते । 
व्याकरण-अभियोच्यते-भि-, युज्‌-क्त रि कमणि वा लुट । पुत्रका-- 
कृत्रिमः पुत्र), पुत्र + कन्‌ | 
[३१] शब्दाथे--देवः = महाराज । निरूप्य== देखकर | देव्याः = देवी सीताकी । 
अनुवाद - (प्रवेश करके घबड़ाई हुई ) वासन्ती--क्या महाराज रघुनन्दन हैं । 
सीता--क्या मेरी प्रियसखी वासन्ती है । वासन्ती--महाराजकी जय हो, जय हो । 
राम--( देखकर ) क्या देवीकी प्यारी सखी, वासन्ती है । 

टीका--संत्र।न्ता सीता संवेगयुक्ता वा । निरूप्य दृष्टा । शेषं स्पष्टस्‌ । 

व्याकरण--रघुनन्दनः-नन्द्यतीति नन्दनः (/नन्द+ल्यु), ` 
शब्द प्रायः पुत्र अथवा संतानके ग्र्थमें ही रूढसा होगया है । 

टिपणी ( Notes ) 

भागी रथीके प्रभाषसे सीताके शब्द राम तथा वासन्तीको सुनाई नहीं पड़ते हैं, 
और च वह स्वयं ही उन्हें दिखाई पड़ती है । 

[ ३२ ] राब्दार्थ-त्वयंताम्‌= जल्दी की जावे | इतः = यहाँसे | तीर्थं = 
घाट । अवतीय = उतरकर | संभावयतु = ( परित्राण देकर ) सम्मानित कीजिये । 
हृदयमर्मच्छिदः = हृद्यमर्मको छेदनेवाले । मर्म = जीवस्थान, जहाँ चोट लगनेसे 
मृत्युकी संभावना रहती है | खल = निश्चयसे | कथोद्धाताः = कथाग्रसङ्ग । 


क्श 52७७ शिशरवेपक्षाशिमःजट्मयु नििशिखरंसंथ दक्षिसी१ १7२, पर्सविध; । 


| [ छाया] २४७ 


अनुवाद--बासन्ती--महाराज, शीघ्रता कीजिये, शीघ्रता कीजिये। यहाँसे 
जटायुशिखरके दक्षिणक्री ओर सीतातीथसे गोदावरीमें उतरकर महारानी (सीता)के 
पुञ्रकों मह्दाराज [ सद्दायता देकर ] सम्मानित करें | सीदा--इा तात जटायु, तुम्हारे 
बिना यह जनस्थान शून्य है। राम--अ्रहह, निश्चय ही ये कथाप्रसङ्ग हृदयममंको 
छेद॑नेयाले हैं | बासन्दी-मद्दाराज इस रसे, इस ोरसे [ आयें ]। 

टीका-यासल्ती--देव महाराज, त्त्रयतां खरा क्रियताम्‌, [संभ्रमे द्विरुक्तिः] । 
इतः अस्मात्‌ स्थानात्‌ जटादुशिख रस्य जटायुना तच्चान्ना ग्रधराजेन अध्युषितं शिखरं 
अङ्गं तस्य, दक्षिणेन दक्षिणस्यां दिशि, [ एनपा घडी च ], स्थितेनेति शेपः, सीता- 
तीर्थेन सीतायाः तीर्थं जलावतारः तेन, नो वर म्‌ अ>तीये अवर, प्रविश्येत्यथ:, 
संभावप्रतु संमानयतु, साहाय्यप्रदानेव अनुगृह्णातु इत्यथः, द्याः सीतायाः पत्रकं 
छृतकदनय॑, करिशादकमिसि भावः, देवः महाराजः, सवानित्यर्थेः। सीता-शूःयं 
शून्यवत्मतीयसानं, अनावमिति यावत्‌। रामः--द्वदय पर्मच्छुद+ ृदयस्य मर्माणि 
जीवनस्यानानि छिन्दन्ति ये ते दथोक्ताः, असी श्रूयमाणाः घातः; कथानां पूर्वे- 
बृत्तान्तविषयकवदनानाम्‌ उद्धाताः आरम्भाः, उच्चारणानि इति यावत्‌ । 

व्याकरण-वर्यदाम्‌-१ आ०-भावे लोट्‌ । शिखरस्य दच्षिणेन-- दक्षिणेन 
एनप. प्रत्यान्त शब्द है इसके योगमें द्वितीया अथवा घष्टी होतीहे ( दे० पा० २।३। 
३१ तथा बृति)। ०छिदः--%/ छिद्‌ + किप्‌ | उद्ात--उद्‌-/ हन्‌ घञ्‌ , 
इको घ ( पा० ७।३।५४ ), तथा नको त्‌ आदेश ( पा? ७।३।३२ ), उपधाइडि । 


टिप्पणी { Notes 


जटायुशि जर--सुयंके तेजसे जटायुके पंख झुलस गये थे और वह उड़ न सकता 
हुआ जिस शिखरपर रहा करदा था उसका नाम जटायुशिल्लर पड़ गया | 
सीतादीर्येन - तोयं? शब्दका भ्र्थं यहाँ जलावतार ( घाट ) है। जिस घाटसे 
सीता गोदावरीमें उतरकर स्वान किया करती थी, उसका नाम सीता तीथं पड़ गया । 
कथादूघाता; --उद्धात' शब्दका अथं आरम्भ, प्रस्ताव, उपन्यास आदि होता है, 
ल० “उडात; प्रणवः यासाम्‌? ( कुमार ), तथा “आकुमारकयोद्घात” ( रघु० 
४२० ) । वासन्तीद्वारा 'जटायुशिक्षर' तथा 'सीतातोथं के उल्जेखते रामको जठायुमरण, 
सोताहरण इत्यादि पुवंवृत्तान्तोंका स्मरण हो झाया । 
०म््रीबिधः { ाठा° )-मर्मारिण विध्यन्ति इति, ममं-,/व्यघ्‌ + किप्‌) 
लहिदृति--' (पार ६।३।११६ ) सूत्रके अनुसार क्किप्पत्ययान्त “विध्‌ उत्तरपद 
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२४८ उत्तररामचरितम्‌ 


[ ३३ ] सीी-भशाबदि, सच्चं एव्व बणदेवदा पि सं न पेवखन्दि | 
[ मगवरर्ति, सत्यमेव वनदेवता अपि मां न प्रेक्षन्ते । ] 

तमसा--अयिवत्से, सर्वदेवताभ्यः प्रष्टष्टतम" मेश्वय भन्दाकिनी देव्या स्तत्‌ 
किमित्याराङ्कसे । 

सीता-तदो अणुसरम्ह । [ ततोऽनुसरावः। ] ( इति परिक्रामति | ) 

[ ३४ ] रामः--भगवति गोदान रि, नमस्ते । 

वासन्ती — (निरूप्य) देव, सोदस्व विजयिना वधूद्वितीयेन देव्याः पुत्रकेंण । 

रामः - विजयतामायुष्सान्‌। 

सीता -त्रम्टहे ईदिसो मे पुत्तओ संबुत्तो । [ग्रहो ईहशो मे पुत्रकः संबत्तः |] 


[३३ ] शत्र्दाथे-प्रेक्षन्ते = देखती हैं। अयि = कोमल श्रामन्त्रणसूचक 
अव्यय । सवेदेवताभ्यः = सब देवताग्रोसे । प्रकृष्टवसं = उत्कृष्टतम | ऐश्वर्य = ग्रणि- 
मादि सिद्धि, प्रभाव । मन्दाकिनी देन्याः = भागीरथीदेवीका । किमिति = क्यों । 
आशङ्कसे = संशय करती हो | अनुसरावः==हम दोनों अनुसरण करें । 

अनुवाद्‌-सीता भगवति, सनमुच ही वनदेवता भी मुझे नहीं देखती हैं | 
समसा--श्ररी बच्ची, सब देवताओंके [ ऐश्वर्य ]से उत्कृष्टटम ऐश्वर्य गङ्गादेवीका है, 
फिर क्यों शङ्का करती हो ! सीता--तो हम दोनों अनुसरण करें | [ श्रायंपुत्र तथा 
वासन्तीके पीछे पीछे चलें ] ( ऐसा कहकर घूमती हे! ) 

टीका—सीता--वनदेबताः वासन्तीप्रश्रतयः न प्रेकून्ते न पश्यन्ति । तमसा-- 
सवे देवताभ्यः सर्वाभ्यः देवताभ्यः, लक्षणया सवंदेवतैश्वयेभ्यः, प्रकृष्टतमम्‌ अतिशयेन 
प्रकृष्टे, उत्कृष्टतममित्यथ:, ऐश्वयेमू प्रभुत्वम्‌ । तत्‌ तदा किमिति आशाङ्कसे संशया- 
कुना भवसि । सीता--तत; तस्माद्धेतोः, अदश्यत्वादिति भावः, अनुसर|बः पश्चाद्‌ 
गच्छावः आार्यपुन्नवासन्त्योरिति शेषः । 

व्याकरण्‌-सबंदेवताभ्यः-यहाँ 'प्रकृष्ठतममःके योगमें पञ्चमी विभक्तेः ( पा० 
२।२।४२ ) इस सूत्रके अनुसार निर्धायमाणका जिससे विभाग किया जावे उसमें 
पञ्चमी होती है, ( विभक्ते = विभागे ) । प्रङृष्टवमस्‌--यहा अतिशायने “तमप? 
प्रत्यय जोड़ा गया है । वस्तुतः यहाँ यह शब्द्‌ तरप्‌ प्रत्ययान्त होना चाहिए था । 

[३४) शब्दार्थ--मोदस्व = ्रानन्दित हूजिये। विजयिना = व्रिजयीसे | विजय- 
ताम्‌ = सर्वोत्कृष्टताको प्राप्त हो | आयुष्मान्‌ = चिरजीवी । संबृत्त: = हो गया है । 

अचुबाद्‌- राम--भगवती गोदावरी, तुम्हें नमस्कार है । वासन्ती--( भली- 
अ ET Ens वी तती rier 
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तृतीयोऽङ्कः [ छाया | २४६ 


02. ३५ | ्रामः-द्वा देवि, दिष्ट्या वर्धेसे । 
येनो दूगर छट्विसकिसलय स्तिग्धदन्ताङ्करेण 
व्य़ाढृष्टस्ते सुतनु लबरीपल्कय *कणेमूलात । 
सोऽयं पुत्रस्तव मदमुचां वारणानां विजेता 
यत्कस्याणं वयसि तरुणे भाजनं त स्य जातः ।¦ १५ ॥ 
सीता--अत्रिङत्तो दाणि अअं दीहःऊ इमाए सोम्मदंसणाए होदु । [ अवि- 
युक्त इदानीमयं दीर्घायुरनया सौम्यदशनया भवतु । ] 
हूजिये । राम--आयुष्मान्‌ विजयी ( अथवा सर्वोत्कृष्ठताको प्राप्त ) हो । सीता-- 
ग्रहो मेरा पुत्र ऐसा [ बलशाली ] हो गया दै ? 
टीक:-रासन्ती निरूप्य निपुणं ष्ट्रा । देव महाराज, सोदस्त्र भानन्दम्‌ 
अनुभव । विज्ञयिना विजयः अस्य अस्तीति विजयी तेन, उद्दामद्विरदपतिपरामव- 
कारिणेति भावः, वघृद्वितीयेन वधूःद्वितीया यस्य तेन जायायुक्तेन, देव्याः सीतायाः 
इत्वर्थः, पुत्रकेश कृतकतनयेन । राम+-त्रिजयताम्‌ सर्वोत्कर्षण वर्ततास्‌ । सीता-- 
अहो इति विस्मये । इशः प्रतापत्रान्‌ मद्दाकायः इति मावः, संदृत्तः संजातः । 
व्याकरण--विजयिना--विजय + इनि ( मत॒बथंक ) । विजयताम्‌ विपरा- 
भ्यां जे? ( पा० ) इत्यात्मनेपदम्‌ । आयुष्मान्‌-अ्युस्‌ + सतुप्‌ | 
टिप्पणी ( १४०९5 ) 
बिजयताम्‌--वि ( तया परा ) पूवंक 'जि' घातु आत्मनेपदी होती है ( जि! 
घातु जब अकर्मक होती है तो उसका अर्थ होता है “उत्कर्षको प्राप्त होना', जेप 


जयतु महाराज; | 

[ ३५ ] शब्दाथे--दिष्व्या = हपंकी बात हे । वधंसे = तुम समृद्धिको मारा 
कर रही हो | सुतनु = हे सुन्दर शरीरवाली । उदगच्छत्‌ > ऊपरको निकलते हुए । 
विसकिसलय = मृणालाङ्कुर [ के समान ]। खिग्ध = कोमल । दन्ताङ्कुर = नये 
दाँत जिसके ऐसे | येन = जिस [ करिशावक ]के द्वारा । ते = तेरे। कणंसूलात्‌ = 
कानके मूलसे । लवलीपछवः = लवली नामक लताका कोमल पत्ता । ध्याक्ृष्ट; = 
खींचा गया था । सदसुचां = मद चुआनेवाले । वारणानां = हाथियोंका | विजेता = 
विजय करनेवाला | तरुणे वयसि = यौवनमें | कल्याणं = मञ्गलप्रद्‌ | भाजनं = 
पात्र | जातः = हो गया है । अवियुक्तः = वियोगको अप्राप्त, मिला हुञ्रा । सौम्य 
दशना = सुन्दर आकृतिवाली ( करिशी ) । 

अनुबाद ~ राम- हा देवि, उदे बधाई हे । दे सुन्दर शरीरवाली, उगते हुए 
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२५० उत्तररामच। रतम्‌ 


मृणालके श्ङ्कुरके समान कोमल नवीन दाँतवाले जिस [ करिशावक ]के द्वारा 
तेरे कानकी जड़से लवलीलताका कोमल पत्ता खींचा गया था, मद चुआनेवाले 
हाथियोंका जीतनेवाला बही यह तेरा पुत्र, थौवनमें जो मङ्गल हे उसका पात्र हो 
गया हे | खीला--श्रव यह बड़ी आयुवाला इस मधुर श्राकृतिबाली ( करिणी )से 
अवियुक्त ( वियोगको श्प्राप्त ) होवे | 

टीका--णासः--देवि इत्रि सीतासुद्दिश्य संचोधनम्‌ । दिष्ट्य अहो धेसे 
बृहि नौताऽसि। येनेति । [ अन्वय+-हे सुत्‌, उद्गच्छुद्विसकिसलयस्निग्धदन्ता- 
छुरेण येन ते कणंभूलात्‌ लवलीपछव:, व्याकृष्ट, मदसुचां वारणानां विजेता सोऽयं 
तव एुन्नक्रः तरुणे यसि यत्कल्याणं तस्य भाजनं जातः । ] हे सुतछु शोभना त्त्रः 
यस्याः सा सुतनुः तत्संबुद्धौ दे छुतजु शोभनशरीरे, ऽदूगच्छुत्‌ ऊध्वं गच्छत्‌ , नवो- 
द्विन्नमित्यर्थः, यत्‌ बिएकिसलय ख्ृणाखाङ्करं, तदिव {स्नग्धः कोमलः दन्त।छुरः 
दशनध्ररोहः यस्थ तथाविधेन येन करिशावकेतेत्यथः, ते तव कणंमूलात्‌ कर्णान्सकात्‌ 
कणपूरात्‌ ( पाठा० )--लवलीपल्धवनिसितात्‌ कर्णाभरणादिश्यथः । लब॒लीपहृचः छूब- 
लीलतायाः किसलयः, थवतंसभूतः इति शेपः, व्याइंट्ट: करेण आकृष्य गृहीतः, भद- 
मुचां दानखाविणां मत्तानासिस्यर्थः, वारणानां गजानां विजेला परिमावकः, सोऽयं 
तव पुत्र; पुन्नोकृतः करिशाबकः इव्यर्थः, तरूण बयःस यौवने यत्‌ कल्याणं मङ्गज- 
साधकं, बलशोर्यादिकसिति भावः, ठस्य गान पात्र जातः संत्रत्तः । सीला-- 
इदानीम्‌ अधुना, अयं पुरोवती दोघायुः दीघस्‌ आयु: यस्य सः चिरजीवी, साम-- 
दशेनया सोम्यं मधुर दशनम्‌ अङ्गतः यस्याः तया. अनया घुरोवतिन्या, करिं 
६6 शेषः. अवियुक्तः अविरहितः रावतु । 

व्याकरण--उदूगच्छत्‌--उद्‌-९/ गम्‌+ शत । व्याकृष्ट---वि-आ-«/ कृष्‌ त 
क्त। मदसुचास--मदं सुञ्चन्ति, तेषां, ९/सुच्‌ ६ उ०+-क्किप्‌ | विजेता--बि- 
जिन तृच्‌, विजेतृ । .जातः-९/जन्‌ क्त | अवियुक्तः--न वियुक्तः, वि- 


“युज + क्त। 


टिप्पणी ( ०६९5 ) 
दिष्ठ्या वधेसे--यह वाक्य ‘बधाई! देनेके श्रथमें प्रयुक्त होता है । 
सुवसु--यह 'सुततू'का सम्त्रोधन है; संबोधनमें नदी संजक ( ईकारान्त तथा 
अक्रारान्त स्रीलिङ्ग ) शब्दाँको हुस्व हो जाता है । “तनु” शब्द ह्वस्व उकारान्त भी होता 
है और दीघं ऊक्रारान्त भी ( “त्रिया भूतिस्तनुस्तनूः भ्र को० ), ह्लस्व ऊक्रारान्त 
होनेसे संबोधतमें “सुतनो? होता | अतएव यहाँ ऊक़ारान्त ही मानना होगा, परन्तु ऐसा 
माननेपर बहुब्नी० हॅनिसे यहाँ कप्‌ समासान्त होना चाहिए ('नचूतश्च' पा० ), रतः 


समासान्वविधि को भ्रनित्य मानकर “सुतनु'को साधु समझना चाहिए | 
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ली ६ ] राम:--सखि वासन्ति, पद्य पश्य कान्तानुदृत्तिचातुर्यमपि शिङ्गि 

बत्सेन । 
लील्त्खातमशाजकाण्ड वर च्छेदेपु 'सपादिवाः 
«पुष्यत्युध्करवासितस्य पयसो गण्डूषसंक्रान्तयः | 

सेकः शीकरिणा करेण विदितः कामं विरामे पुन- 
येत्समेद्ादनरालनालनलिनीपत्रालपत्र धृतम्‌ ॥ १६॥ 


———————— 0 0 नेल 


भाजनं ज्ञादः--यहाँ उद्देश्यकी दृष्टिस पृलिङ्गका प्रयोग हुआ है। 'भाजनं' 


विधेय है । अभियुक्त:--सीता स्वयं वियोग-बेदतासे पीडित है, परन्तु अन्य प्राणियोंके 
लिये उसके उदार हृदयमें मङ्गलकामना भरी हुई है । 

३६ | शब्दाथ--कान्दाब्जुबृत्ति: = प्रियाका चित्तानुरञ्जन | लीलया = श्रना- 
यास ही | उस्खात = उखाड़ा हुआ | खगालकाणड = कमलदण्ड | कवल = ग्रास | 
छेद ==खण्ड अथवा अन्त या अवसान । पुष्यत्‌ = बढ़ते हुए, पुष्कर = कमल [से]! 
वासित > सुरभीकृत । पयलः = जलके | गण्डूष = मुखमें भरा छुआ द्रव पदार्थ | 
संक्रान्ति = संचार | संपादिताः=किए गए । सेकः = सेचन , शीकरिणा = छोटे- 
छोटे जलकणोसे युक्त | करेश = सूडसे । विहितः = किवा गया | कामं =पर्यात्त | 
विरामे = अवसानमें, [जलसेचनके उपरान्त] | स्नेहात्‌ = ग्रनुरागातिशयके कारण । 
अनराल = अवक्र, सौधा | नलिनीपत्र = कमलिनीका पत्ता | आतपत्रं = छुत्र | 
चतम्‌ = धारण किया गया । 

अठुबाद्‌-राम--हे सखी वासन्ती ! देखो देखो प्रियाके चित्तानुरञ्जन करः 
कोशल भी वत्सने सीख लिया है । क्योंकि ऋ्रडारससे उखाडे हुए मृणाल द्रडोके 
झासोंके खण्डोंमें ( अथव। अन्तमें 3, अन्तमें पुष्ट होते हुए कमलोंसे सुरभित जलके 
कुल्ले ( गरारे ) छुमाये जारहे हैँ । [ तथा ] जलकणोंसे युक्त सू'डसे यथेष्ट सेचन 
किवा गया है । फिर अन्तमें प्रेमसे सीधी नालवाले कमलिनीपत्रका छत्र [कान्ताके 
सिरपर ] धारण किया है । 

टीका-रासः-कान्तायाः सियायाः, स्वकरेशुकायाः इति भावः, अनुदृत्िः 
वितानुरक्जनं, तत्र विषये चातुयेमरि नैपुण्यमपि बरसेन सीतायाः पुत्रकेणेति भावः, 
शिक्षितम्‌ । लीलेति | [ अन्वयः--यत्‌ नीजोस्खावसणालकाण्डकवलच्छेडेपु पुष्य- 
पुष्करवासितस्य पयसः रण्डूपसंक्रान्तयः संपादिताः; [ तथा ] शीकरिणा करेण सेकः 


विहितः; विरामे पुनः स्नेहात्‌ अनरालनाज्नजिनीपत्रातपत्रं तभ्‌ । ] यत्‌ यतः 


पाठा०--९१. संपातिताः | २. पुष्प्यत्‌ । 
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लीलया क्रीडारसेन उसबाताः उत्पादिताः ये मृणालकाण्डाः चिसदण्डाः, तेषां 
कलानां ग्रासानां छेदेषु अवसानेणु सत्सु [ मावे सप्तमी |, यद्वा कत्रलच्छेदेषु 
सार्धखण्डेषु [ अधिकरणे सप्तमो ], पुष्यद्विः पुष्टिं गच्छद्भिः, विकसद्भिः इति 
यावत्‌ , { “पुष्प्यद्भिः? इति पाठे 'चिकसङ्चिः इत्येवार्थः ], पुष्करः पद्म: घासितस्य 
सुरमीकृतस्य, पयसः जलस्य गण्डूषसंक्रान्तय; गण्डूषाणां सुखपूरिताशानां संक्रा 
न्तयः संचाराः संपादित: अञ्चुष्ठिताः, कृताः इत्यर्थः, [ सँपातिताः इतिपाडे वेगेन 
करेणुकासुखे विश्षिप्ताः इ्यथंः ] तथा शीकरिणा जलकणयुक्तेन करेण शुण्डेन 
( करणेन ) कार्म यथेष्सितं सेकः सेचनं विहितः कृतः । विरामे अन्ते पुनः स्नेद्दात्‌ 
अ्न्ुरागातिशयाद्धेतोः अनरालनालं अनरालस्‌ अवक्र नालं दण्डो यस्य तत्‌ न नीपत्रं 
पद्मपत्रं, तद्रूपम्‌ आतपत्रं छन्ने शृतं आतपनिवारणार्थं कान्तायाः मस्तकोपरि वितत- 
सिति भावः । 

ब्याकरण--चातुर्य॑- चतुरस्य भावः, चतुर + ष्यञ्‌ उत्खात--उद्‌-/ खत्‌ + 
क्त (कर्मणि ) । संपादिताः-सम्‌-\/पद्‌नः णिच्‌ + क्त ( कमोणि ) । छुष्यत्‌-- 
पुष ४ प०-+ शत | वासित--९/ वास १० उ० +क्त । संक्रान्ति-सम्‌-/ कम्‌ 
+ क्तिन्‌। सेकः--५// सिच्‌ ६ प० + घञ्‌ | शीकरिणा--शीकर +- इनि | विहितः-- 
वि-५/धा--क्त ( कर्मेण ) । 


टिप्पणी ( Notes ) 


लीला ०--यह श्लोक मालठीमाघवमें भी श्राया है, इसमें चतु्यपादके “यत्‌'के 
स्थानमै 'न? पाठ है । 

छेद- इस शब्दकी अनेक प्रकारसे व्याख्याकी गई है (दे० टीका भी ) यहाँ इसका 
अर्थ अवसान ( या बीचमें ) उचित जान पड़ता है । 


गण्डूष०--भ्रपने मुखमें जल भरकर उसे करेणुकाके मुखमें डाला गया, ऐसा 
भाव इससे सूचित होता है ( दे० मालतीमाधवकी जगद्धरकृत टीका भी )। 

संपादिताः - संपातिताः ( पाठा० )--गिराये गये । यह पाठ ठीक नहीं प्रतीत 
होता, क्योंकि “संक्रान्ति? शब्दमें ही पातनका भाव अन्तभू त है । 


पुप्यत्पुष्कर०“ुष्यङ्भिः वर्घमानेः पुष्करैः पद्मौ वासितस्य सुरभितस्य, श्रथवा 
पुष्यति उपचयवति पुष्करे शुण्डाग्रो वासितस्य संजातवासस्य” (वीर रा०) । 
पुष्प्यत्‌ ( पाठा० )---विकशतू, यह पाठ पुष्यत्‌ से श्रधिक अच्छा है । 
यत्‌--यतः, इसका श्रन्वय श्वोकके प्रत्येक पादके साथ करना चाहिए, यतः एवं 
कृतं तस्मात्कान्तानुदृत्ति० । 
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oe ] सीता-भश्चवदि मसे, शय दात्र इदिसो जादो। दे उण श 
गमि कुपलया एत्तिएण कालेण कीरिल।^ संवुत्तेत्ति । [ भगवति तमसे, अयं 
ताघदीहशो जात; | तौ पुनन जानामि कुशलवाबेतावता कालेन शौ 
संब्रसाविति | | 

(_अला--याहशोड्य ₹ | ताउषि। 

सीता--६दिपी अहं मन्द्रभाइणी जाप ण केवल णिस्सहो२ अल्जडत्तविरहो 
पुत्तविरहों वि । [ ईदृऱ्यहं मन्दभागिनी यस्या न केवलं निःसह आयंपुच्रविरहः 
पुत्रविरहोऽपि । ] 

तससं!--भन्तिव्र्यतेयमीद्वशी । 


[ ३७ | शब्द 
भवितव्यता = नियति, होनहार । 

अनुवाइ--सीता--दे भगवति तमसे, यह अब ऐसा [ बलवान्‌ तथा बड़ा ] 
हो गया है; नहीं जानती कि वे कुश तथा लब इस समयतक केसे हो गये होंगे ! 
तमसा--जँसा यह [ हो गया है ], वे भी वैसे ही ( हो गये होंगे ]। सीता-में 
ऐसी मन्दभागिनी हैं, जिसका न केवल असह्य आयपुत्रविरद्द ही [ हुआ : है 
[ किन्तु | पुर्वा ।। तमसा--यह दोनहार ऐसी ही [था] । & 
दृशः मट्टाबल:ः महाकायश्रेति शेषः । एतापता कान द्वादश- 
वर्षसितेन समयेनेत्यर्थः [ अपवगं तृतीया ] । तमसा--असं करिशादकः यादृश, 
तो कुशलवो अपि छाद्ृशों महाबलो संदृत्तो इत्यमिप्रायः । सीत;--मन्देभागिनी 
हतमाग्या । निःसइः असद्धः स! यपुत्रविरहः आर्यपुत्रस्य मत्तः रामस्य विरहः वियोगः, 
त्रविरही5पि पुत्रयोः कुशल्नदयो: विरडः विच्छेदः अपि । तससा--भवितव्यता 
भावानास्‌ अवश्यस्माविः्वं नियतिरितियावत्‌ , इयं स्वयाऽधुनाऽनुभूयमाना, ईदृशी 
एवंचिधा, सर्ृएत्रविरहकारिणी, अतः न स्वया अनुशोचनीयमिति सावः । 

व्याकरश्‌--पतावता--एतत्‌ परिमाणमस्येति एतावान्‌ ; परिमाणे बतुप्‌ । 
निस्सहः--निस्‌-५ सहँ + सल्‌ । सवितब्यता -भवितञ्यस्य भावः, भवितव्यम्‌- 
कृत्यल्युटो बहुलम्‌! ( पाऽ ३।३।११३ ) इति भूधातोः कतरि तव्यप्रत्ययः । 

टिप्पणी ( १९०७३ ) 

निस्सहः-निएम्तरं ( पाठा )-नास्ति अन्वन्‌ व्यवधान यस्मिन्‌ तत्‌, श्रविरत- 
नित्यर्थः । यह कियाविशषेषण है, क्रियाविशेषरामें द्वितीया विभक्ति प्रयुक्त होती है । 

भवितव्यता-पुल० ¬ अवश्यंभाविनो भावा अवन्ति महतामपि |! 


पाठा०--१. कौदिसा बिग्न होन्ति, [कोहृशशाविव भवतः] | दा दिसा विनर होन्ति, कीहशाविव भवतः] । २. शिरन्तरं; शिरन्तरो। 


इस समयतक । निस्सहः = श्रसह्य । 
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eft $ वा मए पसुदाए जे १तादिसंवि मह पुत्त्रं सि- 

लको मलघवल्दसणुज्जलवपोले अणबद्धमुद्धकाअलीविहसिद शिबद्धकाकसि- 
स्वा अज्जउत्तेण। [ किं वा मया 

हण्डठां छामलपुहएुण्डरीअजुअले ण परिचुस्विश अज्जउत्त 

ग्रसूतया येन ताष्टशामपि मम पुत्रकयोरीपद्विरलकोमलधवलदशनोज्ञ्वलकपोलमनः 

बद्भमुग्वकाकली विहसितं निबद्धकाकशिखण्डकम्‌ श्रमलमुलपुण्डरोकयुगल न परि- 

चुम्बितमायपुत्रेण । ] 

तमसा- अस्तु देवतापसाद। त्‌ । 


म [रू उदार्धै- प्रसूता = प्रसवकारिणी । इषत्‌ = कुछकुछ । विरल = 
एक दूसरेसे न सटे हुए | कोमल = सुकुमार | धवल = शुभ | दशनोज्ज्वलकपोलस्‌ 
= दाँतोंसे कान्तिमान्‌ कपोलोंबाला । अ्नबद्ध निरन्तर संबद्ध, ग्रनुगत । सुग्व = 
मनोहर | काकली = मधुर तथा अस्फुट ध्वनि [ तथा ] विहसितं = मधुरहास्य, 
[ है जिसमें ऐसा ]। निबद्धकाकशिखण्डकस्‌ = संयत काकपक्षवाला । ग्रमलसुस- 


पुण्डरीकयुगलं उज्जवल ,सुखकुखलोका जोड़ा | देवताप्रसादात्‌ = देवताओंके 
> { 

अनुग्रहर्स । 

अनुवाद--सीवा--अ्रथवा सु प्रसवकारिणीसे क्या, जो इस प्रकारका मा 


मेरे बेचारे पुत्रोंका, कुछ कुछ अनिबिड, सुकुमार तथा श्वेत दाँतोंसे चमकते हुए 
कपोलोंवाला, निरन्तर संबद्ध मनोहर ग्रस्फुट ध्वनि ओर मधुर हास्यवाला तथा 
नचे हुए काकपक्छेंवाला, निमलमुखकमलोंका जोड़ा श्रायपुत्रसे नहीं चूमा गया |... 
तमसा-देवताग्रोंके अनुग्रहसे [ ऐसा ही | दवे । 
टीका--सीता--बा अथवा प्रसूतयो प्रसवकारिण्या भया सीतया किं, साध्यः 
मिति शेषः, [ गम्यमानसाधनक्रियापेक्तया . करणस्वस्‌ ], येन हेतुना, तादृशमपि 
अत्िरमणीयमपीतिभावः, मम पुत्रयोः अनुकम्पितपुत्रयोः, [ अनुकम्पायाम्‌ ( पा० ) 
इति कन्‌ ], इपदिरलकोमलथव एशनोऽस्वलक्रपालं ईपहिरलाः अ्रनतिनिविडाः 
कोमलाः सुकुमाराः धवलाः शुआश्र ये दरानाः दन्ताः तेः उज्ज्वलो भ्राजमानो कपोलौ 
गण्डौ यस्मिन्‌ तत्‌ तथोक्तम्‌, अनुव मुग्वकाकली वि&सिते अनुबद्धे निरन्तरं प्रसक्ते 
सुग्धे मनोहरे काकलोविहसिते काकली ( सधुरास्फुटध्वनि; ) च विहसितं (मधुरहास्यं) 
चते यस्मिन्‌ तत्‌ तथोक्तम्‌ तथा ।नबड़कार्काशलण्डकं निबद्धाः संयता! काकशिख- 
रडका; काकपक्षा; यस्मिन्‌ तत्‌, अमलमुखऽण्डरीकयुगलं अमलयोः निमलयोः 
झुखपुयडरीकयोः खुखकमलयोः युगलं द्वयं, आयपुत्रेण भर्त्रा, रामेण, न परिचुस्बितं 


oT राणा? 
पाठा०--१. तारिसाणं [ ताहशयोः ] | २. विरलघवलदसरणाकुम्हलुजलं [ ०दशन- 
कुड्मलोज्ज्वलम्‌ ] । 
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[ ३९ ] सीता--भश्चचदि तमसे, एदिणा अवञ्चसंघुमरणेण उस्संसिद्पण्हु- 
दत्थणी दाणि वच्चाणं पिदृणो संणिद्दाणण खेणमेत्तं संसारिणीम्दि संबुत्ता । 
[ भगवति तमसे, एतेनापत्यसंस्मरणेनोच्छतसितप्रस्नुतस्तनी इदानीं वत्सयोः पितुः 
संनिधानेन क्षणमात्रं संसारिण्यस्मि संवृत्ता । ] 

ठमसा--किमत्रोच्यते । प्रसवः खलु "प्रकपपर्यन्तः स्नेहस्य । परं चैतदम्यो- 
न्यसंरकूपण पि 


न सम्यक चुम्बितम्‌ । तमसा-देत्रताप्रसांदात्‌ देवतानां प्रसादात्‌ अनुग्रहात्‌ , 
अस्तु परिचुम्बितं मवतु, [ आशिषि लोट्‌ ] । 

व्याकरण-प्रसूतया--प्रसूतं = प्रसवः विद्यते यस्याः सा प्रसूता, अश श्रादि- 
म्योऽच? ( पा० ) इति अच्‌ प्रत्ययः, अथवा अकमकत्वविवक्षया सू धातोः कतरि 
क्तः, स्त्रियां टाप च | उज्ञ्वल--उद्‌-६/ ज्वल्‌ + रच्‌ । अनुबद्ध अनु बन्ध 
+ क्त | मुग्ध-२/मुह+क्त। काकः घत्‌ ) कलः, कु' शब्दको "का 
आदेश ( ईषदथ' पा० ६१३।१-५.) तथा षिद्गौरादिम्पश्च' ( पा० ४१।४१ ) 
इति ङीप्‌। विहसितं--वि-«/दस्‌ +क ( नपुंसके भाजे ) 

टिप्पणी ( Notes) 


काकली का (ईषत्‌ ) कलः { दे» व्याकरण भी ) सूक्ष्म, मधुर, अस्फुटष्यमि, 
'काकलो तु कले सूक्ष्म, ध्वनौ तु मधुरास्फुटे कलः' ( श्र कोऽ )। 

काकशिखण्डक- यद्यपि शिखण्डक? शब्दसे ही काकपक्षका बोध होजाता है 
( “काकपक्षः शिखण्डकः” अर? को० ); ग्रतः इसमें काक शब्द व्यथ है, तथापि 
करिकलभ? इत्यादि शब्दोके समात 'कारशिखण्डक? शब्दका प्रयोग भी ठीक माना 
जा सकता है। 

[ ३६ | शब्दार्थ--अपत्य = संतान उच्छुवसितम्रस्नुतस्तनी = [स्तनोंमें दुग्ध के 
आ जानेसे| फूले हुए तथा दूध चुआते हुए स्तनोंवाली । वत्सयो दोनों बच्चोंके | 
पितुः = पिताके । संनिधानेन = समीपावस्थानसे । चणमात्रं = क्षणभरके लिए । 
संसारिणी = ग्रहस्थधमेका आचरण करनेवाली | संब्रत्ताईस्मि = हो गई हूँ । अत्र = 
अपत्यस्मेहके विषयमे । प्रसवः = संतान । खलुरू निश्चित खूपसे । स्नेहस्य = प्रेमका | 
प्रकर्पपर्यन्तः = प्रकष ( आतिशय्य )का पयन्त ( चरम सीमा ), पराकाष्ठा | परं च 
-ग्रन्यञ्च, तथा। एतत्‌ = यह, ( प्रसवरूप वस्तु ) । पित्रोः = माता पिताके । 
अन्योऽन्यसंश्लेषणं = परस्परका बंधन ( बन्धनहेतु, संयोजनग्रन्थि ) । 


पाठा०--प्र क्ट! i 
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२५६ उत्तररामचरितम्‌ 


अनुवाद --सीता--ददे भगवति तमसा ! इस, संतानके स्मरणसे मेरे स्तनोंमें 


दूध भर आया है जिससे मं फूले हुए और दूध छुग्रात स्तनोंबाली हो गई हूँ । 
इस समय दोनों बच्चोंके पिता मेरे समीप हैं इस लिये थोड़ीदेरके लिये संसारिणी 
( सामान्त्र शइर्थसी ) हो गई हूँ । तमसा--इसमें क्था कहना है, सन्तान निश्चय 
ही प्रेमकी पराकाष्टा है और यदद ( सन्तान) [ मात! -पिता ] दोनोंके परस्पर 
बन्धनका ऐतु भी है । 

टीका--सीता--अपत्ययोः पुत्रयोः संस्मरणे आध्यानेन हेतुना, इच्छूत्रलित- 
प्रस्नुतस्तनी उच्छूवसितौ दुग्धागमात्‌ स्फीतो, यद्वा कम्पसानो, प्रस्नुता चीरनिष्यन्दिनौ 
स्तनौ यस्याः सा तथोक्ता अहम , इंदानोम्‌ अस्मिनक्राले वर्सा कुशलवयोः पितुः 
जनकस्य सं निधानेन ससीपावस्थानेन चणमात्रं सुहूतंमात्र, [श्रव्यन्तसंयोगे द्वितीया], 
{सारिणी संसारः गार्हस्थ्यं तद्वती, पतिपुच्रवती गृहिणोति भावः, संवृत्ताउस्मि 
संजाता5स्मि, पत्युः सं निधानेन अपत्यसंस्मरणेन च गुहाननिर्वासिताप्यहं गाह स्थ्यसंपन्नेव 
संजाताऽस्मीति भावः । तमसा-अत्र अपत्यस्नेहविषये किम्‌ उच्यते किं वक्तव्यस्‌ । 
प्रसवः अपत्यं खलु निश्चितं स्तेहरस्य अनुरागस्य प्रकपेरयेन्तः प्रकर्षस्य थातिशय्यस्य 
पर्यन्तः चरमसीमा, पराकाष्डेति यावत्‌ । परं अपरं च "तत्‌ एष प्रसदः, [ विधेय- 
प्राधान्यात्‌ छीवत्वम्‌ ], पित्रे: माता च पिता च तरौ तयोः, [ एकशेषद्वन्हः ] 
नन्दोन्यस्य परस्परस्य संश्ीयण संयोजनसाधनम्‌ , [ करणे ल्युद्‌ ], दम्पव्योः 
हृदययोः बन्धत्न्थिरिय भववीति भावः । 

व्यादरण--उच्छूसिव--उद्‌-५/ श्वस्‌ + क्त। प्रस्नुद-अ-4/ सु (ष्णु प्रख- 
वणे ) २ प° +क्त ( कतरि) । प्रलवः--प्रसूवत इति प्रसबः; प्र-४/सू २, ४. आ० 
+अप्‌ ( कर्मणि ); ऋदोरप्‌ (पा ०) संश्लेषण--सम्‌- छि ४ प० + शिच्‌ 
।-ल्डुद्‌ ९ करणे ) छिष्पति, [श्लिष्‌ १ प०, छे षति ]। पिन्नोः--माता च पिता 


SN 


$ पितरौ ( एकरेपद्वन्द्व ); पत्तमें “मातापितरं भी होता है | घ० द्वि० | 


टमी ( ९०६८५ ; 


ग्रकपैपयरत; पराका, पत्रमे स्येहको पराकाष्ठा ( चरम सीमा है, इससे 
बड़ा स्नेह प्रन्य क्रिसीके प्रति नहीं होता । 

पर-पित्री:--'पर? शब्द संश्लेषण'का विशेषण भी माना जा सकता है, तब इसका 
भाव इस प्रकार होगा--श्रपत्य माता-पिताको एक दूसरे के साथ जोड़नेके लिए सबसे 
उत्कृष्ट ग्रन्थि है । संश्च ष्यते भ्रनेन इति “संश षरां?, अर्यात्‌ जिस साधनके द्वारा दो 
पदार्थं परस्पर बाँधे जाये | घनव्यामने इसका अर्य इस प्रकार किया है-'परं' उत्कृष्ट, 
वक्‍तुमशक्‍यमिति भाव; | 'पिन्रो: संक्कं षरां' सुरतात्मकम्‌ उपग्रहतसिति भावः । 
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[ ४० ] तम्रपता--अन्त+्करणतक्तस्य॒दम्पत्योः स्नेहसंश्रयात्‌ । 
आलनन्दग्रन्थिरेकोउयम्पत्यमिति "बध्यते ॥ १७॥ 

[ ४० ] शब्दार्थ--स्नेहसंश्रयात्‌ = स्नेहका आश्रय (आस्पद ) होनेके कारण । 
दम्पत्योः= जाया तथा पतिके । अन्तःकरणतश्वस्य = श्रन्तःकरणरूप तत्त्वकी । 
अपत्यम्‌ इति-- श्रपत्य! (“पुत्र ) इस प्रकारकी | अयम्‌ = यह । एकः = अद्वितीय । 
आनन्दअन्थि; = श्रानन्दनिर्मित गाँठ (बन्धन ) । बध्यते--[ विधाता द्वारा] 
बाँधी जाती है । 

अनुवाद--तभसा--[ माता पिताके ] स्नेहका आश्रय [ होने सि दम्पतीके 
अन्तःकरणुरूप तत्त्वका, श्रपत्य' इस प्रकारका यह अद्वितीय ग्रानन्दनिर्मित ग्रन्थि 
( बन्धन ) [ विधाता ] द्वारा बाँधा जाता है । 

टीका--पूर्वोक्त द्रढयति--अन्तःकरणेति | [ अन्वयः--स्नेहसंश्रयात्‌ दग्पत्यो 
श्रन्तःकरणतत्वस्य अपत्यस्‌' इति अयम्‌ एकः आनन्दग्रन्थिः बध्यते । ] स्नेहस्य 
उसयोरेव जायापत्योः वाल्सल्यस्य संश्रयात्‌ एकास्पदत्वा दित्यर्थः, [ हेतौ पञ्चमी ], 
दस्पृत्य$ जाया च पतिश्च ता दम्पता तयोः, अन्तः करणत्तत्तस्य भ्रन्त:करण्रूपतत्त्वस्य, 
'चित्तपदाथस्यव्यथः, 'अपत्यमूर इति अयम्‌ एकः द्वितीयः आनन्दम्नन्यिः 
आनन्दमयः न्धिः बन्धनं बध्यते, विधात्रेति शेषः | अपत्यरूपेण अन्थिना दम्पत्योः 
हृद्ये अन्चान्यन सबध्यते। तञ्च बन्धनस््‌ आनन्दसयस्‌ , न तु इतरबन्धनवद्‌दुःख- 
मयमिति भावः । 

व्याकरण--दग्पत्यो:--जाया च पतिश्च दम्पती; जायाशब्दस्य दम्माबः 
जम्भावो वा निपात्यते; पक्षे जम्पती, जायापती च । अपत्यम्‌--न पतन्ति 
पितरः ग्नेन जातेन इति, नञ्‌ (अ )-/पत्‌ + यत्‌ | बध्यते--९/ बन्ध्‌- 
कमणि लट्‌ | 


टिप्पणी ( ०६९७ ) 

बघ्यते-पड्यते ( पाठा० )--ऐसा पाठ होनेपर उत्तरार्घका अथं इस प्रकार 
होगा-यह अद्वितीय आनन्दग्रन्थि 'अपत्य' ऐसा कहाता है । 

( विशेप-- ) यह श्लोक भवभूतिके उत्कृष्टटम इलोकोमेंसे है आर उनकी 
अपत्यविपयक उच्च तथा पवित्र भावनाका अभिव्यञ्जक है । माता तथा पिताका स्नेह 
उनकी संतानमें क्रेन्द्रित रहता है, उनका वह पवित्र स्नेह वासनासे सर्वथा भ्रदूषित 
होता है । घनश्यामने इसकी व्याख्या खरोपुरुष संभोगपर की है, जो किसी भी प्रकार 
उचित नहीं प्रतीत होती । 


पाठा०--१. प्यते । ee | 
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२५८ उत्तररामचरितम्‌ 


[ ४१] षासन्ती--इतोऽपि देवः पश्यतु । 

१अचुदिबसमवधेयसिया ते 

यमचिरनिर्गेतमुग्धलोज्ञबहदम्‌। 
मणिसुछुट इवोच्छिखः कदस्बे 
नदति स एष वधूसखः शिखण्डी ॥| १८ | 

सीता--( *सकोत॒कस्नेहासम्‌ ) एसो सो पसो सो | [ एप स एष सः । ] 
रामः--मोदस्व वत्स 3मोदस्व । 
सीता--एब्तरं होडु । [ एबं भवतु । ] 


[ ४१ ] शब्दार्थे--इतो$पि = इस ओर भी | अनुदिवसम्‌ = प्रतिदिन । अचिर 
= नया । निर्गत = निकला हुआ। मुग्ध = मनोहर | लोल = चञ्चल | बह = 
( मोरको ) पूँड [ वाफ ]। यम्‌ = जिसको । ते प्रिया = तेरी प्रिया ( सीता )ने । 
अवधयत्‌ = पाला पोसा । उच्छिखः = ऊपरको उठी हुई शिखावाला | मणिसुकुट 
इव = मणिजदित मुकुटके समान | स एव = वही यह । शिखण्डी = मोर | वधूसख 
= वधूसहित । कदम्बे = कदम्बः इच्तपर । नदति=बोल रहा है, केकाध्वनि कर 
रहा है । कौतुक = कुतूहल । मोदस्त्र = सुदित हो, आनन्दित हो | 

अनुवाद--वासन्ती--इस ओर भी महाराज देखें । नई निकली हई मनोहर 
तथा चञ्चल पूँछवाले जिसको तुम्हारी प्रियाने प्रतिदिन पाला-पोसा, वही यह उन्नत 
चूडावाला, [तथा] सणिजटित मुकुटके समान [प्रतीयमान] मयूर वधू (मयूरी)का 
साथी [ होता हुआ ] कदम्वपर बोल रहा है। सीता- ( कुतूहल तथा स्नेहाश्रके 
साथ ) यह वह है, यह वह है। राम--आनन्दित रहो, बच्चे, आनन्दित रहो । 
सीता--ऐसा ही होवे। . 

टीका-अनुदिबसमिति । [ अन्ययः--अचिरनिर्गतमुग्धलोलवबह यं ते प्रिया 
अनुदिवसम्‌ अवर्धयत्‌ , सः एषः उच्छिखः मणिसुकुटः इत्र शिखण्डी वधूसखः 
[ सन्‌ ] कदम्बे नदति । ] अचिरं प्रत्यग्रं निर्गेतम्‌ उद्धिन्न सुरथं मनोहर लोलं 
चञ्चलं बह पिच्छं.यस्य त॑ तथोक्तं, यं शिखण्डिन॑ ते तव प्रिया कान्ता अनुद्विसं 
दिवसे दिवसे, प्रतिदिनमित्यथंः, [ वीप्सायाम्‌ अव्ययीभावः ], अवर्धयत्‌ अपोषयत्‌ ह 
सः पू्परिचितः एष; पुरोवर्तो उच्छिखः उद्गता शिखा यस्य स उन्नतचूडः इत्यथः 
मणिसुकुट इब मणिजटितकिरीट इव, प्रतीयमान इति शेषः, वधसखः वध्वा 
जायायाः, मयूर्याः इत्यर्थः, सखा सहाय: सन्‌ , वधूसहितः सन्‌ इत्य [ 'राजाह 


र नन ह नन णत न क 
पाठा०--१. भ्तर्णमदताण्डवोत्सवान्तेष्वयमचिरोदुगतमुग्धलोलबहँ; । २. सकौतु- 
कास्रम्‌ । ३. वयमद्य वर्घामहे | 
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ह तृतीयो5इ: [ छाया] २५६ 


[ ४२ ] रामः-श्रमिषु -कृतपुटान्तमेण्डलावृ^ त्तिचचुः 
प्रचलिततच *टुलभ्रताण्डवै मैण्डयन्त्या । 
करकिसलयतालैमु ग्धया नत्येमानं 
सुतमिब मनसा त्यां वत्सलेन स्मरामि ॥ १९ || 


सखिभ्यष्टच' ( पा० ) इति टच्‌ समासान्तः ], कदम्बे तज्ञामके ब्रक्षे, नदति केकां 
करोतीत्यथे; । सीता - सकोतुकऋर्ने दान कौतुक कुतूइजं, स्नेहा वात्सल्याश्रु ताभ्यां 
सहितं यथा तथा । एषः पुरोवर्ती सः मया वर्चितपूर्वेः मयूर इतिशेष; हषे द्विरुक्तिः । 
रामः--मोदस्य खुदितो मव, आनन्दं लमस्वेत्यथः, [ आशिषि लोट ]। सीता-- 
पव भवतु अयम्‌ आनन्द लमतामित्यर्थ; । 

व्याकरणु--अवर्धयत्‌ -/ वृध्‌ १ आ० डिच्‌ लड । बहंस--बढह ति नृत्येनो- 
ध्वीमवति इति; ५बृह्‌ ( बृद्धों १ प० +अच्‌ | शिखण्डी--शिखण्डो ( शिखा ) 
विद्रतेऽस्येति, शिखण्ड + इनि । 

टिप्पणी ( Notes ) 

अनुदिवसँ इत्या[०--पादटिप्पणीमें दिये हुये पाठान्तरे यह पाठ अधिक 
उपयुक्त है, क्योंकि इससे सोताके साब शिखण्डीका संवन्ध सुचित होता है, जिससे यहाँ 
शिखण्डीका वर्णन प्रसङ्भध्राप्त लगता है । 

ग्रतरूण'"इत्या० ( पाठा० )--इस पाठमें सीताका मयुरके साथ कोई संबन्ध 
नहीं सूचित होता । 'अतर्णः? प्रौढः यः “मदः? हर्ष; तेन ये “ताण्डवोत्सवाः' उद्धत- 
तृत्तप्रमोदाः तेषाम्‌ 'ग्रन्तेषु विरामेषु | 

मणिसुङुट इब्र--मुकुटका प्राकार नीचे बड़ा होता है श्रोर ऊपरकी श्रोर क्रमशः 
संकुचित होता जाता है, इसी प्रकार मयूरकी पुछ बड़े ाकारवाली होती है, और 
उसकी दोघे ग्रीवा तक वह आकार आनुपुव्यसे संकुचित हो जाता है, मुकुट मणिजटित 
होता है मयूरकी पु'छ चन्द्रकों शोभित होती है, इस प्रकार यह उपमा बड़ी सुन्दर है । 

[ ४२ ] शब्दार्थ-अभिषु = [ मयूर द्वारा किए हुए ] चक्राकार भ्रमणोंमें । 
कृत” "चक्षुः = (कृत) किया गया है ( पुटान्तः ) अ्क्षिपुटके भीतर (मरडलावृत्ति) 
मण्डलाकार आवतन जिसके द्वारा ऐसे (चल्लुः) नेत्रको । प्रचलित = अति चञ्चल । 
चटुल = सुन्दर | आताण्डबैः = भोंग्रोंके नतनोंसे । मण्डयन्त्या = भूषित करती हुई । 
सुग्यया = मनोहारिणी अथवा सरला [ प्रिया ] द्वारा । करकिसलयतालैः = नवीन 
पल्लवोंके समान कोमल हाथोंकी तालोसे । नत्येमानं = नचाये जाते हुए । त्वां= 
तुझे । घुत्रभिव = पुत्रको जैसे । वत्सलेन मनसा = स्नेहयुक्त मनसे | स्मरामि = 
याद करता हूँ । 


पाठा०--१. मण्डलावृत्ति चक्षुः | २. चतुर । 
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२६० उत्तररामच रितम्‌ 


अनुवाद--राम--[मयूर द्वारा किए जाते हुए] चक्राकार भ्रमणोमें ( श्रथात्‌ 
न चक्राकार भ्रमणोंका अनुसरण करते हुए ) किया गया है श्रक्षिपुटके भीतर 
मण्डलाकार आवतन जिसके द्वारा ऐसे चल्नुको अत्यन्त चञ्चल तथा सुन्दर भेञ्रकि 
नतनोंसे भूषित करती हुई मुग्धा ( सरलकान्ता ) द्वारा नवीन पल्लवांके समान 
कोमल हार्थोकी तालध्वनियोंसे नचाये जाते हुए, तुझे, पुत्रके समान, रुनंहयुक्त 
मनसे याद करता हूँ । 
दीका--अ्रमिष्विति । [ अन्वय+--अमिषु कृतछुटान्तसंण्डलाबत्तिचक्षु: (कम) 
प्रचलितचढुलञ्रुताण्डचैः ( करण ) मयडयन्स्या सुग्धया करंकिसलयतालेः नत्यभानं 
त्वां सुतमिव वत्सलेन मनसा स्मरामि । ] भ्रमिषु मयू रकृतचक्राकारभ्रमणेपु सत्सु 
कृतपुटान्त्मेण्डलावृत्तिचल्ुः कता विहिता घुटान्तः पुटस्य अन्तः मध्ये, अज्विको 
उराभ्यन्तरे इत्यथेः, मण्डलादृत्तिः मण्डल्वाकारेण आवतंनं. मयूरकृतञ्रम्यनुसारादिति 
भावः, येन तत्‌ तथोक्तं चक्षु: नेत्र, [ कर्मणि द्वितीया ], प्रचलितचटुलभ्र,ताण्डये 
प्रचलिते अतिचञ्जले चढुले सुन्दरे [ चतुरे इतिपाठे लीलानिषुणे इत्यर्थः ], ये भ्रुवौ 
तयोः ताणडषैः नतंनेः, मण्डयन्त्या आूषयन्त्या मुग्धया सरल्या, कान्तयेति शेषः, 
करकिस 5यतालेः करो हस्तो किसलये पछवे इव, [ उपमितसमासः ], तयोः, पाणि- 
पछवयो:, तालैः कालक्रियामाचार्थं दत्ताभिः करतालिकामिः, नत्येसानं कार्यमाणनृत्यं 
त्यां, सुतमिव निजपुत्रमिव, बरसलेन स्निग्धेन सनसा, स्मरामि कान्तया सुतमिव 
नत्यंमानं त्वां स्मरामीतिवाऽथः । 
व्याकरण श्रमि-/ भ्रम्‌-इ ( उणादि ) | अन्तर--अव्यय | आद्वृत्ति-- 
आ-«/ इत्‌ ज क्तिन्‌ ( स्त्रियां भावे ) | मण्डयन्त्या--५मण्ड १० उ०+-शठू, तृ० 
वि० । नत्यंमानं-,/ रत्‌ ४ प०-कमणि शानच्‌ , द्विश वि० | 


टिप्पणी ( N०९5 ) 


मिषु इल्या ०-- मयूरके नाचनेकी गति चक्राकार होती है | जब मयुर सीताके 
सम्मुख नाचते हुए चक्राकार गति करता था तो सीताके नेत्र भी मयुरके उस चक्राकार 
भ्रमणका अनुसरण करते हुए मण्डलाकार गतिमें घुमते जाते थे । वीरराधवने 'कृत'** 
ताण्डवेः'को एक ही समास माना है, ऐसे करनेपर “मण्डयन्त्या'का कर्म “चक्षुः? न होकर 
त्वा? होगा । विग्रह इस प्रकार होगा--कृतपुटान्तमण्डलावृत्तिचक्षू षि च प्रचलितचट्रुल- 
भ्र ताण्डवानि च, तेः | 
घटुज्ञ-ईस शब्दके श्रथं चञ्चल तया मनोहर दोनों होते हैं, “चञ्चल' भ्रं 
“प्रचलित? शब्दसे सूचित हो जाता है, श्रतः इसका श्रथ 'मनोहर” ही लेना चाहिए । 


इस श्रथंमें चटुल शब्दके प्रयोगके लिए देखो गीत गोविन्द? १० | 
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तृतीयोऽङ्कः [ छाया ] २६१ 


[ ४३ ] रामः--हन्त तियेद्वी5पि परिचयमनुरुध्यन्ते । 
कतिपय कुखमोदूगमः कद्भ्बः 
प्रियतमया परिबरधितोऽय^मासीत्‌। 
सीता--{ निरूप्य साखम्‌ ) सुट्‌ ठु पञ्चहिआण्दि अज्उत्तेण । [ सुष्ठु प्रत्य- 
मि ज्ञातमार्यपुत्रेण । ] 
रामः स्मरति गिरिमयूर एष देव्याः 
स्थजन इवात्र यतः प्रमोदमेति ॥ २० ॥ 


[ ४३ ] शब्दार्थ--हच्त =विषादयचक अव्यय । तिय॑ज्ञः = पशु-पक्षी । अनुः 
इष्य ते = अनुसरण करते हैं, स्मरण रखते हैं, सम्मान करते हैं | कतिपयकुसु- 
( थोड़से ) पुष्प लगे हुए हैं जिसपर ऐसा । प्रियतमया = प्रिय- 
रिवर्धितः = बढ़ाया ( पाला-पोसा ) गया | सुष्ठु = भली 
गिरिमयूरः = पर्वंतप्रिय मयूर । 


मोद्गमः = कुछ 
तमा (सीता ) द्वारा । प 
प्रकार । प्रत्यमिज्चातम्‌ ८ पहचान लिया गया। 
देन्याः स्मरति = देवी ( सीता )को स्मरण करता हे । स्वजने इव > अपने वन्धुके 
यहाँ जैसे । अत्र = यहाँ, इस पर्वतपर | प्रमोदम्‌ एति = आनन्दको प्राप्त करता है। 

अनुवाद--राम--खेद ! पशु-पक्षी भी जान-पहचानका सम्मान करते हैं । 
कुछ ( थोड़ेरे ) पुष्प लगे हैँ जिसपर ऐसा यह कदम्ब वृक्ष प्रियतमा ( सीता )द्वारा 
बढ़ाया गया था । सीवा--( भलीभाँति देखकर, अश्लुसह्ित ) आयपुत्नने अच्छा 
पहचाना । राम--यह पबतप्रिय मयूर देवीका स्मरण करता है, क्योंकि यहाँ (इस 
बृक्षपर ), अपने बन्धुमें जैसा आनन्द प्रात करता है। 

टीका--हस्त इति बिषादसूचकमब्ययस्‌ | तियंब्वो5पि पशुपश्णोऽपि परिचयं 
पूर्वानुभूतं प्रणयम्‌ अदुरुध्यन्ते सम्मानयन्ति, यद्वा स्मरन्ति। कतिपप्रेति । [अन्वयः 
कतिपयकुसुमोद्गमः अयं कदस्वः प्रियतमया परिवधितः आसीत्‌ । ] कतिपयकुसु- 
मोद्गम+ कतिपयानां कियतां, स्वल्पसङ्यकानामित्यर्थं :, कुसुमावां पुप्पाणाम्‌ उदूरामः 
उदयः उत्पत्तिवा यस्मिन्‌ स तथोक्तः, विरलकुसुमशोसितः इत्यथः; आय पुरतो 
दृश्यमानः कंदम्बः तदाख्यः डः, प्रियतमया कान्तया, सीतयेत्यर्थः परिवर्धितः 
जलसेकादिवा बृद्धि प्रापिवः, आसीत्‌ । सीता--निरूप्य निपुण दृष्ठा, सास्नम्‌ अरेः 
अश्रुभिः सह । सुष्ठु सम्यक्‌ प्रत्यभिज्ञात स एवायमिति स्टृतम्‌ स्मरतीति । 
[ अन्वयः--एषः गिरिमयूरः देव्याः स्मरति, यतः अत्र स्वजने इव प्रमोदम्‌ एति । ] 
एषः पुरोवती गिरिमयूरः गिरिप्रियः सयूरः, [ शाकपार्थिबादिवत्‌ मध्यमपदलोपी 
समासः ] देव्या स्मरत देवों सीतां स्मरति, [ “अधीगथंदयेषां कर्मणि’ ( पा० ) 

पाठा०---१. य भासीत्‌ । 
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[ ४४ ] वासन्वी-अत्र तावदासनपरिग्रहं करोतु देवः* । 
( राम उपतिशति ) 
वासन्ती--१ एतत्तदेव कद्लीवनमध्यवर्धि 
कान्तासखस्य शयनीयशिलातलं ते । 
अत्र स्थिता ठुएमदादूबहुशो) यदेभ्यः 
सीता ततो हरिएकैने बिमुच्यते स्म ॥ २१ ॥ 
यास;- उद तावदशक्यमेब द्रष्टम्‌ । ( इत्यन्यतो रुदन्नुपविशति ) । 


इति शेषत्वेन विवक्षायां कर्मणि षष्ठी ], यतः यस्मात्‌ अत्र अस्मिन्‌ कदम्बे, स्च तने 
इव, सीतासंपर्कात्‌ स्वभ्नाव रि इव प्रमोदम्‌ एति आनन्दसनुमवति । 

व्याकरण--तियंज्ञ:--तियंक्‌ श्रञचन्ति, तिरस्‌-\/श्रश्च्‌ + क्तिन्‌, उदूगमः-- 
उदू-९/गम्‌ + अप्‌ ( ग्रहवृृनिश्चिगमश्च? पा० ३।३।५८ ) । परिवर्धितः--परि- 
४/ इध्‌ + शिच्‌ + क्त ( कर्मणि )। 

टिप्पणी ( १४०७७ ) 

हन्त इत्या०--यह मयुर तियंग्जातिका होतेपर भी परिचयका सम्मान करता है 
किन्तु मैंने मनुष्य होकर भी परिचयका कुछ भी विचार न करके सीताका परित्याग कर 
दिया, इस प्रकार राम विषादपूर्वक श्रपनेश्रापका अ्रधिक्षेप करते हुँ । 

कतिपयकुएुमोटूगमः -इसका विग्रह दो प्रकारसे संभव है-( १ ) कतिपयानां 
कुसुमानाम्‌ उद्गमः यस्मिन्‌ , व्यधिकरण बहुब्नी ०, यद्यपि “पोटायुवति-' ( पा० २।१। 
६५ ) सुत्रके अनुसार जातिवाचक शब्द ( कुसुम )के साथ समास होनेसे "कतिपय" 
शब्दका परनिपात होकर “कुसुमकतिपय? रूप बनना चाहिये, परन्तु इस सूत्रके नियमको 
प्रायिक माना गया है, तुल०-“कतिपयदिवसस्यायिहंसा दशार्णाः? पर मल्लिनाथ, 
(२) कतिपयाः कुसुमोद्गमा; ( “भावानयने द्रव्यानयनम्‌' सिद्धान्तके श्रनसार--- 
उद्गतानि पुष्पाणि ) यस्य सः । ८ 

स्सरतिदेच्या;-इसका विग्रह भी दो प्रकारसे हो सकता है--( १) एष 
गिरिमयुरः दा स्मरति, अथवा ( २ ) एषः देव्याः गिरिमयूर: [ तं कदम्बं ] स्मरति । 
पहला विग्रह श्रधिक युक्त है । 

स्वजन इय--सीता द्वारा कदम्ब वृक्ष तथा गिरिमयूर दोनोंका ही पालन किया 
गया, श्रतः इस सम्बन्धको स्मरण करके गिरिमयूर कदम्बको स्वजन भ्राता समझकर 
वहाँ स्नेहसे श्रानन्दका अनुभव करता है | 


[ ४४ ] शब्दार्थ --परिमह = स्वीकार । कदलीवनमध्यवरति = कदलीवनके 


! लकत EN Ek क Sd न 
पाठा०-- १. इसके पश्चात्‌-'एतत्तु देवस्य-देव्याः-भाभमपदम्‌? यह पाठ अधिक 


है २. नीरन्प्रवालकदली । ३. अदाद्वनगोचरेभ्यः । 
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बीचमै वर्तमान । कान्तासखस्य = कान्ता (प्रिया, सीता)के सहचर । ते = आपका | 
शयनीयशिलातलं = शयनाथ शिलातल । अन्न = इस शिलातलपर | स्थिता = 
स्थित, श्रर्थात्‌ बैठी हुई । कणम्‌ अदात्‌ = घास देती थी । बहुशः = बहुत बार | 
यत्‌ = क्योंकि | ततः = इसलिए, । हरिणकैः = हरिणों द्वारा । न विसुच्यते = [ यह 
शिलातल ] नहीं त्यागा जाता है। स्म=पादपूरणाथक । अन्यतः = अन्यत्र | 
रुदन्‌ = रोते हुए । 

अनुत्राद--वासन्ती-यहाँ ही महाराज आसन ग्रहण करें। ( राम बैठते हैं ) 
चासन्ती - प्रियाके साथ रहनेवाले आपका यह बही कदलीवनके बीचमें स्थित 
शयनाथ शिलातल है | क्योंकि यहाँपर बैठी हुई सीता इन ( इरिणों )को बहुधा 
घास दिया करती थो, इसलिए बेचारे हरिणोसे [ यह शिलातल ] नहीं त्यागा 
जाता है। राम-यह तो देखा ही नहीं जा सकता । ( ऐसा कहकर रोते हुए 
अन्यत्र बैठते हैं ) । 

टीका-बांसन्दी--अत्र एतस्मिन्‌ , शिलातले तात्रत्‌ अवधारणे, पुत स्मिन्मेवे 
त्यर्थः; अ।सरपारग्रहं करोतु आसनस्य स्त्रीकरणं करोतु, उपविशतु इत्यथः । 
एतदिति । [ अम्त्रयः 
शिलातलम्‌। अत्र स्थिता सीता यत्‌ एभ्यः बहुशः तृणम्‌ अदात्‌ , ततः [ इदं ] 
हरिणकैः न विमुच्यते स्म । ] कोन्तासख स्य कान्तायाः {प्रियायाः सखा कान्ताससः,, 
| उच्‌ समासान्तः ], तस्थ, प्रियासहचरस्येत्यर्थः, ते तव एतत्‌ पुरतो दृश्यमानं 
तदेद पूवपरिचितमेव कद्लीवनमध्यवरति कदलीवनस्य मध्ये स्थितं, सावरणमिति 
भावः, शयतीयहि तातलं शेतेऽस्मिन्‌ इति शयनीयम्‌ , [अधिकरणे “अनीय' प्रत्ययः], 
शयनीयं च उत्‌ शिलातलं, शय्याभूतः शिलाखण्डः इत्यर्थः, [ कर्मधारयः ]। अत्र 
अस्मिन्‌ शिज्ञातले स्थिता उपविष्टा सीता जानकी यत्‌ यत; एभ्यः घुरोवर्तिभ्यः 
हरिणेभ्यः, यहुराः बहुवारान्‌ तृणं शष्पम्‌ अदात्‌ दत्तवती, हत; तस्माद्धेतोः, 
हरिणकैः कुरङ्गकः, एमिरेवेत्यथेः, न बिमुच्यते न त्यज्यते, इदानीमपीतिशेषः, स्म 
इति पादपूरणे । रामः-इदं पुरतो दश्यमानं शिलातलं, तावत्‌ वाक्यालङ्कारे, साकल्येः 
वा द्रष्टुम्‌ अशक्यम्‌ शोकोदीपकल्वात्‌ द्रष्टुं न शक्यते इत्यथः । 

व्याकरण परिम्रिहः-परि-४/ ग्रह + च्‌ | ०मध्यवर्ति--०मध्य-९/ इत्‌ + 
शिनि | शयनीयं--कत्यल्युटो बहुलम्‌? (पाऽ) इति अधिकरणे अनीयः 
झदात्‌--/ दा ३ उ०-लुङ । बहुशः-हु+शस्‌ , 'बहृल्पाथाच्छस्कारदन्यतर- 
स्याम्‌ ( पा० ५।४।५२ ), सभी कारकोके अ्रथोंमें यह शस्‌ प्रत्यय होता दै, जेसे,, 
बहूनि ददाति, बहुभिददाति इत्या० ( दे० काशिका ) | विमुच्यते--वि-९/ मुच्‌ 


३ 
लुट अशक्यः 
कर्माण र 4६ Sanskrit Fy कू Taiz (किसी tio! ३३।१ (६६) । 
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[ ४५ ] सीता--सहि वासन्दि, किं तुए किदं अजउत्तस्य मह श्र एदं 
दंसअन्तीए | हद्धी दृद्धी! सो एव्व अज्जउत्तो, तं एब्त्र पञ्चयटीयणं, सा एव्व 
पिअसंही वासन्दी, दे एव्ब बिबिहबिस्सग्भसविखणो गोदावरीकाणणुद्द सा, 
दे एव्व जादणिब्त्रिसेसा मिअपक्खिपावा, सा ज्जेत्र चाहं। मह्‌ उण मन्द्‌- 
भाइणीए दीस॑न्तं वि एव्वं एव्व पदं णस्थित्ति ता ईदिसो जीअलोअस्स 
परिवत्तो* । [ सखि वासन्ति, किं त्वया कृतमार्यपुत्रस्य मम चैतद्दशंयन्त्या । 
हा धिक्‌ हा धिक्‌ ! स एवायपुत्रस्तदेव पञ्चवटीवनं सेव प्रियसखी वासन्ती, त एव 
बिविधवि्तम्भसाक्तिशो गोदावरीकाननोद्देशाः, त एव जातनिर्विशेषा मृगपच्ि- 
पादपाः, सैव चाहम्‌। मम पुनमंन्दभाग्याया हश्यमानमपि सवमेवैतन्नास्तीति 


_तदीदृशो जीबलोकस्य परिब । ]/ कै 0 ॥ जीवलोकस्य परिबतः | धट 


टिप्पणी ( Notes ) 

एतत्तदेब०-नीरन्धबाल० (पाठा०)--नीरन्घाः? निगंतं रन्घ्र' छिद्र याभ्यस्ताः, 
प्रतीव निबिडाः इति भावः, याः “बालकदल्यः? नवकदल्यः तासां वनस्य “मध्ये? ग्रन्तरे 
वतते तच्छीलम्‌ । कान्तासखः--तुल० वघुसखः ( इलो० १८) | 

वहुशो यदेभ्य+-बनगो चरेभ्यः ( पाठा० )--वनं गोचरः विषयः येषां तेभ्य 
मृगेभ्यः इत्यर्थः | हरिणकेः--इसका श्रथ अनेक टोकाकारोंने हुस्वे कन्‌ प्रत्यय लगा- 
कर 'हरिणोंके बच्चे” क्रिया है, किन्तु यहाँ अमुकम्पायां कन मानना चार 

न विमुच्यते स्म--सीतासे तृण पानेकी ाशासे ये बेचारे हरिण अभी तक भी 
इस शिलातलको नहीं ढोड़ते हैं । “विमुच्यते स्म'को यदि भूतकालत्रोधक मातें [लट 
स्मे' ( पा० ), स्म'के योगमें भुतकालके अर्थमे भी लट होता है ], तो सीता ततो- 
हरिणकने विमुच्यते स्म' ऐसा अन्वय करना ठीक होगा | 'तियञ्चोऽपि परिचयमन- 
रुध्यन्ते का यह एक ग्रौर उदाहरण है । 


[ ४५ ] शब्दार्थ--विविधविस्तम्भसाक्षिण: = अनेक प्रकारके विश्वस्त ( असं- 
कुचित ) व्यापारोंको साक्षात्‌ देखनेवाले । उद्देश = प्रदेश । जातनिर्विशेषा 
पुत्रोंके समान | रूग = पशु । पादप = वृक्ष | जीवलोकस्य = जगत्‌का । परि 
परिवतन, दशाविपयास, अवस्थान्तर । 

अनुवाद--सीता--सखी वासन्ती, आयपुत्रको और मुझे यह [ शिलातल ] 
दिखाती हुई तुमने [ यह ] क्या किया। हा धिक्कार है, हा धिक्कार है। वे ही 
आयप॒न्न हैं, वही पञ्चवटी वन है, बही प्यारी सखी वासन्ती है, वे ही अनेक 
प्रकारके [ हम दोनोंके ] विश्वस्त व्यापारोंको साक्षात्‌ देखनेवाले गोदावरीके वन- 

कक्कर कक "नक्का काना >“. तया ee ति त AS र 


पाठा०--१, परिणामो संवुत्तो । 
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[ ४६ ] वासन्ती--सखि सीते, कथं न पश्यसि रामभद्रस्यावस्थाम्‌ १ 
१ नवकुवलयन्निग्धरङ्ग देद * न्यनोत्सव॑ 
सततमपि नः3 स्वेच्छाद्टश्यो *नवो नव एवं यः। 
विकलकरणः “पाण्डुच्छायः शुचा परिदुवेलः 

कथमि स इत्युन्नेतठ्यस्तथापि ९दृशोः प्रियः ॥ २२ ॥ 
nan 2 SI HEN कशी ० स > ये 
प्रदेश हैं, वे ही पुत्रतुल्य दरिण, पक्षी तथा बृक्ष हैं और वही म॑ हूँ। परन्तु मुझ 
मन्दमागिनीके लिए दिखाई देता हुआ भी यह सब कुछ “नहों हे? ऐसा [ प्रतीत 
हो रहा है ), [ मेरे सम्बन्धमें | जगतका ऐसा परिवर्तन ( दशाविपर्यास ) होगया । 
टीका--सीता---कि कृते किम्‌ अनुष्ठितं महृदनिष्ट कृतमित्यर्थः, आयेपुत्रस्य 
अर्तुः मम च [ उभयत्रापि संबन्धमात्रविवक्षया षष्टी ], एतत्‌ पुरोवति शिलातलं 
दशेयन्त्या शिलातलदर्शनेन आवयोः शोकसुद्दीपयन्त्या त्वयेति भावः । विदिधविश्र- 
म्भसाक्तिएः विविधानां नानाप्रकाराणां विस्रम्माणां आवयो: विश्वस्तव्यापाराणां 
साक्षिणः साच्चादद्रष्टारः, गोदादरीकाननेद शा;: गोदावर्याः तन्नामसरितः काननो द्वेशाः 
वनप्रदेशाः । जातनििंशेषाः जातेभ्यः अपत्येभ्यः निविशेषाः अभिन्नाः, अपत्यवला- 
लिता इत्यर्थः, सृगर्पादपादपाः झूगाः हरिणाः पद्भिः खगाः, पादपाः तरवश्च । 
मन्दभागिन्याः हतमाग्यायाः संस मम सम्बन्धे इत्यर्थः, हृश्यसानसपि एतत्‌ 
पुरोवर्ति, सर्वमेव सकलमेव नास्ति न वतंते इवेत्यथं; । सर्वमेवेदं स्वरूपतः तदपि 
संप्रति सु खाचुत्पादकतया असदिव प्रतिसातीत्यर्थः । तदिति। तत्‌ तस्मात्‌, संप्रति 
झानन्दानुत्पादकत्वादिति मावः, शः एवंविधः जीवलोव.स्य जोवानां प्राणिनां 

लोकस्य भुवनस्य परिद तः परिवर्तन, दशाविपर्यासः इत्यर्थः, जात इति शेषः । 
व्याकरण--दर्शयन्त्या-९/ इश्‌ + णिच्‌ + शतृ + स्त्रियां डीप, तृ० वि 
ए० व० | जात--५/जन्‌+ क्त ( कर्तरि ), निर्विशेषा--निर्गतः विशेषः ( मभेदः ) 

येषां ते, निर्‌-वि५/ शिष्‌ + घञ्‌ । परिवर्दी:--परि-५/ उत्‌ + घञ्‌ (भावे ) । 

टिप्पणी ( Notes) 
जातनिबिशेषाः सृगपच्षिपादपाः-मृगञ्=दरिण, “मृगः पक्षी कुरङ्गो च |” 
( मेदिनी ), तुल 'करकमलवितीरॉरम्बुनीवारशष्पेस्तर्शकुनिकुरज्ञान सैधिली यान- 
पुष्यत्‌ ।? ( इलो० २५ ) | 
ईद्टशो जीवलोकस्य परिवतेः--सीताके कहनेका तात्यये यह है कि जो पदार्थ 
उसे सुखकारक प्रतीत होते थे, वे अब उसके लिये दुःखजनक बन गये हैं, उसके 
सम्बन्धमें यही उनमें बड़ा परिवर्तेत हो गया है । 
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२६६ उप्तररामचरितम्‌ 


सीता--पेक्खामि सहि पेक्खामि । [ प्रेक्षे सखि प्रेक्षे । ] 
तमसा=-°पश्यन्ती प्रियं भूयाः । 


[ ४३ | शब्दाथ--अवस्था = दशा | नवकुवलयखिग्धैः = नवीन नीलकमलके 
समान नेत्रप्रीतिकारक । अङ्गैः = [हर्तपादादि] शरीरके अवयवोसे | नयनोत्सवं = 
नेत्रानन्दको । ददत्‌ = देता हुआ । सततम्‌ = निरन्तर | नः = हमलोगोंके लिये । 
स्वेच्छाइश्यः = हमारी इच्छाके ग्रनुसार देखने योग्य । शुचा = शोकसे । विकल- 
करणः = विहल इन्द्रियोंबाला । पाण्डुच्छायः = धूसर कान्तिवाला । परिदुर्बलः न= 
अत्यन्त कुश | कथमपि = किसी प्रकारसे अर्थात्‌ बड़ी कठिनाईसे । उच्नेतब्यः = 
पहिचाने जाने योग्य | दशोः प्रियः = नेत्रोंको प्यारा । प्रेते = देखती हूँ | प्रियं = 
प्यारे ( राम )को | पश्यन्ती = देखती हुई | भूयाः = होशो । 

अछुभाद्‌- वासन्ती-दे सखी सीता, क्यों नहीं रामभद्रकी दशाको देखती 
हो £ नवीनकमलके समान मनोहर श्ङ्गोे नेत्रोंके आनन्दको देते हुए निरन्तर 
ही हमारे लिये स्वेच्छासे देखनेयोग्य जो नये-नये ही [ प्रतीत होते थे ], [किन्तु 
अब वेही राम ] शोकसे विह्वल इन्द्रियोंवाले, धूसरकान्तिवाले, तथा अत्यन्त कृश 
हैं तथापि नेत्रोंको आनन्द देनेवाले [ राम ] थे वेही हैं? इसप्रकार बड़ी कठिनतासे 
पहचानने योग्य हैं | सीवा--देखती हूँ सखी, देखती हूँ । तमसा--प्यारेको 
देखती हुई होओ। 

टीग-वासन्ती--रामभद्रस्य अत्रस्थां दशां कथं न पश्यसि कस्मान्न विलो- 
कयसि । सोतासुद्दिश्येयसुक्तिः न तु तां दृष्टा । नबेति। [ अस्बय;--नवकुवलय- 
स्निग्धैः अङ्गैः नयनोत्सवं ददत्‌ , सततमपि नः स्वेच्छारश्यः अपि यः नवो नव एव 
[ आसौत्‌ ]: [ संप्रति तु ] शुचा विकलकरणः पाण्डुच्छायः परिदुर्वलः, तथापि दशोः 
प्रियः [ सः रामः ] कथमपि “सः इति उन्नेतन्यः । ] नवठुघलयरिनग्धेः नवकुव- 
लयानीव नूतननीक्षोत्पलानीव स्निग्धानि नेत्रप्नीतिकराणि, यद्वा चिक्कणानि तैः 
[ “उपमानानि सामान्यवचने? ( पा० ) इति समासः ], अङ्ग; गाग्चैः दह 
नयनयोः उत्सवम्‌ आनन्दं ददत्‌ वितरन्‌ » सततं निरन्तरं न; अस्माकं वासन्ती- 
प्रख्ुतीनामित्यथे , स्वेच्छार्योऽपि स्वेच्छया यथ ब्छमित्यथे:, रश्योऽपि ष शक्योऽपि 
ER नवानवः ग प्रतिक्षणं नवतामुपेत एवेति भावः; संप्रति तु सः शुचा 

ब्‌ रणः नि नि 
म व dn इन्द्रियाणि यस्य सः, 
3 छाया कान्तिः यस्य स;, मलिन- 
पाठा०--१. कुंबलयदलस्निस्धेः | २. ददत्‌-ददौ | ३. ते | ४, नवं 
५. पाण्डुः सोऽयम्‌ । ६. हद्याम्‌ | ७. पुत्रिपश्य ०, पश्य प्रियं भूयः । 
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नवमेव यः | 


तृतीयोऽङ्कः [ छाया ] २६७ 


[ ४७ ] सीता-द्वा देव्व एसो मए बिन! अहं वि एदेण बिनेत्ति सिविशेबि 
केण संभाविदं थाति । या *मुहुत्तमेत्त जम्मन्तराद बि *लद्धदंसण बाहस- 
लिलन्तरेषु पेक्खामि दाव वच्छलं अज्जउत्त । (इति ऽपश्यन्ती स्थिता ) । 
कान्विरित्यर्थः, परिदुर्यज्ः अतिकृशः तथापि चीणमलिनाकृतिरपि दृशोः प्रियः 
लोचनानन्दनः, स रामः इति शेषः, कमपि केनप्रकारेणापि, अतिकृरद्ेशेत्ययंः, 
“इति स एवायमिति उन्नेतञ्यः अनुमेयः, प्रस्यमिज्ञातव्य इत्यर्थः । सोता--प्रेले 
अवल्लोकयामि । तमसा--त्रियं कान्तं, राममित्यथं:, पश्यन्ती ईषमाणा भूयाः स्थेयाः 
[ आशिषि लिङ्‌ ), मर्त्रा सह ते पुनः संगसोऽस्तु इति भावः । 

व्याकरण --ददत्‌ ~, दा-शतृ; “नाभ्यस्ताच्छतुः? ( पा० ) इति नुमभावः | 
शुच--4/शुच १ प०+क्किप्‌। उन्नेतब्यः--उद्‌-/ नी + तञ्य | पश्यन्ती-- 
५ दश्‌ + शतृ + ङीप्‌ , नुमागमः ( पाऽ ७१८०, ८१ ) | 


टिप्पणी { १४०५६७३ ) 

सलि सीते इत्या० --वासन्तीकी सोताके प्रति यह उक्ति, उसकी लक्ष्य करके ही 
कही गई है, देखकर नहीं, क्योंकि गङ्गाके वरदातसे सोता वासन्तीके लिए. उस समय 
ग्रहस्य थी । नः ते ( पाठा० )-ासन्तीकी उक्ति होनेसे यह पाठ यहाँ उचित महीं 
प्रतीत होता, पुनः तेरे ( सोताके ) लिये राम स्वेच्छाडश्य थे! ऐसा कहनेमें कोई 
विशेषता भी नहीं है। 

नवोनत्र एव -तुल० “क्षणी क्षणे यत्नत्रतामुपेति तदेव रूपं रमणीयतायाः” । 

नब नत्रसेव ( पाठा० )--ऐसा पाठ होनेपर 'नवं नवं’ 'नयनोत्सवं का विशेषण 
होगा श्रौर “नये नये नेत्रानन्दको' ( ददत्‌ )- ऐसा अर्थ होगा | यह अर्थ भी श्रच्छा 
है!' किन्तु इसमें दुरास्वय दोष झा जाता है । “नो नवः झयवा “नवं तवं? यहाँ प्रकार 
( सादृश्य )में द्विवंचन है ( प्रकारे गुणावचनस्य' पा० ८११२ ); अतः यहाँ “कमं- 
घारयवदुत्तरेषु' ( पाऽ =।१।११ )के श्रनुसार कर्मधारयवत्‌ होनेसे “नवनवः' ( यवा 
नवनवं ) ऐसा होना चाहिए था, किन्तु भवभूतिने इस नियमका उल्लंघन किया है; 
तुल०-'मत्दं मन्दमासत्तियोगात्‌' ( १, २७ )। 

कथमवि-*“प्रिय+--प्रायः सभी टीकाकारोने “दृशोः प्रिय/को विधेय माना है, 
और 'तथापि स रामो दृश्योः प्रियोडस्ति' इस प्रकारका अर्थं किया हैं, परन्तु ऐसा 
करनेसे वासन्तीके पूवंवाक्य ( कथं न पश्यसि इत्या० )के साथ इसकी संगति नहीं 
बेठती, वासन्तीका तात्पयं तो रामकी करुणाजनक दशाका चित्रण करना है, नकि 
उन्हें शोः प्रिय बतलाना । अतः वर्तमान व्याख्यामें श्री शारदारञ्जनके द्वारा दिये 


हह अर्थका अनुसरण किया गया है | 
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[-हा देव एष मया विना5हमप्येतेन विनेति स्वप्नेऽपि केन संभावितमासीत्‌ 
त न्स हतम ° रं न्म न्तरा ल भदश ७ > ~ वः 400 
न्सुहूतमात्रं जन्मान्तरादिव लब्धदशनं वाप्पसलिलान्तरेषु प्रेक्षे तावद्वत्सल- 
मायपुत्रम्‌ । ] 


[ ४७ ] शब्दार्थ ¬ दैव = विधाता | संभावितं = कल्पना की थी । हृतमात्रे 
= अल्पकालपयन्त | जन्मान्तराद्‌ इव = मानों अन्य जन्मको प्राप्त करके | 
बब्धदशनं = पाया हे दशन जिसका ऐसे | वत्सलं = अनुरक्त | आर्यपुत्रं = भर्ताको | 
बाष्पसाललान्तरंणु > ग्रांसुश्रोंके | गिरने तथा पुनः निकलनेके ] बीचके समयोंमें । 

अचुबदि--सीचा--हा विधाता, ये मेरे विना, [ तथा ] में भी इनके बिना 
[ रहूँगी ] ऐसा स्वप्नमै भी किससे संभावना ( उत्प्रेज्ञा की गई थी । ग्रतः अन्य 
जन्मको प्रात करके मानो पाया है दर्शन जिनका ऐसे, स्नेहृयुक्त ग्रार्यपुत्रको श्रव 
मुहूतभर देख लूँ । 

टःका--सीता--हा इति शोके, देव विधातः, सया बिना एपः आर्यपुत्र 
रामः, अवतिष्टेत इति शेषः, अहं सीता अपि एतेन दिना आयपुत्रेण विरहिता, अव- 
तिष्ठेय इति शेषः, इति एवं स्वप्रेऽपि वेन संभावितम्‌ चिन्तितं न केनापीत्यर्थः । 
तत्‌ तस्मात्‌, चिरविरहानन्तरं दशनलामादिति भावः। मुहृतमात्रं अल्पकालं, 
[ “झहूतेमल्पकाले स्याद्वटिकाद्वितयेऽपि च” हेम० । ], [ अत्यन्तसंयोगे द्वितीया ] 
जन्मान्तराद्‌ इव अन्यत्‌ जन्म जन्मान्तरं, तत्माप्य इव, [ ल्यब्लोपे कमेणि पञ्चमी ] 
लब्धदरानं लब्धं प्राप्तं दशनं यस्य तं वत्सलं स्नेहवन्तम्‌ आयेपुत्र राममित्यथे 
वाष्पर्साः लानाम्‌ श्रश्रुजलानाम्‌ अः्तरेषु अवकाशेषु, पतनोद्गमान्तरालेछु इत्यथः, 
तावत्‌ इदानीं प्रेते पश्यामि । 

व्याकरण सभावितं--सम्‌-/भू १० उ०+क्त। लब्ध-,/लभ +क्त | 
वत्सल--वत्स + लच्‌ ( “वत्सांसाभ्यां कामवले? पा० ) | 


टिप्पणी ( ४०६७) 


जन्माग्तरात्‌--सीताने श्रपने वतमान जन्ममें रामसे मिलनेकी ग्राशा छोड दी थी 
अकस्मात्‌ रामके दर्शन पाकर उसे ऐसा प्रतीत हुआ मानों उसका नया जन्म हम्रा हो। 

०अन्तरेघु- यहाँ अन्तर” शब्दका अ्रथं अवकाश ( भ्रर्थात्‌ ग्रन्तराल है), दे०. 
झ० को ०--“ भ्रन्तरमु ग्रवकाशावधिपरिधानान्तधिभेदतादर्थ्ये । ठिद्रात्मीय विना बहि- 
रवसरमध्येऽन्तरात्मनि च |” 


0 छ 0 


पाठा०--१. मुहुत्तग्रे [ मुहुतंकम्‌ ]। २. भ्रणुलद्ध; दुल्लहलद्ध [ दुलंभलब्ध ] | 


३. सतृष्णं पश्यति । 
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दृतीयोञ्ङ्क; [ छाया ] २६६ 


[ ४८ | तमसा-- परिष्वज्य सालम्‌ ] 
विलुलितम तिपूरेवांप्पमानन्द्शोक- 
प्रभत्रमवसरूजन्ती २वृष्शयोत्तानदीर्घा । 
स्नपयति हृदयेश स्नेहनिष्यन्दिनी ते 
घबलब *हुलमुग्या दुग्वकुल्येब दृष्टिः ॥ २३ ॥ 


[४८] शब्दार्थ ¬परिष्वञ्य = आलिङ्गन करके । थतिपूरैः = बड़े प्रवाहोंद्वारा । 
विळुलितं = विकीणं, फेका हुआ । आनन्दशोकप्रभवं = नन्द तथा शोकसे उत्पन्न । 
बाष्पं = श्रांतूको । अवस्जन्ती = गिराती हई । तृष्णया = दशनीत्कणठासे । उत्तान- 
दीर्घा >फैलाई हुई तथा लम्बी। धवलबहला = ग्रतिशयशुभ्र । मुग्धा = मनो- 
हारिणी । दुग्धकुल्या इव = दूधकी कृत्रिम छोटी नदीके सदृश । स्नेहनिष्यन्दिनी = 
अनुराग बरसाती हुई । ते दृष्टि: = तेरी दृश्टि | हदयेशं = प्राणनाथकों | खपयति = 
स्नान कराती है। 

अनुबाद--तमसा--( श्रालिङ्गन करके, अँडुओं सहित ) बड़े प्रवाहोंमें बहाये 
हुए, आनन्द तथा शोकसे उत्पन्न आँसको गिराती हुई, दशनोत्कण्ठासे विस्फारित 
( फैलाई हुई ) तथा दीव, ्रतिशुञ्र तथा मनोदारिणी ओर दूधकी कृत्रिम छोटी 
नदीके सदृश, तेरी दृष्टि प्रीतिको बरसाती दुई हृदयेश्वर ( प्राणनाथ /को स्नान 
करा रही है। 

टीका--तसप्ता--परिष्पज्य आलिङस्य, सारत असे: अश्नुमिः सह यथा स्यात्‌ 
ला । बिलुलितेति ¦ [ अन्वयः--अतिपूरेः विललितम्‌ आनन्द॒शोकप्रभवं वाष्पम्‌ 
®यस्जम्ती, ठृष्णया उत्तानदीर्वा, धवलबहलमुग्धा दुग्धकुल्येव ते इष्टिः स्नेहनिष्य- 
स्दिनी [ सती ] हृदयेश खपयति । ] अंतिपूरेः महद्धिः प्रवाहैः जिलुलितं विकणं 
झानन्दशोकगभवं आनन्दः भतृद्शनजः सुखः शोकः मर्चृस्वस्थादशनजनितः संतापः 
ताभ्यां प्रभवः उत्पत्तिर्यस्य तत्‌, यद्वा तो प्रभवः कारणं यस्य तत्‌, वाष्पम्‌ अश्रु 
अवस जन्ती पातयन्ती, तृष्णया दशंनोत्कण्ठ्या उत्ताना विस्फारिता, दीर्घा दूरवि- 
लम्बिता च धवलबदज्ञमुग्धा धवलबहला अतीव शुभ्रा सुग्या मनोहारिणी च, 
दुग्धकुल्या इब दुग्धपूर्णा अल्या कृत्रिमसरिद्‌ इव, ते तव दृष्टिः स्नेदनिष्यन्दिनी 
अनुरागवर्षिणी हृदयेशे प्राणनाथं स्नययति अभिषिञ्चति । 

व्याकरण---परिष्वज्य--परि-५/स्वज्ञ + ल्यप्‌ । प्रमव:--प्रभवति अस्मात्‌ , 
प्र-२/मू्‌ + अप्‌ ; अथवा भावे अपू । अवसजन्ती--्रव-५/ सज्‌ ६ प° + शत + 
डीप्‌ , नुम्‌ । स्नपयति--५/स्ना + शिच्‌ ( पुक्‌ च ) लट्‌, स्नापयति भी होता 


पाठा०--१. सस्नेहास्र' परिष्वज्य । २. पक्षालोत्तान । ३. मधुर । 
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[ ४६ ] वासन्ती-ददतु तरवः पुष्पैरध्य फलेश्च मधुश्चुतः 
स्फुटितकमलामोदः्रायाः प्रवान्तु बनानिलाः । 
कलमगिरलं) रज्यत्कण्ठाः कणन्तु शकुन्तयः' 
पुनरिदमर्यं देवो रामः स्वयं वनमागतः | २४॥ 


है । स्नेइनिष्यन्दिनी--स्नेहं निष्यन्दयति इति, नि-४/ स्यन्दू + शिच्‌ॐ णिनि 
( साधुकारिणि कतरि ) अथवा स्नेहनिष्यन्दः (ग्रन्वर्भावितण्यथेः) अस्याः ग्रस्तीति, 
स्नेहनिष्यन्द + इनिन ङीप्‌ । 
टिप्पणी । Notes) 

तृष्णयोत्तानदीर्धा- तुल०“तृष्णादीघंस्य चक्षुषः ( ्लो० ४६ ) । 

पद्मलो०( पाठा० )-पक्ष्मला च उत्ताना च दीर्घा च इति विशेषण समासः, 
पक्ष्मला = प्रशस्ताक्षिलोमयुक्ता, पक्ष्मनिविडा वा, घने ( श्रथवा प्रशस्त ) पक्ष्मवाली ; 
पक्ष्म + लच्‌ ( मतुवर्थंक ), यहाँ 'प्राशस्त्य' श्रथवा 'अतिशायन' श्रथमें मतुवर्थक 
प्रत्यय है । धवल बहला--धवलो बहुलो यस्याः, अधिकांशमें श्वेत । 

[ ४६ ] शब्दार्थ--अष्यं ==पूजाथं द्रव्य | मधुश्चुतः = मकरन्द चुञ्रानेवाले 
( तरवः ) । स्फुटितकमलामोद्‌प्रायाः = ( स्फुटित ) खिले हुए (कमलामोद्‌) कमल 
पुष्पोंके सौरभका ( प्रायाः ) बाहुल्य है जिनमें ऐसे । प्रवान्तु = प्रङृष्टरूपसे बहें । 
चनानिल्ताः=्=्वनके वायु । रज्यत्कण्ठाः ==रागयुक्त कण्ठवाले । शकुन्तयः = पक्षी । 
अविरलं = निरन्तर । कलं = अव्यक्त मधुर | कणन्तु = कूज । इदं चनं = इस वनमें । 

अनुवाद वासन्ती मकरन्द बरसानेवाले वृक्ष पुष्पों तथा फलोंसे अध्य 
प्रदान करें, विकसित कमलोंके सोरभके बाहुल्यसे युक्त वनवायु खूब बहे; रागयुक्त 
कण्ठवाले पक्षी निरन्तर अव्यक्त मधुर कूजे; [ क्योंकि ] पुनः इस वनमें ये महा- 
राज राम स्वयं आये है । 

टीका--बासन्ती-दद॒त्विति | [ अन्यय/--मधुश्चुतः तरवः पुष्पैः फलैश्च 
अर्घ्य ददतु, स्फुटितकमलामोदप्रायाः वनानिलाः प्रवान्तु, रज्यस्कण्ठाः शकुन्तयः 
अविरल कलं कणन्तु । अयं देवो रामः स्वयम्‌ इदं वनं पुनः आगत; । ] मधुरुचुतः 
मधूनि मकरन्दानि श्वोतयन्ति । चरन्ति ते, मकरन्दवर्षिणः इत्यर्थः, तरवः बृचाः, 
पुष्पे पलेश्च अध्ये' पूजोपहारं ददतु वितरतु, रामायेति शेषः; स्फुटितकमलासोद्‌- 
प्रायाः स्फुरितानि विकसितानि कमलानि पद्मानि तेषाम्‌ आमोदस्य सौरमस्य प्रायः 
आहुल्यं येषु ते वनानिलाः चनवाताः प्रयान्तु प्रवहन्तु; रज्यत्कण्ठाः रज्यन्तः 
रागयुक्ताः कण्ठाः येषां ते शकुन्तय; पक्षिणः अविरल निरन्तरं कल मधुरास्फुटं 
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[ ५० ] रामः--एहि सलि वासन्ति, नन्त्ति; स्थीयताम्‌ । 
बासन्ती--( उपविश्य साम्‌ ) महाराज, अप कुशलं कुमारलच्मणस्य । 
राम;--( १ श्रश्रुतिसभिनीय )-- 
करकमलवितीर्णेरम्बुनीवारशष्पे- 
स्तस्ुशकुनिकुरङ्गान्मेथिली यानपुष्यत्‌ 
भवति मम विकारस्तेषु दृष्टेषु कोऽगि 
द्रव इव हृदयस्य १प्रस्तरोदूभेदयोग्यः || २५॥ 


कणन्त कूजन्त; अर्यं देवः रामः स्वयं अनन्यम्रेरितः इदं वनं पुनः आगतः 
झायातः, अस्तीति शेषः । 

व्याकरण--अध्य--अर्घाय हितं, अघ + यत्‌ । मधुश्च्युत:-मधूनि श्च्योतयन्ति 
४ श्च्युत्‌ (चरण) १ प° (अन्तर्मावितण्यथः, अर्थात्‌ इसमें णिच्‌ प्रत्ययके अथका 
अन्तर्भाव है ) + कर्तरि क्विप्‌ । यह धाठु यकाररद्वित ( श्चुत्‌ ) भी मानी जाती है 
अतः “मधुश्चुतः रूप मी बनता हे । रज्यत्‌--4/ रज्‌ (राये) ४ उ० + कतरि क्विप्‌। 

टिप्पणी ( Notes ) 

रज्यत्कण्ठाः-रत्युत्कण्ठाः ( पाठाऽ )-- रत्याः रामविषयकप्रेम्णा उत्कण्ठाः 
उन्नतग्रीवाः । कणन्तु-*क्कणन्तु गीतवाद्यभेदेन शब्द कुन्तु, अतएवं कूजन्त्विति 
नोक्तम्‌? ( वीररा० )। स्त्रये-पह्ले वनवासकालमें राम दशरथकी प्राज्ञासे वनमें 
आए थे, अब वे स्वतः आये हैं। इस इलोकके भावके लिए तुल» रघु० २।८।१३ | 

[ ५० ] शब्दार्थे--नजु अनुनयाथक्र अव्यय । इतः = यहाँ, इस ओर । 
अश्रतिम्‌ अभिनीय = न सुननेका अभिनय करके | वितीर्णः = दिए हुए । अम्बु- 
नीवारशप्पैः = जल, नीवार ( तृणधान्य ) तथा नई उगी हुई घारासे । शकुनि = 
पक्षी । कुरङ्ग हरिण, मृग । अघुष्यत्‌ = पालेपोसे थे | तेषु दष्टेषु= उनके देखे 
जानेपर । प्रस्तरोद्भेदयोग्यः = पत्थरको विदारण करनेमे समथ । हृदयस्य दव इव = 
चित्तकी ग्राद्रेता जैसा | मम = मेरा । कोऽपि = कोई अनिवचनीय । विकारः = 
चित्तका अन्यथाभाव । अवति = होरदा है । 

अनुवाद--राम--आओ सखी वासन्ती, यहाँ बैठिए । वासन्ती--( बैठकर 
आँसुओं सहित ) महाराज, कुमार लक्ष्मणकी कुशल तो है ? राम--( न सुननेका 
अभिनय करके ) मिथिलेशनन्दिनी ( सीता )ने जिन बृक्षों, पक्षियों तथा हरिणोंको 
कमलरूपी हाथोंसे दिये जल, नीवार तथा कोमल तृरोंसे पालापोसा, उनके देखे 


पाठा०--१. भ्रनाकणांनम्‌ः ) २. प्रस्नव, प्रश्नव | 
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जानेपर, पाषाणको भी विदारण करनेमें समथ, हृदयको ग्याद्रता जसा मेरा कोई 
( ्रनि्वंचनीय ) विकार ( चित्तका श्रम्यथाभाव ) उत्पन्न हो रह 

टीका --रास--३हि इत आगच्छ, ननु इति अनुनये इतः अस्मिन्‌ पुरोवर्तिनि 

स्थाने स्थीयताम्‌ उपविश्यताम्‌, भवत्येति शेषः। वासन्ती -सास्रम्‌ श्रश्चुसहितं 

था स्यात्‌ तथा, पूवंत्रत्तान्तस्मरणेन अश्रुपात; । अपि इति प्रश्नबोधकः । कुशल 
क्षेमम्‌ । रामः--अश्न तिम्‌ अनाकर्णनम्‌ छाभिनीय नाटयित्वा । करेति । [अन्बयः 
मैथिली यान्‌ तरुशकुनिकुरङ्गान्‌ करकमलावतोश अम्लुनीवारशाप्पैः पुष्यत्‌, तेषु, 
द्यु, प्रस्तरोझेदर्योग्य: हृदयस्थ दव इव सम कोऽपि विकारो भवति । ] मेथि 
सीता यान्‌ तर्शकुनिइरङ्गान्‌ दृक्षपक्तिहरिणान्‌ करकमलेन करः कमलमिव तेन 
कसलेनेव ताम्रेण कोमलेन पाणिना, बितीशँः दत्तेः अम्बुनीबारशष्पेः अस्छु जलं 
नीवारः स्ुगधान्यं शष्पं कोमलतृणं तेः, [ “ठृणधान्यानि नीवाराः”, तथा “शब्पं 
बालतृणम्‌”? इत्युमयत्रापि अमरः ], अपुष्यत्‌ अवर्धयत्‌ , तेषु हृष्टेषु सत्सु, [ भावे 
सप्तमी ], प्रस्तरोद्भेदयोग्यः प्रस्तरस्य पाषाणस्य उद्भेदे विदारणे योग्यः समथः 
हृदयस्य चित्तस्य द्रव श्राद्वेता इव सस रामस्येत्यर्थः, कोऽपि अनिवंचनीयः इत्यर्थः, 
विकार; चेतसोऽन्यथामावः शोकादिजन्यचित्तविकृतिरित्यथे:, भर्वात उत्पद्यते । 

व्याकरण--एहि--श्रा--%३ ( गतौ.)-लोट्‌। स्थीयताम्‌ स्था-भावे 
लोट्‌ | अश्रुति--न श्रुति; ४ श्रु + क्तिन्‌। वितीणं--वि-५/तृ + क्त | विकारः 
वि-५/क + घञ्‌ | उद्गेइ--उद्‌-/ भिदूत घञ्‌ | 
टिप्पणी ( N०९ ) 

अश्न तिमभिनीय-यह निर्देश नटके लिये है । वासन्तीके कुशलप्रश्‍नके समय 
ग्रपने ही विचारोंमें मग्न होनेके कारण रामने उस प्रश्नको नहीं सुना | 

कर्‌+म०-- प्रथम दो चरणोंमें यथासंख्य ग्रलंकार है-तरुशकुनिकुरज्ञान यथासंख्यं 
्रम्बुनीवारशष्पेः भ्रपुष्यत्‌ तरु जसे कदम्वत्रक्ष (इलो० २० ), शकुनि-जेसे मयुर 
( इलो ० १५), कुरङ्ग-( दे? इलो० २१ ) 

FECES योग्यः-सोतांद्वारा पोषित तरु इत्यादिको देखकर रामके हूदयमें 
एक श्रनिवंचनीय विकारका उदय होता है, जो उनके हृदयको द्रवीभूत कर देता है, वह 
विकार मानो हूदयके द्वके रूपमें उनके संपूर्ण शरीरमें व्याप्त हो गया है | रामका वह 
वह विकार प्रस्तरोद्भेदयोग्य ( पाषाणको भो विदारण करनेमें समथ ) है । हृदयस्य 
द्रव इव, प्रस्तरोद्भे दयोग्यश्च मम कोऽपि विकारो भवति | 'द्रव्यः'का अन्वय 'प्रस्तरो- 
उभो दयोग्यःके साथ करनेपर विग्रह इस प्रकार होगा--प्रस्तरस्य उद्भेदः ( द्रवः ), 
तेन योग्या ( तुलना ) भरस्यास्तीति, किन्तु इस विग्नहमें खींचातानी है। 

प्रस्नवोदूभेद्योग्यः ( पाठा० )-प्रसरणोत्पत्तियोग्यः ( बीररा० ) | 
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[५१ | वासन्ती--महाराज, ननु प्रच्छाम्यपि कुराले कुमारलच्मणस्येति । 

राम;--( आत्मगतम्‌ ) अये महाराजेंति निष्प्रणयमामन्त्रणपदं सौनित्रिसात्रे 
च वाष्पस्खलिताज्षरः *कुरालप्रश्‍नः । तथा मन्ये विदितसीतावृत्तान्तेयमिति । 
( प्रकाशम्‌ ) आं कुशल *कुमारस्य । 

वासन्ती--( रुदती ) अयि देव, कि पर॑ *दारूणः खल्वस्ति ? 

सीता--सदि बासन्दि, किं तुमं एव्वंवादिणो होसि । पिआरुद्दो क्खु सव्वस्स 
झब्जउत्तो विसेसंदो मह पिश्चसह्दीए । [ सखि वासन्ति, कि त्वमेवंवादिनी भवसि ! 
प्रिया; खलु स्वस्यायंपुत्रो विशेषतो मम प्रियसख्याः | ] 


[९१ ] शब्दाथे--नज्ु = ्रनुनयसूचक | निष्प्रण्यम्‌ = स्नेहशून्य | आमन्त्रण 
= संबोधन | पढेँ = शब्द । सौमित्रिमात्रे = केवल लक्ष्मणके विषयमें | वाप्पस्घ- 
लिवाइरः = वाष्प ( अश्रु, अथवा करठगत ऊष्मा )से स्खलित ( विशीण अर्थात्‌ 
गद्गद्‌ ) अक्षर ( वर्ण ) हैं जिसमें ऐसा । आस्‌ = हाँ, स्वीकार; अथवा श्रवधारण 
सूचक अव्यय | रुदती > रोती हुई । परं = अत्यन्त । दारूश = कठोर । एवंवादिनी 
ऐसा बोलनेवाली .। प्रियाइः = प्रियक्चरनोके योग्य | 

अनुबाद--वासन्ती--महाराज, में पूळुती हूँ कुमार लक्ष्मणकी कुशल तो है ! 
राम--( स्वगत ) अरे, महाराज' यह त्नेइशून्य संबोधनशब्द है, और केवल 
लक्ष्मणके विपयमें ्राँसू ( अथवा कण्ठोष्मा )से गद्यद अक्षरवाला कुशल प्रश्न 
है। अतः मं समभता हूँ कि विदित हे सीताका वृत्तान्त जिसको ऐसी, यह है। 
( प्रकाश ) हाँ, कुसारकी कुशल है। वासन्तो --( रोती हुई ) अयि महाराज, 
क्यों आप अतिशय कठोर हैं १ सीता सखी वासन्ती, क्यों तुम ऐसा बोलनेवाली 
होती हो ! आयपुत्र सबके और विशेषकर मेरी प्रियसखीके प्रिय [ वचनों _के 
योग्य हैं | 

टीका-त्रासन्ती --नसु इति अनुनये । रामः--निष्प्रणयं निर्गतः प्रणयो यस्मा- 
दिति, प्रणयशून्यं, स्नेहरहितं, आसन्‍्त्रणप्ं संबोधनशब्दः, सोमित्रिमात्रे सौमित्रिः 
एवेति सौमित्रिमात्रं तस्मिन्‌ , केवले लदमणे न तु सीतायामपीव्यर्थः, वाष्पस्खाल- 
ताक्षुरः वाष्पेण अश्रुणा, यद्वा कण्ठोष्मणा, स्खलितानि विशीर्णानि, गद्गदानीस्यर्थः, 
अक्षराणि वर्णानि यस्य यस्मिन्‌ वा तथाविधः कुशलप्ररनः चेमजिज्ञासा। मन्ये 
संभावयामि । विदितसीतावृत्तान्ता विदित: सीतायाः बृत्तान्तः यया सा तथोक्ता, 
इयम्‌ वासन्तीत्यथः । आम्‌ इति स्वीकारसूचकमनब्ययम्‌। कुमारस्य कुमारलचमणस्य । 


पाठा०--१. कुश्चलानुभ्रस्तः | २. कुमार लक्ष्मणस्य, ,इति रोदिति’ इत्यधिकम्‌ । 
३. किमिति दाइणः,-दारणो दारुणः । 
CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA 


२७४ उत्तररामचरितम्‌ 


[५२] बासन्ती, जीवित॑ त्व्ससि मे हृदयं द्वितीयं 
ल्यं कौमुदी नयतयोस्ट्ृतं त्वमङ्गे । 
इत्यादिभिः प्रियशतेर्नुरुष्य मुग्धां . 
तामेव शान्तमथ दा किमिहोत्तरेण || २६ ॥ 
( इवि -मुह्यलि ) 


ee 
बासन्ती--अयि इति कोमलामन्त्रशे; देव महाराज, परम्‌ अत्यन्त दारुण 
कठोर: । सीता--किं कथम्‌ , एवंवादिनो एरं दारुणोऽसि इत्येवं कठोरमापिखी । 
परियाई: परियस्य म्रियवचनस्येत्यर्थः अहं योग्यः यद्वा प्रियं प्रियवचनमहति । खलु 
निश्चयेन । विशेषत; विशेषेण । प्रियसख्याः ग्रियसहचरीजनस्येतयर्थः । 

व्याकरण--सौमित्रि:--सुमित्रायाः पत्यं पुमान्‌ ; सुमित्रा + इञ्‌ ( “बाह्वादिः 
भ्यश्च? पा० ४।१।४५ ) | सोमित्रिमात्रे--सोमित्रिः एव सौमित्रिमात्रं, तस्मिन्‌ , 
( 'मयूरव्यंसकादयश्चश पा० २।१।७२, इति समासः ) | एवंवादिनी--एवं वदितुं 
शीलमस्याः; ५/वद्‌+ णिनि+ डीप्‌ । प्रिया्ः-म्रिय-५/ अहं + अण्‌ ( “कमः 
ण्यण? पा० ) | 

हि टिपणी ( १०६७७) 

महाराजेति --राम तथा वासन्तीके बीच ऑईभिष्ठ सखीभाव था, फिर भी वासन्तीने 


रामको “महाराज” इस रूखे शब्दसे संबोधन किया, जिससे रामके प्रति उसके हृदयकी 
उदासीनता प्रकट हो रही थी। 


सौमित्रिमात्रे सीता वासन्तीकी अत्यन्त प्रियसखो थी किन्तु उसने केवल 
लक्ष्मणक्की कुशल पूछी सीताकी नहीं, इसीसे राम मनमें सोचते हैं संभवतः सीतापरित्याग 
का वृत्तान्त यह “न चुकी है । 

[ ५२ ] शब्दार्थ--जीवितं = जीवन, प्राण | कौमुदी = ज्योत्स्ना, चन्द्रिका । 
असल = सुधा । अङ्गे = अज्ञमें । प्रियशतेः = सैकड़ों प्रियवचनों ( चाटु शब्दों )से । 
मुरां = सरलहृदयाको । अलुरुध्य = वशमें करके, उसका चित्तरत्नन करके । 
तामेव = उसीको [ धोखा दिया, अथवा निर्वासित किया ]। शान्तम्‌ > बस, और 
कुछ भी नहीं कहना चाहिए, रहने दीजिये। इह = इसमें, सीताके निर्वासनके 
विषयमें । उत्तरेण = अगले [ वाक्य ]से । किम्‌ - क्या साध्य होगा । 

झनुवाद्‌--वासन्ती-तू जीवन है, तू मेरा दूसरा हृदय है, तू नेत्रोंमें ज्योत्स्ना 
है, तू गात्रमें अमृत है इत्यादि सैकड़ों चादुवचनोंसे सरलह्कदयाको वशमें करके, 
उसीको'""“ "अथवा बस, इस [ विषय |में आगे कहनेसे क्या [ लाम ]। ( ऐसा 
कहकर मूर्च्छित हो जाती है) । 

पाठा०--१. किमतः परेण | 
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[ ५३ | *तमसा--स्थाने वाक्यनिबृत्तिमो हश्च । 

रामः--सखि, समाश्रसिहि, समाखसिहि । 

चासन्ती--( समाश्वस्य ) तत्किमिदमकायमनुणितं देवेन ! 
सीता--स॒हि वासन्दि, विरम बिरम । [ सखि वासन्ति, विरम विरम । ] 
राम$-शोको न मृष्यतीति । 

चासन्ती-२्कस्य हेतोः ? 

रा7:-"स एव जानाति किमपि । 

तमसा--*चिरादुपांलम्भः । 


टीका--वासन्वी--त्वमिति । [ अन्वयः--त्वं जीवितं, खं मे द्वितीयं हृद्यम्‌ 
असि, व्वं नयनयोः कौमुदी, स्वम्‌ अङ्गे अम्रतम्‌ इत्यादिभिः प्रियशैः मुग्धाम्‌ अनुरुध्य 
तामेव" "अथवा शान्तं, इद उत्तरेण किम्‌ ? ] त्वं सीतेत्यर्थः, जीवितं जीवनं, 
त्वां बिना नाहं जीवामीति भावः, त्वं मे मम द्वितीयं अपरं हृदयम्‌ असि, एकमेव 
आवयोः हृदयं द्विधा स्थिरमस्तीति भावः, त्वं मे नयनयोः नेत्रयोः कौमुदी ज्योरस्वा, 
कोसुदीव मे नयनानन्द्करी त्वमितिमावः, त्वम्‌ अङ्गो गात्रे अमृत पीयूषं, तव स्पर्शो 
मां जीवयतीतिसावः, इत्यादिभिः एवंविधेः प्रियशातेः प्रियाणां म्रियवचनानां शतैः 
अनन्तसंख्यामिः मुग्धां सरलहदयास्‌ अनुरुध्य अनु वर्त्य वशीकृत्या, तस्याः चित्त- 
रञ्जनं कृत्वेति भावः, तामेव कपटेन निर्वासितवान्‌ इति उपालम्मगमो वाक्यशेषः, 
अथवा इति आचेपे शान्तम्‌ यातु तत्‌ , इह विषये उत्तरेण परवर्तिना वाक्येन किं 
साध्यमितिशेषः । इति इत्युक्तवा । 

व्याकरणए--जीवितं-,/ जीव्‌ + नपुंसके भावे क्तः | 

टिप्पणी ( ९०६९७ ) 

शतैः- यहाँ यह शब्द अनन्तसंख्यावाचक है, “शत सहत्नमयुते सवंमानन्त्यवाचकम्‌” 

शान्तं--वासन्तीके लिये सीता निर्वासनका उल्लेख असह्य हो. उठता है, अतः वह 
वाक्यको पुरा किए बिना वीचमें हो रुक जाती है । 

(विशेष--) कविने वासन्तीके द्वारा रामको उपालम्भ दिलवाया है सीताकेद्वारा नहीं, 
जो उसके नाटकरचना-कोशलका उत्कृष्ट उदाहरण है । यह शलोक तथा इससे श्रागेके 
कुछ इलोक वेदर्भी रीतिमें लिखे गये हैं, जिसमें लम्बे लम्त्रे समासोंका श्रभाव होता हैं । 
कोमल भावोंकी व्यञ्जनाके लिये भवभुतिने इसी वेदभीं रीतिका अवलम्बन किया है | 

[ ५३ ] शब्दाथे--स्थाने न्व्युक्त, ठीक । वाक्यनिजत्तिः = वाक्यका विराम | 
मोइः = मूर्च्छा | अकार्यं = अनुचित कायं । अनुष्ठितं = किया गया है | विरम= 

पाठा०-१. रामः | २. तत्कस्य । ३. उचिवस्तदुपालम्भः। |. 
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[ ऐसे कठोर वाक्यके कहनेसे ] चुप रहो । न रूष्यति = नहीं सहन करता । 
किमपि = कुछ, अनिवचनीय, सु जैसोंके द्वारा अशात [ हेतु ]। चिरात न बहुत 
कालके पश्चात्‌ । उपालस्मः = उलाहना, तिरस्कार । 

'नुबाद्‌-तमसा--वाणीका विराम तथा मूर्च्छां उचित ही है । राम--सखी, 
होशमें आग्रो, होशमें आओ । वासन्ती--( होशमें आकर ) तो कैसे यह अनुचित 
काये महाराज द्वारा किया गया £ सीता---सखी वासन्ती, चुप रह, खुप रह । 
शम--लोग सहन नहीं करते, इसलिए । वासन्ती--किस कारणसे ! राम--जो 
कुछ भी कारण है, वह ( लोक ) ही जानता दै। तमसा--बडुत कालके पश्चात्‌ 
[ लोकको ] उलाहना दिया गया है । 

टीका--तमसा--स्थाने युक्ताथेऽन्ययम्‌ , युज्यते इत्यर्थः; वाक्यनिवृत्तिः 
वाक्यस्य अवसानः, मोदश्च मूर्च्छा च। वासन्ती-तत्‌ तदा किम्‌ कथम्‌ देवेन 
महाराजेन भवता, अकायम्‌ अनुचितं कायम्‌ , अनुष्ठितं कतम्‌ । सीता--विरम 
इृदशकटोरवचनकथनात्‌ विरता मवेत्यथेः, [ संस्भ्रमे द्विवचनम्‌ ] । रामः लोकः 
जनाः न मृष्यति न सहते, सीतायाः ममगृहेऽवस्थानमिति शेषः, इति अस्माद्धेदोः । 
बासन्ती--कस्य हेतोः केन हेतुना, कस्मात्कारणात्‌ लोको न शुष्यतीति सावार्थेः । 
स एव लोक एव, न तु कश्चिदन्यः इति आवः, जानाति किमपि अस्मामिरज्ञातं, निसित्त- 
सितिशेषः | तमसा-चिराद्‌ बहुकालानन्तरं उपालम्भः तिरस्कारः, लोकस्येतिशेषः । 

व्याकरण--निबृत्तिः--नि-\/ इत्‌ य क्तिन्‌। मोहः = ५ सुदु घञ्‌ । अज्ञः 
छिवं--ग्रनु-»/स्था + क्त । विस्म--व्याड्परिभ्यो रमः ( पा० १।३।८२ ) इति 
परस्मैपदम्‌ । शुष्यति मृष्‌ ( तितिक्षायाम्‌ ) ४प०-लट्‌। कस्य हेतोः--'षष्ठी 
हेतुप्रयोगे' ( पा० २।३।२६ ) देतु’ शब्दके प्रयोगमें षष्ठौ । उपालम्मः--उप-श्रा- 
५ लम्‌ + घञ्‌_, नुम्‌ ( “लभेश्चः पार ७।१६४ )। 

टिप्पणी ( १४०६5 ) 

स्थाने--शयोंकि वासन्तीके हृदयमें सीताके प्रति विशेष स्नेह था | 

स एव इत्या०--इस वाक्यको काकुसे साथ पढना चाहिए, इससे उपालम्भकी 
व्य्जना होती है । 

चिणत्‌--जबकि बारहवषं पूवं किए हुए सीता परित्यागका श्रब कोई प्रतीकार 

संभव नहीं हो सकता । 

उचितस्तदुपालस्भः ( पाठा० )--तत्‌ तस्य लोकस्य, उपालम्भः उचितः 

न्याम्यः । भ्र्थात्‌ राम लोकको जो उलाहना दे रहे हैं बह उचित ही है । 
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है ठृतीयोऽङ्कः [ छाया ] २७७ ` 
[५४ MCR कठोर यश; किल ते प्रियं 


किमयशो ननु घोरमतः परम्‌। 
किमभबद्विपिने दरिणीहृराः 
कथय नाथ कथं बत मन्यसे ॥ २७॥ 


[ ५५ ] सीता--तुमं एव्त्र सहि वासन्दि, दारुणा कठोरा अ जा "एच 
अज्जउत्त' पलित्त पदीवेसि । [ त्वमेव सखि वासन्ति, दारुणा कठोरा च यैवमाय- 
पुत्र प्रदीसं प्रदीपयसि । ] 

तमसा--प्रणय एवं ९व्याहरति शोकश्च । 

रास;--सखि, किमत्र मन्तव्यम्‌! 
000 2 > > प > कि प्या 

[ ५४ शाब्दार्थे- कठोर = निष्ठुर ! किल = प्रसिद्धिसूचक अव्यय । अयशः = 
अपयश । अतः इससे | परं अधिक | घोरं = दारुण । विपिने = वनमें । 
हरिणीदशः = हरिणीके [नेत्रॉके] समान नेत्रवालीका | किम्‌ अमवत्‌ = क्या हुता । 
क - = कहिए ) कथं सन्यसे = आप क्या समभते हैं | बत न खेदसूचक अव्यय । 

द्र बासन्ती- हे निष्ठुर, दुमे यश प्यारा है ऐसी प्रसिद्धि है; परन्तु 

इससे ऋषिक दारुण अपयश क्या होगा ! मृगीके समान नेत्रवालीका वनमें क्या 
हुआ होगा, हे नाथ ! बताइये तो सही, आप क्या मानते हैं 

दीका--बासन्ती--अयीति । [ अन्वयः--अयि कठोर, ते यशः प्रियं किल, 
नज्लु अतः परं घोरम्‌ अयशः किम्‌ [ स्यात्‌ } । विपिने हरिणीदृशः किम्‌ अमवत्‌ , 
हे नाथ कथय कथं वत मन्यसे । ] अयि कठोर मोः निष्ठुर, ते तव यश कीर्तिः, 
प्रजावर्गक्ृतगुणानुकीतंनसितियावत्‌ , प्रियं आदरणीयम्‌ ; ननु आच्ेपेऽन्ययम्‌ , त 
अस्मात्‌ निष्कारणसीतापरित्यागजनि्त यदयशः तस्मादित्यर्थः, परम्‌ अधिकम्‌ , 
अयशः अपकीतिः, लोकापवादः इति आवत्‌ , किम्‌ , अ्स्तीतिशेषः | हरिणीदृशः 
हरिण्याः इव दशौ यस्याः तस्याः, ृगलोचनायाः इत्यथः, वने अरण्ये किम्‌ अभवत्‌, 
हे नाथ कथय ब्रूहि कथ किप्रकार मन्यसे उत्मेक्षसे । वत इति खेदे । 

व्याकरण--भ्रतः--एतद्‌ + तसिल्‌ ( पञ्चम्यर्थे ), “एतद्‌'को श्रन्‌ (त्र) 
आदेश ( पा० ५।३।५ ) । ऽइशः--४/ दशतः किन्‌ ; हक्‌ , हशौ, हराः । 

टिपणी ( ९०९७ ) 

अयि--यह अनुनय अथवा झामन्त्रणके अथंमें प्रयुक्त हुआ है “म्रनुतये तु-प्रयि? 

० को० । वेत--यह अव्यय यहाँ खेदपूचक है, “बत आमन्त्रणखेदयोः'? (हेम ०) । 


यह श्लोक भी वेदर्भी रीतिमें लिखा गया है। 
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२७८ उत्तररामचरितम्‌ 


त्रस्तैकहायनवुशङ्गतिलोलहृष्टे- 
स्तस्याः परिस्फुरितगभेभरालसायाः । 
उ्योत्स्नासयीव ° मृढुबारलमृणालकल्पा 
क्रव्याद्भिर््गलतिका नियतं “विलुप्ता ॥ रेप ॥ 


[ ५५ ] शब्दार्थ- दारुणा = भीषण । कठोरा = निर्दय | प्रदीप्तं = शोकसंतस- 
को | प्रदीपयसि = संतप्त कर रही हो | प्रणयः = स्नेह, अनुराग | व्याहरति = 
बोलता है, कहता है । ्नस्तैक'" दृष्टेः = ( त्रस्त ) डरे हुए ( एकहायन ) एक वर्ष- 
की अवस्थावाले ( कुरङ्ग) हरिणकी जेसी ( विलोलदृषटे: ) चञ्चलदृष्टिवालीकी । 
परिस्फुरित = स्पन्दित, फड़कता हुआ । गर्भ: गमस्थ शिशु । मर--भार । अलसा 

= मन्दगतिबाली । ज्योत्स्नामयीव = मानों ज्योत्स्नासे बनी हुई हो ऐसी। 
झदुबालस्शणालकल्पा = कोमल नये उगे हुए कमलनालके समान । अङ्गलतिका = 
देहलता | नियतं = निश्चय ही । ऋब्याक्रिः = राक्षसोंसे (क्रव्य = कच्चा मांस, श्रदू = 
खानेवाला) । विछुप्ता = नाशको प्राप्त करा दी गई, खा डाली गई । 

अन्नुबाद--सीता-सखी वासन्ती, तू ही भौषणह्ृदया तथा निष्डुर है, जो 
संतप्त श्रायपुत्रको इस प्रकारसे संताप दे रही है। तमसा--स्नेह तथा शोक ऐसा 
कह रहा है । राम-सखी, इसमें मानना ही क्या है ! डरे हुए एकवर्षकी अव- 
स्थावाले हरिणकी जैसी चञ्चल. दृष्टिवाली, स्पन्दित गर्भके बोझसे मन्थर गतिवाली, 
उस ( सीता )की मानो ज्योत्स्तासे बनी हुई हो ऐसी, कोमल तथा नये उगे हुए 
कमलनालके समान देहलता राक्षसॉसे निश्चय ही लोप कर दी गई होगी (खा 
डाली गई होगी ) | 

टीका--सीता-त्वमेत्र एवशब्दोषन्ययोगव्यच्छेदक:, नान्येति माव: । दारुणा 
सीषणहदयेति भावः, कटोरा निष्ठुरा च या खं प्रदीप्त शोकसंतप्तम आर्यपुत्रं 
स्वामिनम्‌ एवम्‌ अगेन प्रकारेण प्रदीपयसि संतापयसि । तमसा--प्रणयः रामं प्रति 
अनुरागः एं व्याहरति कथयति शोकश्च त्वशिर्वासनजनितो ढुःखवेगश्च, एवं व्या- 
हरति. इति शेषः, शोकसंतक्षा वासन्ती रामं प्रति स्नेहातिशयेन हेतुना राजोचितं 
सञ्चुदाचारे परिस्यज्य तभेवलुपालमते इति भाव: । रास+--अन्न अस्मिन्‌ सीताविषये 
इत्यथः, किं सन्तव्यभ्‌ अन्यस्किं संमावनीयमित्यर्थ:, नूनं सा खता यतः--त्रस्तेति । 
[ अन्ब्रयः-त्रस्तेकहायनविलोलकुरझृद्टे', परिस्फुरितगमेभरालसायाः तस्याः ज्यो- 
स्स्नासयीव सदुबालम्टणालकल्पा अङ्गलतिका नियतं क्रव्याज्ञिः बिछुष्षा । | त्रस्तः 

नोद ण टन य नया आ< 


पाठा०---१. एव्वं विलपन्ती; एव्वं पलवन्तं पलावेसि [एवं प्रलपन्तं प्रलापयसि] । 


४. गा । ४. पलुता T 
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तृतीयोञ्छः [ छाया ] २७६ 


[५६] सीवा -अ्जउत्त, घरामि एसा धरामि । [आरयपुत्र, ध्रिये एपा ध्रिये |] 
रामः--हा पिय जानकि, कासि । 
पीता--हद्धी ! हृद्धी ! अण्णो बिश्व अज्जउत्तो १पमुक्ककण्ठं रोइदि । [ हा 
धिक, ! हा धिक्‌ ! श्रन्य इवायपुतरः प्रमुक्तकण्ठं रोदिति । ] 
तमसा--*वस्से, सांप्रतिकमेवैतत्‌ । कतेव्यानि खलु दुःखितेदु *खनि 'वपिणानि । 


चकितः; एकहायन; वषमात्रवयस्कः यः कुरङ्गः हरिणः तस्य इव विलोज्ञा अतिचञ्चला 
दृष्टिः यस्याः तथाभूतायाः, तथा परिस्फुरितः स्पन्दमानः गर्भेः गमस्थशिशुः तस्य॑ 
भरेण मारेण हेतुना अलसाया; मन्थरायाः, प्रदृद्धगर्मंमारवशाद्‌ धावनेऽसमर्थायाः 
इति मावः, तस्याः सीतायाः, ज्योत्स्नामयीव ज्योत्स्नाघटितेव, [ उल्ेक्षा ], ज्यो- 
त्स्वावत्‌ ल़ावण्यमयीव्यर्थः, सृदुबालमृणालकल्पा “दु कोमलं यत्‌ बाजम्णार्ख' 
नचोदूगतः बिसदण्डः तस्मादीषदूना, [ इंघदसमाप्ती कल्पप्‌ प्रत्ययः ], ृणालवत्सुख- 
सद्या इति भावः, ऋद्धलतिका देहलता नियतं निश्चितं क्रब्यात्नि आममांसमचकैः 
राच्चसादिभिः विलुप्ता लोपं प्रापिता, भच्चितेत्य्ः 

व्याकरण - प्रदीपयसि-प्र-९/ दीप्‌ ४ आ० + णिच्‌ , लट्‌ । एकहायनः-- 
एकः हायनः (वर्ष ) यस्य सः | क्रब्याद्‌--क्रव्यम्‌ आममांसमत्ति इति, क्रव्य-४/ श्रद्‌ 
+बिट (०); क्रव्ये चः पा० ३।२।६६ । ऽतिका- हृस्वा लता; अल्पे च' ( पार 
५॥३।८५ ) इति लता + अल्पार्थे 'कः प्रत्यय; 'केऽणः' (पा० ७।३।१२३) इति हृस्वः, 
{प्रत्ययस्थात्‌ कात्‌ पूरस्यातः' ( पाश ७।३।४४ ) इति अकारस्य इकारादेशः । 

टिप्पणी ( ४०६४३ ) 

त्रस्त, एकह।यन-ये दोनों पद कुरङ्गहष्टिकी अतितरलताको सूचित करते हैं. 
तुल० मालती» ४-८ | 

खृढुबालमुणाल०--बालमृणाल' शब्दके साथ 'मृदु' शब्द व्यथं है, 'मृदु' शब्दका 
अन्वय 'ग्रङ्गलतिका के साथ करनेपर यह दोष नहीं रहूता-मुदुश्च बालमृणालकल्पा च | 

क्रव्य|द्विः-क्रव्यम्‌ (ग्राममांसम्‌ ) अ्रत्ति “क्रव्याद्रक्षसि पु सि स्यान्मांसाशीन्यन्य- 
लिङ्गकः” मे? को० | ग्रकारान्त क्रव्यादः शब्द भी होता है, इसमें भ्रण प्रत्यय है, 
दे०्पा० ३।२।६९ पर काझि०-'कथं तहि क्रञ्घादः कृत्तविकृत्तशब्दे उपपदे$ण ,तस्य च 
पृषोदरादित्वात्‌ क्रव्यभावः । कृत्तविकृत्तपक्रमांसभक्ष: क्रव्याद उच्यते, आममांसभक्षः 
क्रव्यादिति'' | 


[ ५६ ] शब्दाथे- श्रिये = जीतो हूँ । क्नासिच्छ्तू कहाँ है! अन्यः इव = 


पाठा०--१. परुण्णो होदि [ प्रसुदितो भवति ]। २. सांप्रतं युकतान्येवेतानि कतं- 


ब्यानि यतो रोदनान्येव दु खितस्य दुःखनिर्वापणानि भवन्त | ३. निर्धारणानि 
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२८० उत्तररामचरितम्‌ 


[ ५७] तमसा=-पूरोत्पीडे तटाकस्य परीवाहः प्रतिक्रिया । 
शोकन्तोभे च हृद्यं प्रलापेरेव\ धायते ॥ २६ ॥ 


साधारण जनके समान । प्रसुक्तकण्ठं = गला फाइकर । सांप्रतिकम्‌ = युक्त, उचित | 
दुःखितैः = दुःखी जनों द्वारा । डुःखनिर्वापणानि = दुःखके उपशमन | कतंच्यानि = 
करने चाहिए । 

अनुबाद--सीता--भ्राय पुत्र, जीती हूँ, यह में जीती हूँ । राम-हा प्यारी 
जानको, तुम कहाँ हो । सीता--हा धिक्‌ ! हा धिक्‌! साधारण जनके समान 
आर्यपुत्र खुले कश्ठसे ( उच्च स्वरसे ) रोते हैँ | तमसा--बच्ची, यह उचित ही है । 
हुःखियों द्वारा दुःखके उपशमन करने चाहिए । 

टीका--सीता--ध्रिये अवतिष्ठे, जीवामीत्यर्थः, संभ्रमे द्विवेचनम्‌ । सीता-- 

अन्य इव साधारणजन इव । प्रमुक्तकण्ठं प्रमुक्तः कण्ठ: लक्षणया कण्ठस्वरः यस्मिन्‌ 

कर्मणि तत्‌ यथा तथा अत्युच्चैः स्वरमित्य्थंः, [ क्रियाविशेषणमेतत्‌ ], रोदिति 
विलपति । तससा--एतत्‌ उच्चैः स्वरं रोदनं साम्प्रतिकमेव युक्तमेव, [ “युक्ते द्वे 
सांप्रतं स्थाने” इत्यमरः ] । दुःखितेः शोकातंः, जनैरितिशेषः, टुःखस्य निर्वापशानि 
प्रशमनानि, विलापादिनेति भाषः, कर्तव्यानि विधातज्यानि । 

व्याकरण श्रिये--५/ ध (श्वस्थाने) ६ आ०-लट्‌ , उ०पु० | सांप्रतिकम्‌-- 
साम्प्रतमेव साम्प्रतिकम्‌ ; स्वार्थ उक्‌ | दुःखितैः-दुःखानि संजातानि एषां ते 
दुःखिता तैः, तारकादित्वात्‌ इतच्‌ (पा० ५।२।३६७) । निर्वापणानि--निर्‌-,/ वा 
शिच्‌ ( पुकः आगम ) + ल्युट्‌ । 

टिप्पणी ( N०९ ) 

दु+ निर्वापणानि¬- निर्वापण” शब्दका श्रयं बुझाना' ( जैसे अग्निको ) होता 
है, अतः यहाँ दुःखकी तुलना भ्रग्निसे की गई है | 

[५७ | शाब्दार्थे--तटाकस्य = सरोवर (तालाब)के । पूरोत्पीडे = जलप्रवाहका 
दबाव होनेपर। परीवाहः = नालीद्वार जलनिःसारण । प्रतिक्रिया = प्रतीकार, 
तटरक्षाका उपाय । शोकचोभे = शोक द्वारा क्षोभ ( श्रर्थात्‌ बिलोडन, चाञ्चल्य ) 
होनेपर । प्रद्धापैः एव = रोदन इत्यादिसे ही । धार्यते = धारण ( रक्षित ) किया 
जाता है। 

अनुवाद्‌-तमसा-तालाबके जलप्रवाइका दवाव ( ्रथवा श्राधिक्य ) होने- 
पर नालीद्वारा जलनिःसारण ही प्रतीकार ( तटरक्षाका उपाय ) है। शोकके 
कारण क्षोभ ( श्रस्थैय ) होनेपर हृद्य विलापों दवारा ही धारण किया जाता है । 
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(भरी ०२८१ 
तृतीयोऽङ्कः [ छाया ] २८१ 


0. ५८ 4 6ी-- विश्येषतों रामभद्रस्य' यस्य बहुतरप्रकारकष्टो जीवलोकः । 
हा. इदं विश्व पाल्ये विधिवदभियुक्तेन मनसा 
प्रियाशोको जीवं कुसुम मिव घर्मो ग्लपयति । 
स्वयं कृत्वा त्यागं विलपनविनोदोऽप्यसुलभ- 
स्तदद्याप्युछूबासो भवति ननु लाभो हि रुदितम्‌ ॥३०॥ 


. _ टीका-पूरेति । [ अन्वयःतटाकस्य पूरोत्पीडे परीवाहः प्रतिक्रिया । शोकचोभे 
च हृदयं प्रलापैः एव धार्यते । तटाकस्य सरोवरस्य पूरोत्वीडे पूरकतृंके जलब्रद्धिजनिते 
उत्पीडे संमर्दे सति, यद्वा प्रस्थ जलप्रवाहस्य उत्पीडे आधिक्ये सति, परीवाहः 
प्रशाल्या जलनिःसारणं प्रतिक्रिया प्रतीकारः, तटरच्षणोपायः इत्यर्थः । शोकच्तोभे 
शोकेन इष्टनाशजन्यदुःखेन क्षोमे विलोडने सति, [ भावे सप्तमी ], दृदयं चित्त प्रलापैः 
परिदेवनैः, प्रुक्तकण्ठददितैरिति यावत्‌ , धार्यते व्यवस्थाप्यते, अन्यथा शोकावेगेन 
मिद्येतेति मावः । 

व्याकरण--उत्पीड:--उ६-१५” पीड + घञ्‌ भावे । परीवाहः--परिं-९/ वह + 
घञ्‌ , 'उपसगस्य घञ्यमनुष्ये बहुलम! (पा० ६।३।१२२) इति उपसगंस्य वैकल्पिको 
दीर्घः, पक्षे परिवाहः | प्रतिक्रिया-प्रति-/क यश (भावे ) + टापू । धार्यते-- 
४ शृ + णिच्‌-कमेणि लट्‌ | 

टिप्पणी (0४०७७ ) 

पूरोत्पीडे--पूर' शब्दका अथं है 'जलबृद्धि' ( “परः स्यादम्भसां बृद्धी” हेम ० ।); 
तथा उत्पीड शब्दका रथं है आघिक्य अथवा संबाध ( दवाव ) । 

तटाकस्य- --“पद्याकरस्वडागोञ्जी कासारः सरसी सरः” ( झ० को० )) | 

“तडागः-२/ तट आघाते, तडाक इत्येके, तटाकमित्यन्ये | ( क्षी० स्वा० )। 

परीवाहः--परिवाह्मते अन्नेति, जिसकेद्वारा जल बाहर निकाला जाय, पताला 
झादि, करणे घञ्‌ । अथवा परिवाह्मते इति परीवाहः प्रणाल्यादिना जबनि:सारणम्‌, 
भावे घन्‌ ! इस स्लोकमें बिम्बप्रतिबिम्बभाव होनेके कारण दृष्टान्त प्रलंकार है | 

[५८ ] शब्दाथे--बहुतरप्रकारकष्ट: = बहुत प्रकारके क्लेशोंसे युक्त । जीवलोकः 

= संसार अर्थात्‌ सांसारिक जीवन । विश्वं ऊ अखिल जगत्‌ | अमियुक्तेन मनसा = 
सावधान चित्तसे [ प्रियाशोकः = प्रिया ( सीता )के वियोगसे उत्पन्न हुआ दुःख । 
जीवं = जीवनको | ग्लपयति = मुरा देता है। घर्मः = अआतप, धूप | विलपन- 
विनोदः = विलापद्वारा अथवा विलापरूप, विनोद ( शोकापनयन ) । असुजभः = 


पाश १, स्य बहु०, बहुप्र० | २.क्कमयति | 
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दुलभ । तद्‌ = तदपि । भ्रद्यापि--श्राज भी । उच्छूवासः = साँस लेना, प्राणधारण। 
ननु = निश्चय ही । रुदितं = रोदन, रोना । 

अनुवाद--तमसा--विशेषकर रामभद्रका, जिसका संसार ( ग्रर्थात्‌ सांसारिक 
जीवन ) बहुत प्रकारके क्लेशोसे युक्त है । सावधान चित्तसे यह जगत्‌ [ शासन | 
विधिके ग्रनुसार पालना पड़ता है, आतप जेसे पुष्पोंको उसीप्रकार प्रिया (सीता)का 
शोक [ उसके ] जीवनको भुरा देता है। [ तुम्हारा ] स्वेच्छासे त्याग करके 
विल्लापोंद्वारा विनोद [ शोकका अपनोदन ] भी दुलेभ है । तथापि अब भी प्राण- 
धारण होता है, निश्चय ही रोदन लाभकर है । 

दीका--विशेषतः अन्यापेक्षया विशेषेशेत्यर्थः। रामभद्रस्य हृदयं प्रलापैरेव 
धायसे इति पूवण अन्वयः, यस्य रामस्य, बहुतरप्रकारकष्टः बहुतरः प्रकारो येषां, 
तथाविधानि कष्टानि झेशाः यस्मिन्‌ स तथोक्तः जीवलोकः जीवानां लोकः, संसार 
इत्यर्थः । इद्सिति। ¦ अन्यः-अभियुक्तेन मनसा इदं विश्वं विधिवत्‌ पाल्य , 
प्रियाशोकः घमेः कुसुममिव जीवं ग्लपयति, स्वयं त्यागं कृत्वा विलपनविनोद्‌ः अपि 
असुलमः । तत्‌ श्रद्यापि उच्छुचासः भवति, ननु रुदितं लामो हि । ] अभियुक्तेन 
=नक्ष, अवहितेन चेतसा इदं विशवे जगत्‌ विधिवत्‌ यथाशास्रं पार्यं पालनीयस्‌ , 
प्रियाशो $; सीताविरहदुःखं, घर्मः थातपः, निदाघतापो वा, कुसुमम्‌ इत्र घुष्पमिव 
जीव जीवनं प्राणानित्यथः, ग्लपयति शोषयति, स्त्रयं स्वेच्छया त्यागं सीदानिर्वासनं 
कृत्वा विलपनेन उच्चेः रोदनादिना विनोदः शोकापनोदनस्‌ अपि असुलमः दुलेमः । 
तत्‌ तथापि अद्यापि उच्छ्वासः प्राशधारणं भवति, ननु निश्चित दितं रामस्य 
लाओ हि लामाय एव । 

व्याकरणु--विशेषतः--विशेषेण; सावविभक्तिकः तसिः। पाल्यं--,/ पाल 
१० उ० +ण्यत्‌ | विधिवत = विधिमहति, 'तदहूम (पा० ५।१।११७) इति “वति? 
प्रत्ययः । अभियुक्तेन-अमि-/ युज्‌ +क्त। ग्लपयाति--,/लै ( हप्रक्ञये ) + 
शिच्‌ , लद; ग्लापयति’ भी होता है। वरिनोदः-वि-/नुद्‌ ६ उ० + घञ्‌। 
असुलभः--न सुलभः, सु-%/लम्‌ + खल्‌ ( ईषदूदुस्सुषु कृच्छाकृच्छार्थथु खलः 
पा० ३।३,१८६ ) । उच्छुबास;--उद्‌ू-५/ बस + घञ्‌ | 

टिप्पणी ( ०९ ) 


विशेषतो राभभद्रस्य--इसका श्रन्वय 'सांप्रतिकम्‌' के साथ है । 
जीवजोक१--जीवानां लोकः [ रामका ] संसार, भ्रर्यात्‌ संसारमै रामका जीवन | 
अगले इलोकमें रामके जीवःका कष्टत्व प्रतिपादित किया गया है । 


पाल्ये- तुल० “क्षत्रियाणामयं घर्मा य्प्रजापरिपालनम्‌ ।?? 
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डु ठृतीयोऽङ्कः [ छाया ] रपे 

Ee 

[ ५६ } रामः-कष्टं भोः कष्टम्‌ । 

(€ दलति हृदयं "गाढोद्वेगं द्विधा तु न भिद्यते 
बहति विकलः कायो मोह न मुञ्चति चेतनाम्‌ । 
ज्वलयति तनूमन्तर्दाहः करोति न भस्मसात्‌ 
प्रहरति िधिमेर्मच्छेदी न कृन्तति ज्ञीवितम्‌ |! ३१॥ 
सीता--एतरं ण्णेदं । [ एवं न्विदम्‌ । ] 
AES Re MRPs Nt य 
अभियुक्तेनमनसा--तत्यर चित्तये एकक्षणके लिये भो राम अपने प्रजापालन रूप 
कतंव्यमें प्रसावधान नहीं रह सकते घे । तलु० शङु० ५।६ | 

ननु लाभो हि रुदितम्‌ रामका हृदय रोगेसे हल्का हो जाय, यह वास्तवमै बड़ा 
लाभ था, क्योंकि इससे वे आगे जीवन धारण करनमें समथ हो सकेंगे । 

[ ९६ ] शब्दार्थ-गाढोद्वेग = गाढी व्यथाबाला। दलति = फटता हे । 
द्विधा न मिद्यते = दो टुकढ़ोंमें विभक्त नहीं हो जाता है । विकल = शोकसे विहुल 
( विवश )। कायः=शरीर। सोहं = मूच्द्धाको । वइति > वहन करता है। 
चेतना = चैतन्यको, संञ्चाको । न सुळति = नहीँ छोड़ता है । अन्वर्दाहः न दृदयका 
संताप । तनूम्‌ = शरीरको | ज्वलवति = जलाता दै । भस्मसात्‌ न करोति = पूणतया 
भस्मीभूत नहीं करता है | विधिः = विधाता, देव | मर्मच्छेदी--ममस्थलोंका छेदन 
करनेवाला [ होता हुआ ]। प्रहरति = प्रहार करता दै । जोवितं = जीवनको | 
न ङन्तति = नहीँ काट डालता । 

अनुबाद--राम - दुःखको बात है, अरे, दुः्खकी बात है ! गाढी व्यथावाला 
हृदय फटता है, किन्तु दो खश्डोंमें विभक्त नहीं होता; [ शोकसे | विहुल शरीर 
मूच्छांको धारण करता है, [ किन्तु ] चेतना ( संशा )को नहीं छोड़ता; अन्तस्ताप 
शरीरको जला रहा है, [ किन्तु ] पूर्णरूपसे भस्मीभूत नहीं करता; मर्मको बींधने- 
वाला देव प्रहार करता है, [ किन्छु ] जीवनको नहीं काट डालता । सीता--यह 
बात ऐसी ही है । 

टीश--दलतीति । [ अन्त्रयः-गाढोद्वेगं हृदयं दलति, द्विधा तु न भिद्यते ; 
विकल; कायः मोहं वहति, चेतनां न सुञ्चति; अन्तर्दाहः तनूं ज्वलयति, भस्मसात 
न करोति; ममच्छेदी विधिः प्रहरति, जीवितं न कृन्तति । ] गाढोद्वेगं गाढः प्रबलः 
उद्वेगः ब्याकुञञत्वं, शोकब्ययेतियाबत्‌ , यस्मिन्‌ तत्‌ हृइयं दति स्फुटति, विदीशों 
मवति, द्विधा तु किन्तु द्वयोः खण्डयोः न भिद्यते विमक्त॑ न भवति; त्रिक गः शोकः 
विह्दलः कायः देहः मोह मुच्छा बदति धारयति, चेतनां संज्ञां न मुखति न जहाति; 


>>> 


पाठा०--१. गाढोद ग, गाढोड गातू, शोकोद्व गातू । 
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[६०] का “भबन्तः पौरजानपदाः, 
न क्रिल भवतां देव्याः स्थानं गृहेऽभिमतं तत- 
२ ~ स्लुणमिब बने शून्ये त्यक्ता न *चाप्यनुशोचिता। 
चिरपरिचितास्ते} ते भावाः ३पर्द्रिवयन्ति मा- 
मिदमशारणेरश्याऽस्माभिः प्रसीदत सरुद्यते ॥ ३८॥ 


अन्तर्दाहः इदयसंतापः तनूं शरीरं ज्त्रलयति प्रदीपयति, भस्मसात्‌ न कशेति 
कार्स्न्येन सस्मीभाव न प्रापयति; सर्मेच्छेदी मर्माणि जीषणस्थानानि छिनत्ति 
विदारयति यः सः, विधिः दैवं प्रहरात थाहन्ति, किन्तु जीवितं प्रा्यान्‌ न कृन्तति 
न छिनत्ति, न मारयतीत्यर्थः, तथा सति दुःखानुभव एव मे न स्यादिति भावः | 
सीत्ता-इदं पूर्वोक्त भवह्नचनं एवं इत्थमेव, सु सं मावयासीत्यर्थः । 

व्याकरण - उद्वेग--उद्‌-५/ बिज (भयचलनयोः) ६ आ० + घञ्‌ | भिद्यते-- 
कमकतरि लट । ज्वलयति--,/ ज्वल (दीप्तो) १ प०-+ णिच्‌ , लटू | सस्मसात्‌-- 
“विभाषा साति कास्त्ये? ( पा० ५।४।४२ )-च्विविषये सातिवां स्यात्साकल्ये-इति 
साति? प्रत्ययः | प्रहरति--प्र-/ हृ-लय्‌ | सर्सच्छेदी--ममन्‌-</ ठिंदून शिनि; 
( मम-२/ मर + मानिन्‌ ) | ुन्तति-/ कृत्‌ ( कृती छेदने ) ६ प०-लद | 

( टिप्पणी N०t९ऽ ) 

द्लति- यहाँ यह धातु अकमंक है; तुल० “पि दलति वज्रस्य हृदयम्‌? (१-२८) 

गाढोद्द ग॑--इसके स्थानपर कहीं कहीं 'गाढोद्द गःः पाठ भी मिलता है, किन्तु 
ऐसा पाठ होनेपर “भिद्यते? क्रियाके लिए पुनः एक हृदय” पद लाना होगा | 

शोकोद्वेगात्‌. ( पाठा० )--शोकजनित उद्वेग ( व्यथासे ), अथवा शोकके 
आवेगसे । इस झ्लोकमें विरोधाभास ग्रलंकार है--यहूलति तन्न भिद्यते’ “दलति'का 
लाक्षणिक ग्रथ ( दलने यादृशी व्यथा स्यात्‌ तादृशो व्यथा हूदि वतंते ) करनेपर 
विरोधका परिहार होता है । यह क्लोक मालतीमाघवमें भी ग्राया है । 

[६०] शाब्दर्थ- पौरजानपदाः = हे पुरवासियों तथा जनपद्वासियों | देव्या: 
= देवी ( सीता )का । गृहे = घरमें | स्थानं = अवस्थान, वास । भवतां = ग्राप- 
लोगोंका। अभिमतम्‌ = अभीष्ट, अनुमोदित | किल = ऐसा सुना है | ततः = इसलिए | 
न अनुशोचिताः = उस ( सीता )को लक्ष्य करके पश्चात्ताप भी नहीं किया गया । 
चिरपरिचिताः = दीर्घकाल तक अनुभूत । ते ते भावाः=वे वे ( श्रर्थात्‌ सभी ) 
पदार्थं । परिद्रवयन्ति=्=द्रवीभूत (सर्वथा व्याकुल ) कर रहे हैं । इदम्‌==इस 


Ra SS 
पाठा०---१. वाप्य । २. स्त्वेते। ३. तथा द्रवयन्ति, परिञ्रमयन्ति। ४. ग्रद्याप्येवं । 
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तृतीयोऽङ्कः [ छाया ] २८५ 


रि निरुपायोंसे 
प्रकार । अशरण: अस्मामिः--हम निरुपायोंसे | रुद्यते==रोया जा रहा है। प्रसीदत 
+[ आप लोग | प्रसन्न हूजिए | 


अनुवाद--राम--हे श्राप पुरवासियों तथा जनपदवासियों, देवीका घरमें रहना 
आपलोगोंका अ्भीए ( अनुमोदित ) नहीं है, ऐसा सुना है। अतः निर्जन बनमें 
तिनकेके समान [वह] त्याग दी गई और उसके उद्देश्यसे अनुताप भी नहीं किया 
गया । [पहिले] दी्घकालतक अनुभूत वे पदार्थ [ आज देखे जानेपर ] मुझे द्रबीभूत 
( व्याकुल ) बना रहे हैं। हम निरुपायोंसे श्राज इस प्रकार रोया जारहा है 
[ श्रतः ] प्रसन्न हूजिये । 

टीका---रमः---पौरजानपदाः पौराः पुरवासिनः, जानपदाश्व जनपदुवासिनश्र । 
नेति। [ अन्ययः-देन्याः गृहे स्थानं भवतां न अभिमतं किल, ततः शून्ये वने 
तृणमिव व्यक्ता, न चापि अनुशोचिता । चिरपरिचिताः ते ते सावाः मां परिद्रवयन्ति, 
[ अतः ] थशरणै; अस्माभिः इदं स्यते, प्रसीदत । ] देव्याः सीतायाः गृहे मदोये 
राजभवने स्थानं वासः भवतां न अभिमतं न अनुमोदितम्‌ किल इति श्रुतं मया । 
ततः तस्मात्‌ शुन्य विजने वने अरण्ये तृशमिव तुच्छघासादिवत्‌ त्यक्ता विसश, 
निर्वासितेति यावत्‌, न च नेव अनुशोचित|ऽपि अनुतापेनापि संमाविता । चिर- 
परिचिताः सीतया सह सुचिरमनुभूताः ते ते सर्व ते पूर्वाचुभूताः भावाः पदार्थाः 
तरुशक्ुनिङुरङ्गादयः गिरिकाननादयश्च, अथ पुनेदृष्टाः सन्तः सां रामं परिद्र्वयन्ति 
रितः द्रववन्तं ( द्रवीभूतं ) कुवन्ति, आद्राङुवेन्तीति सावः, [ परिभ्रमयन्ति इति 
वाडे विकलयन्तीत्यर्थः ]; अतः अशारणेः निस्पायैः अस्माभिः अद्य अस्मिन्‌ दिने इदं 
रुद्यते भ्ूयमाणं रोदनकसं क्रियते, [ मावे कमंणि वा लट्‌ ], प्रसीदत यूयं प्रसन्नाः 
सवत, यतो हि अवताममीप्सितं जातसितिमावः । ह 

व्याकरण--अभिमतस्‌--अभि-४/ मन्‌ + क्त (कमणि), यहाँ “'मतिबुदधिपूजाये- 
भ्यश्च? (पा० १।२।१८८) इस सू्रके अनुसार बतमानमें “क्त? प्रत्यय है । सवताम्‌-- 
“अ्रभिमतम_के योगमें शेषे षष्ठी (क्तस्य च वतमाने' पा० २।३।६७)। परिदरवयन्ति-- 
परिद्रवबन्तं कुवन्ति, “तत्करोति तदाचष्टे ( ग० सू® ) इति णिच्‌ , इषठवद्भाव होनेसे 
मतुब्‌का लोप हो गया । 

ठिप्पणी ( ४४०६७5 ) 

दृणसिव--तुल० १. १२। ते ते भावाः, नाना प्रकारके पूर्वानुभूत पदार्थ तथा 
वृत्तान्त । अद्याप्ये्म्‌ ( पाठा० )—अद्यापि प्रसीदत, अब तो [ ग्रापलोगोके मनकी 
होमई प्रत; ] प्रसन्न हूजिये | 
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२८६ उसररामचरितिम्‌ 


[ ६१ ] दासन्ती--( स्वगतम्‌ ) अतिगम्भीरमापूरणं' मन्युसंआरस्य । 
{ प्रकाशम्‌ ) देव, अतिक्रान्ते धैयेमवलम्ब्यताम्‌ । 
[सः--सखि सि ते धेर्यसिति । 
देव्या” शून्यस्य जगतो द्वादशा: परिवत्सरः 
प _अ््टमिवः नामापि न च रामो न जीबक्ति ॥ ३३ ॥ 


[ ६१ ] शब्द [थै--श्रतिगस्भीरं = अत्यन्त गूढ । आपूरणं ==परिपूणता । अन्यु 
=शोक । संमार्=संघात, राशि । अतिक्रान्ते--बीते हुएके विषयमे | देच्या= 
देवीसे । शून्यस्य=्=विरहित | जगतःत्=जगतका । द्वादशः=्=्वारहवा । परिबत्सर 
--वर्ष | नामापि--नाम भी । प्रनष्टम्‌ इव == लुप्तसा होगया है। रामो न जीवति = 
राम नहीं जीता है । [ इति ] न==यह वात नहीं हं । 

अनुवाद - वासन्ती--( स्वगत ) शोकराशिका अत्यन्त गूढ परिपूणत्य हे 
( प्रकाश ) महाराज, ्रतीतके विषयमें धैयका आश्रय लीजिये | राम--सखी, “धिय 
क्या ऐसा कहती हो ? देवीसे विरहित जगतूका [ यह ] बारहवाँ वष है । [उसका] 
नाम भी मानों लुप्त हो गया है; और “राम नहीं जी रहा है? ऐसी वात नहीं है । 

टॉका-वासन्ती-मन्युसंसारस्य शोकराशेः पूरणं परिपूणता ऊतिगम्भीरम्‌ 
ॐ गूढम्‌। अतिक्रान्ते अतीते विषये धेय चित्तस्यैर्यम्‌ अवल्स्व्यताम्‌ आश्रीयलाम्‌ 
गतं नानुशोचनीयमिति आवः । रामः--क्रिमुच्यते घैयमिति सया हि धैर्यस्य 
पराकाष्टा प्रदर्शिता, अतः अवत्या नैवं वक्तव्यमिति भावः। देव्या सीतया शून्यस्य 
विरहितस्य जगतः द्वादशा परियत्सरः संघत्सरः, चतंते इतिशेषः । नामाप नाम- 
भ्रेयसपि, सीतायाः इतिशेषः, ५भष्टमिचं बिलुमिव, च अथ च रासो न जीवति 
इति न, अपि तु जीवत्येव, अत सीताविरहेऽपि यन्सम जीव नघारणं तद्धि मे भैयंस्य 
पराकाप्डेति भावः । 

व्याकरण -- अलिक्रान्ते--श्रति-\/ क्रम्‌ + क्त ( कतरि ) | अवलस्व्यतास्‌- 
अब-«/ लम्ब्‌ १ श्रा०-कमर्शि लोट्‌ । द्वादशः--द्वादशानां पूरणः द्वादशः ; 
द्वादशन्‌ + डद (“तस्व पूरणे डट्‌? पा०), डित्त्वात्‌ टिलोपः | प्रनष्टम--प्र-./ नश 
४ प०+-क्त (कतरि ) । 

टिप्पणी ( N०९ ) 

आपूरणं-- चारों ओरसे भरना, परिपुरण, इस शब्दसे रामके शोकका झत्या- 
चिक्य सूचित होता दै । 

मन्युसंभारस्य- शोकसागरस्य ( पाठा० )--यह पाठ 'आपूरणं'के साथ 

दाढा ०-१. भवशरणं शोकसागरस्य । .२, लुप्त-न-च-सीतेति| 
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वृतीयोष्छु: [ छाया ] २८७ 
ह 0 
[ ६२ ]-सींता--मोदिदग्दि एदे हि अजउत्तवश्रणेहि । [ मोहितास्मयेतैराय- 


(आनो i] 
सा--एत्रमेव वत्से । 


जेता: प्रियतमाः वाच; स्नेहारद्राः शोकदारुणः । 
एता स्ता मधुनो धाराः श्चोतन्ति सविषास्त्वयि ॥ ३४॥ 


प्रधिक संगत है। अत्रशूरणं ( शोक सागरस्य १ ( पाठा० )--यह एक अप्रसिद्ध शब्द 
है, इसका प्रथं है 'ग्रावत? ( भवर) भ्रवगुयंते श्रधोगच्छति भ्रस्मिन; भ्रव-९/ गुर 
( हिंसागत्योः ) ४ श्रा० +ल्युट्‌ ( प्रधिकरसी ) । 2 

प्रनष्टमिव--सौताकी केवल मृत्यु ही नहीं हो गई है, किन्तु प्रव ( इतना प्रधिक 
काल बीतनेके कारण ) उसका नाम भी लोगोंने भुला दिया है | 

न-न--दो नकार संभावित निषेधकी निवृत्तिकरके प्रकृत प्रथंको दृढ करते हैं--- 
«दो नञो प्रकृता्थ द्रढ्यतः” संभाव्यनिषेधनिवत्तने दो प्रतिषेघो?? ( वामन का० सू० * 

[ ६२ | शब्दाथ--मोहितास्मि = विहल हो गई हूँ। स्नेहार्दाः = प्रेमसे सिक्त। 
शोकदारुणाः = शोकसे निष्ठुर । एता वाच; = [ रामके ] ये वचन । प्रियतमाः = 
निरतिशय प्रीतिको उत्पन्न करनेवाली | ताः = वे ( शोकदारुण ) | एताः = ये । 
वाचः = वचन | सविषाः = विष मिली हुई । मधुनः धाराः = पुष्परस (शइद)की 
धाराएँ । त्वयि = तुझपर | श्रोतन्ति = चू रही ( बरस रही ) हँ। | 

अनुवाद सीता--आयपुत्रके इन वचनोंसे में विदल हो गई हूँ । तमसा-- 
यही बात है, बची । परेसे सिक्त तथा शोकसे निष्ठुर ये वाणी निरतिशय प्रीविजनक 
नहीं हैं । वे (इस प्रकारकी ) ये ( रामकी ) वाणियाँ विषमिश्रित क्षोद्रधाराके 
[रूप में] त॒भपर चू रही हैं । क न 

दीका--सीता--मोद्धितास्मि विहलाऽस्मि। नता इव । | अन्तरयः 
शोकदारुणाः एताः वाचः प्रियतमा न । ताः एताः सचिषाः मधुनः धाराः त्वयि 
द्रोतन्ति । ] स्नेहाद्राः स्नेहेन प्रेम्णा आद्रा: सिक्ताः, शाकदारुणाः शोकेन निष्डुराः 
एताः रामोक्ताः वाचः वचनानि प्रियतमा निरतिशयप्रीतिवहा न सन्तीति शेषः । 
ताः तथाभूताः एताः रामवाचः सविषाः विषसंएक्ताः मधुनः चौदस्य धाराः त्यि 
सीतायामित्यर्थः, शचोतन्ति खबन्ति, अतः स्नेहाद्राः अपि शोकदारुणाः एताः वाचः 
त्वां मोहयन्तीति भावः । 

ज्याकरण--श्योतन्वि--४/₹च्खुत्‌ ( अथवा श्चुत्‌ ) ( क्षरणे ) लय । 

टिप्पणी ( N०९ ) 

इस श्वोकमे अपल्ृव.ति अलंकार है | मम्मटने इसका लक्षण इस प्रकार दिया है-- 

“प्राकृतं यश्चिषिध्यान्यत्साध्यते सा अपह्नुतिः” | 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA 


र्‌प्ठ उत्तररामचरितम्‌ 


२ ६३ र अयि बासन्ति, मया खलु 
यथा तिरश्चीनमलातशल्यं 
प्रत्युप्मन्तः सविषश्न लिः 


तथेक तीत्रो हृदि शोकशङजु- 
मेर्माणि कृन्तन्नपि कि न सोढः ॥ ३५. ॥ 


)सीता--एव्बं म्हि मन्दभाइणी पुणोपि आआसआरिणी अजउत्तस्स। 
[ 2. मन्दभागिनी पुनरप्यायासकारिण्यायपुत्रस्य । ] 
रामः-- एवमतिनिष्क "स्पस्तम्मितान्तम्करणस्यापि मस संस्तुतत «तखिय 
बस्तुदशनादुद्दा 'मोडयमावेग: | तथाहि-- 
छा लोलोलोलछुमितकरुणो "ज्जम्मणुस्तम्मनाथ 
यो यो यत्नः कथमपि *सया55घीयते तं तसन्त; । 


[ ६३ ] शञ्दाथ--तिस्श्रीन॑ = तिर्छा । अल्लातशल्यं = श्रङ्गारमय लोह कील । 
अन्तः = भीतर, हृदयमें । पछव्युस्षं = गड़ा हुआ, बिंधा हुआ। दंश: = दाँतसे काटना, 


द्र 000 | रु = कील । कन्तन्‌ = छेदन करता हुआ । 
2 री वासन्ती, मुझसे [ हृदयके ] भीतर गड़ा हुआ तिछां 
अज्ञास्मयलोहकील, तथा विपैला दश जेसे [ तीव्र होता है ], उसी प्रकार तीव्र 


हृदयमें [ गड़ा हुआ ] शोकरूपी कील मसंस्थानोको छेदन करता हुआ भी 
क्या नहीं सहा गया? 


टीका--यथेति । [ अन्बयः--श्रन्तः प्रत्युप्तं तिरश्चीनम्‌ अलातशल्यं सविष 
दंशः च यथा, तथैव तीच्रः हृदि शोकशङ्कुः मर्माणि इन्तन्‌ अपि किं न सोढः । ] 
अन्तः हृदये प्रत्युप्तं निखातं तिरश्वीनं तियंग्भूतं अज्ञातशल्यं अङ्गारमयं लोहकोलर्क 
[ “द्वारे $लातमुल्सुकम? इत्यमरः ], सविषः विषयुक्तः दंशः दन्तम्रवेशश्च यथा 
येन प्रकारेण, तीव्रः इति शेषः, तथैव तीव्र; तीणः, नितरां दुःसह इत्यर्थः- हृदि 
हृदये प्रत्यु इति शेषः, शोकशङ्कुः शोकरूपकीलकं ममोणि जीवनस्थानाति 
कृन्तन्नपि छिन्दन्नपि किं न सोढः न ञ्यसह्यत किम्‌, अपि तु सोढ एवेत्यर्थः, मया 
इति पूर्वेण संबन्धः । उपेन्द्रवज्रा बवृत्तम्‌ । 
व्याकरण-तिरश्वीनं-तियगेव तिरश्रीनं, स्वार्थे खः ( पा० ५।४।८)। 
र्ुक्ल--म्रति-४/ वप्‌ + क्त ( कमणि ), संप्रसारण । ङन्तन्‌--,/ कृत्‌ ( छेदने ) 
६ प० + शत । सोढः:--६/ सह --क्त (कमणि ) | 


पाठा०---१. दन्तः । 
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१६ ठृतीयोऽङ्कः | छाया ] २:६, 


भित्वा मित्त्या प्रसरति बलात्कोऽपि चेतोविकार-5<4 
स्तोयस्येवाप्रतिहतरयः सैकतं सेतुमोघः ॥ ३६ ॥ 


ROSS ण य 72020 
| ६४ | शब्दा्थ--आयास = क्लेश । स्तम्मित = स्थिर किया हुआ । संस्तुत 
=परिचित। उद्दाम = उच्छुञ्खल । आवेगः = चित्तविकार, अर्थात्‌ शोकका वेग | 
उल्लोल «प्रति चञ्चल अथवा तरङ्ग (ऊर्मि) । क्षुमित > क्षोमको प्राप्त, ग्रालोडित | 
करुण = करुणरस, ( लक्षणासे ) शोक । उज्जुम्मण = उद्रेक, अतित्ृद्धि | अन्त; = 
बीच बीचमें । चेतोविकारः = हृदयका आवेग | अप्रतिहतरयः = अनिवारित वेग- 
वाला । ओघः = प्रवाह, राशि । सैकतं = सिकता ( बालू )से बना हुआ । 
अनुवाद--सीता--इस प्रकार में मन्दभागिनी फिरमी श्रायपुत्रकी क्लेशकारिणी 
हूँ । राम--इस प्रकार मुझ ग्रतिनिश्चल रूपसे स्थिर किये हुये अन्तःकरणवालेका 
भी, उन पूर्वपरिचित प्रिय वस्तुओंको देखनेके कारण यह ढुर्दमनीय चित्तविकार है 
जैसाकि चञ्चल तरङ्गोंके समान क्षोभको प्राप्त शोकके उद्रेकको रोकनेके लिये मुझसे 
किसी प्रकार जो-जो यल किया जाता है, उस-उसको बीचमें ही बलपूर्वक भेदन 
करके अनिवचनीय हृदयावेग इस प्रकार फैलता है, जेसेकि अनिवारितवेगबाला 
जलका प्रवाह वालुकामय सेतुको [ तोड़कर फैलता है ]। ५ 
दीका--राम+--एवम्‌ उक्तप्रकारेण अतिनिष्कम्पस्तम्मितान्तःकरणस्य अति- 
निष्कम्पस्‌ अतिनिश्चलं यथा तथा स्तम्मितं स्थिरीकृतम्‌ अन्तःकरणं हृदयं येन तस्य 
तथोक्तस्य मस रामस्य संस्तुततत्तस्प्रियवस्तुदशीनात्‌ संस्तुतस्य पूर्वपरिचितस्य, 
तत्तञियवस्तुनः तस्य तस्य प्रियवस्तुनः मयूरादेः, दर्शनात्‌ अवल्लोकनात उद्दामः 
दुर्वारः अयम्‌ अचुभूयमानः वेगः चित्तविकारः । आवेगस्य उद्दामतां दशयति-- 
लोलेति। [ अन्वयः--लोलोलोलक्वुमितकरुणोज्जुस्मणाथँं सया यो यो यत्न: कथ- 
मपि आधीयते तं त॑ कोऽपि चेतोविकारः तोयस्य अप्रतिहतरयः ओघः सैकतं सेतुम्‌ 
इव अन्तः बलात्‌ मित्वा भित्वा प्रसरति । ] लोलोह्रोल'" स्तम्भनाथे लोलः श्रति- 
चञ्जलः यः उल्लोलः महोम्मिः, स इव क्लुमितः चञोमं प्राप्तः, यः करुणः करुणरसः, 
लक्षणया शोकः इत्यर्थः, तस्य यद्‌ उज्जुम्मणम्‌ उद्रेकः, अतिब्ृद्विरित्यर्थः, तस्य 
स्तम्मनार्थं निरोधार्थ, मया रामेण यो यो यत्नः यो यो प्रयासः कथमपि महता 
कृच्छ्रेश आधीयते क्रियते, तं तं यत्नमितिशेषः कोऽपि अनिर्वचनीयः चेतोविकारः 
हृदयावेगः तोयस्य जलस्य अप्रतिहृतरयः अनिवारितवेगः ओषः दीषंप्रवाहः सैकतं 


सिकतामयं सेतुमिव अन्तः मध्ये, आधानसास्यनयोरन्तराले इत्यर्थः, बलात्‌. प्रसद्ध 
भित्रा भित्त्वा पुनः पुनः भित्त्वा प्रसरति प्रवतंते । 


पाठा०-- १. अतिगुढः । २. संस्तुत प्रिय०, संस्तुतबहुतरप्रियदशंनात्‌ | ३. ग्रद्याय- 


टा . करण्यो ० । ६, समधीयते । 
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२६० उत्तररामचरितम्‌ 


uid ] सीता-एदिणा अज्जउत्तस्य दुव्वारदारुणारम्भेण ढुक्खसंखोएण 
५ब्र्सुसिअणअहुक्खं किंपि पमुद्ध' मे दिअझँ। [ एतेनायपुत्रस्प दुर्वारदारुणा- 
रम्भेण दुःखसंक्षोरेश परिमुषितनिजदुःखं किमपि प्रमुग्धं मे हृदयम्‌ । | 

चाकन ---( स्वगतम्‌ ) कष्टमभ्यापन्नो देवः । तदन्यतः त्षिपाभि तावतू। 
( प्रकाशम्‌ ) चिरपरिचिता निदाना जनस्थानभागानवलोकनेन मानयतु देव! । 

रामः--पवमस्तु । ( इत्युत्थाय परिक्रामति ) । 

सीता--*संदोत्रण एव्व ढुक्खस्स पिअसहदीए बिशोदणोवाओ त्ति तक्केमि । 
[ संदीपन एव दुःखस्य प्रियसख्या विनोदनोपाय इति तकयामि । ] 


व्याक्रण--संस्तुत--सम्‌-९/स्तु + क्त | उच्जुम्मण--उद्‌-/ जम्भ १ आर 
+ल्युट्‌ | आधीयते-ञ्रा-४/धा-कमंशि लट्‌। सित्वा-४/ भिद्‌ कत्वा | 
प्रसरति--प्र-२/स-लट्‌ । सैकतं-सिकतानाम्‌ श्रयम्‌ , "सिकताशकराभ्यां चः 
( पा० ५।२।१०४ ) इति अण्‌ । सिकता’ शब्द बहुवचान्त होता है । 

टिप्पणी ( N०९ ) 

अतिनिष्कम्पस्तस्भित८--ग्रतिनिष्कम्पं यथा तथा स्तम्भितं | परन्तु अतिनिष्कस्पं 
च तत्‌ स्तम्भितं च? ऐसा विग्रह उचित नहीं होगा, यदि श्रन्तःकरण अतिनिष्कम्प है 
तो उसको 'स्तम्भित” करनेकी क्या ग्रवश्यकता है । 

लोलोछो «लुभित०--इसका विग्रह इस प्रकार भी किया जा सकता है “लोलरचासौ 
उल्लोलइच' अथवा लोलं ( चञ्चलं ) उल्लोलं ( उद्धतं ) च यथा तथा क्षुभितः । 

वेललोह्लोल० ( पाठा० ) - वेलायाः? ” मर्यादायाः) उल्लोलः ( उद्गतः ), स चासौ 
क्षुभितरच । यह पाठ भी अच्छा है । हेलोडोल० ( पाठा० )- हेलया? शनायासेन 
‘उल्लोलः? चञ्चलः यह पाठ ठीक नहीं है । 

०“करणो० ( पाठा० )--क्षुभितानि करणानि (इन्द्रियाणि), अथवा क्षुभितं करणां 
(अन्त:करणां) तेषां तस्य उज्जुम्भरां (चाञ्चल्यं) यह पाठ समीचीन नहीं हैं, क्योंकि इस 
इलोकमें प्रागे शोकके वेग (चेतोविकार)को रोकनेके लिये ही रामके भ्रयल्षका उल्लेख है । 

[ ६५ ] शब्दाथ- दुर्वार = दुर्निवाय । दुःखसंक्षोम = शोकसंवेग | परिसुषित 
= अपहृत । क्रिमपि = कुछ कुछ । भ्रसुग्धं = विमूढ । अभ्थापश्चः = पड़ा हुआ, 
प्राप्त । संदीपन = उद्दीस करनेवाला, भड़कानेवाला । 

पाठा०--१. पप्फुरिदणि्रदुक्खं विग्न भ्राकेपिदं [प्रस्फुरितनिजदुःखमिवाकम्पित ] | 
२. प्रत्यासक्तः । २. °तानामिदानीं जनस्थानमागानामवलोकनेनात्मानमानन्दयतु देवः, 
खिरपरिचितानेतान्‌ जनस्यानभागानवलोकयतु देवः । ४, सदीवणाइ""`पिश्चसही विणो- 
दर्णोविम्री व्तिमसएदि^६+संडीउतापि/षियल्लनिपरहवो पछा इलि आने] । 


तृतीयोऽङ्कः [ छाया ] २६१ 


[ ६६ ] वासन्ती-( सकरुणम्‌ ) देव देव, 
छु असिमिन्नेत्र लतागृद्दे खमसवस्तन्मागदत्त क्षणः 
ग / सा हंसैः *कृतकोतुका चिरमभूद्गोदाबरीसैकते* । 
\/ च्ायान्त्या परिदुर्मेलायिततमिव त्यां बीक्ष्य बद्धस्तया 
कातर्यादरजिन्दकुडमलनिभो युग्धः प्रणामाञ्जजिः।। ३७॥ 


नुत्राद--सीता--श्रार्यपुत्रके दुर्निवायं तथा भीषण आरम्मवाले दुःखके 

आवेगसे ्रपह्ृत किया गया है स्वदुः जिसका, ऐसा मेरा हृदय कुछ विमूढ हो 
गया है । वासन्ती--( स्वगत ) महाराज कष्टमे पड़ गये हें । अतः अब किसी 
अन्य विषयकी और इन्हें प्रेषित करती हूँ । ( प्रकाश ) “अब महाराज दीघकालसे 
परिचित, जनस्थानके प्रदेशोंको, देखनेसे सम्मानित करें । राम--ऐसा ही हो (यही 
सही ) । ( उठकर घूमते हैं ) | सीवा--प्रियसखी ( बासन्ती )का [ उपस्थित किया 
हुआ ] विनोदका उपाय दुःखका उद्दीपक दी है, ऐसा अनुमान करती हैँ । 

टीका-- सीता --पएतेन दृश्यमानेन आ्रार्यपुत्रस्य भलुं: रामस्य दुर्वारदारुणा- 
रस्भेण दुर्वारः रोदूखुमशक्‍्यः, अतएव दारुणः मीषणः आरम्भः प्रक्रमः यस्य तथा- 
विधेन दुःखसंक्षाभेण शोकवेगेन परिमुषितनिजदुभख अपहृतस्वदुःखं से मम हृदयं 
चेतः किमपि किञ्जित्‌ प्रमुग्धं बिमूडं, संबृत्तमितिशेषः । वासन्ती--कष्ट इच्छ्‌ 
घ्यभ्यापत्न: प्राप्त । तत्‌ तस्मात्‌ अन्यतः ग्रन्यस्मिन्‌ विषये ज्षिपासि प्रेरयामि | 
अवलोकनेन दर्शनेन मानयतु संभावयतु । सीता--प्रियसख्याः वासन्त्याः विनोद- 
नोपायः शोकापनोदनसाधनं, चिरप रिचितजनस्थानमागावज्ोकनरूपः, दुःखस्य प्रिया- 
विरहजनितशोकस्य संदीपन एव; उद्दीपनहेतुरेय इति एवं तकेयामि जानामि । 

व्याक्रण--दुर्घार--दुर-२/इ+( शिच्‌ ) + खल्‌ (कमणि) । परिसुषित-- 
परि-५/ मुष्‌ + क्त प्रझ्ुग्ध-्र-/ मुद्‌ ‡ क्त । अभ्यापन्न--अ्र भि-आ-५/ पद्‌ + 
क्त ( कतरि ) | संदीपन:--सम्‌-९/ दीप्‌ + ( शिच्‌ ) + ल्यु ( कतरि ) | 

टिप्पणी ( १२०७३ ) 

दुर्वारदारुश-- दुर्काख्यासी दाहश्च { विशेषण कमंधारय ) | परिसुषित--रामके 
दुःख संक्षोभको देखकर सोता अपने दुःखको भूल गई । 

[ ६६ ] शब्दार्थ -सकरुणब्‌ = शोकके साथ । ईक्षण = दृष्टि, नेत्र | कौतुक = 
औत्सुक्य, अथवा क्रीडा । सैकत = पुलिन, बालुका तद । परिदुमंनायितः = श्रग्रसन्न 
चित्त | कार्यात्‌ = व्याकुलता, अथवा त्राससे । अरविन्दकुड्मलनिमः = कमलको 
कलीके सदृश । सुग्ध = मनोहर । 


पाठा०--१. स्थिर | २, रोधसि | 
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बाद--वासन्ती--( शोकके साथ ) महाराज महाराज, इसी कुझमें आप 
लू ] मागमें लगी हुई है दृष्टि जिसकी ऐसे हुए। वह गोदा वरीके वाछुका- 
मय तट पर, हंसोंसे उत्पन्न किया गया है कौतूइल ( अथवा हप ) जिसका ऐसी 
बहूत देर तक रही । आती हुई उससे, आपको अ्रप्रसन्नचित्त सा देखकर, व्याकुलता 
के कारण कमलके कोरकके सहश मनोहर प्रणामाथ त्रञ्जलि बाधा गई था । 
टीका-अस्मिन्नेवेति | [ 'अन्बयः--ग्रस्मिन[ एव लतागृहे त्वं तन्‍्मागदत्तेक्तण: 
अभवः । सा गोदावरीसैकते हंसैः कृतकौतुका चिरम्‌ अभूत्‌। यान्त्या तया त्वां 
परिदुर्मनायितसिव वीक्ष्य कातर्यात्‌ अ्रविन्दकुइसलनिमः सुग्ध प्रणामाञ्जलिः बद्धः ।] 
अस्मिन्‌ एव पुरोवर्तिन्येव लतागृह निकुञ्जे त्वं रामः तन्मागेदत्त णुः तस्या 
सीतायाः मागे प्रत्यागसनवर्त्मनि दत्ते स्थापिते ईक्षणे नेत्रे येन स तथोक्तः अभवः 
आसीः । सा सीता गोदाबरीसैकते गोदावर्या पुलिने, हंसे; कृतको तुका कृतं जनितं 
कौतुकं दर्शनाभिलापः, यद्वा हषंः यस्याः सा तथोक्ता सती चिरं दीर्घकालम्‌ अभूत्‌ 
स्थिता । यान्त्या गोदावर्याः लतागृह प्रतिनिवर्तमानया तया सीतया त्वां परिदु- 
सैनायितमिव परिकुपितचेतसमिव स्थितं, न तु वस्तुतः कुपितचेतसमित्यथ 
[ उ्छेच्चा ], वीचय विलोक्य, कांतयातू स्वापराधग्रतिसंघानजनितन्रासात्‌ , [ हेतौ 
पञ्चस ], अरविन्द्कुड्सलनिभः कमलकोरकसदशः सुग्धः मनोहरः प्रणाभा्जलि 
प्रणामस्य अञ्जलिः, प्रणामसूचकः करपुटः इत्यर्थः, बद्धः रचितः, सा त्वां प्रसादयिलुं 
युक्तपाणिरसूत्‌ इत्यथः । 
व्याकरण--आयान्त्या-श्रायान्तीका तृ० वि० ए० व°, आ-«/या + शत + 
ङीप्‌ , विकल्पसे नुम्‌ ( पा० ७।१।८० ), पक्षमें आयाती' | परिदुर्मताश्रितं--परि' 
` परितः {दुर्‌? दुःस्थं “मनः यस्य स परिदुमनाः, अ्रपरिदुमनाः परिदुमनाः भूतः’ इस 
अ्थमें “भृशादिम्यो सुष्यच्वेलोपश्च हल» ( पा० ३।१।१२ ) सूत्रके अनुसार क्यङ्‌ 
प्रत्यय तथा हलका लोप | कातर्या्‌--कातरस्य भावः, ष्यञ्‌ ; ईषत्‌ तरति (स्वकाय- 
सिद्धि गच्छति) इतिकातरः, ईषद्‌? श्रथमें 'कु'को का आदेश (पा० ६।३।१०५) । 
अरविन्दकुड्सलनिभः--अरविन्दस्य कुड्मलेन सहशः ( नित्यसमासः, अस्वपद्‌- 
विग्रहः ); दे°अ०को०-स्युरुत्तरपदे त्वमी | निभसंकाशनीकाशप्रतिकाशोपमादयः? । 
प्रणामाञ्जलिः--प्रणामस्य अलिः, अश्वघासादिवत्‌ समासः, प्रणामाय श्रज्ञलिः 
इति तादर्थ्ये षष्ठी समासः | 
टिपणी ( Notes ) 
कौतुकं-“कोतुकं स्वभिलाषे स्यादुत्सवे नमंहपंयोः | तथा परम्परायातमुङ्गालेच 
कुतूहले ।› ( मेदि० को० )। यह झोक दथरूपकमें प्रणयमानके उदाहरणुख्यमें 


उद्घृत्‌, kr 
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[ ६७ ] सीता--दालुणासिं *बासन्ति दालुणासि, जा एदेहिं दिनम 'स्म- 
गूढसहसंघट्टनेहिं पुणो पुणो वि मं मन्द्भाइणि अज्जउत्त अ असंदावेसि । 
[ दारुणासि वासन्ति दारुणासि, या एतैहदयममंगूढशल्यसंघडनेः पुनः पुनरपि 
माँ मन्दभागिनीमायपुत्रं च संतापयसि । ] 

रामः--अयि चण्डि जानकि, इतस्ततो हृश्यस *इव न चानुकस्पसे । 

८ दवा हा देवि स्फुटति हृदय ध्व॑ते^ देहबन्धः 

१ i शून्यं मन्ये जगदविरतञ्चालमन्तञ्वेलामि । 
।दन्नन्धे तमसि विधुरो मञ्जतीवान्तरात्मा 
विष्वडःमोहः स्थगयति कथं सन्दभाग्यः करोसि॥। ३८॥ 
(इति मूच्छेति ) 


[ ६७ ] शब्दार्थ--शल्य = शंकु, कील | संघटन = सञ्चालन | ध्वंसते = 
विशीर्णं हो रहा है । अविरतज्वालम्‌ = अविच्छिन्न ज्वालाग्रोसे युक्त होकर | 
सीदन्‌ = अवसादयुक्त होता हुआ । बिघुरः = विकल । विष्वक्‌ = चारों रसे । 


be = मूछु। स्थगयति = ढक रहा है । 
वाद--सोता--कठोर दो वासन्ति, तुम कठोर हो, जो इदयके ममस्थानोंमें 


छिपे हुए कीलोंके इन संचालनोसे बार बार मुझ मंन्दभागिनीको और आय पुत्रको 
क्लेश दे रद्दी हो। राम--अ्रयि अतिकोप करनेवाली सौते, इंधर-उधर मानों 
दिखाई देती हो, किन्तु दया नहीं करती हो । हा दा देवि, दय फट रहा है, देहका 
बन्धन ( संधि ) विशीण हो रहा है। जगत्को शून्य प्रतीत कर रहा हूँ ग्रविभान्त 
ज्वालाओंसे भीतर जल रहा हूँ । अवसादयुक्त इुआ विकल श्रन्तःकरण गाढ 
अन्धकारमें मानों डूब रहा है। चारों ओर से मूर्च्छा घेर रही दै । म मन्दभाग्य कैसे 
करूँ | ( मूर्धत हो जाते हैं ) । 

टोका--सीता-दारूणा कटोरा । एतेः अनुसूयमानेः हृदयमर्मगूढशस्यतंघट्टनैः 
हृदयस्य मर्मणि जीवनस्थाने गूढं प्रच्छन्नं यत्‌ शख्यं लोइकीलकं तस्य संघट्टनैः 
संचालनैः, संतापर्यास व्यथयसि । रामः--चण्डि अतिकोपने । इतस्ततः परितः 
हृश्यसे इव प्रत्यक्षीक्रियसे इव, मयेतिशेषः | च किन्तु नानुकम्पसे संमाषणादिना न 
दयसे । हा हेति । [ अन्त्रयः-दा हा देवि, हृदयं स्फुटति, देहबन्धः ध्वंसते, जगत्‌ 
शूल्यं मन्ये, अविरतञ्वालम्‌ अन्तः ज्वलासि, सोदन्‌ विधुरः अन्तरात्मा श्रन्धे तमसि 


पाठा०--१. सहि वासन्ति। २. मम्मुग्घाडिञ्जसल्ल [ मर्मोद्ाटितशल्य ] । ३. 
सुमरावेसि [ स्मारयसि ] । सल्लसरिसेहि प्रजउत्त वि दुणावेसि [ श्ल्यसदृशेः' ` `श्रायं- 
घुत्रमपि दुनोसि ] । ४. एतन्ञास्ति कचित्‌ । ५. ज्ञ सत्ते | ६ अविरल, अविरम | 
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5 शवीता- इद्ध ह्वी पुणोवि पमूढो अज्ञउत्तो । [ हा धिक्‌ हा धिक! 
पि आयपुत्र: । ] 

वासन्ती-देव, समाश्वसिहि समाश्वसिहि 

सीता--अज्जउत्त, मं मम्दूभाइशि उद्सि सअ्लजीअलाअ ' सङ्गलाघरर्स 
दे बार वारं संसइदजीबिश्रदालुणा दसापरिणासो ति हा हृदम्हि। (इति मूछति।) 
[ आयपुत्र, मां मन्दभागिनीमुद्विश्य सकलजीवलोकमङ्गलाधारस्य ते वार वार 
संशयितजीवितदारुणो दशापरिणाम इति हा हतास्मि । ( `` ) ] 

तमसा--वस्से, समाश्वस्त समाश्वसिहि । पुनस्त्वत्पाणिस्पशे एवं सञ्जी- 
बनोपायो रामभद्रस्य । 


मज्डति इव, मोहः विष्वक्‌ स्थगयति, मन्दसाम्यः [ अहस्‌ ] कथं करोमि । | हा हा 
इति खेइसूचकसब्ययम्‌। हे देवि सीते, हृदयम्‌ उरःस्थलं स्फुरति विदीयति, दैहबन्धः 
शरीरावयवसन्धिः ध्वंसते विशीर्णो भवति, [ *स्तर सते? इतिपाठे शिथिलीभवति ], 
जगत्‌ विश्व॑ शत्यं असत्कल्पमित्यर्थः सन्ये जानामि, अबिरदज्यालम्‌ विरताः 
. विश्रान्ताः ज्वालाः ग्रग्निशिखा: यस्मिन्‌ कर्मणि तद्‌ यथा स्यात्तथा, अन्त; हृदये 
उ्बलामि दह्ये. संतापमनुभव्रामीत्यर्थः, सीदन्‌ अवसन्नः सन्‌ विधुरः विकलः 
अन्तरात्मा अन्तःकरणं, यद्वा शरीराभ्यन्तरे स्थितः चिन्मयः एरुपः अन्धे तमसि 
गाढान्धकारे सञ्जति इव निलीयते इव, [इत्युट्पेक्ञा, मोहः मूर्च्छा धिष्मकू समन्तात्‌ 
स्थगर्यात आवृणोति, मामिति शेषः । सन्दभाग्यः दुर्भाग्यः अहं कधं कि करोनि । 
ञ्याकरणु-सीदन्‌-/ सद्‌ ञ- शत्र; सीदति, सन्नः | अन्धे ( तससि )-- 
श्रन्धयति लोकान्‌ इति त्रन्धं, /श्रन्ध्‌+श्रच्‌ | विव्वक--वि-सु-,/ श्रञ्च + 
क्विन्‌ । स्थरायति--,/स्थग्‌ ( संवरणे ) १ प० + ( शिच्‌ )-लट | 
टिप्पणी ( ०६९५ ) 
अविरलज्यालं (पाठा०)-भ्रविरला श्रविच्छिन्ना ज्वाला यस्मिन्‌ कर्मणि तत्तथोक्तम्‌ , 
वीररा० । विधुरः विधुरं स्यात्‌ प्रविश्लेपे न द्वयोविकलं त्रिषु ,? ( मेदि० को० ) । 
विष्वडः--यह विशेषणा भ्रधवा क्रियाविशेषण दोनों ही रूपोमे प्रयुक्त हुआ माना 


जा सकता है । विशेषण होने पर इसका अ्रथ होगा इन्द्रियोंको चारों श्रोरसे प्रभिभूत 
करनेवाला । विध्यङ्‌ इत्या०--तुल० “मोह; प्रागावरणोति माम्‌? | 


( विशेष-- ) यह श्लोक उत्तररामचरितके श्रेष्ठ इलोकोंमेंसे है, इसमें करुण रस 
पराकाष्ठाको पहुँच गया है | ३१वें इलोकमें रामने कहा था कि हृदय गाढ उठे गसे दला 
तो जा रहा है परन्तु विदीण नहीं होता, परन्तु इस इलोकमें हृदय विदीणां होनेको है । 


रामका करुणरस उत्तोरत्तर बढ़ रहा है । यह इलोक कुछ पाठभेदके साथ मालती- 
साघवमे भी झाया है। 
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वासन्ती--कथमद्यापि नोच्छूबसिति । हा प्रियसखि सीते, कासि ? संभवः 
यात्मनो जीवितेश्वरम्‌ । 
( सीता ससंश्रममुपसुत्य हृदि ललाटे च स्पर्शति । ) 
वासन्ती-दिष्ट्या प्रत्यापन्नचेतनो रामभद्रः । 


[ देऽ ] शब्दाये~दशापरिणामः = दशाविपाक, ग्रवस्थाका परिवतन ( ग्रर्थात्‌ 
मूरज्छाप्रात्ति ) | संभावय = संभावित करो, [ अपनी उपस्थितिसे ] सम्मानित करो | 
प्रत्यापन्नचेतन: = पुनः लौट आई है चेतना जिसकी ऐसा । 

अनुवाद्‌--सीता--दाय धिकार है ! हाय धिक्कार है ! आर्यपुत्र फिर मूस्छित 
हो गये हैं । बासन्वी--महाराज, आश्वस्त होइये, ग्राश्रस्त होइये | सीता--आर्य- 
पुत्र, मुझ हतमाग्वाको लक्ष्य करके समत्र संसारके कल्याणके आधार आपका, 
बराबर संदेहकोटिको प्राप्त हो गया है जीवन जिसमें ऐसा, भीषण दशाविपर्यास 
( मूर्छाश्राप्ति ) होता है, इस कारण हाय ! में मारी गई । ( मूच्छित हो जाती है । ) 
तमसा--वेटी, आश्वस्त हो, आश्वत हो । पुनः तेरे हाथका स्पर्श ही रामभद्रके 
जोवनका उपाय है | वासन्ती--क्यों अब तक मी चेतनाको प्रास नहीं किये हैं । हा 
प्यारी सखी-सीता, तू कहाँ है। अपने प्राणनाथको [ अपनी उपस्थितिसे ] सम्मानित 
करो । (सीता घबराहट्युक्त शीत्रतासे समीप आकर हृदय और ललाटको स्पर्श करती 
है । ) वासन्ती -भाग्वसे रामभद्र, लौट आई है चेतना जिसकी ऐसे हो गये हैं । 

टीका--सीता-मन्दभागिनीं इतमाय्यां मां सीताम्‌ उद्देश्य लच्यीकृत्य, मद- 
भेमेवेत्य्थः, सकलजोदलोकमङ्गजाधारस्य सकलजीवलोकस्य अखिलजगतः यानि 
मङ्गलानि कल्याणानि, तेषाम्‌ आधारः आश्रयः, तस्य तथोक्तस्य ते तव वारं वार 
पुनः इनः संशय्तिजीवितदारुणः संशयितं संदेइकोटिमापञ्चं जीवितं प्राणाः यस्मिन्‌ 
स तथोक्तः, अतएव दारुणः भीषणः, [ विशेषणयो: कर्मधारयनिर्वाहः ], दशा- 
परिणामः अवस्थापरिवतः, सूर्डोपगमरूपः, इति अस्मादेतोः हा इतिखेदे हताउस्म 
खतप्रायाउस्सि तमसा--त्वत्पाणिस्परीः एवं तद सीतायाः पाणिना करेण स्पशः 
एव, नान्यत्‌ किमपि अस्य ग्रस्यु्जीवनसाधनमिति एवकारेण सूच्यते, रामसद्रस्य 
सञ्जीवनापायः प्रस्यु्जीवनस्य साधनम्‌ । वासन्ती-आत्मनः स्वस्याः ज्ञीबनेश्चरं 
प्राणनाथं संभावय आत्मनः उपस्थित्या संमानयेत्य्ः, यद्वा सम्यक्‌ आवय प्रकृतिस्थं 
झुरु इत्यर्थः । वासम्ती--दिष्ठ्या आस्येन प्रत्यापन्नचेतनः प्रव्यापद्ना पुनरागता 
चेतना संज्ञा यस्य एवंविधः, संजात इतिशेषः | 


पाठा०--१. ०लोभ्रमंगलिम्रजम्मलाहृश्य [ लोकमंगल्य-मांगलिक-जन्मलाभस्य ]; 


०लाघारजन्म जाहृश्य ¦ 
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है की. ६८ ] सः गआलिम्पन्नमृतम यैरिव प्रलेपै- 
रन्तर्वा बहिरपि वा शरीरधातून्‌ 
संस्पर्शः पुनरपि जीबयञ्ञकस्मा- 
दानन्दा*दपरविधं तनोति मोहम्‌ ॥ ३६॥ 


व्याकरण--प्रत्यापञ्च--प्रतिञश्रा~/ पद्‌ न क्त ( कमरि ) | 
टिप्पणी ( Notes ) 

लोकमङ्गस्यजन्मलाभस्य--लोकस्य मङ्गल्यः मङ्गले साधुः जन्मलाभः मह्या 
जिसका जन्मलेना विश्वके लिये मड्धलरूप है । संभावय- तुल? 'संभावयतु देव्याः 
पुश्र॒कम्‌ देव? | 

[६६] शब्दार्थ--आलिस्पन्‌ लेप करता हुआ । शरीरधातून्‌ = शरीरके 
धातुओंको | अपरविघं = अन्य प्रकारके । मोहं = मूर्छाको । तनोति = फैला रहा है । 

५, नितुधाद- मीतरके तथा बाहरके शरीरघातुओको अमृतमय मलेपाँसे लिस 
करता हुआ सा [ यह श्रनुभूयमान ] स्पश पुनः जीवन देता हुआ अकस्मात्‌ 
आनन्दवश ग्न्य प्रकारकी ( पहलीसे भिन्न ) मूछांकों फैला रहा है । 

टीका--रामः--आलिम्पन्निति । [ अः्वयः-अन्तर्वा बहिरपि वा शरीरधातून्‌ 
अस्टतमयेः प्रलेपेः लिम्पन्निव संस्परशः पुनरपि जीवयन्‌ अकस्मात्‌ आनन्दात्‌ 
ग्परविधं मोहं तनोति । ] अन्तर्या अभ्यन्तरस्थितान्‌ बह्ाप वा वहिस्थितांश्च 
शरीरधातून्‌ देहधारकान्‌ व्वअक्तमांसास्थ्यादीन्‌ अमृतमयः सुधात्मकैः प्रलेपेः 
'्रालिस्पन्‌ इत्र लिक्तान्‌ कुवन्निव, संस्पशोः अनुभूयमानः इतिशेषः । पुनरपि भूयोऽपि 
जीवयन्‌ प्रव्यागतजीवितं कुवन्‌ अकस्मात्‌ सहसा आनर्दात्‌ थाह्वादवशान्र अपर- 
{वधं दुःखजन्यपूर्वमा हातिरिक्त, सुखजन्यमित्यर्थः, मोह. सूछां, जड़तामित्यथ:, 
तनोति विस्तारयति | 

व्याकरण- अ्रतमयैः- -श्रमृतस्य स्वरूपाः इति ग्रमृतमयाः, तित्मकृतवचने 
मयद्‌? ( पा० ५।४।२१ ) इति मयट्‌; ( प्रकृत'का ग्रथ हे प्रचुरतासे प्रस्तुत? ) । 
तनोति--२/ तन्‌ ( विस्तारे ) ८ उ०-लट्‌ ( प० )। 

टिपणी ( ९०६८५ ) 

झआानन्दादपरविधं--इसका अर्थ इस प्रकार भी किया जा सकता है--भानन्दात्‌ 
“रपरा? ग्रनन्या विघा यस्य ताहशं--जो श्रानन्दसे भिन्न प्रकारका न हो श्रर्थात्‌ 
आनन्दात्मक । इस झ्लोकके भावके लिये तुल० इलो० १२ 


वादा १. ०दपरमिवादघाति । 
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४८ ७० ] रामः--( श्रानन्दनिमीलिताब एवं ) सखि वासन्ति, दिष्ठ्या 
ब्धेसे । 

वासन्ती--देव, ऋथमित्र ? 

रामः--सखि, किमन्यत्‌ । "पुनः प्राप्ता जानकी । 

वासन्ती--अयि देव रामभद्र; क सा? 

रामः--( स्पर्शसुखमभिनीय ) पइ्य नन्वियं पुरत एव । 

वासन्ता ~ अयि “देव, किमिति मर्मच्छेददारुणेरेभिः प्रलापैः प्रियसखी 
दुःखदग्धामपि मां पुनर्मन्दसाग्यां दहसि । 

[ ७१ ] ओसरिहु' इच्छस्मि । एसो उण चिरसब्भा वसोम्मसी श्रलेण अज्ज- 
उत्तप्फरिसेण दीहदारुणं बि कत्ति संदावं *दरन्तेण वञ्जलेवोबणिबद्धो वि 
सिज्जन्तणीसहदरिपल्हत्यो वेखणसीलो अवसो विश मे हृत्थो । [अपसतुमिच्छामि | 
एप पुनः चिरसद्भावसौम्यशीतलेन ्ार्यपुत्रस्प्शेन दीघदाख्णमपि झटिति संतापं 
हरता वजलेपोपनिवद्ध इव त्विद्यन्निःसहविपर्यस्तो वेपनशीलोऽब्रश इव मे हस्तः ¦ ] 

ट पा “पक क्ती 

[ ७० ] शब्दा थे--अमिनीय = अभिनय करके । पुरत: = सामने । दार्णेः = 
कठोर, दुःसह | प्रलाप==अ्रनथंक वचन । $ 

अचुबाद--रास--( ग्रानन्दवश नेत्र बन्द किये हुए ही ) सखी वासन्ती, 
भाग्यसे बढ़ रही हो । वासन्ती--महाराज, भला कैसे ! । राम--सखी, आर क्या ! 
सीता फिर मिल गई है | वासन्ती--अ्वि महाराज रामचन्द्र, वह कहाँ ! राम-- 
(स्पशजनित सुखका अमिनय करते हुए) अरी देखो, यह आगे ही है | वासन्ती-- 
अ्यि महाराज, मर्मस्थानोको वीँधनेके कारण दुःसह इन अनथक वचनोंसे प्रियसखी 
(सीता)के दुःखसे जली हुई भी मुझ भाग्यहीनाको पुनः क्यों जला रहे हो । 

टीका-आनन्दनिमीलिताक्तः आनन्देन हेतुना निमीलिते झुकुलिते अक्षिणी 
यस्य तथाभूतः सन्‌। राम+-किमस्यत्‌ अपरं कि कथयामीति भावः। रामः 
अभिनीय नाटयित्वा । नजु इति संबोधने । इयं जानकी पुरतः एव अग्रत एव, 
तिष्ठतीतिशेषः। वासन्ती--मर्मच्छेददारुणिः ममच्छेदवतः हदयाथवयवक्षतियत 
दारुणैः दुःसहैः यद्वा ममंणः छेदेन कर्तनेन हेतुना दारुणेः, प्रलापैः अनर्थकवचनेः 
दहसीत्यनेनान्वयः । प्रियसख्याः सीतायाः दुःखेन दग्धां संतक्षामपि मन्दभागिनी 
हतसाग्यां मां क्रिमिति दहसि संतापयसि । 

व्याकरण---०निमीलिताचः--बहुत्री०; 'बहुब्रीहौी सक्थ्यक्ष्णोः ' स्वाङ्गात्‌ षच्‌ 
( पा० ) इति बच! समासान्तः | दग्ध--४/ दू ‡ क्त | 


i अल दमन 
त पुत्तरपि | २. देव रासभद्र । ३. अतिप्रलापेः । 
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७) 7 कुततः प्रलापाः । 
गृहीतो यः पूव परिणयविधों कङ्कणधर- 

श्विरं स्वेच्छास्प्शेरमृताशिशिरेयेः परिचित; । 

सीता-अड्जडत्त सो एकत्र दाणि सि तुमम्‌ । [ आर्यपुत्र, स एवेदानी- 
मसि त्वम्‌ | ] 

रासः--स एवायं तस्यास्तुहिननिक *रोपस्यसुभयो 

सया लब्धः पाणलेलितलवलीकन्दलनिभः ॥ ४० ।। 
(इति णह्णाति) 

ERR + स 


[ ७१ | शब्दार्थ--चिस्सद्भाव = दीघकालसे चली राती हुई प्रीति, गाढ 
अनुराग | सौम्य = आह्वादजनक । दीर्घ = बहुतकालव्यापी । दारुण = दुःसह ¦ 
उपनिबद्धः = बँघा हुआ, संयोजित | स्विद्यन्‌ = स्वेदयुक्त होता हुआ । निःसह = 
विकल, असमर्थ | विपयंस्तः = विरुद्ध ( अवसरानुपयुक्त ) भावको प्राप्त, अर्थात्‌ 
जडीभूत । येपन = कम्पन | अवशः = स्वव्यापारमें असमथ अथवा जो वशमें न हो | 
परिणयविधौ = विवाहविधिमें । कङ्कण = वैवाहिक मङ्गलसूत्र । तुहिन = हिम | 
निकर = रारि । शौपम्य = साहश्य | सुभग = मनोरम | ललित = कोमल, सुकुमार । 
जदली = एक वृक्षका नाम | कन्दल = नवीन ग्रझकुर, प्ररोह्‌ । 

CS हट जाना चाहती हूँ । परन्तु दीर्घकालीन अनुरागसे 
ग्राह्मादजनक और शीतल, तथा लम्बे और दुःसह संतापको भी तरक्षण दूर करते 
इए. आयपुचक सपश वञ्रलेप नामक लेपविशेषसे जुड़ा हुआ सा, स्वेदयुक्त होता 
हुआ असह्यरूपसे जडताको प्राप्त, और निरन्तर काँपता हुआ यह मेरा हाथ मानों 
मेरे वशमें नहीं रहा है। राम--सखि, अनर्थकवचन कैसे ? पूर्वसमयमै विवाह 
संस्कारके श्रवसरपर कङ्कण ( मज्जलसूत्र ) धारण किये हुए जो [ पाणि ] मुझसे 
ग्रहण क्रिया गया था, जो अपने मृतके समान, तथा स्वच्छुन्द्तासे प्राप्तव्य स्पशाँसे 
[ सुरे | चिरकालसे परिचित था | सोता--य्रायपुत्र, वही आप अब भी है! 
राम--हिमराशिके साहर्यसे मनोरम तथा लवली बृच्षके कोमल शरङ्कुरके सद्दश वही 
यह उसका हाथ सुभसे प्राप्त किया गया हे । ( ऐसा कहकर पड़कते हुँ} | 


पाठा०-१. चिरप्पराअस्सभाव”“वोवराद्धो [ चिरप्रणायस्वभाव'- उपनद्धः i 
( चनश्या० ); चिरप्पणञ्चसंभारसोम्म ( वीररा० ) | २. उल्लाहश्रतेण वजलेहोवशाद्घो 
विश्च परिझद्धवावारो श्रासंजिशो विग् मे अ्रग्गहत्यो [ संतापमुज्ञाचयता वज़लेपोपनद्ध 
इव पयस्तव्यापार भ्रासझ्ित इव मेऽग्रहस्तः ]। ३. सुधासूतेः पादैरमृत० ( वीररा०, 


घन० ) । ४. तुहिनिकरकोपम्य्‌०; तदितरकरोपस्य | 
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टीका--सीता--अपसतु म्‌ इतोऽन्यत्र गन्तुम्‌ इच्छामि झमिलपासि। पुनः 
किंतु चिरसद्भावसोम्यशीतलेन चिरसद्भावेन चिरस्थायिना अनुरागेण सौस्यः थाह्वाद- 
जनकः शीतलः शिशिरः तेन, अतपुव दीधेदारुणमपिं दीर्घः बहुकालब्यापी दारुणः 
दुःसहः, ईंदशमपि संतापं छेश हरता दूरीकुबंता आयेपुन्नस्पशन आयंधुन्नस्य मतु- 
स्तव स्पशेन पञ्नहेपोपनिधद्ध इव वञ्रलेपेन इढलेपविशेषेण उपनिबद्धः इथ ९ढ- 
बद्धः इव, संयोजित इव इत्यर्थः, आयंपुत्रशरीरेश सहेति शेषः [ उत्मेक्षा ]। ।स्वद्यन्‌ 
स्वेदयुक्तः भवन्‌, निःसद्वविपर्यस्तः निःसहं सोहुमशक्यं यथा स्यात्‌ तथा विपर्यस्तः 
विरुद्धमावं प्रासः, वेपनशीलः कम्पनशीलः, निरन्तरं कम्पमानः इत्यथः, एषः मे मम 
हस्तः पाणिः अत्रशः इव मदिच्छानधोन इवेत्यथंः, संवृत्त इति शेषः । रास;--सखि 
वासन्ति कुतः कस्माद्धेतोः प्रलापः श्रनर्थकवचनानि, स्युरितिशेषः। गृहीत इति । 
[ अन्वय३--पूर्व विवाहविधो कङ्कणधरः यः गृहीतः, अख्तशिशिरेः स्वेच्छास्परशेः यः 
चिरं परिचितः । ] पूर्व प्राक्‌ परिणयविधौ विवाहानुष्ठाने कङ्कणधरः विवाह सूत्रः 
यः पाणिः गुहीत; इतः, मयेति शेषः, अघृतरिरिरेः असूतमिव शीतलः स्वेच्छा- 
स्पर; सया स्वच्छन्दतया प्राछब्यैः निजस्परशेः इस्यर्थ:, यः पाणिः चिरं बहुकालंब्याप्य 
परिचित; परिज्ञातः मम इति शेषः। सीता-आर्यपुत्र मतः, इदानीम्‌ अधुनापि स 
पु मां प्रति तादक्‍प्रीतिवानेव इत्यर्थः । स एवोत । [ अन्दयः--तुहिननिकरोपस्य- 
सुभगः ललितलवलीकन्द्लनिमः स पुदाचं तस्याः पाणिः मया लब्धः । | तुहिन- 
निरौपस्यसुभगः तुद्दिननिकरेण हिमरारिना सह, यत्‌ औपम्यं साइश्य॑ तेस सुमगः 
मनोरमः, किंच लेलितल्ञवलीकम्दलनिभः ललितं कोमल यत्‌ लवलीकन्दलं लवली- 
बृक्षस्य नवप्ररोहः तेन सदशः, [ अस्दपदविश्रहो नित्यसमासः ] स पूर्वपरिचित एब 
आय स्पशेनाबुभूयमानः तस्या सोतायाः पाणिः करः मया रामेण लढव: प्रातः । 

व्याकरण -- उपनिवद्धः--उप-नि-९/बन्ध्‌ & प०-क्त (कमणि) । स्विद्यनू-- 
४/ स्विद्‌ ४ प०+शतू । विप्यस्व-वि-परि-५/अस्‌ ४ प०+॑क्त ( कमणि ) । 
परिणयः--परि-/ नी + अच्‌ | ०घरः--४/ शृ + अच्‌ | परिचित:--परि-९/ चित 
क्त । औपस्यं--उपमायाः भावः, म्यञ्‌ । 

टिपणी ( ४०६2७ ) 

चिरसद्भाव--इसके स्थानमें वीररा०ते “चिरप्रणयसंभार” पाठ लिया है, “चिरस्य” 
बहुकालरूढस्य प्रणयस्य' स्नेहस्य 'संभारेण' अतिशयेन हेतुना-( वोररा० ) । 

हरता --उल्लाघयता ( पाठा० )--जघुकुबंता; लघु ( हलका ) करते हुये, लाघयति 
- लघु? शब्दसे बनी हुई नामघातु । 

बञ्जलेप--एक प्रकारका कालान्तरस्यायी हढलेप, जो सुखजानेपर वस्तुओंको 


डढ़तासे जोड़ देता है | इसकी निर्माणविधिके लिए दे० बृह० सं० ग्रध्या० ५७ । 
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(७२ ] सीता-दृद्धी हद्धी अजउत्तप्फरिसमोदिदाए पमादो क्खु मे संवुत्तो । 
06 धिक ! हा धिक ! आर्यपुत्रस्पशंमोहितायाः प्रमादः खलु मे संब्त्तः । | 
रामः--सखि बासन्ति, 'आनन्दनिभीलितेन्द्रियः साध्वसेन परवानस्मि। 
ततू त्वरं *तावदेनां धारय । 
वासन्ती--कष्टम्‌ | उन्माद एव। 
( सीता ससंश्रमं हृस्तमाक्षिप्यापसपंति ) 
5 | क्र हा धिक्‌ प्रमादः । 
करपछचः स॒ तस्याः सहसेव 3जडो जडासरिश्रष्टः 
परिकम्पनः प्रकम्पी करान्मम्त स्विद्यतः स्विद्यन्‌ ॥ ४१ ॥ 


स्विद्यन्‌-- रामके स्पशंके कारण स्वेदयुक्त | आठ सात्त्विक भावोंमेंसे स्वेदभी एक 
साच्विकभाव है । सत्त्वके कारण भावोंको बाह्य श्रभिव्यक्तियोंकों सात््विकभाव कहते हैं, 
ये श्राठ हैं- स्तम्भ: स्वेदोज्य रोमाञ्च; स्वरभङ्गोऽय वेपथुः । वेवण्यंमश्रू प्रलय इत्यष्टौ 
सास्विका मताः |?? सीताके इस कथनमें स्वेद, .जडता ( स्तम्भ ), तथा वेपथु ये तीन 
सात्विकभाव ग्रा गये हैं । 

स्वेच्छास्यर$ इत्या०--यहाँ तृतीया उपलक्षणमें ( स्पर्शेरुलक्षितो यो मम 
परिचित; 5, अथवा करखुमे मानी जा सकती हैं । 

सुधासूतेः पादेः इत्या० ( पाठा० )-वीरराघव तथा घनश्याम दोनोंका यही 
-पाठ है । 'सुधासूते:' श्रर्थात्‌ चद्रमा । सुधायाः’ ग्रमुतस्य “सूतिः? उत्पत्तिः यस्मात्‌ तस्य 
चन्द्रस्य “म्रमृतशिशिरैःः सुघाशीतलेः “पादैः किरणेः परिचित?” कृतपरिचयः-- 
( बीररा० ) । परन्तु शिशिरत्व'के भावकी श्रगले चरणोंमें अभिव्यक्ति हुई है, अतः इस 
पाठकी अपेक्षा “चिरं स्वेछास्पर्शेः' पाठ श्रधिक उपादेय है । 

तुहिनकरकौपस्य ( पाठा० )--'करका? अर्थात्‌ वर्षापाषण ( श्रोला )। परन्तु 
“तुहिन'के बादमें “करका” शब्दके पाठका कोई विशेष उपयोग नहीं है । 

स एवेद्ानो०-अर्थात्‌ ्रापकेद्टारा मेरे हायका ग्रहण मेरे लिये उसी प्रकार 
झ्ाह्लादजनक है जिस प्रकार विवाइके समय अथवा उसके पश्चात्‌ था । 

[ ७२ | शब्दार्थ-प्रमादः = सावधानता । निमीलित = मुद्रित, स्वव्यापारमें 
असमथ | साध्वस = भय, हर्घातिरेकजन्य विकलता । परवान्‌ = परवश । उन्माद 
बुद्धिवि्रम। सहसा = अकस्मात्‌ | जड = स्तब्ध । परिभ्रष्ट = छूट गया है | 

अनुवाद--सीता--हा धिक्कार है ! हा धिक्कार हे ! ग्रायपुत्रके स्पशसे मुझ 


र 
पाठा०-१. भानन्दमीलितः प्रियास्पर्शेसाध्व० | २. तत्‌ त्वमपि धारयेमाम्‌ | 


३. जडीत्मनः | 
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७३ ] खरीता-दृद्धी दृद्धा । अज्जवि *अणवत्थिद्त्थिमिदमूढधुण्णन्तण- 
शणो ण॒ पञ्नव॒त्थावेदि अत्ताणश्र । [ हा धिक ! हा धिक! अ्रद्याप्यनवस्थितस्ति 
मितघुणन्नयनो न पयवस्थापयत्यात्मानम्‌ । | 


विमूढ बनी हुई की ग्रसावधानता हो गई है | राम--सखी वासन्ती, ग्रानन्दसे 
मुद्रित ( स्फुरण्रहित ) हो गई हैं इन्द्रियाँ जिसकी ऐसा म [ सोताहस्तच्युति- 
विषयक ] भयसे परवश हो गया हूँ, अतः तुम पहले इस ( सीता )को थामलो । 
वासन्ती--कष्ट है ! बुद्धिविश्रम ही है । ( सीता शीघ्रतासे हाथको खींचकर दूर हट 
जाती है ) राम--हा धिक्कार है ! अ्रसावधानता हो गई | उस ( सीता )का वह 
स्तब्ध, काँपता हुआ, तथा स्वेदयुक्त होता हुद्रा हाथ मेरे स्तब्ध, काँपते हुए तथा 
स्वेदयुक्त होते हुए हाथसे छूट गया है । 
टीका--सीता--श्रायेपुत्रस्पशमो हितायाः आयंधुत्रस्य स्पर्शेन बिमूढायाः, 
[ कदेरि कृद्योगा षष्टी ], मे मम प्रमादः अनवधानता, संदृत्तः संजातः। रासः-- 
आनन्दनिमीलितेन्द्रियः आनन्देन म्रियस्पशंजनितहषंण निमीलितानि मुद्वितानि, 
स्फुरणरहितानि, इन्द्रियाणि करणानि यस्य स तथाभूतः अहं साध्वसेन सीताहस्त- 
च्युतिविषयकेन अयेन परवान्‌ परवशः, अभिभूतः इत्यथः, अस्मि भवामि। तत्‌ 
. तस्मात्‌ त्यं वासन्ती तावत्‌ इदानीमित्यरथः, एतां सीतां धारय ग्रहाण। उन्माद: 
चित्तविश्रमः। ससंभ्रमं स्वरं हृः्तं स्वपाणिम्‌ आक्षिप्य आकृष्य अपसपति दूरं 
याति । करपलव इति | [ अन्वयः-तस्याः सः जडः प्रकम्पी स्विद्यन्‌ करपछवः मम 
जडात्‌ परिकम्पिनः स्विद्यतः करात्‌ परिश्रष्ट । ] तस्याः सीतायाः सः प्राग्शुहीतः 
जडः स्तब्धः, प्रकम्पी अत्यर्थं कम्पमानः स्विद्यन स्वेदयुक्तः करपल्लर; पल्लवसदश 
कोमलः पाणिरित्यरथः, मस रामस्य जडात्‌ स्तब्धात्‌ परिकम्पिनः भ्रव्यथं 
कस्पमानात्‌ स्विद्यतः स्वेदयुक्तात्‌ करात्‌ हस्तात्‌ परिभ्रष्टः परिच्युतः । 
व्याकरण --मोहित--«/सुह-- शिच्‌ + क । करपछवः-करः पल्लवः इव 
उपमितं व्याप्रादिभिः सामान्याप्रयोगेः ( पा० ) इति समासः | परिश्रष्ट:--परि- 
४ भ्रश ( अवस्रंसने इत्या० ) १ आ०, ४ प०-न॑क्त | परिकस्पिन्‌-परि-/ कम्प्‌ 
णिनि, अथवा परिकम्प न इनिः ( मत्वर्थीयः ) | 
टिप्पणी ( N०६९७ ) 
साध्वस { न० )--साधु” अत्यन्तं अस्यते’ निक्षिप्यते, मनोऽनेन, साधु-,/ अस्‌ 
+म्रच , इस शब्दका अर्थ भय' है, यहां इसका अथ मनोवेग जनित विक्षोभ' ऐसा भी 
किया जा सकता है । इस क्लोकमें पुनः जडता, प्रकम्प ( वेपथु ) तथा स्वेद इन तीन 


सात्त्विक भावोंका उल्लेख है। ये तीनों श्गुज्ञाररसके 'रति नामक स्यायिमात्रके सात्त्विक 
भाव हू । यहाँ श गाररस गौण है रौर नाटकके प्रधान रक्ष 'करुण'का पोषक है । 
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(उप्र (--( सस्नेह *कौठुकस्मितं निर्वण्य ) 
सस्वेदरोमाख्चितकम्पिताङ्गी जाता प्रियस्पर्श *सुखेन वस्सा । 
मश्न्नवाग्भःप्रविधूतरिक्ता कदम्बयष्टिः स्फुटकोरकेव ॥ ४२ ॥ 


[ ७३ ) शब्दाथे---अनवस्थित = श्रस्थिर, चञ्चलता । स्तिमित = निश्चल । 
मूड = विषयग्रहणमें असमथ । घूर्णत्‌ = घूमते हुए | विपर्यवस्थापयति = प्रकृतिस्थ 
नहीं करता है । सस्ता = वायुसे । नवास्मसा = नूतन जलसे, प्राथमिक वर्षाजलसे | 
प्रविधूत = प्रकम्पित । सिक्त = भिगोई हुई | कोरक = पुष्पकलिका । स्फुटकोरका = 
खिली हुई कलिकाओंवाली । कदम्बयष्टिः = कदम्बद्रक्षकी शाखा | 

लुवाद--सीवा- हा भिकार है ! हा धिक्कार है ! अभी तक भी, [ कभी ] 
थर, [ कभी ] निश्चल, [ कभी ] मूढ ( विंषयग्रहणमें रसमर्थे ), तथा [ कभी | 
घूमते हुए नेत्र हैं जिनके ऐसे [ श्रायपुत्र ] अपने आपको स्थिर ( प्रकृतिस्थ ) 
नहीं करते हैं। तमसा--( वात्सल्य, कोतूइल और मुस्कराहरके साथ ) बेटी प्रियके 
स्पशंजनित सुखसे, वायु तथा [ बर्षाके ] नूतन जलसे [ क्रमशः ] कंपाई हुई तथा 
मिगोई हुई जो विकसित कलियोंवाली कदम्ब वृक्षकी शाखा है उसके समान 
स्वेदयुक्त पुलकित और कम्पयुक्त रङ्ग हैँ जिसके ऐसी हो गई है । 
टीका-सीता-अद्यापि इदानीमपि, अनवस्थितस्तिमितमूढघूशन्नयनः अनः 
चस्थिते प्रा्वसीताकरपरिअंशात्‌ अस्थिरे, स्तिमिते स्पर्शसुखस्कृत्या निश्चले, तथा 
कदाचित्‌ मूढे विषयञ्रहणाससथे, कदाचित्‌ घूणेती सीतारूपविषयग्रहणाय इतस्ततो 
अमन्ती नयने नेत्रे यस्य स तथोक्तः आत्मानं स्वं न पर्यंबस्थापयति प्रकृतिस्थं न 
करोतीत्यर्थः । तमसा--सस्वेदेति । | अन्वयः--वत्सा प्रियस्पशंसुखेन सरुञ्जवाम्मः- 
प्रविधूतसिक्ता स्फुटकोरका कदम्बयष्टिः इव सस्वेद्रोमाञ्चिसकम्पिताङ्गी जाता । ] वत्सा 
पुत्री सीवा, ग्रियस्पशीछुखेन प्रियस्य पत्यु: स्पर्शस्य सुखेन आनन्देन हेतुना, सरुन्न- 
वास्भःप्रबिधूतेसिक्ता मरुता चायुना नवाम्गसा नूतनजसेन, क्रमशः प्रविधूता प्रक- 
स्पिता सिक्ता आरद्रीृता च या सा तथोक्ता, स्फुटकोरका स्फुटाः बिकसिताः कोरकाः 
कलिकाः यस्या तथाबिधा, [ 'कलिकाः कोरकः पुमान्‌? इत्यमरः ], कदस्बरयष्टिः इन 
कदस्बब्रक्षणाखेन [ उपमाऽलङ्कारः ], संस्वेदरोमाड्धितकम्पिताङ्गी सस्वेदानि स्वेद 
युक्तानि रोमाञ्चितानि संज्ञातएुलकानि कम्पितानि । कम्पयुक्तानि च अङ्गानि गात्राणि 
यस्याः एवंभूता जाता संबूत्ता । 
व्याकरण-स्तिमित-_/स्तिम्‌ ४ प०--क्त | घुणंत्‌--,/ धूर ( भ्रमणे ) 
पाठा०--१. अणुबद्धबहुघुम्मन्तवेश्रणं ण संठावेमि [ रा हे 


-संस्थापयामि ]( वीररा० )। २. सस्नेहहासकोतुक, सस्नेहम्‌ | ३, स्परशंवेंन बाला । 
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तृतीयोऽङ्कः [ छाया ] ३०३ 


$ स्वगतम्‌ ) अम्हृहदे १अवसेन एदेण अत्ताणएण क्लज्जा- 
वतन तमसाए । किंत्ति किल एसा मण्णिस्सदि एसो दे परिध्चाओ 
द्विसङ्कोत्ति । [ श्रम्दहे ! अवशेनैतेनात्मना लजापितास्मि भगवत्या तमसया | 
किमिति किलैपा मंस्यत एप ते परित्याग एघोऽभिपङ्क इति । ] 

रामः--( सवतोऽवलोक्य ) हा ! कथं नास्त्येव ? नन्वकरुणे वैदेहि । 

गीता--सच्च अकरुएम्दि जा एब्यविहं पेकखनन्दी जीवेभि एब। [ सत्यम- 
करुणा5स्मि यैबंविध॑ त्वां प्रे्ेमाणा जीवाम्येव । ] 

रामः-कासि देवि, प्रसीद | न मामेवंविधं परिस्यक्तुमहेसि । 

सीता-अयि अज्जउत्त *बिवरीद॑ विश्व एद्म्‌। [अवि ग्रार्यपुत्र, 
विपरीतमिमैतत्‌ । ] 


४ उ०+शतू | पयवस्थापयति-परि-ञ्रव-/ स्था + सिच्‌ (पुक च) लट । 
रोमाद्विव-रोमाञ्चाः संजाताः श्रस्य, इतच्‌ | “कम्पिताङ्गी-- अङ्गगात्रकण्ठेम्यो 
बक्तव्यम्‌' इति स्त्रियां पाक्षिको 'ङीप्‌' प्रत्ययः | प्रविधूत--प्र-वि-धू ( कम्पने )-- 
क्त | सिक्त -«/ सिच्‌ ६ उ० +क्त ( कमणि ) | 
टिप्पणी ( ०६९5 ) 

अनुवद्धबइत्रूश्‌ णंसानवेदनं ( पाठा० )--अनुबद्धा अविच्छिन्ना बह्वी अधिका घुरां- 
माना आवतमाना वेदना व्यथा यस्य तम्‌ ( आत्मानम्‌ ) | 

मरून्लवास्भः "` स्फुटकोरकेव-इसमें पूर्णोपमा अलंकार है । सोताके स्वेद 
बिन्दुसोंक्ी कदम्बयप्टिपर पड़े हुए वर्षाजलके बिन्दुग्रोखि कम्पकी उपमा कन्दम्बयष्टिके 
वायुजनित कम्पसे तथा रोमाञ्चांकी विकसित कलियोंसे उपमा दी गई हैं। कविसमयके 
अनुसार नूतन वर्षाजलसे अथवा मेघग्जेनसे कदम्य द्रक्षपर कलिकाए लगती हैं । 
तुल० ६-१७ तया माल मा० ३-७ । 

[ ७४ | शब्दाय अभिषङ्गः = आसक्ति, अनुराग ! 

अन्ुवाइ--सोता--( स्वगत ) अहो ! [ प्रिवस्पशजनित सुखसे ] विह्वल इस 
आत्माके कारण भगवती तभसासे मं लजित कर ढी गई हूँ । यह क्या सम भेगी-- 
यह तेरा परित्याग और यह आसक्ति ! रास--( सब ओर देखकर ) हा ! क्या, है 
ही नहीं ! हे करुणारदित सीते । सीवा--सचसुच म॑ करुणारहित हूँ जो इस प्रकारके 
आपको देखती हुई जी ही रही हूँ । राम--कहाँ हो देवी, प्रसन्न हो जाओ ( अथवा 
अनुअह करो ) तुम्हें इस प्रकारके मुझको छोड़ना उचित नहीं है। सीता-हे 
आयपुत्र, यह ती उलटी बात है । 


पाठा०--१. श्रवसं गएण [ अवशं गतेन ] । २. विप्पदीवं विअ [विप्रतीपमिव] | 
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३०४ के उत्तररामचरितम्‌ 
९४७५ ] बासन्ती--देव, असीद प्रसीद्‌ । स्वेनेव लोकोत्तरेण पयण संस्त- 
म्सयातिभूमिगत" विश्रलम्भमातमानम्‌ । कुतोउत्र मे प्रियसखी । 

राम: व्यक्त नास्त्यत्र । कथमन्यया वासन्त्यपि तां न पश्येत । अपि खलु 
स्वप्न एप स्यात्‌। न चास्मि सुप्तः । कुतो रामस्य निद्रा ! सर्वथा स एवैष भगवान्‌ 
अनेकवारपरिकर्पनानि्मितो विप्रलम्भः पुनः पुनरनुवध्नाति साम्‌ । 

सीता मए पव्त्र दारुणाए विप्पलद्धों अज्नउत्तो । [ मयैव दारुणया 


विप्र्न्व आय पुत्र: । ] 


टोका--सीत|-- एतेन मदीयेन, स्वेदरोमाञ्चकम्पयुतेन डावशेन विवशेन, 
स्वच्यापारादमेण, आतमना देहेन हेतुना, [आत्मा देहे एती जीवे स्वभावे परमात्मनि 
इति कोषः ] लञ्जापिता5स्मि लज्जां प्रपितास्मि। एधः ईशा, लज्ञाकरः इत्यरथः, 
परित्यागः निर्वासनं, सर्त्ता इति शेषः, एषः ईदृशः, स्पशमात्रेण स्वेदादिजनकः, 
अभिषङ्गः आसक्तिः, मम पत्यौ अनुराग इत्यर्थः । नजु इत्यचुनये । अकरूणे निर्दये । 
सीता--एवंवितं मह्वियोगढुःखविह्णलम्‌ , त्रेच्चमाणा अवलोकयन्ती। रामः--प्रसोद 
दृशेनदानेन मामलुग्रहाणेत्यर्थः । सीता--एतद्‌ त्वदुक्तं बिपरोतमिय विरुद्धमिव, 
प्रतीयते इत्यर्थ, यतस्त्वमेच मां परित्यक्तवान्‌ , नाहं त्वां परिस्यक्तवतीति भावः । 

व्याकरण--लज्ापिता-लजाम्‌ आपिता लजापिता, द्वितीया तत्पुरुष, अथवा 
'लज्ञापयति' ना० धा० से क्त प्रत्यय होकर 'लजापिता' रूप बनता है । 

[ ७५ ] शब्दार्थे-लोकोत्तर = अलौकिक, असाधारण । संस्तस्मय = स्थिर 
करो | अतिभूमिगतविप्रलस्मस्‌ = अतिशय ( अतिमूमि )को प्राप्त है प्रियावियोग- 
जन्यशोक ( अथवा भ्रम ) जिसका ऐसे । आत्मानं-अपने आपको | व्यक्त = 
«स्पष्ट । भगवान्‌ = ग्रनुल्लङ्घनीय प्रभाववाला । परिकल्पना = संजल्प | विभ्रलम्भ = 
प्रतारणा, धोखा, भ्रम | अचुवध्ाति = अनुसरण करता है | दारणा = कठोरा । 
विप्रलब्धः = प्रतारित हुआ है, धोखा दिया गया है| 

अचुवाद--वासन्ती--महाराज, प्रसन्न हूजिये । आपने ही अलौकिक चैयसे, 
अतिशयको प्राप्त हुआ है प्रियावियोगजन्यशोक (अथवा भ्रम ) जिसके ऐसे 
अपने आपको स्थिर कीजिये । मेरी प्रियसखी यहाँ कहाँ ! | राम-स्पषट है कि है 
ही नहीं । नहीं तो वासन्ती भी उसे कैसे नहीं देखती ! संभव है यह स्वप्न हो, परन्तु 
में सोया हुआ नहीं हूँ। रामको नींद कहाँ । सब प्रकार वही अनेक वारके संकल्पसे 
रचा हुआ सामथ्यवान्‌ धोखा बार बार मेरा पीछा करता दै । खोता--मुझ कठोरसे 
ही आर्यपुत्रको धोखा दिया गया है। 
Rr Ie डन प णी 


लाझा: अतिभूमि गतमात्मा० । 
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० तृतीयोऽङ्कः [ छाया ] ३० 


[ ७६ | वार्रस्ती- देव, पश्य पश्य 
Cm जटायुपः विघटितः काष्णायसोऽयं रध- 
92 स्ते? चते पुरत; पिशाचयद॒ना कङ्कालशेपाः खराः 
स्तरडगच्छिन्नजटायुषच्षतिरिदः सीतां *चलन्ती वह- 
न्नन्त-व्याकुजविद्य्‌ दस्चुद इव दयामभ्युमस्थादरिः ॥ ४३ ॥ 


टीका--आसन्ती--स्वेन एत्र निजेन एव लोक्रोत्तरेर लोकेभ्यः उत्तरम्‌ इति 
लोकोत्तरं लोकातिशायि तेन, असाधारणेन इत्यः, धैयण धीरतया अतिभूमिगत- 
विप्रलम्भम्‌ अतिभूमिम्‌ अत्याख्डिं गतः प्राप्तः [द्वितीया तत्पुरुषः] ठिप्रलम्मः प्रिय- 
वियोगजन्यशोकः, यद्वा रमः, यस्य तथाभूतस्‌ आत्मानं स्त्रं संस्तम्भय स्थिरीकुरु। 
राम+-व्यक्ता स्पष्टम्‌ । सवथा सवप्रकारेण स एब एषः अने कतर।रपारेकल्पनानि- 
भिंतः अनेकवारं बहुशः या परिकल्पना परिचित्तं संकल्पः, तर्था निर्मितः रचितः भगवान्‌ 
अचुल्लङ्घनीयसामधथ्यवान्‌ विप्रलम्मः अमः अनुवध्त[ति सातत्येन अनुसरति । सीता-- 
दारुणया कठेरहृदयया मया सीतया आयपुत्रः उिप्रज्ञ्धः प्रतारितः | 

व्याकरण-विप्रलम्भः--वि-प्र-/ लम्‌ + घञ्‌। अनेकवारपरिकल्पनानिर्मितः- 
अनेकवारान्‌ परिकल्पना, अनेक्रवारपरिकल्गना, अत्यन्तसंयोगे द्वितोया तत्पुरुष । 
विप्रलब्धः-वि-प्र-४/ लमू त क्त । 

टिप्पणी ( Not९ऽ ) 

अपि खलु स्त्रप्नः- यहाँ अपि’ शब्द संभावना में प्रयुक्त हुआ हैं, 'गर्हास मुचय- 
प्रश्न शङ्कासंभावनास्वपि' ग्र को० | 

[ ७६ ] शब्द्राथे-पौलस्त्य = पुलस्त्यका पौत्र, रावण | विघटितः--भग्न । 
कार्ष्णायसः = कृष्णायस ( एक प्रकारका उत्कृष्ट लौह )का बना हुआ | खर = 
खञ्चर । पक्षतिः = पक्तमूल । चलन्तीं = अस्थिर बनी हुईको । अन्तर्व्याकुलविद्युद्‌ = 
भीतर है चञ्चल विद्युत्‌ जिसके ऐसा । अम्बुदः = मेघ । दाम्‌ = ग्राकाशको | 
अरभ्युदस्थात्‌ = ऊपरकी ओर उठा | अरिः = शत्रु । 

अनुवाद्‌--वासन्ती-महाराज, देखिये देखिये-यह जटायुद्वारा तोड़ा हुआ 
रावणका लोह निर्मित रथ है और सामने ये वे पिशाचोंके जेसे मुखवाले, 
तथा अस्थिपञ्जरसे अवशिष्ट खचर हैं | यहाँसे तलवारसे काटा गया है जटायुका 
पक्षमूल जिससे ऐसा, शत्रु अस्थिर बनी हुई सीताको ले जाता हुआ, भीतर चञ्चल 
विद्युत्‌ है जिसके ऐसे गेघके समान, आकाशकी ओर ऊपरको उड़ा । 


पाठा ० --१. प्येते ! २. ज्वलन्तीं | ३. व्यापृत | 
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३०६ उत्तररामचरितम्‌ 


क टु 
[७ अ सीता--( सभयम्‌ ) अ्ाउत्त तादो वावादीअदि अह वि अवहरि- 
ys A ता पस्ताहि परित्ताहि । [ ग्रार्यपुत्र, तातो व्यापाद्यते अहमप्यपहिये । 
तू परित्रायस्व परित्रायस्व । | 
रामः--( सवेगमुत्थाय ) आः पाप, तातप्राणसीतापदारिन्‌, क *यासि ? 
वासन्ती - अयिदेत्र ! राक्षस कुलप्रलयधूम केतो, *किमद्यापि ते मन्युविषयः ! 
सीता--अम्हो अहं वि 3इब्सन्तस्हि । [ अहो ! ग्रहमप्युद्भ्रान्तास्मि । ] 


टीका-पोलस्त्यस्येति। [ श्रन्सयः- अयं जटायुषा विघटितः, पोलस्त्यस्य 
कार्पर्णायसः रथः । पुरतः च ते एते पिशाचवदना कङ्ालशेषाः खराः । इतः खग- 
च्छिन्जजटायुपक्ततिः अरिः चलन्तीं सीतां वहन्‌ अन्तर्व्याकुलविद्युत्‌ अस्डुदः इव थास्‌ 
'अभ्युद्स्थात्‌ । ] अयं दृश्यमानः जटायुषा जटायुर्नामकशुध्रराजेन विघटितः अग्नः 
पौलस्त्यस्य पुलस्त्यपौत्रस्य, रावणस्य, काष्णाथसः कृष्णायसं लोहस्य जातिविशेषः, 
तन्निमिंतः रथ; । पुरतः अग्ने च ते प्रसिद्धा एते पिशाचवद नाः पिशाचानामिव वद- 
नानि येषां ते, कड्ठालरोषाः अस्थिपञ्जरावशिष्टाः खराः श्रश्चतराः, रावणरथवाइकाः, 
वतन्ते इतिशेषः । इतः अस्मात्‌ स्थानात्‌ खट्गच्छिन्नञटायुपच्ततिः खड्गेन असिना 
छिन्ना निङृत्ता जटायोः पक्षतिः पक्षसूलं येन सः, अरिः शत्रुः, रावणः हत्यर्थः, 
चहन्तीम्‌ अस्थिरा, मुक्तये प्रयतमानामित्यर्थः, सीतां वहन्‌ रथनाशात्‌ हस्ताभ्यामिव 
घारयन्‌ अन्तर्व्याकुलावद्य त्‌ अन्तः अभ्यन्तरे ब्याकुला चञ्चला विद्युत्‌ तडित्‌ यस्य 
तथाभूतः अम्बुद मेघ; इव द्य।म्‌ आकाशम्‌ अभि अमिल्लक्ष्य उद्स्थात्‌ उत्पपात । 

व्याकरण -- कार्प्णायस:--कृष्णायसस्य विकारः, ग्रण्‌ ; कृष्णायसं = कृष्णम्‌ 
अयस्‌ , ्रनोऽश्माऽयः सरसां जातिसंञ्चयोः' (पा० ५।४।६४) इति टच्‌ समासान्तः । 
पक्षतिः--पक्षस्य मूलम्‌, “पक्षात्‌ तिः’ ( पा० ५।२।२५ ) इति मूलार्थे “ति? प्रत्ययः । 
जटायुस्‌ ( अथवा जटायु ) 5 जरा पच्चमूलम्‌ ्रायुः यस्येति जटायुस्‌ ; अथवा 
जयया याति इति जटायुः, या + कु ( उणा० )। 

[ ५७ ] शब्दार्थ- वातः = पिता श्रर्थात्‌ जटायु | ब्यापाद्यते = मारा जारहा है। 
अपहिये = अपहरण की जारही हूँ । प्रलय = नाश । धूमकेतुः = विनाशसूचक 
उत्पात विशेष अथवा अग्नि | मन्यु = कोप | डदूश्रान्ता = अतिशय भ्रान्तियुक्त । 

_ अलुवाद--सीता--( भयके साथ ) आ्रायंपुत्र, पिता ( जटायु ) मारे जा रहे हैं, 
म॑ भी अपहरणको जा रही हूँ । अतः रचा कीजिये, रक्षा कीजिये | राम--( वेगसे 
उठकर ) आः ! पापी, पिताके प्राण ओर सीताको अपहरण करनेवाले, कहाँ जाता 


ति कसम य व न 
पराठा०--१. यास्यसि, यासि तिष्ठ तिष्ठ । २. श्रद्यापि | ३, उस्मत्ति अम्हि संबुत्ता 
[ उम्मूततारिमि संबतता न Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA. 


वृतीयोञ्ङ्कः [ छाया ] ३०७ 


[ ०८ "अन्य एवायमधुना बिपययो बतते | 
उपायानां भावादविररतबिनोदव्यतिकरे3 
विंमदर्वीराणां ४जगति जनितात्यद्भुतरसः 
वियोगो मुग्धाच्याः स खलु रिपुघातावधिरभूत. 
कर्थ तूध्णीं सहे निरत्रधिरयं त्वप्रतिबिधः ॥ ४४ ॥ 
सीता--शिरबधित्ति हा हदम्हि मन्दभाइणी | [ निरवधिरिति हा हतास्मि 
मन्दभागिनी । ] 


nn 


है | वासन्ती--हे महाराज, राक्षसवंशके नाशके घूमकेतु, क्या अभीतक भी [कोई] 
तुम्हारे क्रोधका पात्र है । सीता--अरे ! म॑ भी अतिशवश्रान्तियुक्ता हो गई हूँ । 

टीका-सीता--तातः पित्ता जटायुः, व्यापाद्यते इन्यते, अहम्‌ सीता अपि 
अपहिये अपहृत्य नीये । परित्रायस्त्र रक्ष, [ संभ्रमे द्विवचनम्‌ ]।  रामः--अः इति 
कोपेऽ्ययस्‌। तातप्राण्सीतापद्दा रन्‌ तातस्य प्राणान्‌ सीतां च अपहरति यः सः, 
तत्संबुद्धौ । क कुत्र यासि गच्छसि, न त्वं पलायितुं शक्यः इत्यर्थः । अयि इति 
कोमलामन्त्रणे । राक्षसकुलप्रलयधूम केतो राक्षसानां ङुलस्य प्रलयाय नाशाय धूमकेतुः 
विनाशसूचकः उत्पातविशेषः, तत्संबुद्धौ । मन्युविषयः मन्योः क्रोधस्य विषयः पात्रं, 
विद्यते इतिशेषः, [ मन्युर्दैन्ये कतो क्रुधि इत्यमरः ]। सीता--उद्‌भ्रान्ता अतिशयः 
आआन्तियुक्ता । 

व्याकरण- ब्यापाद्यते--बि-श्रा-%“पद्‌ + ( सिच्‌ )--करमणि लट्‌ | ०अप- 
इारिन्‌--्रप-/ द + शिनिं | उद्भ्रान्ता  उद-२/ भ्रम्‌ + क्त । 

टिप्पणी ( \०९ ) 

राक्षसकुल०-- तुल० पोलस्त्यकुलधूमकेतोः ( दे० पु० १०) | 

किमद्यापि सन्युविपयः--रावण इत्यादि राक्षसोंके मारे जानेसे रामके क्रोधका 
पात्र कोई नहीं था । तुल० "किमद्यापि राक्षसत्रासः? (अंक १, पृष्ठ १३५)। 

उद्भ्रान्ता -उन्मत्ता ( पाठा. )--उत्मादयुक्त, “उन्माद? यह कामकी आठवीं 
दशा है । 

[ ७५ ] शब्दार्थे विपर्ययः = दशञातिपरिणाम, विपत्ति | उपाय = साधन | 
अविरत = ग्रविच्छिन्न | व्यतिकर = संपक | विमद = संप्रहार, संग्राम । सुग्धाची = 
मनोहर वेत्रवाली । तूष्णीम्‌ = चुपचाप । निरवधिः = अवधिरहित | भ्रप्रतिविधः = 
प्रतीकार रहित । 

पाठा०--१. अच्वर्थ एवायमधुना प्रलापो वतते । २. अविरलः | ३. व्यतिकरः । 


४. जनितज्ञगढ़फ्रदक्षाए्॥॥ ५९6} 5०5 तिहर बिउ कृणि ठ विरह: 


३०८ उत्तररामचरितम्‌ 


= [ 
2 झनुर्बाद--राम--इस समय यह और ही प्रकारका दशापरिशाम है। [उस 


समय तो सेना इत्यादि ] साथनोंके होनेसे विनोदोका निरन्तर सम्पक है जिसमें ऐसे, 
वीरोंके संग्रामॉसे जगतमें उत्पन्न किया गया है श्रत्यघिक अद्धुतरस जिससे ऐसा, मनो- 
हर नेत्रोंवालीका बह वियोग तो शत्रुका वध है अवधि ( अन्त ) जिसकी ऐसा था, 
किन्तु अवधिरहिंत और प्रतीकाररहित यह [ वियोग ] चुपचाप कैसे सहा जा 
सकता है | सीता--अवधिरहित ऐसा है, हाय में मन्दभागिनी मारी गई. । 

टीका---रामः---अन्यः अपरः. सीतायाः पूर्ववियोगाद्‌ विलक्षण इत्यर्थः, 
विपर्ययः विपर्यासः, सीलायाः निरवधिवियोगरूप इृत्यर्थः। वैलक्षण्यमेवाह-- 
उपायानामिति । [ अन्वयः--उपायानां भावात, अविरतबिनोदन्यतिकरेः वीराणां 
विमदः जगति जनित/त्यदूभुतरसः, दग्धाच्याः स वियोगः रिपुघातावधिः अभूत्‌ । 
तु विरवधिः 'प्नतिविधः अयं कथं तृष्णौ सह्मः । ] उपायानां सेनादिसाधनानां 
भावात्‌ सच्चात्‌ अविश्तविनोदृव्यतिकरैः अविरतः अविच्छिञ्ञः विनोदानां दुःख- 
विस्मरणहेतूनां व्यतिकरः संपकंः येघु तैः, वीराणां शूराणां, कपिराक्षसादीनां, विमर्देः 
संग्रहारेः, सग्रामैरित्यथेः, जगति लोके जनितः उष्पादितः झत्यद्धुतरसः अतिशयः 
विस्मयः येन एवंविधः मुग्धाक्ष्याः मनोहरनेत्राया; सीतायाः सेः वनवासकालीनः 
बियोगः विरहः, रावणक्ृतापहरणजनितः, रिपुघातावधिः रिपूणां शत्रूणां घातः 
नाशः एव डावघिः अन्तः यस्य तथाभूतः अभूत्‌ आलीत । तु पर निरवधिः अन्त- 
रहितः थपि च अप्रतिविधः प्रतीकारशून्यः अयं सीतायाः वतंमानवियोगः कथं केन 
प्रकारेण तृष्णी जोषं, निवचनं, सह्यः सहनीयः, न कथमपि सोहु शक्यते इति आवः। 

व्याकरण--सुग्धाक्ती— मुग्धे रक्षिणी यस्याः सा, षच्‌ समासान्तः | षित्‌ 
्रत्ययान्त होनेके कारण स्रीलिङ्गमे डीप्‌ जुड़ता है ( “षिद्गौरादिभ्यश्च! पा? )। 
झवधिः--अ्रव-९/ धा + कि । सह्यः--शकिसहोश्र' ( पा० ३।१।७१) इति सह 
घातोः कर्मणि यत्‌ । 


टिप्पणी ( N०t९ऽ ) 


अन्वर्थः एव इत्या०--भन्वथंः भनुगतमथंः = यथाथ; | पने अर्थका भ्रनुसरण 
करनेवाला । रावण भ्रादिके झभावके कारण मेरा प्रलाप भपने धर्थके भनुसार ही 
सचमुच भ्रनथंक वचन है । यह पाठ यहां उपयुक्त नहीं है, क्योंकि इससे पूर्व वासन्तीने 
रामके प्रलापके विषयमें कोई निर्देश नहीं किया है । 

निरवधिः--क्योंकि राम समझ रहे हैं कि सीता मर चुकी हैं, अत: भब उसका 
वियोग कभी भी समास होनेवाल। नहीं है । 
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[2४६ ] रामः-द्वा 'कष्टम्‌ ! 
८ व्यर्थं य कपीन्द्रसख्यमपि मे, वीये' हरोणां वृथा 
| डु प्रज्ञा जाम्यत्रतोऽपिः यत्र न गतिः पुत्रस्य वायोरपि । 
मार्ग यत्र न विश्वकर्सेतनयः कतु ˆ नलोऽपि क्षमः 
सो मित्रेरपि पत्रिणामविषये? तत्र प्रिये कासि मे* ॥ ४५॥ 
सीता--“बहुमणाविदम्दि तं पुव्वविरहं । [ बहुमानितास्मि तं पूवं विरहम्‌ । ] 


[ ५६ ] शब्दार्थ - कपीन्द्र सख्यम्‌ = सुग्रीवकी मित्रता | हरि = वानर | वीर्य 
a पराक्रम /Aत्रिणां = बाणाँका | अविषय = श्रगोचर । 

झलुवाई--राम--हा, दुःख है । जहाँ सुग्रीवके साथ मेरी मित्रता भी व्यथ दै 
बानरोंका पराक्रम भी व्यथ है, जहाँ जाम्बवानकी बुद्धि भी व्यथ है, जहाँ वायुके 
पुत्र ( हनूमान्‌ )का प्रवेश भी नहीं है, जहाँ विश्वकमाका पुत्र नल भी माग बनानेमें 
समथ नहीं है, सौमित्रि (लक्ष्मण)के बाणोंके भी अगोचर उस प्रकारके किस [स्थान] 
में, हे मेरी प्रिये, तुम हो ? सीता--म उस पूव विरहक्रो बहुत मनवाई गई हूँ । 

टीका--ज्वथेमिति । [ अन्वयः-र्‍यत्र मे कपीन्द्रसख्यमपि व्यर्थम्‌, यत्र हरीणां 
वीर्य वृथा, यत्र जास्ववतोऽपि प्रज्ञा बृथा, यत्र वायोः पुन्नस्य अपि गतिः न । यन्न 
विश्वकर्सतनयः नलोऽपि मार्ग कतु न चमः । सोमित्रेः अपि पत्रिणाम्‌ अविषये तत्र 
मे प्रिये, क असि ? ] यत्र प्रदेशे मे मम करीरद्रेण वानरपतिना सुग्रीवेण सह सख्यं 
सेश्यं व्यर्थः निप्फलस्‌ , हरीणां वानराणां वीय पराक्रमः वृथा, जाम्बन्नतः जाम्ब- 
वान्नान्नः मल्लूळपतेः अपि प्रज्ञा बुद्धिः बथा, वायोः पुत्रस्यापि हनूमतः अपि, गतिः 
गमनं नास्ति, दत्र विश्‍्वकमेणुः देवशिल्पिनः तनयः युत्रः नलोऽप माग' पन्थानं, 
कतु निर्मातुं न क्षमः न समर्थः । सो नित्रेः अपि लक्मणस्यापि पत्रिणां वाणानाम्‌ 
छायिषये अगोचरे तत्र तथाविधे क कस्मिन्‌ प्रदेशे, मे मम प्रिये वलभे, असि स्वं 
अवसि । सीता-वहुसातिता बहुमानं कारिता । 

उयाकरणु--सख्यं-सख्युर्भावः, यत्‌ । प्र्ञा-प्र-/ ज्ञा + अङ ( भावे )। 
सौमिन्निः--सुमित्रायाः अपत्यं पुमान्‌ , सुमित्रा + इञ्‌ ( वाह्वादित्वात्‌ ) । 

टिप्पणी ( Notes) 

अविषये--ग्रर्थात्‌ पहुंचसे बाहर । अत्रिषयः ( पाठा० )--यह पाठ इतना भ्रच्छा 
नहीं है, यहाँ पर थिः' का अव्पाहार करना पड़ेगा, यः श्रविषयः तत्र, परन्तु पहले तीन 
चरणोंमें 'यत्र?का प्रयोग हुआ है । 


पाठा०--१. कष्टं भोः | २. न । ३, अविषयः । ४. भोः । ५. बहुमाणिदम्हि 


पुव्वविरहे हा यी 
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३१० उत्तररामचरितम्‌ 


[ ८० ] रामः--सखि वासन्ति, दुःखायैव सुहृदामिदानी रामस्य दशैनम्‌। 
१कियञ्चिरं त्वां रोदयिष्यामि । तदसुजानीहि मां गमनाय । 
सीता--(सोद्वेगमोहं तमसामा * शिष्य) भअवदि तमसे कह गच्छदि एव्व 
अज्ञउत्तो । ( इति मूछ॑ति ) | [ भगवति तमसे कथं गच्छुत्येवाय पुत्र: । ("7") ] 
तमसा-त्रस्से, समाश्वसिहि *समाश्वसि हि। नन्त्रावामप्यायुष्मतो$ कुश- 
लवयोवेर्षतर्धनमङ्गलानि संपादयितु' भागीरथीपदान्तिकमेत्र गच्छावः । 
सीता -भञ्बदि पसीदै । खणमेत्त' वि दाव हु्हदंस॑णं जणं पेक्लामि । 
[ भगवति, प्रसीद । क्षणमात्रमपि तावद्दुलंमदशनं जनं प्रेषे | ] 
हि पक कट “for Veni  + 32 MPA EN SN 
[ ८० ] शाब्दाथे - अनुजानीहि = अनुमति दो । उद्वेग = घबराहट । चर्षवधन- 
सङ्गलानि = [ बारहव ] वर्षकी बृद्धि ( अर्थात्‌ पूर्ति )के निमित्त अनुष्ठान किये जाने 
योग्य मङ्गलाचरण । अन्तिकं = समीप | 
अनुवाद--राम--सखी वासन्ती, इस समय रामका दर्शन मित्रोके दुःखके 
लिये ही है । कितनी देरतक तुम्हे रुलाऊँगा, अतः मुझे जानेके लिए. अनुमति दो। 
सीता--( उद्वेग तथा मोहके साथ तमसाको श्रालिङ्गनकर ) भगवती तमसे, क्या 
आर्यपुत्र जा ही रहे हैं ? ( ऐसा कहकर मूर्च्छित हो जाती हे ) । तमसा--बेटी, 
आश्वस्त हो, आश्वस्त हो । हम दोनों भी दीवंजीवी कुश तथा लवके वध पूर्ति- 
निमित्तक मङ्ग ज्ञोंका संपादन करनेके लिए भागीरथीके चरणोंके समीप ही जाती हैं । 
सीता--भगवती, अ्नुग्रह कीजिये । क्षणमर दुलेम दर्शन है जिसका ऐसे [ प्रिय ] 
जनको देख लूँ। 
टीका-रामः-इदानीं संप्रति रामस्य हतमाग्यस्य ममेत्यर्थः, दृशेनम्‌ वः 
लोकनम्‌ , [ कृद्योगा कर्मणि पछी ] सुद्धदां मित्राणां दुःखाय एव दुःखार्थमेव । 
कियच्चिरं कियत्‌ कालम्‌ । अनुजानोहि अनुमन्यस्व । सीता-सोद्वेगमाहं उद्वेगेन 
प्रियवियोगजन्यदुःखेन, मोहेन चैचित्त्येन च सह यथा स्यात्‌ तथा । आश्लिष्य 
आलिङ्गय । तमसा--आयुष्मतो+ दीर्घजीविनोः । वर्पत्र्धनमङ्गल।नि वर्षवर्धनानि 
मङ्गलानि द्वाद्शव्षपूर्तिनिमित्तकानि शुभानि संपादयितु निष्पादयितुम्‌ , उत्पादः 
यित्तुमित्यर्थः, भागीरथ्याः पदान्तिकं चरणसमीपं गच्छावः । सीता--प्रसीद्‌ अनुशु- 
हाण | दुलेभदशेन दुलेभं दशनं यस्य तं जनं प्रियजनमित्यथे:, प्र चते अवलोकयामि । 
Ee व्याकरण--किय्च्चिरं-अत्यन्तसंयोगे द्वितीया । अजुजानीहि-अनु-२/ शा लोट | 
--वंधयन्ति इति वधनानि, इध्‌ (ग्रन्तमावितण्यथः)--ल्यु (कतरि) । 


पाठा०--१. तत्कियचिरं । २. अवलम्ब्य | ३. हा“-“तमसे गच्छदि दर्श प्रजः 
उत्तो | करिस्समू । ४. भ्रस्मादनन्तरं विधिस्तवानुकल लो भविष्यति इत्यादि । 
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[ ८१ ] राम:--अस्ति चेदानीमश्वमेघाय' सहधर्मचारिणी मे । 
सीता--( *सोत्कम्पम्‌ ) अज्जउत्त, का3 ? [ आयपुत्र, का! ] 
शमः-हिरण्मयी सीताप्रतिक्रति; 
सांता--( सोच्छुवासास्म्‌ ) अज्जउत्तो दाणिं सि तुमम्‌ । अम्हहे उक्छाणिवं 
शिं मे परिच्चाञ्ज ज्जासल्लं अज्जउत्त ण । [ थ्रायपुत्र इदानीमसि त्वम्‌ । ग्रहो 
उत्खातमिदानी मे परित्यागलजाशल्यमाव पुत्रेण । ] 
शमः-तत्रापि तावद्वाप्पदिग्धं चज्नुविनोद्यामि । 


क्क य जलन - न 


टिप्पणी ( ]९०(७5 ) 

वषबधनमज्ञल--वषस्य वघनं तस्य मङ्गलानि 'शुभान्‌', तन्निमित्तानि देवपूजा- 
दीनि अनुष्ठानानि, प्रत्येक वर्ष जन्मदिनके समय किये जानेवाले मङ्गलर्धक ग्रनुष्ठान, 
जो आयुको बढ़ानेके उद्देश्यसे किये जाते हैं । 

[ ८१ ] शब्दार्थ--उत्कस्प = कम्पन, उद्वेग | प्रतिकृति = प्रतिमा | उच्छवास = 
आश्वास, सान्खना | उस्खातं = उखाड़ दिया है | परिस्यागजजाशल्यं = [ रामके 
द्वारा ] छोड़े जानेसे उत्पन्न लजारूप कोल | वाष्पदिग्ध = आँसुश्रोंसे लिप्त । 

अनुवाइ--राम -और अब अश्वमेवके लिए मेरी सहधमंचारिणी है। 
सीता--( काँपते हुए ) आयपुत्र, कौन ! राम--सोनेकी सीतःमूर्ति | सीता-- 
( श्वास तथा आँखुग्रंके साथ ) अब आप त्रायपुत्र हैं। अहो, अब आयपुत्रसे 
मेरा परित्यागजनितलजारूप शल्य ( कोलक ) उखाड़ा गया है। राम--उस 
( सौताप्रतिकृति )में ही में अश्रुलित्त नेत्रोंको बहलाऊ गा । 

टीका--पीता--सोत्कस्पम्‌ उत्कम्पेन कम्पेन, यद्वा उद्वेगेन, सह यथा तथा । 
सीता--सोच्छूवासास्रम्‌ उच्छूवासेन आश्वालेन अखेः अश्रुभिः च सह यथा तथा । 
इदानीं संप्रति त्वं भवान्‌ आयपुत्रः पतिशब्दवाच्यः असि मवसि । परित्यागलउ्जा!- 
शल्यं परित्यागेन हेतुना या लज्जा सा एव शल्यं, तत्‌ उत्खातम्‌ उत्याटितम्‌ । 
रामः--तर्कापि हिस्णमयसीताऽतिकृतो अपि वाप्पादिग्धे वाष्पैः अश्रमिः दिग्धं 
उपचितं चक्षुः विवादयामि विनोदयुक्तं करोमि, सोीताप्रतिकृतिदर्श नेनैव कथञ्चित्‌ 
विरहविनोदनं करोमि । 

व्याकर ण्‌-अश्वमेधाय-अश्वमेधम्‌ अनुष्ठाठतम्‌ , 'क्रिवाथोंपपदस्य च कर्मणि 
स्थानिनःः (पा०) इति चतुर्थी । उत्खातम्‌-उद्‌-९/ खन्‌ + क्त | दिग्धं--,/ दिह 
( उपचये ) २ उ० + क्त ! 

पाठा०--१. अश्वमेधसह० । २. स्वगतं साक्षेपं ( वोररा० ) | ३, इसके पञ्चात्‌ 


बीररा० ने यह पाठ दिया है-परिणीतमपि किमु । रामः--नहि नहि इत्या० | 
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३१२ उत्तररामचरितम्‌ 


[ ८२) सीता--घण्णा खु सा जा एव्यं अज्जउत्त ण बहुमण्णीअदि जा अ 
अप्जउत्त' विशोद्यग्दी आसाणिबन्धणं जादा जीअलोअस्स । [ धन्या खलु सा 
प्र #्पुत्रेण बहुमन्यते या 'चायंपुत्रं विनोदयन्त्याशानिवन्धनं जाता जीवलोकस्य |] 

तमसा--( सस्मितस्नेहाखं परिष्वज्य ) अयि बत्से, एवमात्मा स्तूयते । 

सीता--( सलजमधोमुखी स्वगतम्‌ ) परिहसिदम्हि भअवदीए । [ परहसिता- 
स्मि भगुव्रत्या । ] र क... 
वासन्ती--महानयं व्यतिकरोऽस्माकं प्रसादः । गसनं १पुनयेथः कायहानिन 
अवतु तथा*स्ताम्‌ । है 
सीता--पडिऊला दाण मै बासन्दी संवुत्ता । [प्रतिकूलेदानी गे वासन्ती संदत्ता। 

बो कक PN ERAN पान 

टिप्पणी ( 7065 ) 

अस्ति चेदानीम्‌ इत्या०--अ्रभी पूर्वोक्त वाक्य ही चल रहा है | रामका पूरा 
वाक्य इस प्रकार है-- सखि, वासन्ति, दुःखार्यदेदानों रामस्य दशनं सुहृदाम्‌ । कियच्चिरं 
त्वां रोदयिष्यामि ? तदनृज़ानीहि मां गमनाय । श्रस्ति चेदानीमश्चमेचाय सहधमं चारिणी 
मे हिरण्मयी सीताप्रतिकृतिः | तत्रापि तावद्वाष्पदिग्धं चक्षुबिनोदयामि । 

[ ८९ ] शब्दारथ--बहुमन्यते =संमानित की जाती है। आशानिबन्धनं = 
आशाका हेतु | व्यतिकरः = संपक, समागम । प्रसादः = अनुग्रह | प्रतिकूला = 
अनिष्टकारिणी । 

अनुवाद --सीता - वह वस्तुतः धन्य है जो इस प्रकार आर्यपुत्रसे संभानित की 
अ. है, और जो आयपुत्रका दुःखविस्मरण कराती हुई संसारकी आशाका हेतु हो 
गई है । तमसा--( मुस्कराहट, तथा स्नेहके आँसुग्रांके साथ ग्रलिङ्गन करके ) 
अरी बेटी, इस प्रकार अपना आत्मा ही प्रशंसित किया जा रहा हे | सीता - (ल॑जासे 

चा मुख किए हुए स्वगत ) भगवतीसे मेरा परिहास किया गया है ( हंसी उड़ाई 
De है ) | वासन्ती - यह समामग हमारे ऊपर बड़ा अनुग्रह है | अब जिस प्रकार 
कायकी ही हानि न हो उस प्रकार गमन किया जावे । सीता--वासन्ती इस समय 
मेरा अनिष्ट करनेवाली हो गई हैं । 

टीका-सीता--धन्या शाच्या सा हिरण्मयी सीताप्रतिकृतिः | बहुमन्यते 
झाद्रियते । या प्रतिकृतिः आयपुत्रं भर्तारं विनोदयन्ती विस्म्रतढुःख कुवेती 
जीवडोकस्य जगतः आशानिबन्धनं आशाकारणं जाता जीवति रामे जगतः मङ्गजा- 
नाम्‌, आशा संमवति, सीताप्रतिकृतिश्व रामस्य विनोदनेन तस्य जीवनरक्षिका, अतः 
सा जगतः आशानिबन्धनं संद्गत्ता। तमसा--एत्रम्‌ अनेन प्रकारेण, स्वप्रतिकृति 
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[८३ ] ठुमसा--वल्से, एदि गच्छावः । 
न ( सकएम्‌ ) एववं झरम्ह । [ एवं करिष्यावः । ] 
हु. कथ रम्यते ( यस्यास्व — 


fo: एएस्य दायते तृष्णा 
मे*च्छेटपर्यत्नेपाकर्पा 


प्रशंसनेन, आत्मा स्वः स्तूयते प्रशस्यते । पा या तमसया । 
बासन्धी---अय व्यतिकरः समायमः महान, प्रसादः अजुग्रहः। सीता--इदानीम्‌ 
घासन्ती में मम ग्रतिकुश अनिष्टकारिणी संदला संजाता । 

याकरण--धन्या--धनं लब्धी इति धन्या, धनगणं लब्धा’ इति यत्‌ प्रत्यय; । 
परिहसिता--परि-,/ इस्‌ + क्त ( कर्मणि ); हस्‌ घातु अकमक है, परन्तु परिपूवक 
होनेपर सकुमक हो जाती 


ते॥ ४६॥ 


AR ] शग्दाशी - प्र्युप्ष  निखात, गाडा डुआ | दमित = प्रिय । ममंच्छे 
दपरैः = मर्मस्थानोंको छेदनेमें प्रदत्त । आकर्ष:-आकपण, श्रियसे व्यावतन । 
न ससाप्यते==पूरा नहीं क्रिया जाता है। 
नवाय -- वमसा- बेटी, आश्रो चलें । लीता--(कष्टके साथ) ऐसा ही करें । 
आ कैसे जाया जा सकता है? जिस ठम्हारे ( पतिदशनकी ) 
लालसासे दीघ बने हुए, अतएव प्रियमें गडे हुएसे नेत्रोंका, ममस्थानोंकों छेदन 
करनेमें प्रवृत्त ( गमन ) प्रयक्षोंद्यार आक्रपण ( प्रियसे खींचना ) समासत नहीं 
किया जा रहा है। 
टीका--:ल्प्तस्येति । [ अन्य £ः-वृष्णादीर्बंस्य, अत एव दयिते प्रत्युस्स्थेव 
[ यस्याः तव ] चक्षुषः ममच्छेदपरयव्नः आकण: न समाप्य्रते । ] दृष्णा- 
दीर्घस्य तृष्णया प्रियदशंनलाउसया दीघस्य 'आयसस्य, दाते प्रिये प्रत्युप्त- 
स्येव निखातस्येव यस्याः तब घक्ुषः नेत्रस्य, [ जातादेकतचनस्‌ | कपेः आक- 
षणम्‌ , उद्धरणं, य समाप्यते न संपूर्ण: कयते । तथाविधया त्वया कथं रम्यते । 
व्याकरण-- प्रत्युत्त--प्रति-६/वष्‌ + क्त ( कमि ) | आकण्ः--आ-«/ कृष 
+ घञ्‌ | समाप्यते-सम्‌-५/ आपरि लट । 


टिप्पणी ( Notes ) 
समैच्छेदोपसै० ( पाठा२ )- यस्यास्तव चक्षुषः नेत्रस्य संनिवर्षेः दयिते संबन्धः 
“मर्मच्छेदोपमेः? हृदयादिभ्रदेशङकन्तनसहशेः यत्नेः' निरुध्यते निवत्यंते-( वी ररा० ) | 


पाठा , ममंच्छेदोपमँयत्नेः संनिकर्षो निरुघ्यते ( वी० रा० ) । 
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३१४ उत्तररामचरितम्‌ 


[ ८४ ] सीता--*णमो णमो श्रपुव्बपुण्णजणिदर्दंसप्ताएं अज्जउत्तचलण- 
कंप्रलण | (इति मूछुति) | [नमो नमोडपूरवपुएवजनितदशेनाम्यरामायपुत्र- 
~~ चरणकमलाम्याम्‌ | (““ ५ ] 
तमसा--बत्से समाश्वांसहि समाश्वसिहि । 
Felis समाश्वस्य ) किम्रश्चिरं वा मेहन्तरेण २पुण्शिमाचन्दस्स दंसण्‌ं । 
[ कियच्चिरं वा मेघान्तरेण पूर्णिमाचन्द्रस्य दर्शनम्‌ | ] 
ita ] तमसा-अहे संबिधानकम्‌ । 
५ 4 एको रसः करुण एव निमित्तभेदा- 
द्विन्नः प्रथवप्रथगि प्वाश्नयते विवर्तान्‌। 
आवतंबु दूबुदतर कम यान्विकारा- 
रिस ससा यथा सलिलमेव तु? तत्समग्रम्‌ ॥ ४७॥ 


»/ | ८४ ] शब्दार्थे-मेघान्तरेण = मेघके अवकाश ( अर्थात्‌ हटने )से। 

अनुब।द-सीता--अपूव पुण्योसे हुए हैं दर्शन जिनके ऐसे, आर्य पुत्रके 
कमलचरणोंको बार बार प्रणाम है । ( ऐसा कहकर मूर्छित हो जाती है ) तमसा-- 
बेटी, आश्वस्त हो आश्वस्त हो । सीता--( आश्वस्त होकर ) अथवा मेबके अवकाश 
से कितनी देर तक पूर्णिमाके चन्द्रमाका दर्शन [ हो सकता है] 

टीका-सीता--अपूवेपुण्य जनितद्शनाभ्यां अपूवेश पुण्येन सुकृतेन जनितं 
कारितं दशेनं ययोः ताभ्याम्‌ अआ।यपुत्रस्य चरणक्रमलाभ्यां कमलसरशचरणाम्यां 
नसो नमः। सीता--भ अथवा मेघा न्तरेश मेवावकाशेन पूर्णिमाचन्द्रस्य पूर्णिमायाः 
चन्द्रस्य कियच्चिर कियन्तं कालं व्याप्य, अत्यल्यक्ष णमेवे यथः, दृशान मत्रतीतिशेषः । 

व्याकरणु--चरणकमलाभ्याम्‌-नमः शब्द्‌ योगे चतुर्थी । 

टिप्पणी ( N०९ ) 

कियच्चिरं इत्या०--जिस प्रकार मेघाच्छन्न ग्राकाशमें मेंघोंके बीचमें कभी कभी 
क्षण भरके लिये पुणिमा चन्द्रके दशन हो जाते हैं, उसी प्रकार मेरे दुर्भाग्य मेघोंसे 
छिपाये हुए पुिमाचन्द्रके समान रामके, मुझे इतने समयके पश्चात्‌ सोभाग्यसे कुछ 
क्ष्णाके लिये दंन हो गये हैं । 

[ ८4] शब्दाथ - संविधानक = सम्यक्‌ रचना, रचनावैचित्र्य | - निमित्तमेद्रात्‌ 
= कारण भेदसें । विवते = ग्रतात्त्मिक श्रन्यथाभाव, किसी वस्तुकी अमके कारण 


अन्य रूपमें प्रतीति। आवत = जलका भँवर | बुदबुद = बुलबुला | विकार = 
रूपान्तर । अम्मः = जल | 


पाठा०--१. णमो सुकिदपुण्णाजणदंसणिजारां [ सुृतपुष्यजनदशनीयाम्याम ] । 
२. पुण्णचन्दस्स | २. इव श्रूयते । ३. हितत्स मस्तम्‌ | 
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तृतीयो्ड: [ छाया ] ३१५ 


अर्शुवाद---तमसा--अहो [ राम तथा सीताके जीवनकी | घरनाग्रोंका विचिः 
अक्रम अथवा अहो रचनावैचित््य ! एकही करुणरस [ विभावादि ] निमित्तोके 

भेदोसे भिन्न होता हुआ | मानों [ श्ङ्घारादिके रूपमें प्रतीत होनेवाले ] ग्रलग- 
अलग श्रवास्तविक परिणामों ( विवतों )का आश्रय होता हे, जेसे एक ( श्रभिन्न ) 
जल.छी [ वायु क्षोमादिके निमित्त भेदसे ] मेवर बुद्बुद तथा तरज्ञरूप भकारं 
“( परिबतनों )का आश्रय होता है, परन्तु वह सब [ वास्तवमें ] जल ही है। 

टीका---तमसा--अहो इति आश्रय संविधानक निर्माणबैचितर्यम्‌ देशकालादि- 
भेदेन भिलन्लानामपि घटनावलीनाम्‌ एकार्थप्रतिपादने पर्यवसायित्वमित्यथं:; यद्वा 
श्रङ्वारादीनां रसानां करुणरसे एवं पर्यंवसाबिस्वमित्यर्थः । एक इति। [ खन्वयः- 
एकः एवं करुणः रसः निमित्तभेदात्‌ भिन्नः सन्‌ एथकणएथक विवर्तान्‌ 'ग्राश्रयते, यथा 
अम्भः ्यावतुद्ब्दतरङ्गमयान्‌ विकारान्‌ [ श्रयते ], परन्तु तत्‌ समग्रं सलिलम्‌ 
एव । ] एकः एवं अभिन्न एव करुणो रसः करुणाख्यो रसः, यद्वा लक्षणया शोकरूपो 
मावः निमित्तानां विभावादिकारणानां भेदात्‌ पार्थक्यात्‌ भिन्नः अनेकत्वेन प्रतीय- 
मानः सन्‌ प्रथक्‌ प्रथक्‌ इव॒ नानाविधानिव विदतान्‌ विलचणपरिणाम्रान्‌ आश्रयते 
झवलम्बते, यथा अस्भः जलं, वायुच्ञोमादिनिमित्तवशात्‌ आवतबुद्बुद॒तरक्ष्मयात 
आवतः जलञ्रमः, बुदबुदः ऊुडमलाकारजलसंस्थानावशेष:, तरङ्ग ऊर्मिः, ते आवत- 
बुद्बुदतरङ्गाः, तन्मयान्‌ तद्रूपान्‌ विक,रान रूपभेदान्‌ , आश्रयते इति शेषः, तु परंतु 
तत्‌ समग्रम्‌ सवंमावर्तादिकं, सामे जलमेव, [ तदितिविधेयप्राधान्यात्‌ 
छोबस्वसू ] || 

व्याकए्णशु---संविधानकम्‌--संविधीयते इति संविधानकम्‌ , सम्‌-वि-/ था 
+ ल्युट्‌ , स्वार्थे कन्‌। भिन्न/--मिदुक्त । बिवत-वि-/ बुत्‌ + घञ्‌ | 
विकार--वि-५/क + घञ्‌ । 

टिप्पणी ( 2२०६८७ ) 

संविधानकम्‌-यह शब्द यहाँ दो भ्रर्थोमें प्रयुक्त हुआ है-( १ ) राम तथा सीताके 
जीवनमें घटित विविध घडनाझोंका विचित्रक्रम, जिससे वे सभी घटनाएं एक हो श्रथ 
(शोक )का प्रतिपादन करनेमें समथ होती हैं । ( २ ) नाटकका रचनावेचित्र्य, जिपसे 
नाटकमें भ्रभिव्यक्त सभी भावोंका करुणरसमें ही पर्यवसान होता हे 

एको-*“विवर्तान्‌ -तमसाके कहनेका तात्ययं यह है कि--राम तथा सीताके 
जीवनको समस्त घटनाम्रोंके मूलमें करुणरस विद्यमान है, वह करुणरस ही भिन्न भिन्न 
निमित्तोके कारण भिन्न भिन्न रसोंके रूपमें परिवर्तित होता हुआ प्रतीत होता है, वस्तुतः 
ठो वे भिन्न भिन्न रस करुणरसके विवतं अर्थात्‌ अतात्त्विक रूपान्तर ही हैं, जिस प्रकार 
ग्रावतं बुद्बुद तरङ्ग इत्यादि जलविकार मूलमें तथा झन्तमें जलमात्र ही हैं उसी प्रकार 
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३१४ 28 उत्तररामच रितम्‌ 
[छुटमा खि विमानराज, इत इतः । 


( सर्वे उत्तिष्ठन्ति ) 
( सीतारामों प्रति ) 


“04 त्यो 
अरनिरमरसिन्धुः सार्धेमस्मद्विधाभिः 
स्‌ च इलपतिराद्यशछठन्दसां यः प्रयोक्ता । 
स च गुनिरुयातारुम्धतोको बसिष्ठ- 
१ स्त्वयि वितरतु भद्रं भूयसे मङ्गलाय ॥ ४८॥ 
( इति निष्क्रान्ताः सर्वे ) 
इति छाया नाम वुवीय्रोऽङ्कः 


राम तथा सीताके जीवनमें ( तथा इस नाटकमें ) भिन्न-भिन्न रस भी मूलमें वस्तुतः 
करुणरस ही है और जे करुणारसमें ही पर्यवसित होते हैं । यहाँ भवभूतिने तमसाके 
कथनके व्याजसे श्रपने नाटकके रचनावेचित्र्यकी भी प्रशंसा की है | 

बिवते--यह शब्द वेदान्तका पारिभाषिक शब्द है, इसका ग्रथ वास्तबिक 
ख्पान्तर ( मिथ्याप्रतीतिमात्र ) होता है । भवभूतिने “विवतेशब्द' इस नाटकमें श्रनेक 
बार प्रयुक्त किया है, दे० पू० ५ की टिप्पणी | 

आवतेबुदूनुद्‌०--यह ब्रह्मकी अटता सिद्ध करनेके लिथे वेदान्तशाञ्जका प्रसिद्ध 
दृष्टान्त हैं,-“तथाहिं समुद्रादुदकात्मनोऽगन्यत्वेऽपि तद्विकाराणां फेनवीचितरङ्ग-वरुदूबुदा- 
दीनामितरेतरविभाग इतरेतरसंस्लेषादिलक्षणश्च व्यवहार उपलभ्यते । (ब्रह्मसूत्र २११।१३ 
पर शा०भा० ), तथा “यथा च समुद्रात्मनेकत्व॑ फेनतरङ्गा्यात्मना नानात्वम्‌?” (ब्रह्मसूत्र 
२।१।१४ पर शा० भा० )। 


[ ८६ | शब्दाथ--अवनिः = एथिवी | अमरसिन्धुः = देवनदी गङ्गा। 
अनुयातारुन्धतीकः = अरुन्धतीसे अनुसरण किया जाता हुआ | वितरतु = प्रदान 
2 र = कल्याण | 
नु्राद-राम--दे विमानराज, इस ओरसे, इस ओरसे । ( सब उठते हैं । ) 
तमसा तथा वासन्ती--( सीता तथा रामके प्रति ) हम जेसोंके सहित पृथ्वी, गङ्गा 
ओर वह कुलपति जो छन्दोंका सबसे पहला प्रयोग करनेवाला है, और वह 
( प्रसिद्ध ) बसिष्ठ्ुनि जिसको अरुन्धती अनुसरण करती है, महान्‌ मङ्गलके लिये 
तुम्हे कल्याण प्रदान करे | ( सब चले जाते हैं ) 
पाठा०--१, तव | २. श्रेयसे । ३. इति महाकवि श्रीभवभूतिप्रणीते उत्तरराम- 


चरिते छायानाम तृतीयोऽङ्कः । 
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तृतीयोऽङ्कः [ छाया] ३१७ 


टीका--तमसातासन्त्यौ -सीतारामों प्रति यथासंख्यं तमसा सीतां प्रति, 
वासन्ती रामं प्रति इत्यर्थः । अवगिरिति। ¦ अन्तरयः - अस्मद्विधाभिः साधम्‌ 
भ्रवनिः श्रमरसिन्धुः स 'च कुलपतिः यः छन्दसाम्‌ आद्यः प्रयोक्ता, स च श्रनुयाता- 
रून्धतीकः वसिष्टो मुनिः भूयसे मङ्गलाय स्वयि मद वितरतु । ] अस्मद्विधाभिः 
मादशीमिः सार्थ सह अवानः एथिवी अमर्‌लिन्धुः अमराणां देवानां सिन्धुः नदी, 
गङ्गा इत्यर्थः, स॒ च प्रसिद्धः कुलपतिः सुनीनां दशसाह्स्य अध्यापयिता पालयिता 
च सुनिः वाल्मीकिः, यः वाल्मीकिः छन्दसां वेदप्रयुक्तछन्दोस्य; भिन्नानां छन्दस, 
आद्यः प्रथमः प्रयोक्ता व्यवहर्ता, अवतारयितेत्यथं:। स॒ च प्रसिद्ध अनुयाता- 
रुन्धती: अनुयाता अचुगता अरुन्धतों यं सः [ द्वितीया बहुत्रीहिः ], वसिष्ठः 
रघुवंशोयानां कुलगुरुः भूयसे महते मङ्गलाय शमाय त्वयि सीतायां, रामे च, भद्र 
कल्याणं वितरतु प्रयच्छतु । 

ब्याकरण- आद्यः-श्रादौी भवः, यादि +यत्‌ | भूयस्‌-बहु + ईयसुन्‌ । 
अनुयातारुन्घतीकः-- नद्तश्च’ ( पा० ) इति कप्‌ समासान्तः | 


टिप्पणी ( Notes ) 
सीतारामौ प्रति--तमसा तया सीता ये दोनों वासन्ती तथा रामके लिये ग्रहस्य हैं, 
ग्रथवा तमसा सीताके प्रति जो आशीवंचन बोलती है, वही वासन्ती रामके प्रति भी 
बोलती है । इस इलोकमें कथित सभी महानुभाव नाटकके अन्तमें होनेवाले सीता तथा 
रामके समागम रूप मङ्गलमें सहायक हुए है । 


ST 


तीसरा अङ्क समाप्त 
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॥प्नचरितम्‌ 
चतुर्थोऽङ्कः i पट 


खा २४ ८६ 


[ कौसब्याजनकथोगः ] 


( ततः प्रविशतस्तापसो ) 

[ १ ] एकः--सोधातके, रश्यत्तामद्य भूयिष्ठसंनिधापितातिथिजनस्य समधि- 

कारम्भरसणीयता भगवतो वाल्मीकेराश्रमपदस्य । तथा हि-- 
नीवारौदनमण्डयुष्शमधुरं सद्यः प्रसुताप्रिया- 
पीतादभ्यधिकं तपोवनमृगः पर्याप्तमाचामति । 
गन्धेन स्फुरता मनागनुसृतो भक्तस्य सपिष्मतः 
>, धरले €> कपच ho c~ 
र ककन्धूर्लमिश्रशाकपचनामोद्‌ः परिस्तीयेते ॥ १॥ 

[ १ ] शब्दाथे- भूयिष्ठं = बहुत अधिक | संनिधापितातिथिजनस्य = एकत्रित 
किये गए हैं अतिथि लोग जहाँपर ऐसे । आश्रमपदस्य = तपोवनकी | समधिकारस्म 
= [ अतिथिसत्काराथं ] बहुत अधिक आयोजन । रमणीयता = चारुता, शोभा । 
नीवारौदनमण्डस्‌ = नीवार ( तृणधान्य )के भातका माँड । उष्णमधुरं = उष्ण और 
मीठा । सद्यःप्रसूता = तत्त॒ण वच्चेको जन्म देनेवाली । प्रिया = प्यारी, (हरिणी) । 
०पीतादू = पिये हुएसे । अभ्यधिकं = अवशिष्ट ( मण्ड )को | तपोवनस्ृगः = 
आश्रममृग । पर्याप्तं = प्रचुर मात्रामें | आचामति = पीता हे | सपिंप्मतः भक्तस्य = 
घृतमिश्रित भातके । स्फुरता गन्धेन = फैलते हुए गन्धरसे | मनाक = कुछ कुछ । 
अलुस्‌तः = युक्त | क्न्थू'” आमोदः = बदरीफलसे मिले हुए शाकके पकानेका 
गन्ध । परिस्तीयंते = चारों ओर फैल रहा है । 

अनुबाद--( तब दो तापस प्रवेश करते हैं ) एक- हे सौधातकि, ्राज बहुत 
अधिक संख्यासें उपस्थित हुए अतिथियोंसे युक्त, भगवान्‌ वाल्मीकिके आश्रमस्थान 
( तपोवन )की, प्रचुर ्रायोजनसे [ हुई ] शोभा देखी जाय । जैसा कि- श्राश्रम- 
का मृग [ अपनी ] तत्वणप्रसूता प्रिया ( मृगी ) द्वारा पिये हुएसे अतिरिक्त, 
नीवारके भातके गरम तथा मीठे माँडको यथेष्ट पीता है। घृतमिश्रित भातके फैलते 
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हुए गन्धसे कुछ कुछ युक्त, वदरीफलोंसे मिश्रित शाकके पकानेका सौरभ चारों 
ओर फेल॑ रहा है। 

ठीक पक सुधातुरपत्यं सौधातकिः तत्संबुद्धौ हे सोधातके, भय भूयिष्ठं 
बाहुल्येन संनिधापिता; समुपस्थापिताः झतिथिजना: अभ्यागताः यस्मिन्‌ तस्य बहु- 
भिरतिथिभिः सनाथीकृतस्येति मावः, भगवत: ऐश्वादिगुणवतः वाल्मीकेः प्राचेतसस्य 
आश्रमपदस्य आश्रमस्थानस्य समधिकारम्भेण कृता रसणीयता चारुता दृश्यताम्‌ 
अवलोक्यताम्‌ , [ कर्मणि लोट्‌ ]। नीबारोदनेति। [ अन्बयः--तपोवनसगः 
सद्यःप्रसूता-पीताद्‌ श्रभ्यधिकम्‌ उष्णमधुरं नीवारौदनमण्डं पर्यासम्‌ आचामति । 
सपिप्सत: भक्तस्य स्फुरता गन्धेन मनाक्‌ अनुसूतः ककन्धूफलमिश्रशाकपचनामोदः 
परिस्तीर्यते । ] तपोवनमृगः ाश्रमश्रगः सदः प्रसुता तत्बणमेव अपत्यं प्रसूतवती 
या प्रिया शुगीस्यर्थः, तया पीतात्‌ आतृप्तेः निपीतात्‌ अभ्यधिकम्‌ अतिरिक्तं, अव- 
शिष्टमित्यथेः, उष्णमधुरं उष्णं च तत्‌ मधुरं च, [ विशेषणसमासः ], नीवारोद नस्य 
तृणधान्यभक्तस्य मण्डं निस्रावं पर्याप्त यथेष्टं यथा स्यात्‌ तथा, ग्राचामति पिबति । 
अनेन अतिथिसत्काराय प्रभूतौदनपचनं गम्यते । किञ्च संपिण्मतः घृतसाधितस्य 
भक्तस्य अन्नस्य स्फुरता स्फुटीमवता, उद्गच्छता गन्धेन सौरभ्येण मनाक्‌ ईषत्‌ 
यथा तथा अनुस्रृतः अनुगतः, युक्तः इत्यथः, ककेन्धूसिश्रस्य बद्रीफलयुक्तस्य 
शाकस्य यत्‌ पचनं पाकः तस्य, पच्यमानशाकस्येत्यर्थः, आमोद्‌ः परिमलः परिस्तीर्यते 
सवतः विसारितो भवति । 

ठ्याक. रण्‌--सौधातकिः-सुधातुरपत्यं पुमान्‌, सुधातृ + श्रकङ्‌ , इञ्‌ च 
( सुधातुरकङ्‌ च? पा० ४।१।६७ ) | दश्यतास्‌-/हृश्‌-कमंणि लोट्‌ । भूयिष्ठ-- 

२ ९ 
बहु+ ्रतिशायने इष्ठन्‌ | संनिधापित--सम्‌-नि-२/ था + शिच्‌ + क्त ( कमणि ) | 
रमणीयता--रमणीयस्य भावः, तत्‌ । प्रसूता-प्र-२/ सू-- क्त (कतरि) | पीत--२/ पा 
+क्त ( कर्मणि ) | आचामति--आ-६/ चम्‌-लट्‌ , आङिचमो वक्तब्यमितिदीघः | 
परिस्तीयंते--परि-\/ स्तु-कमंकरतारि कर्मणि वा लट्‌ , वायुना इति कर्तृपदमूह्यम्‌ | 
टिप्पणी ( Notes ) 

स्यः प्रसूता--'सद्य:' शब्द मृगीके अत्यन्त तृषित होनेको सूचित करता है । 

०५सूत। म्रियापीतात्‌-सद्यः प्रसूता चासो प्रिया च तया पीतात्‌ , मण्डादितिशेषः, 
[ कमणि क्त ], ्रथवा तस्याः पीतात्‌ ( पानात्‌ ), [ नपुंसके भावे क्तः ] । 'प्रसुता- 
प्रियाः कमंधारय समास है, अतः यहाँ "पुं वत्कमंधारयजातीयदेशेषु' (पा? ६।३।४२)के 
भ्रनुसार पुंवड्भाव होकर 'प्रसूतप्रिया' होना चाहिए था, “ख्ियाः पुवत्‌-? ( पा० ६। 
३।२४ )के अनुसार पूरणी तथा प्रिया आदि शब्दोंके परे होनेपर पुंवःद्वावके प्रतिषेधका 


समासके लिए है। 
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३९० उत्तररामचरितम्‌ 


[२] सोघातकिः--*साअद॑ अणेअपिश्राराणं जिण्णकुच्छाशं अणञ्मा- 
अकालणाणम्‌ । | स्वागतमनेकप्रकाराणां जीणकूचानामू अनध्यायकारणानाम्‌ । ] 
प्रथमः---( विहस्य ) अपूर्वः कोडपि ते बहुमानहेलुशु रपु सधात । 
सौ ातकिः--भो २दण्डाअण, किणामहेया एसो महन्तस्थ २व्वतिरसर्थस्स 
रंघरो “अजञ अदिदी आझादी { [ भो दाणडायन, किंनामधेय एप महृतः स्थविर- 
सार्थस्य धुरंधरोऽद्यातिथिरागतः ! ) 
दाण्डायनः--धिक्प्रहसनम्‌ । नन्वयमृष्यख्श्ञाश्रमाद"रुव्धती पुरस्छृतान्‌ महा- 
राजः शरथस्य दारान अधिष्ठाय भगवान वसिष्ठ: प्राप्तः । तत्किसेवं प्रलपसि ! 


र पत्राप्ते--इससे मण्डकी प्रचुरता तथा उससे आतिथ्यके निमित्त किय हुए समधिक 

आरम्भकी सूचना मिलती है | 

| २ ) शब्दार्थ--जीर्णकूर्चानाम्‌ = पकी दुई (सफेद) दाढ़ीवालोंका | अनध्याय 
छुट्टी । अपूर्व: = नया, विलक्षण । युस्षु = गुरुजनोके संबन्धमें । बहुमानहेसुः = 
बिशिष्ट सम्मानका हेतु । स्थावर वृद्ध । सार्थ = समूह । धुरंधरः = अग्रणी 
(अयुवा ), श्रेष्ठ । किंनासधेयः = किस नासवाला । प्रहसनम्‌ = परिहासको | घिक्‌ = 
भिक्कार है । नु = त्राक्षिप द्योतक अव्यय | असन्वतीपुरस्कृतान्‌ = श्ररुन्धती ( वसिष्ठ- 
पल्ली )की आगे स्थापित किया है जिन्होंने ऐसी । दारान्‌ = भायोको | अधिष्ठाय = 
अधिष्ठित करके (उनका नेता वनकर) | प्रलपसि = प्रलाप (कवाद) करते हो | 

नुच द--सौधातकि--अन्याय ( छुट्टी ) करानेवाले, अनेक प्रकारके पकी 
हई दाढ़ीवालोंका स्वागत है । पहला--(हँसकर) दे सौधातकि, गुरुजनों (पूज्यों)के 
प्रति विशेष सम्मानका तेरा [यह] कोई विलक्षण हेतु है ! सौधातकि-हे दाएडायन, 
बूढ़ोंके बडे भारी समूहका अगुवा यह किस नामवाला ञ्रतिथि आज आया है ! 
दाण्डायन--परिहासको धिक्कार है ! अरुन्धतीकों आगे किया है जिन्होंने ऐसी 
महाराज दशरथकी पत्नियोंके नेता होकर ये भगवान्‌ वसिष्ठ क्रष्पश्वङ्गके आश्रमसे 
आए हैं । फिर क्‍यों ऐसी बकवाद करते हो ! 

टीक।--सौधातकिः-अनध्यायस्य स्त्राध्यायविरामस्य कारणानाम्‌ हेतुभूता- 
नाम्‌, अनेकप्रकाराणां बहुविधानां जोणकूर्चानां जीणं पक्कं ( शुछोभूतं ) कूं 
श्मश्र॒ येषां तेषां, आअतिवृद्धानामित्यथः, स्वागतम्‌ शोभनमागतं, तेश्यः स्त्रागतम्‌ 


पाठा ०--१. श्राप्रदं श्रणज्भाग्रकारणं सविमेसभूदं प्रज जिण्णकुचाणएं [ आगतम्‌ 
अनध्यायकारणं सविशेषभूतम्‌ अद्य जीणकूर्चानाम्‌ ]। २. भण्डाग्रण [ भाण्डायन ] । 
३. थेरीसत्यस्य भ्रग्गधोरिद्ठओ [ स्थविरासाiर्थस्याग्रभोयंधरोऽदिथि० ), इत्यिग्रासत्यस्स 


सार्थस्य ] । ४. प्र चीरघार्रो [ श्रद्य चीरधारक; ] | ५. ०तीं पुरस्कृत्य 
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[ ३ ] सोघातक्रिः-हुँ वसिठ्ठो ? [ हूँ वशिष्ठः १ ] 

दाण्डायनः-अ्थ किम्‌ ९ 

सोधातकिः--मए उण जाणिदं "वग्घो वा विओ वा एसोत्ति। [मया 
पुनर्शातं व्याघ्रौ वा दरको वैष इति । ] 

दाण्डायनः-अआः किमुक्त' भवति ? 


उच्चारयामीत्यर्थ: । प्रथम;--विदृस्य विकृतं हासं कृस्वा। हे सौधातके, गुरुषु 
पूज्येषु, विषये, ते तव कोऽपि असाधारण इत्यथः, अपूर्वः अभिनवः बहुमानहेतुः 
श्रत्यादरस्य कारणं, वतते इतिशेषः । सोधातकिं प्रति सोढ्छुण्ठनव चन मिदम्‌ । 
सौधातकिः--र्किनासधेयः किं नामधेयं यस्य सः, किंनामा इति यावत्‌ | स्थतरिराणां 
बद्धानां सार्थस्य सङ्घस्य, [ 'सार्थो वणिक्समूहे स्यादपि संघातमात्रके' इति मेदिनी ] 
घुर॑धरः अग्रणी: अतिथिः अभ्यागतः आगतः प्राप्तः । दाण्डायनः--प्रहसनं परिहासं 
धिक अस्तु इतिशेषः | श्रुन्धदीपुरस्कृतान्‌ अरुन्धती वसिष्ठपत्नी पुरस्कृता पुरतः 
स्थापिता येषां तान्‌ महाराजदशरश्रस्य दारान्‌ पत्नोम्‌ , यद्वा पत्नी, अधिष्ठाय दारान्‌ 


उद्दिश्य अधिष्ठानं नेतृत्वमधिगम्येत्यथः, भगवान्‌ वतिष्टः प्राप्तः आगतः । प्रलर्पांस 
अनथकं वदसि । 


व्याकरण --स्थविरः-५/ स्था + किरच्‌ , “स्थवः आदेशः। धुर॑धरः-धुरं 
धरतीति, धुर्‌-,/ धृ + खच्‌ „ निपातनात्‌ | प्रहसनम्‌--घिय्योगे द्वितीया । दारान्‌-- 
यह शब्द्‌ पुंलिङ्ग तथा नित्यबहुवचान्त है | अधिष्टाय-अघि-/ स्था + ल्यप्‌ | 
टिप्पणी (९०७5 ) 
आगतमनध्याय० ( पाठा०, दे० पादटिप्पणी )--यह पाठ विद्यासागरद्वारा ग्रहण 


किया गया है। इसको व्याख्या इस प्रकार होगी-अद्य जीणकर्चावाम्‌ ग्रागतम्‌ 
( श्रागमनम्‌ ) सविशेषभूतं ( विशिष्टप्रकारकं ) अनव्यायकारणम्‌ । 


सविशेपभूतम्‌--विशेषेण सह वर्तमान सविशेषम्‌, सविशेषम्‌ भूतम्‌ इति 
सविश्ञेषभूतम्‌, सुप्सुपा समासः | किन्तु इस पाठसे सौधातकिका इन श्रतिथियोंके प्रति, 
जिनके कारण ही उसे आज अनध्यायका शुभ अवसर प्राप्त हुआ है, कोई सम्मान सूचित 
हों होता; अतः “स्वागतम्‌? इत्या० पाठ हो ठोक है । सोधातकिका स्वभाव परिहास- 
प्रिय है । अतएव उसते उनके लिये “जीणकूर्चाताम्‌? शब्दका प्रयोग किया है, तो भी 
जिनके कारण आज उमे छुट्रो प्राप्त हुई है, उनके प्रति सम्मान प्रदर्शित करनेके लिये ही 
उसने “स्वागतम्‌? शब्दका प्रयोग किया है | गम्भोर स्वभाववाले दाण्डायनकी दृष्टिमें 
सौधातकिद्वारा सम्मान प्रदर्शनका यह हेतु ( अनध्यायप्राति ) बिलकुल श्रसाघारण 
तथा अद्भुत है । शिष्टनेमित्त ह अनध्यायक्रे लिये दे० या० स्मृ १।१५१--“'शिष्टे च 

गुहमागते' ( अनव्याय; ) । 
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सौधातकिः--जेश * ` परावढिदेण एव्व सा चराई कविला *कल्लाणी मड- 
सडाइ्या । [ येन परापतितेनैव सा वराकी कपिला कल्याणी मडमडायिता। ] 


[ ३ | शब्दाथ--हुँ = प्रश्‍नसूचक अव्यय । व्याघ्रः = शादूल, चीता । बकः = 
भेडिया । आः = क्रोधसूचक श्रव्यय । परापतितेन एव = सहसा आये हुए मात्रसे । 
वराकी = बेचारी, दीना । कपिला = कपिलवर्णवाली । कल्याणी = [ दो वप॑की ] 
बिया । मडमडायिता = 'मडमड' शब्दयुक्त की गई, (अर्थात्‌ मार डाली गई) । 

अनुवाद--सौधातकि--हूँ, वसिष्ठ । दाण्डायन--और क्या १ | सौधातकि-- 
किन्तु मने तो समझा था कि यह व्याप्र अथवा भेड़िया है। दाण्डायन--ग्राः 
[ यह तुझसे ] क्यों कहा गया है? (अथवा तेरे कथनका क्या तात्पय १) 
सौधातकि--क्योंकि, सहसा ग्राये हुए मात्र [ इस वृद्ध अतिथि ऐसे बेचारी 
कपिलवणवाली बलिया मडमड शब्दयुक्त की गई ( अर्थात्‌ मार डाली गई ) | 

ढीका--सौधातकि;--हुम्‌ इति प्रश्‍ने, [ टु वितके परिप्रश्ने’ इत्यमरः ]। 
दाण्डायनः--ठाथ किम्‌ श्रयं वसिष्ठ एवेत्यथ:। सोधातकिः--एनः पक्षान्तरे 
किन्त्वित्यथ:, ज्ञातम्‌ अवधारितस्‌ , एषः वसिष्ठ इत्यर्थः, व्याघ्रः शादूलः वृकः 
इहास्टगः, ( भेडिया इति हिन्दीमाषायास्‌ ) वा । दाण्डायनः-र्‍याः इति क्रोधे 
[ “आस्तु स्यात्‌ कोपपीडयोः इत्यमरः |, किमुक्त संवति कुत एुवञ्चुक्त भवति. 

झयुप्त ते कथनमस्तीस्यर्थः । सोधातकिः येन यस्मात्‌ , [ हेलो तृतीया ], पराप- 
“ तितेतञैत्र सहसा आगतमाश्रेणेव, व्याप्रादिवदिति भाव; सा परिचिता वराकी दीना 
कपिला कपिलवर्णा कस्याणी वत्सदरी मडसंडायिता मडमडशब्दयुक्ता कृतेत्यर्थः, 
आलब्धेति यावत्‌ , तेन मया व्यांत्र इति ज्ञातमिति पूर्वेण संबन्धः । 

व्याकएए--परापतितेन--परा-५/ पत्‌ + क्त (कतरि) | मडमडायिता--मडमड 
इति श्रालम्भनशब्दानुकरणम्‌ , मड इति अव्यक्तानुकरणशब्दाद्‌ डाच्‌ प्रत्ययः 
( 'श्रव्यक्ताबुकरणाद्‌०' पा० ५।४।५७ ); ततो द्वित्वम्‌ , मडमडाकरोति; ततः 
लोहितादिडाच्म्यः क्यष्‌? (पा० ३।१।१३) इति क्यप्‌ , कर्मणि क्तः, खियां-ता । 

टिप्पणी ( ०६९ ) 

कस्याणी--“वत्सतरी, द्विहायनीत्यरथेः' ( वोररा० ), दो वर्षको बछियाका यह 

बिशेष नाम है | 


सढमडायिता--“मडमड? यह शब्द ग्रालम्भन ( पशुवघ )के समय अस्थिके 
हूटनेके भ्रत्यक्त शब्दका अनुकरण है, इससे डाच्‌ प्रत्यय लगाकर तथा “तत्करोति? इस 


पम ME मय जल Sn Si 4 CST IRR ३” 
पाठा०--१. वग्घो वा; वग्धो विश्न; वर्धो कोवि एसोत्ति। २. तेण; कल्लाणी 
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[४ ] दाण्डायनः--'समांसो मधुपक? इत्यास्नायं बहुमन्यमःनाः श्रोत्रिया- 
भ्यागताय वत्सतरी *महोच वा मडाजं वा निर्वेपन्ति गृहमेधिनः । तं *हि धम 
भर्ससूत्रकाराः समामनन्ति । 
सोघातकिः-भो णिगिद्दीदो्ति । [ भो निणद्दीतोऽसि । ] 
दाण्डायन$--फथसिव ९ 
सोधातकिः - जेण आश्रदेसु वसिट्ठमिस्सेसु बच्छदरी बिससिदा। सज्ज 
एव्म उपञ्चाअदस्स रापसिणो जणअस्स भश्ववदा वम्मीइणा दहिमहहिं एव्व 
णिव्बत्ति | महुअक्को । वच्छुदरी उण विस्तञ्जिदा । यिनागतेषु वसिष्ठमिश्रेषु वत्सतरी 
विशसिता | अद्येव प्रत्यागतस्य राजे जनकस्य भगवता वाल्मीकिना दधिमधुभ्यानेव 
निवर्तितो मधुपर्क; । वत्सतरी पुनर्विसर्जिता । ] 
ति मा पपप 
ग्रर्थमे क्यष प्रत्यय लगाकर 'मडमडाय' यह नामघातु बना है, व्याकरण भी दे० | 
मडभडायिताःका अर्थ 'भक्षिता? अयवा “चिता? भी किया गया है, और 'मडमड'को 
अस्थिचर्वणाक्े समयका अनुकरण शब्द माना है | 
[ ४ | शब्दार्थ- समांसः = मांसयुक्त | मछुपकः = अतिथि ग्रादिकी पूजाके 
निमित्त बनाया हुआ एक प्रकारका भोज्य पदाथ | आज्ञाय = वेद्‌ | बहुमन्यमाना 
आदर करते हुए | थ्रोत्रिय = श्रुतिका चाता ( अथात्‌ वेदज्ञ ) ब्राह्मण | अभ्यागत = 
घरपर आया इञ्रा झतिथ । वत्सतरा = दो वकां बाया । सहाच - बड़ा बैल | 
सहाजः = वड़ा बकरा । निवपन्ति = देते हैं | गृहमेघिनः = एदस्थ लोग । समास- 
नन्ति = उपदेश करते हैं | निगृहीतः = पराजित | कथमिव = कैसे | मिश्र = पूजार्थक 
शब्द्‌ । विशसिता = मार डाली गई । प्रत्यागत > राया हुआ । नि्वोर्तितः = 
निष्पन्न किया | विसजिता = छोड़ दी गई । 
आतदाद - दाणडायन--मांसयुक्त मधुपक हो' इस वेद-वचनका आदर करते 
हुए णइस्थाभमी लोग वेदविद्‌ ब्राह्मण अतिथिको बलिया अथवा बड़ा बैल अथवा 
बड़ा बकरा प्रदान करते हैं इस धमका धमसत्रोंके रचनेवाले [ ऋषि ] बिधान 
करते हैं । सोध्यतके- आरे, [ तू तो ] पराजित हो गया है ! दाण्डायन--फैसे ! 
सौधातकि--क्योकि पूज्य बसिष्ठजीके आनेपर बलिया मारी गई । ग्राज ही आये 
हुए राजर्षि जनकका भगवान्‌ बाल्मीकिद्वारा दही तथा मधुसे ही मधुपक्र निष्पन्न 
क्रिया गया किन्तु बछिया छोड़ दी गई । 
टीका-दाण्डायन-समांसः मांसेन सह वतमानः, मांसयुक्त इत्यथः, मधुपकः 


पाठा०-१. महोक्ष वा पचन्ति। २. इति हि धमं० | ३. पञ्चागदस्य [ पर्याग- 


तस्य पञ्चा प्रामदल्स | पश्चादागदस्य ] । 
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मधुमिश्र: दघिषृतादिसंमारः, भतिथये देयः इतिशेषः | इति एवम्‌ आस्नायं वेदं, वेद- 
वचनमित्यथे:, बहुमन्यमाना; प्रमाणत्वेन ग्राह्रियमाणाः गृहमेधिनः यूहस्थाश्रमिणः 
श्रोत्रियाय अधीतवेदाय अभ्यागताय गृहागताथ अतिथये वत्सतरी गोवत्सां, 
ढ्विहायनीमित्यथ;, महोक्तं महान्तम्‌ उक्षाणं; महावृषममित्यर्थः, महाजँ महाछागं 
वा निवेपन्ति ओज्यार्थ प्रयच्छुन्तीव्यर्थः । तँ श्रोत्नियायाभ्यागताय वत्सतरी महोक्षमहा- 
जानाम्‌ अन्यतमस्य निर्वापशरूपं धर्स धर्सेसूत्रकारा; धर्मसून्नाणां कर्तारः मन्वादयः, 
समामनन्ति सस्ुपदिशन्ति। सौधातकिः--निगृहीतोडसि पराजितोऽसि । येन हेतुना 
वसिष्ठमिश्रे पु मान्यः वसिष्ठः वसिष्ठमिश्राः तेषु, [ गोरवे वहुक्क्नम्‌ ], गतेषु 
प्रा्ेषु वत्सत्तरीः विशसिता व्यापादिता, आलब्धेत्यथेः । अये च नान्यस्मिन्‌ दिने 
इतिमावः। दधिमधुभ्यामेव केवलेन दन्ना मुना च, एवकारेण वत्सतरीब्यवच्छेदः, 
सधुपकः निवेतिंतः निष्पादितः, पुनः किन्तु वत्सतरी विसर्जिता झुक्ता, न 
त्वालब्धेतिभाव; । 

व्याकरण--मधुपकः--मधुना एच्यतेऽसौ मधुपकः, मधु=/एच्‌ २ आ०+ 
घञ्‌ ( कमणि ) । आज्ञायः--आमनति धर्माधमो, ग्रा-५/य्रा + घञ्‌, “आतो युक 
चिण्कृतोः’ ( पा०७।३।३३ ) इति “युकः आगमः । बहुमन्यमानाः--०,/ मन्‌ ४ 
्रा०+- शानच्‌ । वत्सतरी-वत्सोक्षाश्वर्षमेम्यश्चतनुत्वे' (पा० ५।३।६१) इति तरप्‌ , 
ततो डीप्‌ । महोक्ञः--महान्‌ उक्षा, अचतुरविचतुरु-- (पा० ५।४।४७) इति अच 
्रत्ययान्तो निपातः | समामनन्ति--सम्‌-अ्रा-२/म्रा १ प०-लट्‌। निणृहीतः-- 
नि-९/ ग्रह + क्त । विशसिता --वि-५/ शस्‌ (हिंसायाम्‌) १ प०+क्त। निवेतिंत;--- 
निर-५/ इत्‌ + णिच_ क्त । विसर्जिता--वि-५/सुजन- णिच्‌ + क्त । 

टिप्पणी ( N०teऽ ) 

सघुपके;--“दघि सपिजंलं क्षोद्र सिता चेतेश्च पञ्चभिः । प्रोच्यते मधुपक स्तु 
सवं देवीघतुष्टये ।” 

श्रोत्रियः ~~श्रोत्रियंश्छन्दोऽधीते? ( पा० ५।२।५४ ), “ध्नोत्रियन्निति निपात्यते 
छन्दोऽधीते इत्यस्मिन्नर्थे । नकारः स्वरार्थः | श्रोत्रियो ब्राह्मणः |” ( क्राशिका )। 
“जन्मना ब्राह्मणो शेयः, संस्कारैद्विज उच्यते | विद्यया याति विप्रत्वं त्रिभिः श्रोत्रिय 
उच्यते ।” । 

गृहमेधिनः--गृहै्दारेमेधन्ते संगच्छन्ते इति ( दे० रघु० १।७ पर मल्लि ) | कुछ 
लोग इस शब्दकी व्युत्पत्ति “गृहमेष' ( शृहस्थाश्चममें प्रतिदिन किये जानेवाला एक प्रकार 
का यज्ञ )ऐे करते हैं। 

घ्म शच्रकाराः- सूत्रग्नन्थ दो प्रकारके धे-(१ ) श्रौत अधवा कल्पसूत्र, जो दशं 


पौणंमास इत्या० श्रोत यज्ञोके विषयमें थे, (२) स्मातं अथवा धमंसूत्र, जो भिन्न भिन्न 
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[ ५ ] दाण्डायननः--अनिवृत्तमांसानामेबं कस्प"मृषयो मन्यन्ते। निदृत्त- 
आंसस्तु तत्रभवाञ्जनक; | 

सोघातकिः--किंणिमित्तं ? [ कि निमित्तम्‌ ? ] 

दाण्डायनः-२्स तदैव देव्याः सीतायास्तादृरा दैवदुर्विपाकमुपश्न त्य वैखानस; 
संवृत्तः । तथाऽस्य कतिपये संवत्सराश्चन्द्रद्वीपतषोबने तपस्तप्यमानस्य । 

सोधातकिः--तदो किंत्ति आअदों ? [ ततः किमित्यागतः ! ] 
दाण्डायनः--°चरंतन्प्रियसुह्ृदं भगवन्तं प्राचेतसं द्रष्टुम्‌ । 


वर्णो तथा श्राश्रमोंके कतंव्योंका, और उपनयन इत्यादि संस्कारोंका प्रतिपादन करते थे 
गौतम, ग्रापस्तम्ब, वसिष्ठ इत्यादिके सूत्र श्राजकल भी प्राप्त हैं । 
निगृहीतः--निम्रहस्थान” न्यायदशंनका एक पारिभाषिक शब्द है और १ इपदार्थो 
भेंसे एक है । तकंभापामें इसका लक्षण इस प्रकार दिया है-“पराजयहेतुनिग्रहस्थानम्‌??। 
[ ५ ] शब्दाथ- अनिब्वत्तमांसानास्‌ = मांस-भोजनका परित्याग न करने- 
वालोंका । कल्प = शास्त्रविधि । दैवदुर्विपाकः = भाग्यका विषम परिणाम | बैखानसः 
वानप्रस्थ | तपः तप्यमानस्य = तपस्या करते हुएके | किमिति=क्यों | चिरंतन- 
प्रियसुहृदं = चिरकालीन प्रियमित्रको | 
अनुवाद--दाण्डायन--माँस [ भोजन ] का परित्याग न करनेवालोंकी ऐसी 
( समांस मधुपर्ककी ) विधि ऋषि लोग मानते हैं। किन्तु पूज्य जनक मांस 
[ भोजन ]से विरत हैं | सौधातकि--क्या कारण है? दायढायन--बह', तमी 
देवी सीताका उस कारका | भाग्यका विषम परिणाम सुनकर वानप्रस्थ हो गए । 
और चन्द्रद्वीप तपोवनर्म तपस्या करते हुए इनको कुछ वर्ष [हो गए हैं )। 
सौधातकि वहासि क्यों आए हें ! दाण्डायन--चिरकालीन प्रिय मित्र भगवान्‌ 
प्राचेतस ( वाल्मीकि )को देखनेके लिए । 
टीका--दाण्डायनः-अनिवृत्तमांसाताम्‌ मांसात्‌ लक्षणया मांसमोजनात्‌ 
अनिब्रृत्तानां अविरतानां, अपरित्यक्तमांसमोजनानामित्य्थेः, [ "राजदन्तादिषु परम 
( पार ) इति पूर्वप्रयोक्तव्यस्य परनिपातः ], एवं समांसमधुपकंरूपं कल्पं शास्रविधि 
ऋषयः धर्मशास्रप्रणेतारो सुनयः सन्यन्ते स्मरन्ति, उपदिशन्तीति भाव: । तु किंतु 
तत्रभवान्‌ पूज्यः जनक; बैदेहः निवृत्तमांसः मांसाद्‌ विरत: । कि निमितम्‌ जन- 
कस्य निवृत्तमांसत्वे को हेतुरित्यर्थः । दाण्डायनः--सः जनकः सीतादेव्याः ताहशं 
अतिदारुणमित्यथंः, देवदुविपाकं दैवस्य माग्यस्य दुर्विपाकं विषमपरिणासं, सीता- 


पाठा०---१. व्याहरन्ति केचित्‌ ( वीररा० )। २. यद्देव्याः...तदस्य; सीता- 
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[ ६ ] सौधातकिः--अवि अज्ञ संबन्धिणीहिं समं वुत्त से द॑सणं ण 
बन्ति १ [ अप्यद्य संबन्धिनीमिः समं संवृत्तमस्य दशन न वेति * ] 

दाए्डायनः--संप्रत्येये भगवत्ता वसिष्ठेन देव्याः कासल्यायाः सकाशा 
भगवस्यश्स्थदी प्रहिता यत्स्वयमुपेत्य वैदेही द्रष्टञ्य इति । 

सोघातकिः--जह्‌ एदे विरा परस्परे छिलिदा तह डग्हे व बडु. सह 
मिलि अणब्माअमहुर्सबं खेलन्तो संभावेम्ह' । (इति परिक्रामतः ) । 
[यधैते स्थविराः परस्परं मिलितास्तथावामपि वट्टुमिः सह मिलित्वाऽनध्याय- 
महोत्सवं खेलन्तो संभावयावः । ] 


निर्वासनरूपमिति भावः, उपभ्र त्य आकर्य वेखानसः वानप्रस्थ; सवृत्त; जात 
गृह विहाय वने तरुमूलमधिश्रित इत्यर्थ: । तपस्तप्यमानस्य तपश्चरणं कुवत: अस्य 
जनकस्य कतिपये कियन्तः संवत्सरा; वर्षाणि, व्यतीताः इति शेपः। सौधातकिः-- 
ततः तस्मात्‌ चन्द्रह्वीपतपोवनात्‌ , क्रिभिति केन हेदुना, आंगतः प्राप्तः, अन्न तपोवने 
इति शेषः। दाण्डायनः--चिरन्तनं चिरकालीनं प्रियसुट्टदं प्रियमित्रं प्राचेद्स 
वाल्मीकि द्रष्टुम्‌ साक्षात्कतुंम्‌ , आगतः इत्यनेन अन्वयः 
व्याकरणु--तपस्तप्यसानस्य--«/ तप्‌ ( संतापे ) १ प० इस धातुका कम यदि 
तपः? हो तो इसका कर्ता कमवत्‌ होता है श्रथांत्‌ तब इस धातुका प्रयोग कमकत रिमें 
होता है, कमकतरि प्रयोग भी कमवाच्यके समान होता है; दे ०-तपस्तपः कमकस्येव 
( पा० ३।१।८८ ), तथा, उपवासादीनि तपांसि तापसं तपन्ति | ढु खयन्तीत्यथः 
स तापसः स्वर्गाय तपस्तप्यते ( श्रजयतीत्यथः ) | चिरंतन:--चिरंभवः, सत्यं चिरं 
प्राहे प्रगे? ( पा० ४।३।२३ ) इति चिरमित्यव्ययात्‌ व्युल (यु = श्रन)-तुद्‌ च । 
टिप्पणी ( Notes) 

वैखानसः-वानप्रस्थके लिए मांस वर्जित है; मनु० ६।१३-१४ ( “वर्जयेन्मद्य- 
मांसं च ।? इत्या० ) । 

[ ६ ] राब्दार्थे-संबन्धिनीमिः समं = संबन्धिनियों ( कोसल्यादि समधनों )के 
साथ । दशनं = साक्षात्कार । सकाशं=समीपमें, पास | प्रहिता = भेजी गई हे । 
उपेत्य = आकर । बैदेहः==जनक । स्थविराः = बूढे लोग। आवाम्‌ अपि = हम 
दोनों भी । बढ़ ( श्रथवा वढ ) = बालक ब्रह्मचारी | अनध्यायमहोत्सवं = छुट्टी के 
महान्‌ आनन्दको | स॑मावयाव; = [ हम दोनों ] संमानित करें, मनावे । 

झनुवाद--सौधातकि--क्या आज संबन्धिनियों ( कौसल्या आदि )के साथ 


पाठा०--१. मरीम्ह [ मानयावः ], इसके अनन्तर कहीं कहीं यह पाठ भी 
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[७ | दाण्डायनः--तद्यं त्रह्वावाडी घुराणराजर्पिजलकः प्रचितसवसिष्ठावु 
पास्य संप्रत्याश्रमस्व बहिबृ क्षमूलमधितिष्ठति । य एष ~ 
हृदि नित्यानुपक्ठेन सीताशाकेन तप्यते । 
अन्तःप्रस 'पददनो भ्जरञ्चब वनस्पतिः ॥ २॥ 
( इति निष्क्रान्तौ ) 
मिश्रविष्कम्भः | 


इनका साक्षात्कार हुआ है या नहीं ! दाण्डायन--श्रभी ही भगवान्‌ वसिष्ठ द्वारा 
देवी कोसल्याके पास भगवती ग्ररुन्धती भेजी गई हैं कि स्वतः ्ाकर जनकसे 
साक्षात्कार कर लिया जाय | सौधातकि--जिस प्रकार ये बूढ़े आपसमें मिले हैं, 
उसी प्रकार हम दोनों भी बालक ब्रह्मचारियोंके साथ मिलकर ग्रनध्यायके महान्‌ 
उत्सवको खेलते हुए मनावें । ( ऐसा कहकर दोनों घूमते हैं )। 

टीका--सोधातकिः-अद्य इदानीम्‌ , संत्रन्धिनीमिः स्वदुहितुः श्वश्रसि 
कोसल्याप्रभ्र्तिमिरित्यथेः, संसं सह अस्य जनकस्येत्यथः, दशन सादात्कारः संवृत्त 
जातं तवा अथवा न, इति एवं, जायते इतिशेषः, अप किम्‌ । दाण्डायनः-- 
संप्रत्येव इदानीमेव । सकाशं पाश्वं प्रहिताः प्रेरिताः । स्वयम्‌ आत्मना, उपेत्य 
उपस्थिता भूत्वा वैदेहः जनकः द्रष्टव्यः साचाव्कतंब्यः। सौधातकिः--एते जनकः 
प्रतयः स्थविराः वृद्धा परस्परम्‌ अन्योऽन्यं मिलिताः समवेताः। बटुभिः सह 
अल्पवयस्कैः ब्रह्मचारिभिः सह । अनध्यायमदोत्सवं अनध्यायरूपं पाठविरामरूपं 
महोत्सवं खेलन्तौ क्रीडन्तो, खेलनेनेत्यथंः, [ `लक्षणहेत्वोः क्रियायाः ( पा० 
३।२।१२६ ) इति हेत्वये शत्‌ प्रत्ययः ] सभाव यावः संमानयावः । 

व्याकाएए--प्रहिता--प्र-२/ धा + क्त ( कमणि ) । उपेत्य--उप-/ इ (गतो) 
+ल्यपू , तुक्‌ च । द्रष्टव्यः -७/दृश्‌ + तव्य ( कमणि ) । 


टिप्पणी ( N०६९७ ) 


संभावयाव$--श्रर्धात्‌ भ्रनष्यायरूप महोत्सवको मनावें, या ग्रनष्यायजन्य भ्रान- 
स्दका उपभोग करें । संमानयावः ( पाठा» )--इसका भी यही ग्रथ है । 

[७ ] शब्दा्थे--ब्रह्मवादी = ब्रहाविद्याका उपदेश करनेवाले । उपास्य = 
ग्राराधना करके । हृदि = हृदयमें । नित्यानुषक्तेन = निरन्तर लगे हुए | सीता- 
शोकेन = सीताके शोकसे | तप्यते = संतापका अनुभव करते हैं । अन्तःप्रससद्इनः ` 
= भीतर व्यास है असि जिसके ऐसा । जरन्‌ = जीण | वनस्पतिः=शमी बच्च । 

पार्ठा०--१. प्रसुस्त, प्रदीप्त । २. ज्वलन्निव । 
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( ततः प्रविशति जनकः ) 
22, ८ }अनिकः--अपत्ये यत्ताहग्हुरितमभवत्त न महता 
बिपक्तस्तीव्रेण त्रणितहृदयेन व्यथयता । 
यक क म न र्यी 
अनुवाद--दाण्डायन--तो यह ब्रह्मोप॑देष्टा बरड राजर्षिजनक वाल्मीकि तथा 
वसिष्ठकी आराधना करके अब ग्राश्रमके बाहर इच्तके नीचे बैठे हैं । जो ये हृदयमें 
निरन्तर लगे हुए सीता विषयक शोकसे, भीतर व्याप्त है ग्रमि जिसके ऐसे जीण 
[ शमी ] इक्तके समान तपते रहते हैं । ग 
( ऐसा कहकर दोनों जाते हैँ ) 
मिश्रविष्कम्मक [ समास ]। 
टीका--दाण्डायन+--अरह्मवादी ब्रह्म वदितुं शीलमस्य सः, बरह्मोपदेशेत्यथेः । 
उपास्य अभ्यच्ये । वृक्षमूलम्‌ आश्रमतरोरघोदेशम्‌ अधितिष्ठति आश्रित्य तिष्ठति, 
[अधि शीछस्थासां कर्म! ( पा० ) इति अधिपूवेक स्थाधातोः अधिकरणस्य कमंत्वम्‌ ] 
य एष! ( शछोकस्थेन “तप्यते? इति क्रियापदेनान्वयः ) हृदीति । [ अन्वयः-हृदि 
नित्याचुषक्तेन सीताशोकेन, भन्तः प्रसक्तदहनः जरन्‌ वनस्पतिरिव तप्यते । ] हृदि 
इदये नित्यं निरन्तरम्‌ अनुषक्तेन लग्नेन वतंमानेनेति यावत्‌, सीताशोकेन सीता- 
वियोगजन्यदुःखेन अन्तःप्रसरप्दहनः अन्तः मध्ये प्रस्त व्याप्त: दहनः अझ्ियंस्य 
एवंभूतः, जरन्‌ जीणे: वनस्पतिः दक्ष: इय तप्यते दह्यते पीड्यते इतिभावः । 
व्याकरण-ब्रह्मवादी -ब्रह्मवदिठुं शीलमस्य, ब्रह्म-५/वद-ताच्छील्ये णिनिः । 
पुराणराजर्षि:--पुराए श्रासो राजर्षिः, कमधारय; । उपास्य--उठप-५/आस + ल्यप्‌ । 
अनुषक्त-अनु-९/ सञ्ज्‌ + क्त ( क्रि ) | तप्यते--२/तप्‌ ( तापे ) १ प० कमंणि 
लट | नित्यानुषक्तेन --नित्यम्‌ अनुषक्तेन, सुप्सुपा समासः । प्रसप्त-प्र-१/सपन- 
क्त ( कर्तरि ) | दहनः--५/ दह्‌ + युच्‌ ( पा० ३।२।१३० ) | जरत--4/जु १ प० 
+ शत । वनस्पतिः--वनस्य पतिः, पारस्करादित्वात्‌ सुट्‌ | 
टिप्पणी ( N०९ ) 
तत्‌-_सीतावियोगजन्य शोकके कारण एकान्तप्रिय होनेसे । 
वनस्पतिः-इस शब्दका ग्रथ “विना पुष्पोंके ही फलवान्‌ वृक्ष” भ्रथवा “शृक्षमात्र? 
है, “बनस्पतिर्ना द्र मात्रे विनापुष्पद् मे” ( मे० को० )। यहाँ पर इसका अथं “शमी- 
बृक्ष? लेना चाहिये जिसके भीतर भ्रर्ति लीन रहती है । 
मिभ्रविष्कम्भः-संर्छृतप्राकृतात्मक विष्कम्भक | इसमें 'देव्याः सोतायास्ताहशंः 
दु वपाकमुपश्चुत्यश इत्यादि वांक्योंसे बृत्तकथांशोंका, तथा "भगवता वसिष्ठेन देव्य 


ल्य़ायाः इत्यादि वाक्रयोसे वतिष्यमाण कथांशोंका निदशन 
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~ पदुर्थारावाह्दी नव इव चिरेणापि हि न मे 
निकृन्तन्मर्माणि क्रकच इब मन्युर्विरमति ॥ ३ ॥ 


[ ८ ] शब्दार्थ--दुरितम्‌ = व्यसन, आपत्ति | महता = बहुत बड़े । तीब्रेण = 
उग्र | ्रणितह्ृदयेन = ब्रणित (घायल) हो गया है हृदय जिससे ऐसे । ब्यथयता = 
व्यथा (पीड़ा) देते हुए। वेन=उस ( दुरित )से।* विषक्तः = विशेषरूपसे 
लगा हुआ, ्रतएव जनित | पद्डः = कुशल, समर्थ | धारावाही = धारारूपसे 
(निरन्तर ) संचार करनेवाला । “चिरेणापि = बहुत समयके बीतनेपर भी । नवः 
इव = नया जैसा | क्रकच = आरा, करपत्र । मर्माणि = मर्मस्थलोंको । निक्कन्तन्‌ = 
कतरता हुआ । मन्युः = शोक । न विरमति = नहीं रकता है । 

अनुवाद--( तव जनक प्रवेश करते हैं ) जनक--[ मेरी ] संतान [ सीता |पर 
जो उस प्रकारका अ्नथपात हुआ, बडे भारी, दारुण, पीड़ाजनक, तथा घायल 
( त्रशित ) कर दिया है हृदयको जिसने ऐसे उस (दुरित)से विशेषतया, लगा हुआ 
( श्र्थात्‌ उसकेद्वारा जनित ) तथा प्रवल, निरन्तर संचार करनेवाला, बहुत कालके 
पश्चात्‌ भी नया जेसा, ओर रेके समान ममस्थानोंको कारता हुआ मेरा शोक 
शान्त नहीं होता 

टोका-जनकः--अपत्ये इति। [ अन्वयः--अपत्ये यत्‌ ताइक्‌ दुरितम्‌ 
अभवत्‌ , सहता तीव्रेण बणितहृदयेन व्यथयता तेन ( दुरितेन ) विषक्तः पटुः 
धारावाही चिरेणापि नव इव, [ किंच ] ऋकच इव मर्माणि निकृन्तन्‌ मे मन्युः न 
विरमति । ] अपत्ये संततो, सीतायामित्य्थः, यत्‌ ताहक तथाविधम्‌ , चिन्त्यमिति 
भावः, दुरितं व्यसनम्‌ , अनर्थपीतः इत्यथः, अभवत्‌ ; महता विपुलेन तीव्र ण॒ 
दारुणेन, त्रशितहृदयेल ब्रणितं संजातत्रणं, हृदयं येन तेन, व्यथयता पीडयता, 
संतपतेति यावत्‌, तेन दुरितेन विपक्तः संसक्तः, हृदये जनितः इत्यथः, पटु कुशल, 
तापसस्यापि मम हृदयोन्मथने समर्थः इतिमावः। धारावाही धारया निरन्तरमिस्यथंः, 
बहति संचरतीति, सततस्थायीव्यरथेः, चिरेणापि महता कालेनातीतेनापि नव इव 
झचिरजात इव, [ उप्प्रेज्ञा] किंच क्रकच इव करपत्रमिव, [ उपमा ] मर्माणि 


जीवस्थानानि निङ्न्तन्‌ छिन्दन्‌ , मे मम मन्युः शोकः, कोपो वा [ “मन्युर्दैन्ये क्रतौ 
क्रधि? इत्यभरः ] न विरमति नोपशाम्यतीत्यर्थः । 


व्याकरण दुरितं-दुर्‌-९/ इ ( गतौ ) + क्त ( नपुंसके भावे ) । विषक्तः-- 
वि-/ सञ्ज्‌ क्त। ब्रणितं-त्रणं सञ्जातमस्येति; तदस्य संजातं तारकादिभ्य 
इतच्‌? ( पा० ) । व्यथयता--५/ व्यथ्‌ १ आ + रिच्‌ + शतृ; “मितां हस्वः’ (पा०) 
इति हस्वः । निङ्न्तन्‌-नि-/ कृत्‌ ( छेदने) ६ प०--शतू । विरमति-- 
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कणे ६] जनफः-- कष्टम्‌ ? एवं नाम *जरया दुःखेन च दुरासदेन, भूयः 
पराकसांतपनप्रभृतिभिस्तपोभिरात्तर्रसधातुरनत्रषटम्भो नाद्यापि मम दग्धदेहः 
0 । अम्धतामिस्ता ह्यसूर्या नाम ते लोका3स्तेभ्यः प्रतियिधीयन्ते य आत्म- 
[तिन इत्येवमृषयो मन्यन्ते । अनेकसंवत्सरातिक्रमेऽवि प्रतिकणपरिभाबनास्पषट- 
निर्भासः प्रत्यग्न इव न मे दारुणो ढुःखसंवेगः प्रशाम्यति | अयि मातदेंबयजन- 
संभवे सीते, इटशास्ते निर्माएभागः परिणतो येन लज्ञया स्वच्छन्दमाक्रन्दितुमपि 
न शक्यते । 


टिपणी ( Notes ) 

घारात्रादी.( मन्युः )--तुल ० “संतानबाहीनि' ( इलो० ५ ) | 
क्रकय$-—-'क्र? इति श्रव्यक्तशब्द कचति शब्दयते, क्र-/ कचू ( रवे, शब्दकरना ) 
+ अच्‌, “क्रकचोऽल्लो करपत्रमारा चमंप्रभेदिका” (श्र० को० )। इस एइलोकमें 

उत्प्रेक्षा तथा उपमा अलंकार है । 
शब्दार्थे [ ५ ]--जरया--इद्धावस्थासे । दुरासदेन = दुःसह । दुःखेन--दढुःखसे 
भूयः = पुनः । पराक = बारह दिनोंके उपवासके रूपमें ब्रत विशेष | सांतपन = 
एक प्रकारका ब्रत, जिसमें एक दिन पञ्चगव्य ( गोमूत्र, गोवर, दूध, दधि, घृत ) 
तथा कुशोदक पिया जातः है, और दूसरे दिन उपवास रक्खा जाता है । तपोमिः = 
तपस्याग्रोंसे, कायशोषक व्रतोसे । आत्तरसधातुः = सुखा दिए गये हैँ रस और धातुएं 
जिसके ऐसा । अनवष्टम्मः = ्रवलम्मनरहित । दग्धदेहः = हतदेह, ( “द्ग्थ’ यहाँ 
निन्दावाचक शब्द है ) | थन्धतामिसनाः = ्रन्धा बनानेवाला (अर्थात्‌ हष्टिविघातक) 
तामिख ( ञ्रन्धकार ) है जिनमें ऐसे । असूर्याः = सूय रहित, जहाँ सूयंकी किरण न 
पहुँचती हों । प्रतिविधीयन्ते = नियुक्त किए जाते हैं । अतिक्रमेऽपि = बीतनेपर भी । 
परिभावना = बार बार किया जानेवाला चिन्तन | निर्भास = प्रकाश । प्रत्यम्न = 
नया, ताजा। दारुण = भीषण | संवेगः = प्राबल्य । निर्माणभागः = निर्माण 
( उत्पादन )के समय विधाताद्वारा बनाया छुआ भाग्य । स्वच्छन्दम्‌ = इच्छानुसार 
pe अपि न शक्यते = उद्धस्वरसे रोया भी नहीं जा सकता | 

[दू--जनक--खेद ! इस प्रकार बुढापेसे तथा दुःसह दुःखसे, और पुनः 
पराक तथा सांतपन आदि कायशोपक ब्रतॉसे सुखा दिये गये हें रस और धातु 
जिसके ऐसा, श्रवलम्बनरहित मेरा निन्दितशरीर अब भी नहीं गिरता है । “गाढ 
अन्धकारसे युक्त तथा सूर्य [प्रकाशसे ]रहित वे प्रसिद्ध लोक उनके लिये नियुक्त किये 
पाठा०--१. जरसा । २. रनुपष्टम्शनो न मे; ०धातुरनुपयुज्यमानः; शोषितान्तः- 
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जाते हैं जो श्रात्मघात करनेवाले दोते हैं? ऐसा ऋषि लोग मानते हैं । ्रनेक वर्षोंके 
बीतनेपर भी, निरन्तर चिन्तन करते रहनेसे स्पष्ट प्रकाशवाला, नया जसा, मेरा भीषण 
दुःखका आवेग शान्त नहीं होता दै । अयि माता, यज्ञभूमिमें उत्पन्न सीता, तेरे 
निर्माण ( सृष्टि )के [समय व्रिधाताद्वारा बनाए हुए ] भाग्यका ऐसा परिणाम हुआ, 
जिससे लजाके कारण इच्छानुसार उच्चस्वरसे रोया भी नहीं जा सकता | 

टीका- एवम इदशं, अतिमात्रमिव्य्थेः जरया वार्धकेन, ठुरास देन दुरभिमवेनः 
दुःसहेनेत्य्थः, दु;खन सोतानिवासनजन्यशोकन च, तथा भूय छुन पराक क्षातत॒त्- 
प्रभृतिभिः पराक द्वादशदिनोपवासक्ृच्छे, सांतपन द्वेदिवसिकब्रतभेदः, चान्द्रायण्‌- 
विशेषः, ते पराकसांतपने प्रस्ततिती आदिनी येपां तैः, तप।भिः कायशोषकरेः नियम- 
विशेषैः, आत्तरसथातुः आत्ताः गृहीताः, शोषिताः इति यावत्‌ , रसाः शोणितादय 
धातवः साँखादयश्च यस्य एवंविधः, आतवष्टम्भः अविद्यमान; अवष्टम्भः यस्य; 
पातप्रतिवन्धकावलम्त्रनरहितः, सप से दुर निन्दितशरीरः, [दग्धेति मिन्द्रायास्‌ ], 
अद्यापि न॒ पतति न विशीर्यते इस्यर्थः। तहि आत्मघातः क्रियताभित्यत्राह-- 
अन्येति । अन्धतामि्जाः अन्धं अन्धङ्करणं, इष्टिविवातकमित्यर्थः, चामिख तमः 
संहृतिः, येषु ते तथोक्ताः, असूर्याः सूर्यरहिताः, नामं इति प्रसिद्धो, तेभ्यः आस्म- 
ब्ातिभ्यः इत्यर्थः, प्रतिविधीयन्ते नियुज्यन्ते, ये जनाः, आत्मघ।तिनः आतमानं 
घातयन्ति ते, सन्तीति शेषः, इति एवम्‌ ऋपग्रः सुनयः मम्यन्ते स्मरन्ति । 
अनेकसंयत्सराणां बहुसंज्यकवर्षाणान्‌ अतिक्रमेऽपि उपगसेऽपि, प्रतिच्तण निरन्तर 
मिति भावः, या परिभःवता सीतासंवमन्धिदुरितविषयकचिन्तनं तया स्पष्ट परिस्फुट 
निर्भासः प्रकाशो यस्य एुबंविधः, प्रत्यञ्र इथ नदान इव से दारुण हृदय विदारण 
दुशखसंवेगः शोकप्रावल्यं न प्रशास्यति न विरमति । अयि मातः मातरिति सस्नेह- 
संबोधनम्‌ ; देवयजनसंभवे यक्षभूमिससुत्पन्ने सीते | तं तव निमाणभागः सृष्टिकाले 
विधात्रा विहितं साम्यमित्यर्थः । इद्रः एवंविध सापवादनिर्वासनरूपः इत्यथः | 
परिणतः फलितः हेतुना, लञ्जया अपया स्वच्छन्द्‌ स्वस्य छन्दः अभिप्राय: यस्मि- 
न्कमोणि तद्‌ यथा तथा यथेच्छमित्यर्थः क्रन्दितुमपि उच्चैः स्वरेश रोदिठुमपि न 
शक्यते न पायते । 

व्याकरण--जरया--“जरा' शब्दका तृ० वि० ए० व°, 'जरसा! भी होता है, 
( “जराया जरसन्यतरस्याम्‌ पाश ७२।१०१ |) दुरासदः = दुःखेन आसाद्यते, दुर्‌- 
आ-५/ स + खल्‌ । आत्त = आ दा + क्तः अचउपसर्गात्त:' (पा० ७।४।४७) | 
झवष्टम्मः = अव--९/ स्तम्भ + घञ्‌ । तामिस्रं = तमिसमेव तामिल, स्वार्थेऽण्‌ | 
परिभावना ==परि-/ भू ( अवकल्कने = चिन्तने ) १० उ०+( णिच्‌ )+युच्‌ 

= 


( “एयासश्रन्थोयुच? पा० ) 
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४-ह" पुत्रि, 
ष्र १४ डा विराज, त्कतिपयकोमलदन्तकुड्मलाग्रम्‌। 
2 ' बृदनकमलकं शिशोः स्मरामि, स्खलदसमञ्चसमन्जु ` जस्मितं ते । ४॥ 


टिप्पणी ( Notes) 
दुरासद जिसके पास कठिततासे पहुँचा जा सके, भ्रतएव दुःसह । 
पराक--एक प्रकारकाकृच्छ ( प्रायश्चित्त रूप व्रत ), जिसमें १२ दिन तक उपवास 
रका जाता है, दे० मनु० ११।२१५-“यतात्मनोऽप्रमत्तस्य दव।दशाहमभोजनम्‌ । पराको 
नाम कृच्छ्रोऽयं सर्वपापापनोदनः ||”? 
सांतपन-दे० शब्दार्थ तथा मनु० ११।२१२ । प्रभ्मुतिभिः--इस शब्दसे चान्द्रायण 
अ्राजापत्य आदि छृच्छोंका ग्रहण समना चाहिए । 
अन॑वष्टम्म:;--अविद्यंमानः श्रवष्टम्भः यस्य । अलुपयुड्यमानः ( पाठा० )-- 
कस्मिन्नपि कार्ये उपयोगित्वमतापद्यमानः, श्रात्तरसधातु होनेके कारण जिस ( देह )का 
किसी भी कायमें उपयोग न किया जा सके | 
शोषितान्तःशारीरथातोरवष्टम्भ एव महान्‌ ( पाठा० )-शोषिताः श्रन्तः शरीर- 
धातवः यस्य तादृशस्य मम महान्‌ “अवष्टम्भः? प्राणघारणशक्तिः, यदद्यापि इत्या० । 
अन्धतामिस्राः-मनुस्मृतिमें उल्लिखित २१ नरकोंमेंसे एक नरकका नाम भी 
“अन्धतामिस्न' है । 
असूर्याः -अविद्यमानः सूयंः येषु ते ( लोकाः )। कोई कोई इसके स्थानभें असुर्याः 
पाठ पढ़ते हैं, भ्रसुर्याः = असुरोंके योग्य, तुल० “श्रसुर्याः नाम ते लोकाः श्रग्धेन तमसा 
बता; । तांस्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति ये के चात्महनो जना; | ( ईशावास्योपनिषद्‌ ) । 
परिभावता--परिवतंमाना भावना (चिन्तनं), बार बार किया जानेवाला चिन्तन। 
मात$--'तात? शब्दकी तरह स्नेहयुक्त संबोधन । देवयजनसंभवे तुल० 7, । 
इरृशस्तेनिमा भागः देखिये टिप्पणी पृष्ठ १६६ | 
[ १० ] शब्दार्थ~ अनियतरुदितस्मितं = बिना किसी निमित्तके रोदन तथा 
मृदु हास्य हैं जिसमें ऐसा | विराजव्कतिपय'"कुड्सलाग्रम्‌ = विराजमान हैं कुछ 
( थोडेसे ) दन्त मुकुलोंके श्रग्रभाग जिसमें ऐसा । स्खलत्‌ = गिरते हुए, अधूरे । 
असमञ्जस = ग्रसंबद्ध | अञ्जु [ मुग्ध ( पाठा० ) ] = मनोहर । जल्पितं = वचन 
[ 3८ जिरी. ऐसा ] । 
नुवाद्‌-जनक--हा ! पुत्री, अ्रहेतुक रोदन तथा हास्य हैं जिसमें ऐसे, 
शीभित हैं कुछ ( थोडेसे ) दन्तमुकुलों ( कलिकाके समान दांतों )के अग्रभाग 
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[ RR जनकः--भगवति वसु धरे सत्यमतिदृडासि । 
OR वहिमु नयो वसिष्ठयूहिणी गङ्गा च. १यस्या बिदु- 
m7 माहात्यं यदि वा रघोः कुलगुरुदेवः स्वयं भास्कर; । 
विद्यां बागिब यामसूत भवती तद्वत्‌ या देवतं 
° तस्यास्तव हितुस्तथा विशसनं किं दारुणेऽमृष्यथाः ॥ ५ ॥ 


जिसमें ऐसे, लड़खड़ाता हुआ, संबद्ध तथा मनोहर वचन है जिसमें ऐसे, तु 
बच्चीके कमलके समान एखको याद करता हूँ । 
टीका-अनियतेति । [ अन्वयः--शिशोः ते अनियतरुदितस्मितं, विराजत्कति- 
पयकोमलदन्तकुड्मलाग्रं, स्खलदसमञ्जसमञ्जुजल्पितं वदनकमलकं स्मरामि । ] 
हिशोः शैशवे स्थितायाः ते तव, सीतायाः, अनियतरुदितस्मितं अनियतम्‌ अब्यव- 
स्थितं, अहेतुकमित्यथंः, रुदितं रोदनं स्मितं रदुहसितं च यस्मिन्‌ तत्तथोक्तम्‌ , 
बिराजत्कतिपयकोमलद्न्तकुड्मलामं विराजन्ति शोभमानानि कतिपयानि कियन्ति 
कोमलानि सुकुमाराणि दन्तकुड्मलानां दशनसुकुलानाम्‌ अग्राणि पुरोभागाः यस्मिन्‌ 
तत्तथोक्तम्‌ , स्खलदसमञ्जसमञ्जुञ्स्पितं स्खलत्‌ पतत्‌ , अस्पष्टोञ्चरितमित्यथंः, 
` ध्समन्जसं असंवद्धं, मञ्जु मनोहरं च जल्पितं भाषितं यस्मिन्‌ तथाविधं वदनकमलकं 
बदन कमलमिव, कमलवत्‌ सुन्दरं सुखमित्यर्थः, [ उपमितसमासः, अल्पाथे कन्‌ ], 
स्मरामि उत्कण्ठापू्वकं चिन्तयामि । 
व्याकरण -विराजत्‌=वि-\/ राज्‌ ( दीप्तो ) १ उ०+- शतृ । वदनकमलकं = 
वद्नं कमलमिवेति उपमितसमासः; अल्पार्थ ग्रथवा अनुकम्पायां कन्‌ | स्खलत्‌ = 
४/-स्खल्‌ १प० + शत । 
टिप्पणी ( े०६९७ ) 
असमञ्जसं सम्यग्‌.अञ्जसा अत्र समञ्जसम्‌ ( युक्तम्‌ ) न समञ्जसम्‌, अजस? 
शब्द अव्यय है, यह तत्त्व (सचमुच)के ग्रर्थमें प्रयुक्त होता है, “तत्त्वे त्वद्वाऽञ्जसा द्वयम्‌”? 
(झ० को० ) । 
बद्नकसलकं--रुदित तथा स्मित पदोंके अनुरोधसे “वदनकमलं में उपमित समास 
ही मानना चाहिए रूपक ( वदनमेव कमलं ) नहीं । “इव? पदके लुप्त होनेसे इस श्लोकमें 
लुप्तोपमा अलंकार है, तथा साथमें स्वभावोक्ति भी है | तुल० शकुन्तला ७-१७ | 
[ ११ ] शत्दार्थ-अतिदढा=अतिकठोरा । त्वं=तुस ( वसु घरा ) | वसिष्ठ- 
गृहिणी = धसिष्ठकी पत्नी, अरुन्धती । रथोःकुलयुरुः=रघुवंशका मूलपुरुष । वाक्‌ = 
वाग्देवता, सरस्वतीने । याम्‌= जिस ( सीता )को | असूत = उत्पन्न किया । 


पांठ[०--१. हि । २. शुद्धि गतायाः पुनः । ३. त्वम्‌ । 
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भवती = आपने । या==जो (सीता) । वद्ववूच्ञडस ( वाग्देवता )के समान । 
दैवतम्‌ देवता । स्वदृहितुः--तेरी पुत्रीका । विशसनं ==व्यापादन, हत्या । दारुणे = 
टाई कठोरे | किं--क्यों, कैसे | अम्मुप्यथाः = सहन किया । 
{नुबाद-( ज० ) भगवती वसु धरा, सचसुच [ तू ] श्रत कठोर हे जिसकी 
टिंमाको तू [ जानती है ], [ वसिष्ठवाल्मीकि आदि ] मुनि लोग, वसिष्ठपल्ली 
( ग्रख्न्धती ), ओर गङ्गा जानती हैं, तथा रघुकुलके आदि पुरुष सूथ देव स्वयं 
[ जानते हैं ] । विद्याको वाग्देवताके समान जिसको श्रापने जन्म दिया, उन्हीँके 
समान जो देवता है, उस अपनी पुत्रीका उस प्रकारका हिंसन, दै कठोर, [ तूने ] 
कैसे सहा । 

दीका--सत्य॑ निश्चित, निस्सन्देदमित्यथेः, अतिदृढा अतिकठोरहदया असि । 
स्वमिति । [ अन्वयः--यस्याः माहात्म्य त्वं [ वेद ], वह्निः सुनयः वसिष्ठणृ हिणी 
गङ्गा च विदुः, यदि वा रघोः कुलगुरुः देवः भास्करः स्वयं [ वेद |, विद्यां वागिव यां 
अवती असूत, या तद्वत तु दैवतम्‌ , तस्याः त्वदृदुहितुः तथा विशसनं दारुणे किम्‌ 
अरृष्यथा: ? ] यस्याः सीतायाः माहात्म्यं महिसानँ, -चरित्रोर्कपं मित्यर्थ , त्यं 
वसुंधरा, वेत्सीतिशेषः । वाह्नः असिः, मुनय; वसिष्टवाल्मीकिम्रभ्टतयः, बसिष्ठग्रृदिणी 
अरुन्धती, गङ्गा भागीरथी च बिदुः जानन्ति, यदि वा किच रघोः कुलस्य वंशस्य़ 
गुरुः आदिएरुषः देव; दीक्षशीलः भास्कर; सूर्यः स्वयं साच्ञादित्यर्थः, वेदेतिशेषः । 
विद्यां वाकू आरती उन यां सीतां भवदी पूज्या त्वं, असूत्‌ सूतबती; या सीता तद्वत्‌ 
तानि दैवलानीव छु एवं पंघतं देवता, अस्ती विशेषः, तस्याः त्वदूदु हितुः तव 
कन्यायाः तथा तेन प्र सापवादनिर्वासनेनेत्मर्थः, विशसन हिंसनं दारुणे हे 
कठोरे, त्व कि कथस्‌ अरृष्यथा: सोढवती । 

ठय़ाकरण--विदुः- विद्‌ धातुके लट्‌ लकारमें विकल्पसे लि्‌ लकारके प्रत्यय 
( णल्‌ , आरतुस्‌, उस्‌ इत्या० ) भी होते हैं ( 'बिदो लटो बा? पा० ३४८३) | 
माहात्म्यॅ--मगहात्मनो भावः; महात्मन्‌ + ष्यञ्‌ ( भावे )। असूत---९/सू २ द्रा०- 
लङ_। विशसनं-वि-\/शस्‌ १ प०+ल्युट ( भावे ) । अरृष्यथाः--%/ सुप ४ 
उ०-लङ, ( आत्मने० ), म० पु० ए०्व० | 

टिप्पणी ( १०९5 ) 

विदुः वीरराघवके अनुसार इस क्रियापदफी पुरुयवचनविपरिशामसे प्रत्येक 
कतू'पदके साथ ग्रलग अलग योजना करनी चाहिए क्योंकि क्रियेकशेष माननेसे मध्यम- 
पुरुष प्रयुक्त होना चाहिए था-- सर्न भूम्यादीनामन्योळन्यनिरपेक्षप्रामाण्यप्रतिपत्त्यथ 
क्रियेककैषाकररणादिदुरित्यत्र न मध्यमपुरुषः प्रयुक्त: | श्रतएव पुरुषवचनबिपरिणामेन 


भिन वाह्यात सूयत, वेव लियो, तिक: १२ 054 
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चतुर्थोऽङ्कः [ कोसल्याजनकयोगः ] ३३५ 
( नेपथ्ये ) 
25, |—-डूत इुत्तो भगवतीमद्दादेव्यी । 
जनकः---( दृष्टा ) अये, गृष्टिनोपदिश्यमानमार्गा भगवत्यरून्धती । ( उत्थाय ) 
कां 'पुनमंहादेबीत्याह ? ( निरूप्य ) ह्या हा कथमियं महाराजदशरथस्य रधमेदाराः 
प्रियसखी मे कौसल्या । क 3एतां प्रत्येति सैवेयभिति* । 


तद्वत्‌ --विद्यावत्‌ भ्रथवा वल्ल्लिगङ्गादि देवतावत्‌ । 
छुद्धिंगताया$ पुनः ( पाठा० )--यह पाठ पहले तो ठीक जान पड़ता है । किन्तु 
“आः कोऽयमस्तिर्नामास्मत्प्रसुतिपरिशोषने” इस जनकवाक्यके साथ इसकी संगति 
नहीं बेठती, श्रतएब यह पाठ ठीक नहीं है : 
था बिशसनं-जनकके विचारमें सीता इस समय जीवित नहीं हैं। 
[ १२ ] शब्दाथं--शृश्टिना = णष्टि [ नामक दशरथके करशुकोद्दारा ]। 
वास 


~ 


धर्मदाराः न्=्धमपत्ली | प्रत्येतिन्=विश्वास करता है। सैवेयमित्रि वह ही 


( नेपध्यमें ) भगवती ( अरुन्धती ) तथा महादेवी ( कौसल्या ), 
इस ओर आइये, इस ओर आइये | जनक--(देखकर ) अरे, गष्टिद्वारा बताया जा 
रहा है माग जिसको ऐसी भगवती रुन्धती हैं । ( उठकर ) किसको फिर “महादेवी? 
इस प्रकार कहता है । (अच्छी तरह देखकर ) हा ! हा ! क्या यह महाराज 
दशरथकी धमपत्नी, मेरी प्रिय सखी, कौशल्दा है? कोन इसको पहिचानेगा कि 
वही यह दै । 

टीका--इतः इतः एतस्मिन्‌ एतस्मिन्‌ मागे शगवतीभहा देव्यौ भगवती च 
महादेवी च ते, अरुन्धतीकोसल्ये इत्यथः, चल्षतामितिशेषः । ज्षनकः--»ये इति 
सम्भ्रमे, [अये क्रोधे विषादे च संभ्रमे स्मरणेऽपि च” इति मेदिनी । ] गृष्टिना 
तञ्चाप्ना कञ्चुकिवा उप सानयाया उपदिश्यमानः निदिश्यमानः सार; पन्थाः 
यस्याः सा । निरूप्य निपुण दृष्ठा । हा इति विषादसूचको निपातः। कथं क्षमि । 
धर्मदाराः घर्सार्थाः दाराः ध्दाराः, सह्ृधनंचारिणी [ अश्वघासादिवत्‌ समासः ], 
मे मम प्रियसी प्रिया चासी ससो च । प्रत्येति विश्वसिति, ग्रव्यभिजानातीत्यर्थः | 
इयम्‌ एरोवलिंनी सेव कोलल्या एवं । 


व्याकरए--उपदिश्यमान--उप - ५/ दिश्‌ ६ प० + कमणि शानच | 
प्रत्येति--प्रति-५”इ ( गतो ) २ प०-लटू । 


प FE, म । 
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न जन कः-- 
्वीदियं दशरथस्य गृहे यथा श्री: श्रीरेव वा किमुपमानपदेन सैषा । 
कष्टं बतान्यदिव दैववशेन जाता दुःखात्मकं किमपि भुतमहों १बिषाकः ॥ ६॥ 

[ १३ ] राब्दाथे-यथश्रीः=लक्ष्मीके समान | वा==श्रथवा । श्रीः एव = 
लक्ष्मी ही [ थी ]। उपमानपद = औपम्यवाचक शब्द (यथा ) । सैषा ==वही यह । 
कष्टं बत =( दोनों शब्द खेद सूचक श्रव्यय हे) अत्यन्त दुःख ६्‌। अन्यत्‌ = 
ओर 2. लोके विलक्षण । दैववशेन = भाग्यवश | दुःखात्मकं = दुःखस्वरूप । 
किमपि = अर्थिशात, अनिर्वाच्य । भूतम्‌ = सत्त्व. प्राणी । आहो = आश्रय सूचक 
द्रव्य । ब्रिाकः = [ शोचनीय ] दशाका विपर्यास | 

नुवरीद--( ज० ) यह दशरथके घरमै लक्ष्मी जैसी थी, अथवा लक्ष्मी ही थी, 

उपमाबोधकशब्द (यथा)से क्या [प्रयोजन], हा दुःख ह वही यह दुभाग्यवश मानों 
अन्य कोई दुःखस्वरूप प्राणी हो गई है अहो [ ऐसा | बिरुद्ध परिणाम ! 

टीका--आसीदिति । [ अन्वयः-इयं दशरथस्य शृ श्रीः यथा आसीत्‌ , 
अथवा श्रीः एव, उपसानपदेन किं [ प्रयोजनम्‌ | ? कष्टं बत सा एपा दैववशेन 
अन्यत्‌ किमपि दुःखात्मकं सूतं जाता इव अहो विपाकः | ] इयं पुरतो दृश्यमाना 
कौसल्या दशरथस्य गृहे श्रीयेथा लच्मीरि० आसीत्‌ , वा अथवा श्रीरेव लच्मीरेव, 
सी दितिशेषः, उप नप देन उपमानम्‌ उपसा तद्वोधकपदेन, यथा शब्देनेति भावः, 
किं, न किमपीति मावः । वत हा कष्ट दुःखं, [ दुःखातिशयद्योतनार्थ कष्टं बत इति 
पदद्वयप्रयोगः ], सा लद्मीरूपा एघा घुरोवतंमाना कौसल्या देवबरेन साग्यवशेन, 
प्रतिकूलमाग्येनेत्यथ, अन्यत्‌ जगद्विलक्षणं किमपि अनिर्वाच्यं ठुःखात्मकं दुःखः 
स्वरूपं भूतं प्राणिविशेषः जाता इम संदत्ता इव, [ इवेत्युप्परे्ावोधकम्‌ |, 


उद्देश्प्राधान्यात्‌ खीजिङ्गनिर्देशः । अह इत्याश्चयं, विपाकः विरुद्धपरिणामः, 
दशाविपर्यास इत्यथः | 


, व्याकरण--उपमान--उप-/ मा + भावे ल्युट्‌ । दुःखात्मकं--दुःखम्‌ आत्मा 
( स्वरूपं ) यस्य तद्‌ , बहुब्री ०, कप्‌ । विपाकः--वि-९/ पच्‌ + घञ्‌ , कुल्वम्‌। 
टिप्पणी ( N०t९७ ) 
यथा श्रीः-लक्ष्मीके समान, उपमा, यथा? ( इव ) उपमावाचक पद है | 
श्रीरेब--जनकके हूदयमें कौसल्याके प्रति जो भ्रतिसम्मानका भाव है, उसकी 
प्रभिव्यक्तिके लिये “श्रीरिब' इस उपमाको पर्याप्त समझकर जनक उसके लिए 
“श्रीरिव? इस रूपकका आश्रय लेते हैं । 
03 i 


~ 
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२३) चवुर्थोब्ळुः [ कोसल्याजनकयोगः ] १३७ 


og ] जनकः--* अयमपरः पापो दृशाविपर्याक्तः 
य्‌ + पुवेमासीन्मूर्तो महोत्स 
य पव मे जन; पूर्वे तो महोत्सवः 
कृते क्षारमिवासह्य जातं ्स्यैत्र दशैनम्‌॥ ७॥ 


भूतं--प्राणी, “युक्त कमादाबृते | भूतं प्राण्यतोते समे त्रिपु” प्र को । 

विपाकः--इसका ग्रथं “विरुद्ध परिणाम’ अथवा “भाग्यचक्रका परिवर्तन है, 
तुल० शो ० ३, १२। विकार; पाठा० )--विक्ृति प्रयवा दुष्परिणाम, देऽ वीररा० 
भी--“भ्रहो विकारः प्राणिनामुपचयापचयरूपागन्तुको विस्मयनीय इत्यर्थ; ।?? 

[ १४ ] शब्दाथ--अपरः = अन्य । पापः = पापी, अर्थात्‌ पापजन्य | दुशा- 
विपर्यासः = विपरीत अवस्थाका समागम | मूतः = मूर्तिमान्‌ , शरीरधारी । क्षते = 
कटे 22 चारम्‌ इव > लैवणके समान । सद्य =न सहा जा सकने योग्य | 

वाढ--जनक--यह अन्य पापी अवस्थावेपरीत्य है। जो ही व्यक्ति पहले 
मेरे लिये मूर्तिमान्‌ महोत्सव था, उसीका दर्शन क टेहुएपर नमककी तरह असह्य 
हो गया है । 

टीका--अय॑ कौसल्यायाः साच्चाव्कारः पापः पापहेनुक इत्यथः, दृशाबिपयांसः 
अवस्थान्परीत्यं, विपरीतावस्थासमागम इत्यथः, जात इतिशेषः। य ढ्ति। 
[ अन्बयः--यः एव जनः पूर्व से मूर्तिमान्‌ महोत्सव: आसीत्‌ , तस्य एव दशनं 
इत चारामिव असद जातस्‌ । ] यः एब जनः कौसल्या इत्यथः, पूर्व सी ताविवा- 
सनात्याक मे मम संबन्धे मूतः सूतिमान्‌ , शरीरी इव्यर्थः महोत्सजः निर्म रानर 
संदोहः आसीत्‌ अभवत्‌ , तस्य जनस्य, कौसल्मायाः इत्यर्थः, दर्शनं साक्षात्कार 
क्ते शखादिसिः निभिन्ने अङ्गे बणे वा च्षारमिव लवणमिव असह्य सोढुमशक्यं 
जात संदृत्तम्‌ । 

व्याकरण- पापः-पापम्‌ ग्रस्यास्तीति; पाप + अच | विपर्यास; --वि-परि-- 
४ अस्‌ (क्षिपे) ४ प० + घञ्‌ | मूतेः--५“मूच्छ +क्त ( कतरि ) | च्त--२/ क्षण 
( हिंसायाम्‌ ) ८ उ० +क्त ( कमणि )। असह्यं-न सह्य; ,/ सह १ आ०+ यत्‌ 
( “शकिसहोश्चः पा० ) | जातं--../जन्‌ ४प०--क्त ( कतरि )। 

टिप्पणी ( ९०६९७ ) 

दशाविपयांसः-्रवस्याका वेपरीन्य, “विपर्यास? शब्दके लिये तुल० २-२३ | 

चारं-रोपध ( जिसकी उपघामें “र! हो ऐसा ) होनेके कारण यह पुलिज्ध है 


किन्तु भवभूतिमे इसको नपुसकलिंगभे प्रयुक्त किया है--“क्षारो रसान्तरे धूते लवणे 
काचभस्मनोः” मेर कोर | 
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३३८ उत्तररामच रितम्‌ 


( ततः प्रविशत्यरुन्धती कोसल्या कञ्चुकी च ) 

[ १२ ] अरुन्धती--ननु ब्रवीमि द्रष्टव्यः स्वयुपेत्यैत्र वैदे इत्येष यः 
र देश; । अत एव चाहं प्र षिता । तत्कोऽयं पदेपदे महान र नध्यवश्षायः । 
ङचुकी-द्रेवि, संस्तभ्यात्मानमनुरुध्यस्ब भगवतो चसिष्ठस्यादेशसिति 
वज्ञापयामि । 


[ १५ ] शब्दार्थ--नज्ञु = संबोधनाथक ग्रव्यय । उपेत्य = निकट जाकर | 
वैदेहः = विदेहाधिपति | बः = तुम्हारे । कुलगुरोः = कुलगुरु [वसिष्ठ]का । देशः 
= श्राज्ञा | पदेपदे-पदपदपर । अनध्यवसायः = श्रनुत्साह्‌, श्रनुद्यम । शात्मानम्‌ 
= श्रपने आपको। संस्तभ्य = थामकर, स्थिर करके । अनुरुध्यस्व = अनुसरण 
क करो | विज्ञापयामि = निवेदन करता हूँ । 

नुवाद- ( तब अरुन्धरी प्रवेश करती है, ओर कोशल्या तथा कशुकी भी ) 
अरुन्धती-ग्ररे, [ म ] कहती हूँ कि स्वयं निकट जाकर विदेहाधिपतिका दशन 
करना चाहिए, ऐसी यह तुम्हारे कुलगुरुकी आज्ञा है ओर इसीलिये में भेजी गई 
हूँ । तब पद-पदपर यह कैसा अत्यन्त अनुद्यम है ! कञ्जुकी-महारानी, [ में ] 
निवेदन करता हूँ कि अपने आपको स्थिर करके भगवान्‌ वसिष्ठकी आज्ञाका 
पालन कीजिये | 

टीक्रा--अरुन्धदी--नचु इति संबोधने, स्वयम्‌ आत्मना उपेत्य समीपं गत्वा 
वेदेइः विदेहानामधिपतिः द्रष्टव्यः साक्ञात्कतेब्य इति एवं वः युष्माकं कुजशुरोः 
अरवतः वसिष्ठस्य यादेशः आज्ञा। अतएव स्वयझुपेत्य द्रष्टन्यव्वादेव अहम्‌ अरु- 
न्धती प्रेषिता. प्रेरिता, युष्मत्कुलगुरुणेतिशेषः। ततः तस्मात्‌ , कुलगुरोरादेशस्य 
अवश्यं पालनीयत्वादिति भावः, पदेपदे प्रतिपादविच्षेपम्‌ , [ वीप्सायां द्विवचनम्‌ ], 
कोऽयं महान अनध्यवासायः अनुत्साहः यद्वा अनुद्यमः। कञ्चुकी--देविं 
महाराज्ञि, आत्मानं स्व॑ संस्तभ्य स्थिरीकृत्य भगवतो वसिष्ठस्य ङुलगुरोः आदेशम्‌ 
आज्ञाम्‌ अजुरुध्यए्ः अनुवतंस्व विज्ञापयामि निवेदयामि । 

उयाकरण-अनध्यवसायः-न अ्रध्यवसावः; अधि-५/अव-«/सो + घञ्‌ , 
आतीयुकचिए्कतोः' ( पा० ) इति युक्क । संस्तभ्य--सम्‌-/र्तम्भ + ल्यप्‌ । 
अलुरुध्यस्व--अनु-५/ रुध्‌ ( श्रनो रुध कामे ) ४ आ०-लोर, म० पु० ए० व° 
रुधादिगणवाली रुध्‌ ( रुधिर्‌ ) धाठुका अथ है रोकना, घेरना, विरोध करना 
इत्यादि; दिवादिगणी रुध्‌ ( रुध ) धातु सदा श्रनुपूवक ही प्रयुक्त होती है, इसका 
अथ है इच्छा करना, किसीकी इच्छाका अनुसरण करना, ग्राज्ञापालन करना | 


पाठा०-१. एवं । २. महानध्य० । ३. संस्तम्भय । 
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2 अलसी [ कोसल्याजनकयोगः ] ३३६ 


[ 2 कौसल्या--ईरिसे काले मिहिलाहिवो मए दिद्ठञत्रो ति समं एकत्र 
सव्वाइं दुःखाई "समुब्भवन्ति । ता ण सक्कुणोमि २उव्वट्टमाणमूलब 
अश्रं पञ्चवद्ावेदुम्‌ । [ ईहशे काले मिथिलाधिपो मया द्रष्टब्य इति सममेव 
सर्वाणि दुःखानि समुद्भवन्ति । तस्मान्न शक्रोम्युद्वतमानमूलवन्धनं हृदयं पर्यवस्था- 
पयितुम्‌ । ] 


टिप्पणी ( ०६९5 ) 

अनध्यवस!यः--उत्साह यवा उद्यमका अभाव, “उत्साहोऽध्यवसायः स्यात्‌? 
(श्र को० ), तथा “उद्यमोद्योगो च अव्यवसायाथौ ” क्षी० स्वा० | वसिष्ठे पास 
तक जानेमें कौसल्याको पद-पदपर अनिच्छा तया संकोचका अनुभव हो रहा या | 

महानध्यवसायः ( पाठा० )--यह एक समस्त पद है ( महा ग्रनध्यवसायः ), 
इसका अर्थ भी “महान्‌ ग्रनव्यवसायः? ही है | 

संस्तभ्यास्मानम्‌--'आत्मा' शब्दका अयं कुछ टीकाकारोंने “चित्त” अथवा “धृति? 
( धेयं ) भी लिखा है । 

[ १६ ] शब्दार्थ--सममेव = एक साथ ही । समुद्भवन्ति = प्रकट हो रहे हैं | 
उद्दतेमानमूलवन्धनं = उखड़ रहा है प्रधान बन्धन जिसका ऐसे | पर्योवस्थापयितुम्‌ 

स्थिर करनेम, स्वस्थ करनेमें | न शक्कोमि = समथ नहीं हैं । 
oe समयमै भिथिलाधिपति (जनक) मुझसे देखे जायंगे 
रण्‌ सभा दुःख एक साथही प्रकट हो रहे हैं । इससे म, उखड़ रहा है प्रधान 

बन्धन जिसका ऐसे हृदयको स्वस्थ करनेमें समथ नहीं हूँ । 

टीका-काँसल्या - इद्टशो सीताविवासनयुक्त, अतिदारुणे इतिमावः, काले 
समये मया कोसल्यया मिथिलायाः अधिपः अधीश्वरः द्रष्टञ्यः साज्ञात्कतंब्यः, इति 
अनेन हेठुना, सराणि अखिलानि दश्खानि रामारण्यवास मतृनिधवसीताविवासनादि- 
जन्यानीतिमावः, सममेत्र युगपदेव समुद्धअन्ति आविमंवन्ति [ अबतरन्ति इति पाढे 
प्राप्लुवन्तीत्यथ: | । तस्मात्‌ सवंदुःखानां युगपदेव समुद्धावात्‌ उद्तमानमूलबन्धनं 
उद्वतमानस्‌ उद्गच्छुत्‌ सूलबन्थनं यथास्थानावस्थितिहेतुभूत॑ प्रधानबन्धनं यस्य 
तथाविधं, शिथिलबन्धनसित्यथं:, [ उदूवट्टसानेतिपाठे उदद्दसानम्‌ वेगादुच्चलित- 
मित्यर्थः ] हृदयं चित्त पयेवस्थाउयितु' प्रकृतिस्थं कतुंमितिमावः, न शक्रोमि 
न समर्थोऽस्मि । 

व्याकरणए्‌-उद्वत॑मान-उद्‌-५/ वृत्‌ १ आ० + शानच्‌ ( कर्तरि ) | पर्यवस्था- 
पयितुम्‌ -परिञअ्व-९/स्था + शिच्‌ ( पुक्‌ च ) + तुमुन्‌ । 

पाठा--१. ओदरन्ति [ अवतरस्ति ]। २, उग्घट्टमाण [ उदुघट्टमान ]। 
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१७ ] अरुन्धती--श्रत्र कः संदेहः 
संतानवाहीन्यपि मानुषाणां दुःखानि "सद्बन्धुवियोगजानि । 
हृष्टे जने प्रेयसि दुःसहानि स्रोतःसहरख रिव संछुवन्ते ॥ ८ ॥ 


[ १७ ] शब्दार्थे-संतानवाहीनि = अविच्छिन्न रूपसे बहनेवाले ( अर्थात्‌ 
अनुभूत होनेवाले ) । सद्दन्धुवियोगजानि = शष्ठ ग्रात्मीय जनोंके वियोगसे उत्पन्न । 
प्रसि जनेदृटे = परमप्रिय जनके देखे जानेपर । दुःसहानि = कठिनतासे सहने योग्य, 
श्रसह्म । ख्रोतःसहस्रैः = सहसखों प्रवाहोसे । संछुवन्ते = बहते हॅ । 

अनुबाद--अरुन्धती--इसमें क्या संदेह है ! मनुष्याँके प्रियबन्धु-वियोगजन्य 

अविच्छिन्नभावसे बहनेवाले होने पर भी, प्रिय जनके देखे जानेपर कठिनतासे 

Rt योग्य होते हुए मानों सहखों प्रवाहों से बह निकलते हैं । 

टीका--असून्धती--अन्न अस्मिन्‌ युगपत्‌ सवंदुःखससुद्भवविषये इत्यथेः, कः 
सन्देह; नास्ति कोऽपीत्यर्थः । संतानेति। [ अन्वयः-—माुषाणां सद्वन्छुवियोगजानि 
दुःखानि संतानवाहीन्यपि प्रेयसि जने ष्टे दुःसहानि | सन्ति ] स्रोतःसहस्रः इव 
संछुवन्ते । ] मानुषाणां मनुष्याणां सद्वन्धुवियोगजानि सद्भिः उत्कृष्ट, परमप्रिये- 
रित्यर्थः, बन्धुभिः आत्मोयेः वियोगात्‌ विरहात्‌ जायन्ते यानि तानि, दुःख, नि संतानः 
वाहीन्यपि संतानेन अविच्छ्वेदेन, निरन्तरमित्यर्थः, वहन्ति प्रवतेन्ते, अनुभूयन्ते इति 
भावः, यानि तान्यपि प्रेयसि प्रियतरे जने दृष्टे सतीति शेषः, [ भावे सप्तमी ], 
दुभसहानि दुःखेन सोह शक्यानि सन्ति स्रोतःसहस्रे रित्र असंख्यभ्रवाहैरिव 
संप्नुघन्ते उच्छुलन्ति। 

व्याकरण--संतानवाहीनि-संतानेन वहन्ति, संतान--% वह + शिनि । 
मालुषाः--मनोः अपत्यानि ( जातिः ), मनु+अज , पुकच, पक्षमें मनुञ-यत्‌ , 
षुक्‌ = मनुष्य, “मनोजांतावञ्यतो षुक्‌ च' ( पा० ४।१।१६१ ) | ०वियोगजानि-- 
०वियोग-/ जन्‌ + ड । प्रेयस्‌ -ग्रिय+ ईयसुन्‌ , प्रियस्थिर? (पा० ६।४।१५७) 
इति प्रः ्रादेशः। दुःसह--दुस्‌ः-/ सह्‌ + खल्‌ | 

टिप्पणी ( ०६९४ ) 


संतानबाद्ीन्यपि-्रविच्छिन्न भावसे बहते रहनेके कारण दुःखका वेग शिथिल 
पड़ जाता है, तथा दुःखराशिमें न्यूनता आ जाती है, श्रतः ऐसा दुःख दुःसह तथा 
सहस्रो खोतोंमें बहनेवाला नहीं हो सकता, अतएव यहाँ विरोधाभास भ्रलंकार है, 
“ष्टे जने प्रेयसि? इस विरोधका परिहार करता है । 


पाठा० संबन्धि, संबन्ध | 
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चठर्थोष्डूः [ कौसल्याजनकयोगः ] १४१ 
टली ८] कोसल्या--कहं णु खु *वच्छाए बहूए एवं गदे तस्स राएसिणो मुहं 
७ 2१ __ २९ € ७ Ly 
सम्ह ( [ कथं नु खलु वत्साया वध्वा एवं गते तस्य राजपे मुखे दशयामः ! 
एत 2 अरुन्धती एष वः ज्याध्यसंवन्धी जनकानां कुलोद्वहः । 
याज्ञवल्क्यो मुनियेस्मे ब्रह्मपारायणं जगो ॥ ६ ॥ 


संबन्धि० ( पाठा० )--यह पाठ युक्त नहीं प्रतीत होता, क्योंकि प्रत्येक संभन्धीके 
दियोगसे उत्पन्न दुःख संतानवाही नहीं होता । 

दृष्ठे जने प्रेयसि इत्या०- तुल० “स्वजनस्य हि दुःखमग्रतो वित्रृतद्वारमिवोप- 
जायते ।'? कुमा ० ४।२६ | 


[ १८ ] शव्दार्थे-वत्सायाः = वात्सल्य (स्नेह)की पात्र | वध्वाः = स्नुषाकी । 


pa दशा होनेपर | 
नुवाद--वात्सल्यभागिनी वधू ( स्नुषा )के ऐसा होनेपर उस राजर्षि 
(जनक )को कैसे सुँह दिसावे, ? 
ढीका--कोसंल्या- खत्साया; वास्सल्यभागिन्याः वध्वाः स्नुषायाः एवं गते 
ईशे दशान्तरे जाते इत्यर्थः, तस्य राजपेः सुनिन्रतधारिणः जनकस्य, तस्मै राज्ये 
इत्यथः, [ संवन्धमात्रविवक्षायां चतुर्थीस्थाने षष्टी ] । 
व्याकरण--गते-९/ गम्‌ + नपुंसके भावे क्तः । दशंयामः-९/श्‌-णिच्‌-लद्‌। 
[ १६ ] शब्दार्थ--छाष्य > प्रशंसनीय | संबन्धी = समधी | जनकानां = जनक- 
बंशियोंके । कुलोद्वहः = वंशमें श्रेष्ठ | ब्रह्मपारायणं = वेद ( ब्रह्म )का प्रवचन 
जगो = याया, उपदेश दिया | 
६ हितुबाद्‌~अरुन्धती--यह ठुम्हारा अतिप्रशस्य समधी है, जो जनकवंशीय 
राजाग्रोंके कुलमें श्रेष्ठ है। जिसके लिये मुनि याज्ञवल्क्यने बेदके पारायण 
( साकल्य पाठ )को गाया ( अर्थात्‌ उपनिषत्सहिति समग्र वेदका उपदेश दिया )। 
टीका--एष इति । [ अन्वयः--एणषः वः 'छाघ्यसंवन्धी जनकानां कुलोद्वहः, 
यस्मै सुनिः गाञ्चवल्क्यः ब्रह्मपारायणं जगो । ] एषः पुरोवर्ती वः युष्माकं र्हाध्यसं- 
बन्धी अतिप्रशस्यसंबन्धी चैवाहिकसंबन्थवानित्यथः, जनकानां जनकवंशीयराज्ञां 
कुलोद्वहः कुजस्य वंशस्य उद्वहः श्रेष्ठ. यस्मे यममिप्रेत्येत्यथं:, याज्ञवल्क्य; तन्नामकः 
मुतिः ऋषिः ब्रह्मपारायणं ब्रह्मणः वेदस्य पारायणं पारगमनं, साकल्येन प्रवचन- 
मित्यर्थः, जगौ गीतवान्‌ , समग्रं वेदं तस्मै उपदिदेशेत्यरथः । 


पाठा०-१. मे बहुए वनगदाए तस्सा पिदुणो [ मे वत्साया वनगतायास्तस्याः 
पितुः ] । 
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छ २४ ] कौसल्या--एसो सो महाराअस्स हिअ"शाण्न्दो बच्चाए बहूए पिदा 
राएसी । हट्टी ! हद्धी ! २सुमारिदम्हि अशिव्वेदरमणीए दिवहे । हा देव्य, सब्ब तै 
णत्थि । [एष स महाराजस्य हृद्यानन्दो वत्साया वध्वाः पिता राजिः । हा धिक्‌ ! 
हा धिक्‌! स्मारितास्मि अनिर्वेदरमणीयान्‌ दिवसान्‌। हा दैव, सर्व तन्नास्ति | ] 

व्याकरण--छाष्य--छाघ १ ञ्रा० + ण्यत्‌ | उद्दहः--उद्दहतीति, उद्‌-,/ 
वहू + अच । यस्मै--कमंणा यमभिप्रैति स संप्रदानम्‌? ( पा० १।४।३२ ); क्रियया 
यमभिप्रेति सोऽपि संप्रदानम्‌? इति संप्रदाने चतुर्थी । पारायणं--पारस्य अयनं; 

“ूपदात्‌ संज्ञायामगः’ ( पा० ) इति णत्वम्‌ | जगौ--९/गै २ प०-लिट्‌ | 

टिप्पणी ( N०६९७ ) 
याज्ञवहक्य--वृहृदारण्यकोपनिपद्में याज्ञवल्क्य मुनिको बार बार जनकका 
उपदेष्टा बताया गया है; दे० बृह० उप० ४।२,१ ११ इत्या० | 
ब्रह्मपरायणु--पारायण शब्दका अर्थं है पारजाना, अर्थात्‌ समग्र ग्रन्थका 
ग्रादिसे भ्रन्वतक अध्ययन ग्रथवा ग्रध्यापन । 'ब्रह्म' शब्दका अर्थ “वेद? है, वेदमें 
उपनिषदों ( वेदान्तों )का भी अन्तर्भाव 
[ २० | शब्दाथ- हृदयानन्दः = हृदयको आनन्द देनेवाला। अनिवेद- 
रमणीयान्‌ = चित्तग्लानि ( निवंद ) रहित तथा ग्रानन्दजनक ( रमणीय ) | 
दिवसान्‌ = दिनोंको । 
5220 0 7 पये वे महाराज ( दशरथ )के हृदयको श्रानन्द देनेवाले, 
वत्सा वधूके पिता राजर्षि हैं । हा धिक्‌! हा धिक ! मुझे चित्तग्लानिरहित तथा 
२_आर्नन्दजनक दिनोंको याद दिला दिया गया है । हा देव, सब वह नहीं [रहा] है। 
टीका--कोसल्या--एपः पुरोवर्ती सः पूर्वपरिचितः महाराजस्य दशरथस्येत्यथः, 
हृदयानन्द्‌ः हृदयमानन्दयति यः सः, चित्ता्वादकरः, [ हृदयनिर्विशेषः इति पाठे 
अभिन्नहृदय इत्यथेः ], राजपिः जनक इत्यर्थः । अनिर्वेदरमणीयान्‌ अनिवेंदा 
अविद्यमानः निवद्‌ः चित्तग्लानिः येषु ते, अ्निवंदाश्च ते रमणीयाः (आनन्दृहेतवः) 
तथाविधान्‌ दिवसान्‌ दिनानि स्मारिताऽस्मि तथाविधदिवसविषयकस्मरणवती 
कृताऽस्मि, राजषिंदशेनेनेति शेषः। सर्वमेव तत्‌ पूर्वानुभूतं नास्ति संप्रति न वर्तते । 
व्याकरणु--हृद्यानन्दः--हृदयमानन्दयतीति, ्रानन्दयतेः पचाद्यन्‌ । 
स्मारिता--4/ स्मर + णिचय-कर्मणि क्तःञ-टाप्‌ । 


पाठा०--१. हिभ्ग्रणिब्विसेसोः* "'"पिदा विदेहराग्रो सीरद्धप्रो [ हृदयनिबिशेषः 
--*पिता विदेहराजः सीरध्वजः ] | २. संभाविदम्हि श्रणुवद्धिद महुसवे दिम्नहे [ संभा- 
वितास्म्यनुपस्यित महोत्सवे दिवसे ]। 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by S3 Foundation USA 


चतुर्थोऽङ्कः [ कोसल्पाजनकयोगः ] ३४३ 


I २१ ] जनकी--( उपसत्य ) भगवत्यरुन्धति, वैदेहः सीरव्वजो5मिवादयते । 
थिया पूतमन्यो निधिरपि पवित्रस्य सहसः 
पतिस्ते पूर्वेषामपि खलु गुरूणां गुरुतमः | 
्रलोकोन) क्गल्यामवनितलल्ीनेनः शिरसा 


A जगंद्वव्द्यां देवीमुघप्तमिब वन्दे भगवतीम्‌ !। १० || 
अईरधती -अपरं ते ज्योति; प्रकाशताम । “यं त्यां पुनातु देवः परोरजा 


य्व तपति । 


टिप्पणी ( ४०६९ ) 

संभाविताऽस्सि इत्या? ( पाठा० )--'संभाविता5स्मि” सम्मानिताऽस्मि, दशंतदा- 
नेनेतिशेषः, अनुपस्थित: ( श्रनागतः ) महोत्सवः ( आनन्दातिशयः यस्मिन तस्मिन्‌ 
"दिवसे? दिने ) मुझे श्राज राजपि जनकने अपने दर्शनसे ऐसे दिन सम्मानित किया है, 
जिस दिन महोत्सवका प्रभाव है। पहले जब जनक भ्रयोध्यामें श्राकर अपने दशनसे 
हम लोगोंको सम्मानित करते थे तो नगरमें महोत्सव मनाया जाता था, परन्तु अब वहे 
सब कुछ नहीं है, अब उनके दशंनसे सम्मानित हुई में पूर्व दिनोंकी स्मृतिके जागरित 
होनेके कारणा आनन्दित होनेके बदले शोकाकुल हो रही हूँ | इस पाठान्तरकी संगति 
प्रगले वाक्यमें ( हा दैव सव तच्चास्ति )के साथ नहीं बेठती | 

[ २१ ] शब्दार्थ--बैदेहः = विदेहदेशाधिपति । अभिवादयते = प्रणाम करके 
आपसे आशीर्वाद कहदलवाता है, अभिवादन करता है । पवित्रस्य महसः = पवित्र 
तेजका | निधिः = अधार । पूवषाम्‌ गुरूणाम्‌ = प्राचीन गुरुग्रोंका | गुरुतमः = 
श्रेष्ठ गुर, अथवा पूञ्यतम । ते पतिः = तुम्हारा पति (वसिष्ठ) | यया = जिस [ तेरे ] 
द्वारा | पूतंसन्यः = अपने आपको पवित्र माननेत्राला। त्रिलोकीमङ्गल्याम्‌ = तीनों 
लोकोंका मङ्गल करनेवालीको । जगद्वन्याम्‌==जगतकी पूज्याको । देवस्‌ उषसस्‌ 
इव = उषा देवीके समान । भगवतीम्‌ = भगवती ( आप )को | अवनितललीचेन = 
भूतलपर रक्खे हुए । शिरा = शिरसे । वन्दे = प्रणाम करता हूँ । परं = परम, 
सर्वोत्कृष्ट | ज्योतिः = प्रकाश परोरजाः = रजोगुणादि दोषोंसे परे (अर्थात्‌ स्पष्ट) | 

व्य अनुवाद--जनक--( निकट पढुँसकर ) भगवती ग्ररुन्धती, विदेहराज सीरध्वज छ 

वादन करता है । पवित्र तेजका आधार भी, प्रचीन गुरुओंका श्रेष्ठणुरु भी 
तुम्हारा पति जिससे अपने आपको पवित्र मानता है, उपादेवीके समान त्रिभुवन- - 
मङ्गलकारिणी तथा अखिललोकपूज्या [उस तुझ] भगवतीको भूमितलपर रक्खे हुए 
सिरसे प्रणाम करता हूँ । अरुन्धवी--ठुके परम ज्योतिः ( स्वयंप्रकाश ब्रह्म ) 


क 


पाठा०--१. माङ्गल्यां । २. लोलेन । ३. अक्षरं ४. स `` 'परोरजसां | 
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प्रकाशित हो । यह रजोगुणसे परे [ स्थित ] देव ( सविता ) तुझे पवित्र करे, जो 
यह ( प्रत्यक्ष ) तपता है । 

टीका--जनकः--उपसृत्य उपेत्य । बैदेहः विदेहानां राजा, सीरध्व्रज; सीरः 
लाङ्गलं ध्वजे यस्य स तथोक्तः, अभिवादयते प्रणामेन '्राशीर्वाच्यतीत्यथः, त्वामिति 
शेषः । ययेति । [ अन्बयः~-पवित्रस्य महसः निधिरपि, पूचेषां गुरूणां गुरुतमोपि 
ते पति; यया पूत मन्यः खलु; त्रिलोकीमङ्गल्यां जगद्वन्यां देवीसुषसमिव [ स्थितां 
तां ] सगवतीम्‌ अवनितललीनेन शिरसा बन्दे। ] पवित्रस्य विशुद्धस्य महसः 
तेजसः निधिरपि आधारोऽपि, पूर्वेषां पुरातनानां गुरूणां पूज्यानां गुरुतमो5पि 
पूञ्यतमोऽपि, ते तव, पतिः भर्ता, वसिष्ठ इत्यथेः । यया भवव्या पूतंमन्यः आत्मानं 
पूतं मन्यते खलु निश्चयेन; त्रिल्लोकीमङ्गल्याँ त्रि्ुवनमङ्गलकारिणीं जगद्वन्द्या 
सवेलोकपूज्या देबीयुपसमिव उषःकालाभिमानिनीं देवताभिव, स्थितामितिशेषः, 
तां भगवती माहात्म्यसंपञ्जा, भवतीमितिशेषः, अवनितललीनेन भूतलनिहितेन, 
[ अबनितललोलेन इति पाठे भूतले चञ्चलेन, छरितेनेत्यर्थः ], शिरसा मूर्ध्ना वन्दे 
प्रणमामि । अरुन्धतो--परं सर्वोत्कृष्टं ज्योति; स्वयंप्रकाशं ब्रह्म ते तव प्रकाशातां 
प्रतिमासताम्‌ । अयं प्रत्यक्षीभूतः परोरजाः रजसः रजोगुणात्‌ परः अ्रतीतः रजोयुणा- 
दिदोषजातेरस्पृष्ट इत्यर्थः, देवः द्योतनशीलः सवितेत्यर्थः, त्वां भवन्तं पुनातु पवित्री- 
करोतु, यः एषः सर्वप्रत्यक्षणोचरः तपति प्रकाशते इति भावः । 

.व्याकरण-उपस्व्य--उप-,/ स॒ + ल्यप्‌ , तुक । बेदेहः--विदेहानां राजा; 
विदेह + भ्रण | पूतंसन्यः--पूतम्‌ अत्मानं मन्यते; पूत-/ सन्‌ ४ आ०-- खश्‌ , 
सुम्‌ च; “आत्ममाने खश्च? ( पा० ३।२।=३ ); इसी अर्थमें शिनि प्रत्यय भी जुड़ता 
है, पूतमानी । न्निल्लोकी--त्रयाणां लोकानां समाहारः ( द्विगु ), अकारान्त द्विगु 
स्रीलिङ्ग होता है, अतः डीप्‌ | मङ्गल्या--मङ्गले साधुः, तत्र साधुः? (पाऽ ४।४।६८) 
इति यत्‌ । परोरजाः-रजसः परः; राजदन्तादित्वात्‌ “परः शब्दस्य पूवनिपातः; 
ततः पारस्करादित्वात्‌ सुट्‌ निपात्यते, ठल ० “परःसहृस्ताः | पुनातु--५/ पू & उ०- 
लोट; “प्वादीनां हस्वः? ( पा० ७।३।८० ) इति हस्वः | 

टिप्पणी ( Notes) 


माङ्गस्याम्‌ ( पाठा० )--मङ्गलमेव माङ्गलम्‌ ( स्वार्थेऽए ), माङ्गले साधुः 
माङ्गल्या ( तत्र साधुः? इति यत्‌ ) । 


देवीमुषसम्‌--“उपस्‌' शब्दका श्रथं जब उषःकाल? होता है, तब यह्‌ नपु'सक 
होता है, किन्तु जब इसका श्रयं उषःकालाभिमानिनी देवता होता है, तब यह स्रीलिङ्ग 
होता है। 'डषा:' ऋगवेदमें एक देवता मानी गई है, प्रेमीके रूपमें सूये उसका पीछा 


करता है ( तुल० “सूर्यो देवीमुषसं _रोचमानां मर्त्यो न योषामभ्येति पश्चात्‌ ।” 
ऋण" वे० १।११५।२ ) | 
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चतुर्थों5छु: [ कोसल्याजनकयोगः) ३४५ 


[२२] जनकः- आर्ये शृष्टे, अप्य'न।मयमस्याः प्रजापालकस्य मातुः ९ 
क 9--( स्वगतम्‌ ) २निर्रशेषमतिनिष्ठुरमुपालब्धाः स्मः । ( प्रकाशम्‌ ) 
म अनेनेव मन्युना *चिरपरित्यक्तरामभद्रमुखचन्द्रदशोनां नाहसि दुःखयितु 
मतिदुःखितां देवीम्‌ । *रामभद्रेस्यापि देवदुर्योगः कोऽप यत्किल समन्ततः 
प्रवृत्तबीभत्सविंबदन्तीकाः पोरजानपदा नाग्निशुद्धि)मनस्पकाः प्प्रतियन्तीवि 
दारुणमनु छित देवेन । 

जनकः--( सरोषम्‌) आः, कोयमग्निनामास्मससूतिपरिशोधने । क्ष्ट्मेवं- 
बादिना जनेन रामभद्रपरिभूता अपि वयं पुनः परिभूयामहे 


[4 


इव---यह उपमा बोधक शब्द है, इस इलोकमें पूर्णोपमा है, और इस उपमाका 
ग्राधार श्लेष है, उपसके पक्षमें महृस:निघिः” सूयं है, शेष विशेषण अरुन्धती तथा 
उपस्‌ दोनोंके लिये समान हैं। 

पर्‌ ज्योतिः- प्रधान ज्योतिः, स्वयंप्रकाश ब्रह्म, तुल० “तस्य भासा सर्वभिदं 
बिभाति |” ( मुण्ड> उप० ) “अ्रथ य एप संप्रसादो5स्माच्छरीरात्समुत्थाय परं ज्योति- 
रूपं संपद्य” इत्या० ( छा उप० 5।३।४ ) 

अकरं ज्योतिः (पाठा०)--न क्षरतीति अक्षरं, अविनश्वर ज्योति, तुल० “एतस्य 
वा श्रक्षरस्य प्रशासने गार्गि सूर्याचन्द्रमसौ विधुत्ये तिष्ठतः? ( चरुः उप० ३।५।९ ) । 

परोरजाः-रजसः परः | देव होनेके कारण सविता रजोगुणसे भ्रतीत है, तथा 
विशुद्धसत्त्व संपन्न है | तुल० “एष वाव स परोरजा इत हावाच | य एष तपति |”? 

प्रो रजसाम्‌ ( पाठा० )— रजसां' समस्तदोपजातेस्यः परः संबन्घसामान्ये षष्ठी । 

[ २२ | शब्दार्थ ~ अनामयं = आरोग्य । निरवशेषं = निश्शेष, पूर्णतया । 
गतिनिप्हुरं = अति कठोर | उपलब्धाः = उलाहना दिये गये द, भस्सित किये गये 
हैं । मन्यु = शोक अथवा क्रोध । चिरपरित्यक्त = बहुत कालसे त्याग रखा है 
जिसको ऐसा । दैवदुर्योगः = भाग्यका दुःखजनक संयोग । कोऽपि = कोई, अनि- 
वाच्य | समन्ततः = चारों ओर । प्रबृत्तवीमत्सकिंवदन्तीकाः = फैली हुई हे श्रृणित 
जनश्रतियाँ जिनमें ऐसे । पौरजानपदाः = पुरवासी लोग तथा जनपद्बासी लोग । 
अनल्पकाः = अत्यन्त नीच । प्रतियन्ति = विश्वास करते हैं। दारुणं = भीषण 
[ कमं ]। अनुष्टितं = किया गया । देवेन = महाराज [ राम | द्वारा । आः = 
क्रोधसूचक अव्यय | प्रसूति = संतान । परिभूताः = अवमानित । परिभूयामहे 
अपमानित किये जा रहे हैं। 


अपमान 9 ह 0 ` ` ५ ०११०० य न क क लया माडी 
पाठा०--१. अपि कुशलम्‌ । २. निविशेषम्‌ | ३. अचिर । ४. रामभद्र णापि 
समन्ततःपरिवतितबीभत्स०""`्रल्पाज्ञाः' ` “ष्ठितम्‌ । ५. मल्पकाः । &. प्रतिपद्यन्ब इत्यतः | 
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३४६ उत्तररामच रितम्‌ 


अनुवाद--जनक--माननीय गृष्टि, प्रजाका पालन करनेवालेकी इस माताका 
आरोग्य तो है | कञ्चुकी-( स्वगत ) पूणरूपसे तथा अत्यन्त कठोरभावसे हमें 
उलाहना दिया गया है। (प्रकाश ) राज, इसी कोपके कारण बहुत समयसे 
छोड़ दिया है रामभद्रके मुखचन्द्रका दर्शन जिसने ऐसी, अत्यन्त दुःखिया महा- 
रानीको दुःखी करना आपको उचित नहीं है। रामभद्रका भी कोई भाग्यका बुरा 
संयोग है जो, सब ओर फैला हुआ है घृणित लोकापवाद जिनमें ऐसे अत्यन्त 
नीच पुरवासी तथा जनपदवासी लोग ग्रमिशुद्धिको नहीं पतियाते हैं, इसी कारण 
महाराज ( राम ) द्वारा भीषण कम किया गया। जनक--( क्रोधसहित ) आः ! 
हमारी संतानको शुद्ध करनेमें अग्नि नामका यह कौन है ? दुःख है, ऐसा कहते हुए 
मनुष्याँद्वारा रामभद्रसे अपमानित इए भी हम फिर अपमानित किये जारहे हैं । 


टीका-जनकः--आरये माननीय गृष्टे शृष्टिरिति दशरथकञ्ुकिनो नाम, तत्सं- 
बोधनमेतत्‌ , अपि प्रश्न, प्रज्ञापालककस्य प्रजाः पालयतीति तस्य, न तु पत्नीपालकस्येति 
व्यङ्ग्यवचनम्‌, अस्याः घुरोवतिन्याः मातुः कौसल्यायाः इत्यर्थः, अनामयम्‌ 
आरोग्यं, वतते इति शेष: । कळ्चुकी--निरवशेषे निःशेषं यथा स्यात्‌ तथा [ निर्वि- 
शेषम्‌ इति पाठे निरतिशयमित्यथः ] अतिनिष्ठुरम्‌ अतिपरुषाक्षरं च यथा तथा, 
उपालब्धाः स्मः निमेस्सिताः दयस्‌ , राजर्षिणा जनकेनेति शेषः। अनेनैय सीता- 
निर्वासनजनितेचैवेत्य्थः, मन्युना शोकेन, यद्वा कोधेन, [ “मन्युदेंत्ये कतौ क्रधि ।” 
इत्यमरः ], चिर॒परित्यक्तरामभद्रसुखचन्द्रदशनां चिरं दीघकालं व्याप्य परित्यक्त 
राममद्रस्य घ्राणप्रियस्य स्वसुतस्येतिभावः, सुखचन्द्रस्य चन्द्रोपमस्य वदनस्य दर्शनम्‌ 
अवलोकनं यया तादशं, अतिहुःस्घितां संजातप्रबलदुःखाम्‌, [ तदस्य संजातं तारका- 
दिभ्य इतच्‌ ( पा० ) इति इतच्‌ ], देवीं महाराज्ञीं दुःखयितु' दुःखितां कतुम्‌ 
[ 'तत्करोति तदाचष्टे' इति शिच्‌ , ततः श्रहंयोगे तुझुन्‌ ], नाहूसि न युज्यसे । रास- 
भद्रस्यापि कोऽपि अचिन्तनीय इत्यर्थः, दैवदुर्योगः दैवस्य भाग्यस्य दुर्योगः दुशो 
योगः, दुःखजनकसंबन्ध इति यावत्‌, अस्तीति शेषः, यत्‌ यस्माद्धेतोः, समन्ततः 
सत्र प्रवृत्तबीभत किंव इन्तीक्राः प्रवृत्ताः प्रचारिताः वीभव्साः जुगुप्सिताः किंवदन्त्यः 
जनापवादाः येभ्यः, येषां सुखेभ्य इत्यर्थः, येषु वा, ते [ 'नद्युतश्च' इति कप्‌ ], अन- 
ल्पकाः अ्रविद्यगानः अल्पकः येभ्यस्ते अतिक्षुद्राः पोर नागरिकाः जानपदाः जनपद 
वासिनश्च अग्निशुद्धि अञ्निपरीक्षया प्रमाणितनिर्दोषतामपीतिभावः, न भ्रतियर्ति न 
विश्वसन्ति, [ न प्रतिपद्यन्ते इति पाठे नाज्लीकुवेन्ति इत्यथः ] इति अनेन हेतुना देवेन 
महाराजेन दारूण भीषणं कमं, सीताविवासनरूपभित्य्थः, अनुष्ठितम्‌ आचरितम्‌ । 
जनकः- आः इति कोपसूचकमव्ययम्‌ अस्मत्प्रसूतिपरिशोधने अस्माकं भ्रसूत्याः 
दुहितुः परिशोधने पवित्रीकरणे निर्दोषतायाः प्रमाणीकरणे इति आवः, क अयुमग्निनाम 
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चत॒र्थो5छु: [ कौसल्याजनकयोग ] 0 


( [28 अ्रबन्धती- ( निःश्वस्य ) एवमेतत्‌ । अग्निरितिवत्सां प्रति परिल- 
'वून्यक्षराणि । सीतेत्येव पर्याप्रम्‌ । हा वत्से-- 
शिद्युर्बी शिष्या वा यदास मम तत्तिष्ठतु तथा 
rd बिशुद्ध रुत्कपेरूवय तु मम भक्ति द्रढयति । 
MN ET हिशुत्वं स्त्रे वा भवतु नलु वन्धासि*जगतां 


१४४ दि 


टं en ५.७. गुणाः पूजास्थानं गुणिषु न च लिङ्गा न च दा ॥११॥ 
का नाम अग्ने: शक्तिरिति भावः, नामेति कुत्सने । एवंवादिना अशी सीतायाः शुद्धिः 
इति बदति यस्तेन जनेन कब्लुकिनेत्य्थ:, रामभद्रेण परिभूताः अवमानिताः अपि 
वयं पुनः भूयः परिभूयामहे अवमन्यामहे । 

व्याकरणु--उपालब्धा:--उप-ग्रा-५/लभ्‌-"क्त। बीमत्स--४/ बध्‌ + सन्‌ 
( निन्दायाम्‌ ) + श्र (“ग्र प्रत्ययाद्‌? पा०) = वीमत्सा; बीमत्साऽस्य बीभत्सः; “अश 
श्रादिम्योऽच्‌? ( पा० ५।२।११७ ) | ०किंबदन्तीकाः- नद्यश्च (पा० ५।४।१५३) 
इति कप । अनुशितिं--अनु-९/ स्या फक्त । प्रसूति-प्र-// सू २ आर्य क्तिन्‌ । 
परिभूताः--परिं-२/ भू + क्त (कमणि ) | परिभूयामहे--परि-९/ भू-कमणि लट्‌ । 

टिप्पणी ( Notes ) 

छानाम्चयम्‌--श्रामयस्थ रोगस्य अभावः प्रनामयम्‌, “अनामयं स्यादारोम्यम्‌? ( अ० 
को० ), तुल०-- ब्राह्मण कुशलं पृच्छेरक्षत्रवन्धुमतामयम्‌ | ? मनु० २१२७ | 

को'"शोधने--जनक इस विचारको ही सहन नहीं कर सकते थे कि देवयजन- 
संभवा सोताके लिए अग्तिशुद्धिकी आवश्यकता है; अग्नि तो सीतासे अतोव लघु है । 

[ २३ ] शब्दाथे- परिक्षवूनि = स्वल्प, हीन । अइराखि = वख | पर्यासस्‌ = 
परिपूर्ण, काफी । शिशुः = बालिका | तव्‌= वह संबन्ध । तथा = उसी प्रकार । 
तिष्ठतु = रहे । विशुद्धः = पवित्रताका | उत्कर्ष: = अतिरेक | सक्ति = पूज्यताबुद्धिको | 
द्रढयति = दृढ़ करता है । शिशुस्वं = शैशव । स्त्रैणं = सतीत्व । ननु = निश्चित रूपसे | 
जयतां = भुवनोंकी । बन्दया = पूजनीया । पजास्थानम्‌ = पूजाका स्थान, अथांत्‌ 
पूजाके प्रयोजक हेतु । सिङ्ग = स्त्रीत्व, पुंस्त्व आदि । वयः = बृद्धत्वादि अवस्था । 

(0 लम्बा सांस लेकर ) यही बात है । वत्साके संबन्धमें 
ग्निः ये अच्तर अत्यन्तहीन हैं । 'सोता' इतना ही [कहना] पर्यास दै । हाबश्ची-- 
बालिका अथवा शिष्या जो भी तुम मेरी हो, वह [ संबन्ध ] वैसा ही रहे । किन्तु 
पवित्रताका अतिरेक ठुझमें मेरी भक्ति ( पूज्यता बुद्धि )को दृढ़ कर रहा है । शैशव 
हो अथवा खीत्व हो निश्यसे तुम भुवनोंकी वन्दनीया हो । गुणियोंमें गुण पूजाके 
स्थान ( प्रयोजक ) होते हैं, न तो लिङ्ग (स्रीत्व पुंस्त्व आदि) और न अवस्था । 


पाठा०-१. जनयति | २. जगतः | 
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7२४ ] कोसल्या-अद्दो ?उम्मीलन्ति वेझणाओ। (इति मूच्छति )। 
८० रही उन्मूलन्ति वेदनाः |। 
जनक;--हा कष्टं ! किमेतत्‌ ९ 
अषुन्वतो -- राजष, किमन्यत्‌ ९ 
स राज्ञा तत्सोख्यं स च शिशुजनस्ते च दिवसाः 
स्म्रतावाबिभू तं त्वयि सुद्ृदि ष्टे तदखिलम्‌ । 
टीका--अरुन्धती-एतत्‌ भवता यढुदीरितं तत्‌ एवम्‌ सत्यम्‌ । वत्सां प्रति 
वर्सायाः यात्सल्यभागिन्या सीतायाः संवन्धे अग्निः इति अक्षराणि वर्णाः परि- 
लघूनि सवंथा हीनानि, अतिलाघवापादकानीव्यर्थेः, पवित्रताधमंण सौतापेक्षया 
अग्निहीनेति भावः। सीतेत्येव सीता इति नामैव पयाप्तं परिपूर्ण म्‌ , पावनस्वे इति 
शेषः । हा वत्से इति वच्यमाणश्लोकेनान्वयः। रिङुरिति। [ अन्व यः--मम 
शिशुर्वा शिष्या वा यदसि तत्‌ तथा तिष्ठतु। विशुद्वेः उत्कर्षस्तु त्वयि मम भक्ति 
द्रढयति । शिशुस्वं स्त्रैणं वा भवतु, ननु जगतां वन्द्याऽसि । गुणिषु गुणाः पूजास्थानं 
न च लिङ्गं न च वयः । ] मम अरुन्धत्याः शिशुर्वा चालिका वा शिष्या वा उपदेश्या 
वा असि इति यत्‌ तत्‌ तथा तिष्टतु आंस्तां तावत्‌ तत्‌ । विशुद्धो; पवित्रतायाः 
उत्कषेस्तु अतिरेक एवं त्ययि विषये मम भक्तिम्‌ अनुरागं पूज्यताचु द्विमित्य्थ 
द्रहयति इढां करोति, वर्धयतीत्यर्थ: । शिशुत्त्रं शैशवं स्त्रैणं ख्रीत्वं वा अवतु, तवेति- 
शेषः, शिशुरपि नायपि स्वं ननु असंशयं जगतां भुवनानां वन्द्याइप्ति अभिवादः 
नीयाऽसि । एतदेव प्रदशयितुम्‌ अर्थान्तर न्यस्यति--गुणा इति | गुणिषु गुणवत्सु 
विषये, गुणाः शालीनव्वादिधर्माः पूजास्थानं पूजायाः समादरस्य स्थानम्‌ आस्पदं, 
प्रयोजको हेतुरितिमाव न च जिङ्ग" खीव्वपुंस्त्वादिकं, न च वयः बृद्धत्वादिकम्‌ । 
व्याकरण शिष्या-/शास्‌ + क्यष्‌ + टाप्‌। भक्ति,/--भज --क्तिन | 
द्रढयति--हढ + णिच (“तत्करोति तदाचष्टे’ ग० सू०)-लट्‌ । “र ऋतो हलादेल घोः’ 
(पा०) इति ऋकारस्य इकारः | स्त्रेण॑-स्जी + नञ्‌ (भावे) “ऋ्रीपुंसाभ्यां नज्स्नजौ० 
भवनात्‌" पा० ४।१।८७) | वन्या--२/वन्दू १ ग्रा०-- णयत्‌ । 
टिप्पणी ( े०६९5 ) 
ननु--श्रवधारणीऽव्ययम्‌, “प्रश्नावधारणाजुज्ञाननुवामन्त्र न्र्णी नमुः? ( श्र० को० ) | 
शिशुत्वं इत्या०- तुल० “स्रोपुमातित्यनास्थेपा वृत्तं हि महितं सताम्‌ |” रघु० 
।८२ ) | गुणा; इत्या०--वुल° “पदं हि सवंत्र गुणेनिधीयते |” (कुसा० ५।१६) | 
न च बयः--तुल० न घमबृद्धघु वयः समीक्ष्यते ।” ( कुमा० ५।१६ ) | 
इस इलोकमें भ्र्थान्तरन्यास अलंकार है । 
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विपाके घोरेऽस्मिश्नथ२ खलु विमूढा तव सखी 
*' पुरन्ध्रीणां अचित्त' कुसुमसुकुमारं हि भवतिं [2 ॥ 


[ २४ ] शब्दाथ--उन्मीलन्ति-- खिल रही हैं | सौख्यं = सुख । शिशुञ्जन स्टे 
बालक समुदाय । स्मृतो = स्मृतिमें | आविभू तम्‌--प्रकट हो गया । विपाकः--८ 
परिणाम |घोर"-भीपण | अथ > ग्रनन्तर । विमृढा>+मूज्छिता । पुरंधी = पतिपुत्न- 
वतो स्त्री कुसुमसु कुमारं = पुष्पवत्‌ कोमल । 

अनुवाद--कौसल्या--अ्रद्ो ! व्यथाएँ ्राविभूत हो रही है । ( ऐसा कहकर 
हो जाती है ) | जनक-हा ! शोक ! अरुन्धती--राजप, आर क्या ! तु 
धुके देखेजानेपर वह राजा, वह सुख, और वह बालसमुदाय, तथा वे 
बह सभी स्मृतिमें प्रकट हो गया है | अनन्तर इस भयंकर दशाविपांसमें तेरी सखी 
मूच्छित हो गई है | कुलवधुओंका चित्त पुष्पके समान कोमल होता दै।] 


दीका- श्चैसल्या- खेदनाः व्ययाः उन्मीलन्ति विकसन्ति आविमंचन्तीत्य्थः । 
जनकः--एतत्‌ कोसल्याया मूर्चितत्वमित्यथ किम्‌ कथं, संजातमिति शेषः 
अरुन्धवी--अन्यत दारुणशोकसंक्षोमव्यतिरिक्तम्‌ अपरं किम्‌ किसपि कारणं नास्ति 
सूर्छायाः इति माव: । स॒ इति । [ अन्बयः-र्‍सुहृदि त्वयि दृष्टे स राजा, तत्‌ सौख्यं 
स च शिशुजनः, ते च दिवसाः तदखिलं स्मृतो आविभू तस्‌ । अथ अस्मिन्‌ घोरे 
विपाके उव सखी विसूढा खलु । पुरंत्रीणां चित्त कुसुमसुकुमारं भवति हि । ] सुट्टद्‌ 
प्रियवन्धो त्वयि जनके इष्टे सति, सः प्रसिद्धः राजा दशरथः, तत्‌ अनिर्वचनीयं 
सोख्यं चक्रबतिनो दशरथस्य महिषोत्वेन अनुभूतानि सुखानि, स च प्रसिद्ध शिशु- 
जनः सीतारामलक्ष्मणादिवालसझुदाय:, ते च उत्सवपूर्णा: दिवसाः दिनानि तद- 
{खलम्‌ एवत्सवंमेव स्मृतो आविभूतम्‌ उदितम्‌ । अथ अनन्तरं, अस्मिन्‌ अजु- 
भूयमाने घोरे दारुणे विपाके दःशविपर्यासे तव भवतः सखो कोसल्या विमूढा 
खलु मूच्छिता एव । पतदेव अर्थान्तरन्यासेन विशदीकरोति पुरभीणा कुलवधूनां 
चित्तं चेतः कुसुमसुकुमारं कुसुममिव पुप्पमिव सुकुमारं कोमलं, [ “उपमानानि 
सांमान्यवचनेः' ( पा० ) इति समासः ], भवति हि भवत्येव । 

व्या करण--सोख्यं॑--सुखमेव सौर्यं, सुस + ष्यञ्‌ ( स्वार्थ ) | आविभूःतं-- 
शाविस-२/ भू + क्त ( कतरि ) । तद्‌--नपुंसकैकशेषः, “नपुंसकमनपुंसकेनैकवचचा- 
न्यतरस्पाम! (पार १।२।६६ ), यथा-- शुक्लश्व कम्बलः शुक्ला च बृहतिका शुक्लं च 
ब्रं तदिद शुक्लम्‌, तानीमानि शुक्लानि । अ्रनपुंसकेनेति क्रिम्‌ ! शुक्ल च शुङ्कं च 


पा १. स्ति बिर) समुम्मूलप्रन्ति विश्व [ समुन्मूललयन्तीव ] । २. अस्मिन्न 
खलु न अ्रस्मिन्ननु खलु । ३. केतः । 
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रद | हन्त! सर्वथा नृशांसोऽस्म। यश्चिरस्य दृष्टान्‌ 
द्‌: प्रियान्‌ दाराज्न" स्निग्धं पश्यासि । 
स संबन्धी श्लाघ्यः मियसुष्टदसो तच्च हृदयं 
स चानन्दः साक्तादपि च निखिलं जीवितफतलम । 
शरीरं जीवो वा यदधिकमतोऽन्यस्प्रियतरं? 
महाराजः श्रीमान्‌ किमि मम नासीहशरथः ॥ १३ ॥ 


शुक्लं च शुक्लानि । एक वच्चेति न भवति | ( काशिका ) | विमूढा--वि-,/ मुह 


जःक्त+राप्‌। 
टिप्पणी ( N0९) 


अथ--श्रनन्तर, अर्थात्‌ उन सुखपूणं दिनों भी वर्तमान दुःखमय दशासे तुलना 
करनेपर । पुरंध्रि-ध्री ( छी० )--पुरं गेहं घारयतीति, पतिपुत्रवती स्रो “स्यात्‌ तु 
कुटुम्बिनी पुरंध्री ।? ( श्र० को० ), यहाँ इसका भ्रथ है पुत्रवधू अथवा साध्वी खरी । 
पुरंघ्रीणाम्‌ इत्या ०--तुल ० आशाबन्धः कुसुमसदृशं प्रायशो ह्यङ्गनानां, सद्यःपाति 
प्रणयि हृदयं विप्रयोगे रुणद्धि !! ( मेघ० १०) 
[ २५ ] शब्दार्थ--हन्त = खेदसूचक अव्यय | नृशंस: क्रूर । चिरस्य = 
बहुत समयके पश्चात्‌ । प्रियान्‌ दारान्‌=प्यारी स्री ( कौशल्या )को । स्तिग्धं = 
स्नेह सहित । श्लाघ्यः "प्रशंसनीय | संबन्धी = समधी । साक्षात्‌ प्रत्यक्ष | निखिलं 
= समग्र । जीवः--जीवन । अतः यद्‌ अधिकं प्रियतरं = इस (शरीर अथवा 
प्राण )से भी जो अधिक प्यारा है । श्रीमान्‌ = राज्यलक्ष्मीका आश्रयभूत | इच= 
वाक्यालङ्कारके लिये प्रयुक्त ग्रन्वय । 
अनुबाद--जनक--खेद ! खेद ! में सब प्रकारसे क्रूर बन गया हूँ, जो बहुत 
'समयके पश्चात्‌ देखी हुई प्रियमित्रकी प्रियभार्याको भी सस्नेह नहीं देखता हूँ । वह 
प्रशंसनीय संबन्धी था, वह प्रियमित्र था, और वह [ मेरा ] हृदय था, बह प्रत्यक्ष 
आनन्द था, और [ मेरे ] जीवनका समग्र फल था; [ मेरा ] शरीर अथवा जीवात्मा 
था इससे भी अधिक प्यारा जो कुछ और दै [ वह था ] राज्यलक्ष्मीका आश्रयभूत 
महाराजा दशरथ मेरा क्या नहीँ था? 
टोक्-जनक+-हन्त इति खेदे । नृशंसः क्रूर: संदृत्तः संजातः, यः अह- 
मित्यर्थः, चिरस्य बहुकालात्‌ परं दृष्टान्‌ ममेतिशेषः, प्रियशुष्ृद्‌ः प्रिय मित्रस्य 
प्रियान्‌ दारान्‌ प्रिय भार्यां स्निग्धं सस्नेहं न पश्यासि नावलोकयामि। स इति । 
[ शन्वय;ः--सः छायः संबन्धी, असौ प्रियसुहृद्‌ ३ तच्च हृदयम्‌ , स च साक्षाद्‌ 
RoR SNe Ne NTE 


पाठा०--१- न स्निग्ध इब | २. पदम्‌ । ३. ०तो वा प्रियतमः, - प्रियतरः | 
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[ २६ ] जनकः--कष्टसियमेव सा कौसल्या । 
यदस्याः पत्युर्वा रहसि परमं दृषितमभू- 
दभूवं दम्पत्योः प्रथगहस्ुपालम्भविषयः । 
प्रसादे कोपे बा तदनु मदधीनो विधिरभू- 
दलं वा तत्स्मृत्वा दहति यदवस्कन्य हृदयम्‌ ॥ १४॥ 


शानन्दः, अपि च निखिलं जीवितफलम्‌ ; शरीरं जीवो वा, अतोऽधिकं प्रियतरम्‌ 
यद्‌ अन्यत्‌ [ तदपि मे दशरथः ] | श्रीमान्‌ महाराजः दशरथः मम किमिव न 
आसीत्‌ । ] सः दशरथः रलाध्य; प्रशंसनीय: संबन्धी बैवाहिकसंबन्धवान्‌ ; शासो 
दशरथः ग्रियभुद्टद्‌ प्रेमास्पदं मित्र; तच हृदयं स दशरथो मे हृदयरूपः, [ विधेयप्रा- 
धन्यात्‌ छीवस्वम्‌ ]; सः-दशरथः साक्षात्‌ प्रत्यक्ष), मूर्ति मानित्यर्थ,, आसन्दः हषः; 
अपि च किंच निखिलं समग्रं जीवितफलं जोवनधारणस्य प्रयोजनभूतम्‌ ; शरीरं 
देहभूतः जीवो वा आत्मा वा; अतो अस्मात. , शरीरात्‌ जीवात्‌ वा, आधकं मियतरं 
प्रीतिकरं यदू अन्यत्‌ अपरं वस्तु, तदपि स मे दशरथः इति शेषः। श्रीमान्‌ 
राजलच्स्याः आश्रय भूतः सह्दाराजः राजचक्रवतों दशरथः सेम मे किमिव नासीत्‌, 
सबसेव आसीदितिमावः, इवेति वाक्यालंकारे । 

व्याकरण--इ॒शंस--नून्‌ शंसति नृशंसः, न-९/ शंस्‌ ( दुर्गतौ) १ प०+ 
अच्‌ | सुझ्द्‌--शोमनं हदयं यस्व सः, 'बुहद्दुदटदौ मित्रामित्रयोः? (पा० ५।४।१५०) 
इति हृदयस्य हृदादेशः | जीवितं--./ जीव्‌ + नपुंसके भावे क्त । 


[ २६ ] शब्दा्थ--अस्याः = इस ( कोसल्या )का । रइसि = एकान्तमें । 
दूषितं = दोष, अर्थात्‌ प्रणयापराध । एथक = अलग अलग । उपाजम्मविषयः = 
उलाहनेका आधार । प्रसादे = प्रसन्न करनेमें | कोपे दा = अथवा कुपित करनेमें । 
विधिः = व्यवस्था । मदघीनः = मेरे अधीन । अवस्कन्ध = श्रभिभूत करके । 

अनुबाद--जनक- ढुःख है, यही वह कोसल्या हे! इसका अथवा ( इसके ) 
पतिका एकान्तमें जो भारी प्रणयापराध होता था, [ उसके विषयमें | पति तथा 
पल्लीके अलग-अलग उलाइनेका ्राधार म॑ ही होता था । उसके श्रनन्तर प्रसन्न 
करनेमें अथवा कुपित करनेमें मेरे अधीन व्यवस्था थी । अथवा उस (पूबबत्त )को 
स्मरण करना वेकार है, जो हृदयको अभिभूत करके जलावा है | 

टीका-इयभेन्‌ अस्सिद्‌ घोरे विपाके प्रत्यमिज्ञातुमशक्येति भावः, सा मे प्रिय 
सखी कौसल्या । यद्ति । [ अग्वयः--अस्याः पत्युः वा रहसि यत्‌ परमं दूषितम्‌ 
अभूत्‌, [ तत्र | दम्पत्योः पथक्‌ उपालम्मदिपयः [ अहमेव ] अभूवम्‌ । तदनु 
प्रसादे कोपे वा विधिः सदुधीन; अभूत्‌ । अथवा तत्‌ स्छत्वा अजस्‌, यदू हृदयम्‌ 
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“ळा अरुन्धती कष्टम्‌ ! *अतिचिरनिरुद्धनिःशवासनिष्पन्द २ 
हृदयमस्या 
जनक;- हा प्रियसखि | ( इति कमण्डलूदकेन? सिञ्चति ) । 
कळ्चुकी-- 
सुहृद्त प्रकटय्य सुखप्रदः*, प्रथममेकरसामनुकूलताम्‌। 
पुनरकाण्डबिवतनदारुणो, विधिरहो बिशिनष्टि मनोरुजम्‌" ॥ १५.॥ 


अवस्कन्द्य दहति । ] अस्या कौसल्यायाः, पत्युर्वा कौसल्यायाः भतुंदेशरथस्य वा 
रहसि एकान्ते यत्‌ परस गुरु दृपतं दोपः, प्रणयापराधः, अभूत्‌ तत्र दम्पत्योः 
जायापत्योः, कौसल्यादशरथयोः, प्रथक्‌ विभिन्नं यथा तथा, कोसल्यायाः दशरथस्य च 
परस्परनेरपेच्येशेति यावत्‌ , उपालम्भविययः गहंणायाः पात्रम्‌ अभूतम्‌ , अहसेवेति 
शेषः । तदनु तदनन्तरं प्रसादे उभयोः प्रसन्नतापादनविषये, कोपे प्रणयकोपसंधुक्षणे 
इत्यर्थः, वा विधिः व्यवस्था मदधीनः मदायत्तः, आसीदिति शेषः, अहसेव एकः 
तथोः प्रसादे कोपे वा समर्थोऽमवमिव्यर्थः । वा अथवा तत्‌ पूर्ववत स्सृत्वा5लम्‌ 
तत्स्मरशेन किमपि साध्यं नास्तीति सावः, यत्‌ पू्वेव्नत्त स्हत॑ सत्‌, हृद्यं चित्त 
अवस्कन्द्य अभिभूय शोषयिस्वा दहति भस्मीकरोति । 

व्याकरण -दम्पस्योः-जाया च पतिश्च दम्पती जम्पती वा, जावावाः दम! 
भावः “जम्‌? भावो वा निपात्यते । अलं स्मृत्वा --श्रलं खल्योः प्रतिषेधयोः प्राचां 
क्त्वा' ( पा० ३।४।१5 ) इततके अनुसार प्रतिषेधार्थक 'ग्रलम्‌'के योगमें 'क्त्वा' 
प्रत्यय हुआ | अवस्कन्य--अव-</ स्कन्द्‌ (स्कन्दिर्‌ गतिशोषणयोः) १ प० + ल्यपू| 

टिप्पणी ( N०९ ) 

उपालम्भ्रिषयः-प्रणयकलह होनेपर राजा दशरथ जनकको उलाहता देते थे 
कि “आपकी समधिनने मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया हे”, तथा इसी प्रकार कोसल्या 
भी जनकको ही उलाहुना देती थी कि “आपके समघीने मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया 
है” । विधि--उचित उपायोंका प्रयोग | क 

[ २७ ] शब्दाथ--अतिचिरं >-बहुत कोल तक । निरुद्धनिःश्वासनिष्पन्दं = रुके 
हुए, श्वाससे निश्चल । सुहृदूइव = मित्रके समान | प्रकटय्य = प्रकट करके । सुख- 

दु: न सुचदायक | एकरसाम्‌=एक समान । अनुकूलताम्‌ = हितेपिताको । अकाणड- 

बिवतनदारुणः=्रसमयमें परिवतनके कारण भीषण । विश्रिः= विधाता | 
अहो = झ्राश्वय सूचक निपात । विशिनष्टि=विशेष रूपसे बढ़ा देता है 
सनोरुजम्‌==मनको व्यथाको | प 


` पाठा०-. चिर | २. निष्ठुरम्‌ | ३. ०लुजततेन । ४. सुपदाम्‌ ऱ 
र - सुब्नप्रदाम्‌ | ५. पारि 
प्रवि-शिनष्टि विधिमंनसो रुजम्‌ | सुब्नप्रदाम्‌। ५ 
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[ २८ ] कौसल्या--( ग्राश्वत्य ) हा बच्छे जाणइ, कहि सि? सुमरामि दे 
१ णवत्रिवाहदत्ञच्छीपरिग्ग हेम *ण्डनं >पप्फुरन्तसुद्धविहसिदं सुद्धमुहपुण्डरी्मं । 
श्फुरन्तचन्दचन्दिआसुन्दरेहिं अङ्ग हिं पुणो वि मे जादे उज्जोएहि उच्छङ्गः । 
सब्बदा महाराओ भणादि पसा रहुउलमक्ष्तराणं बहू अम्हाणं हु जण *असुदा 
“दुहिदेव्व । [ हा वत्से जानकि, कुत्रासि ? स्मरामि ते नवविवाहलक्ष्मीपरिग्रहैक- 
मण्डनं प्रस्फुरच्छुद्धविहसितं मुग्धमुखपुणडरीकम्‌ । श्रास्फुरञचन्द्रचन्द्रिकासुन्दरैरङगेः 


आनुबाद--अरूुन्धती--हा ढुःखकी बात है! इसका हृदय बहुत समय तक रुके 
इए श्वासके कारण स्पन्दनरहित (निश्चल) है । जनक॑--हा प्रिय सखि, ( ऐसा कह- 
कर कमण्डलुके जलसे भिगोता है) | कञ्जुकी--अहो ! विधाता मित्रके समान पहले 
एकसी श्रनुकूलताको प्रकट करके सुखदायक [ होता हुआ ], फिर अ्नवसरमें 
परिवर्तनके कारण भीषण [होता हुआ] मनकी पीडाको विशेष रूपसे बढ़ा रहा है । 

टोका-अरन्धती-अतिचरं दीर्घकालं व्याप्येत्यर्थः, निरुद्धः स्तम्भितः यः 
निश्वासः श्वासवायुः तेन निष्पन्दं निश्चेष्टं, [ “निष्ठुरम्‌? इतिपाठे कठोरं, निश्चल- 
मित्यर्थः ], हृदयम्‌ वक्षःस्थलम अस्याः कौसल्यायाः । सिञ्चति उच्चति, आाद्री- 
करोति, मोहापसारणाथंमिति भाव: । कञ्चुकी--सट्टदिति । [ अन्धयः--अहो ! 
विधिः प्रथमं सुहृ दिव एकरसाम्‌ अचुकूलतास्‌ प्रकटय्य सुखप्रदः [ सन्‌ | पुनः 
अकाण्डविवर्तनदारुणः [ सन्‌ ] सनोरुजं विशिनष्टि । ] अहो इति आश्चयंञ्ब्ययस्‌ , 
बिधिः विधाता सुह्ृदिव मित्रमिव प्रथमँ पूवस एकरसां एकः एकविधः, अपरिबतित 
इत्यथः, रसान्तरेणामिश्रित इतियावत्‌ , रसः आस्वादः यस्याः तथाविधाम्‌ , अभि- 
ज्ञप्रकृतिकाम्‌ , अनुकूलता हितेषितां प्रकटय्य प्रदृश्य सुखप्रद्‌: आनन्दवर्धनः सन्‌, 
पुनः अनन्तरं, अकाण्डे अनवसरे विवतेनेन परिवतं नेन, व्यत्यस्तपरिपाकेनेति भावः, 
दरुणः भीषणः सन्‌ मन्तो रुजं मनोब्यथां विशिनष्टि वयति । 

व्याकरण - प्रकटय्य--प्र-९/ कट्‌ + शिच्‌ + ल्यप्‌ । सुखप्रदः--सुखं प्रददा- 
तीति, प्र-/ दा फ क । अचुङूलताम्‌-कूलम्‌ अनुगतः अनुकूल; ( प्रादिसमास ), 
अनुकूलस्य भावः अनुकूलता ( तल्‌ प्रत्यय; ) । विवतंन--बि-५/ बृत्‌+ ल्युट्‌ । 
बिशिनष्टि-बि-५ शिष्‌ ( विशेषणे ) ७ १०-लट्‌ | 

ट्षिणी ( Notes ) 

एकरसाम्‌--तुल “स्मारिताऽस्म्यनिवेदरमणीयान्‌ दिवसान्‌? 

अकाण्डे -काण्ड== अवसर, काण्डः स्ठम्बे तरुस्कग्धे बाणेञ्रसरनीरयोः ( मेश 
को» ) अविद्यमानः काण्डः झकाण्ड:, तस्मिन्‌ | 


विशिनष्टि--ठुल मालती ७। 
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पुनरपि मे जाते उद्योतयोत्सङ्गम्‌ | सर्वदा महाराजो भणति एषा रघुकुलमहत्तराणां 
वधूरस्माकं तु जनकसुता दुहितेव । ] 
ST जज जी मी मा 
[ २८ | शब्दाथ--आश्वस्य = चेतना प्राप्त करके नव > नूतन । विगह- 
लद्दमीः = विवाहजनित शोभा | परिग्रहः = धारण [ ही है ]। एकमणडनं = प्रधान 
भूषण [ जिसका ]। प्रस्फुरच्छुदविहसितं = खिलता हुआ तथा सरल हास है 
जिसका ऐसा । मुग्ध = मनोहर, ग्रथवा भोलाभाला | आस्फुरत्‌ ( ०रन्ती ) = 
चारों शोर पैली हुई । ०चन्द्िकासुन्दरेः = चाँदनीके समान सुन्दर । जाते > हे 
बच्ची । उद्योतय = प्रकाशित कर | उत्सज्ञम्‌ = गोदको । रघुकुलमहत्तराणां = रघु- 
कुलके प्रधानपुरुषोंकी | बधूः = स्नुषा, पतोहू । अस्माकं तु = हमारी तो । दुहिता 
एब==पुत्री ही है । 
अनुवाद -क्षोसल्या--हा बच्ची जानकी, तू कहाँ है ! विवाहजनित नवीन 
शोमाका धारण ही है मुख्य भूषण जिसका ऐसे, तथा विकसित और सरल हाससे 
युक्त, तेरे मनोहर मुखकमलको याद करती हूँ । चारों ओर प्रकाशित चन्द्रमाकी 
चाँदनीके समान अज्ञोंसे फिर भी हे पुत्री, मेरी गोदको शोभित कर | महाराज 
सदा कहा करते थे यह जनकपुत्री रघुकुलके महान्‌ पुरुषोंकी पतोहू है, किन्तु 
हमारी तो कन्या ही है। 
टीका--काँसस्या - ते तव, नवविवाहल्च्मी हेकमप्डनं नवा अमिनवा 
या विवाहलचमी विवाहजनिता शोभा तस्याः परिग्रहः स्वीकार: एव एक प्रधान 
मरडनं भूषणं यस्य तथाबिधम्‌ , प्रस्फुरच्छुद्धविहसितं प्रस्फुरत्‌ विकसत्‌ शद्ध 
सरलं च विहसितं हासः यस्मिन्‌ तथाविधम्‌ , [ “आहत मुदीचन्द्रसुन्द न्द्रम्‌? इति 
पाठे आरोहन्‌ उद्यन्‌ कौसुदीचन्द्रः कौसुद्यां ( कृत्तिकापूर्णिमायां ) भवश्चन्वः स इव 
सुन्दरम्‌ ] मुग्धं मनोहरं मुखपुण्डरीक बदनकमलम्‌ , [ मुखं पुरडरीकमिव इत्युप- 
मितसमास; ], स्मरामि चिन्तयामि । जाते वत्से, आस्फुरञ्न्द्र चन्द्रिकासुन्द रैः 
आ समन्तात्‌ स्फुरन्तो प्रकाशमाना या चन्द्रस्य चन्द्रिका ज्योत्स्ना तद्वत्‌ सुन्दरेः 
मनोहर: अङ्गैः शरीरावयबैः मे मम उत्सङ्गम्‌ अङ्कं पुनरपि भूयोऽपि उद्योतय 
प्रकाशय, उपवेशनेनेति भावः । महाराजः दशरथः सर्वदा सदा भणति कथयति, 
[ ताव्कालिकरवाभिप्रायेण बट |, एषा इयं जनकसुता जनकपुत्री रघुकु नस्य रघो- 
बंशस्य महत्तराणां महीयसां, पूज्यपू्वजानामिति भावः, बधः स्नुषा, अस्माकं तु 
मंम तु दुहितेव कन्यैव । > 


STOTT en MS SION SS SS 
पाठ।०—१. “णव? इति कचिन्न। २ मङ्गलं । ३. उप्फुल्लसुद्धहसि दं; संप्फुल्लमुद्ध- 
मुहपुण्डरीअं झारहल्तकोमुदीचन्दसुन्दरं । ४, जणाअसंबन्धेण । ५, दुहिदि् एम्ब । 
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[२९८] यथाह दे 
पञ्चप्रसूतेरपि "तस्य राज्ञः प्रियो विशेषेण सुव्राहुशत्नु; । 
वधूचतुष्के$पि* यथेव२ शान्ता, प्रियातनूजास्य तथैव सीता ॥१६॥ 


व्याकरण--परिम्रह;--परि--अह + अप्‌ | प्रस्फुरतू-प्र-२/ स्फुर +- शत्‌ । 

डद्योतय--उद्‌-५/ द़॒त्‌ १ अ० ॐ शिच ट्‌ । ड 
टिप्पणी ( Notes ) 

जाते--'जातःसे श्रभिप्राय है नवजातशिशु; संबोधनमें प्रयुक्त होनेपर यह शब्द 
स्नेहसूचक है । उद्योतय-कयोंकि सीताके कोमल अङ्ग चारों ओर फेनी हुई चन्द्रिकाके 
समान माने गये हैं | महत्तर--ग्रतिशयेन महान्‌ , प्रधानपुरुष, पूज्यपुरुष | 

। २६ | शब्दार्थे-पत्नप्रसूतेः: = पाँच संतानोंवाले। सुतराहुशन्रः = सुबाहु- 
नामक राक्षसको मारनेवाला, राम । वध्षूचतुष्केऽपि = चारों बधुग्नोर्मे भी। 
तनूजा = पुत्री | 

अनुवाद--कब्लुकी--जैसा देवी कहती हैं । पाँच संतानोंवाले भी उस राजाको 
सुवाहुका शत्रु ( राम ) विशेषरूपसे प्यारा [ था ]। चारों वधुओ्रोंमें भी जैसी ही 
शान्ता कन्या इसको प्यारी थी वैसी ही सीता [ थी ]। 

टीका--कञ्चुकी--देवी महारात्ती कोसल्या यथा आह यथा कथयति, तथे 
वेति शेषः । पञ्चेति | [ अन्वयः-पञ्चप्रसूतेः अपि तस्य राज्ञः सुबाहुशत्रः विशेषेण 
प्रियः, वधूचतुष्के अपि ययैव अस्य तनूजा शान्ता प्रिया, तयैव सोता । ] पञ्चप्रसूते 
पञ्च प्रसूतयः अपत्यानि यस्य तथाविधस्य तस्य राज्ञः दशरथस्य सुबाहोः मारीच- 
सहचरस्य रा्तसविशेषस्य शात्रुः निहन्ता, राम इत्यथः, विरोपेण अन्येभ्य आधिक्येन 
प्रियः प्रेमास्पदः, आसीदिति शेषः । वधूनां स्नुषाणां सीतोम्मिलाश्रुतकीतिप्राणडवीनां 
चतुष्केऽपि चतुष्टयेऽपि, चतस॒ष्वपि वघुपु इत्यथः, यथेव अस्य दशरथस्य तनुजा 
कन्या शान्ता प्रिया तथेच शान्तावदेव सीता, ग्रियेतिशेषः । 

व्याकरण - प्रसूति:--प्र-२/ सू (प्राण्गिममोचने) २ आ + क्तिन्‌। विशेषेश-- 
प्रकृत्यादिभ्यश्चोपसंख्यानम्‌ः ( वा० ) इति तृतीया । तनूजा-तन्वाः जायते इति 

तनू-/ जन्‌ + ड + टापू, 'पञ्चम्यामजातो? ( पा० ३।२।६८ ) इति जन्‌धातोः “ड? 

प्रत्ययः । चतुष्कः-चतस्तः परिमाणमस्येति चतुष्कः, “संख्यायाः संज्ञासंघसूत्राध्य- 
यनेषुः ( पा० ५।१।५८ ) इति संघाथ कन्‌ प्रत्ययः । 


आ प स्य 
पाठा०--९. राज्ञ श्रासीत्‌ । २. चतृष्ट पि। ३. ययाहि....तथेव नान्या, तथेव 
नान्या....यथेब सीता । 
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रि ९ 
त्त ३० ] जनक--हा प्रियसख महाराज दशर । एवमसि सवप्रकारहृद- 
यासः, कर्थं विस्मर्यसे ९ क 
कन्यायाः किल पूजयन्ति पितरो जामातुराप्तं जने 
संबन्ये विपरीतमेव तदभूदाराधनं ते मयि । 
दबं कालेन तथाविधो? ऽस्यपह्ृतः संबन्थबीज च तदू 
घोरे$स्सिन्मप जीवलोकनरके पापस्य घिग्जीवितम्‌ ॥ १७॥ 
सरिर 


टिप्पणी ( १९०९३5 ) 

पक्चप्रसूतेः--चार पुत्र तथा शान्ता नामक एक केन्या । झुवाहुः —मारीचका 
सहचर था, जो विश्वामिन्रके यज्ञकी रक्षाके समय राम द्वारा मारा गया । 

तथैव नान्या...यथैत्र सीता ( पाठा० )-इसका अन्वय इस प्रकार होगा-- 
यथा सीता प्रिया तनूजा तथा वधूचतुष्केऽपि श्रन्या प्रिया तनुजा न। यह पाठ उपयुक्त 
नहीं हैं । 

[ ३० ] शब्दाथे--इद्यंगमः = हृदयतक पहुँचनेवाला, प्रीतिमाजन । किल 
= प्रसिद्धिसूचक अ्रव्यय । जामातुः = जामाताके | आप्त॑जन = ग्रात्मीय जनको । 
संबन्धे = कन्यावरके संबन्धमे । तद्‌ स्राराधनं = वह पूजन | अपहृतः = छीन लिया 
गया । तद्‌ संबन्धबीजं च = और वह संबन्धका बीज (सीता ) भी [ छीन लिया 
oe | घोरे = भीषण । जीवलोकनरके = नरकरूप संसारमें । 
भरग जनका प्रियमित्र महाराज दशरथ ! ऐसे ही थे तुम सवथा 

/हुद्यतक पहुँचनेवाले ( अर्थात्‌ प्रीतिभाजन )। [ तुम ] कैसे भुलाये जा सकते 
हो ! कन्याके पितृवर्ग जामाताके श्रात्मीयजनं ( पिता आदि )को पूजते हैं ऐसी 
प्रसिद्धि है । संबन्ध होनेपर भी मुझमें तुम्हारा वह पूजन उल्टा ही हुआ । इस 
प्रकारके तुम कालद्वारा छीन लिए गए हो, और वह संबन्धका आदि कारण 
[सीता ] भी [ छीन लिया गया है ]। इस भीषण संसाररूप नरकमें मुझ पापी कें 
जीवनको धिक्कार है। 

टीका--जनक+--सर्वप्रकारेश सर्वथा हृदयंगसः हृद्यं गच्छतीति, हृथ्यः 
इत्यथेः, ग्रोतिमाजनमिति यावत्‌ । कन्यायां इति । [ अन्धयः-कन्यायाः पितरः 
जामातुः आप्तं जनं पूजयन्ति किल । संबन्धे [ स्थापिते ] ते मयि तदू आराधनं 
विपरीतमेव अभूत्‌। तथाविधः स्वं कालेन अपहतः असि, तद्‌ संवन्धबीजं च 
| अपहृतम्‌ ] । अस्मिन्‌ घोरे जीवलोकनरके पापस्य मस जीवितं धिक्‌ । ] कन्यायाः 
दुहितुः पितरः पितृपच्षीयाः जासातुः वरस्य आप्तं जनं प्रत्ययितं जनं, बन्धुजन- 


cc पाठा०-- र यूप पु 
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[३१] कौसल्या--जादे जाणइ, किं करोमि ९ दिउवज्जलेवध' डिअवन्ध- 
शिजले हृदजीविद मं मन्दभाइणीं ण पडिच्चअदि । [ जाते जानकि, किं करोमि ¦ 
इढवज़लेपचटितवन्धनिश्चलं हतजीवितं मां मन्दभागिनी न परित्यजति | ] 

अरुन्धती--आंश्वसिद्ि राजपुत्रि वाप्पविश्रामो5प्य*न्तरे कर्तव्य एव । 
श्रन्यञ्च कि न स्मरसि यदत्रोचदष्यश्श्ङ्गाश्रमे युष्भाकं कुलगुरु*भेबरितव्यं तथेत्यु- 
पज्ञातमेत्र किं तु कल्याणोदक भविष्यतीति । 

कौसल्या - कुदो अदिक्ष“न्दमणोरहाए महद एदं ! [ कुतोञतिक्रान्तमनो- 
रथाया ममैतत्‌ १ ] 

अरुन्धती--तस्कि मन्यसे राजपत्नि, मपोद्य तदिति? न हीदं सुक्तत्रिये- 
ऽन्यथा मन्तष्यम्‌ । *भवितव्यमेत्र तेन । 


SNS 
मित्यर्थः, पूजयन्ति अर्न्ति किल इति प्रसिद्धी । संबन्धे आवयोः बैवाहिके संवन्धे 
स्थापिते इत्यर्थः, मयि कन्यापितरि ते जामातृपितुः तद्‌ आराधन पूजन विपरीतमेव 
अन्यथाभूतमेव अभूत्‌ असवत्‌। तथा विधः ताइशः स्वं मवान्‌ कातेन कृतान्तेन अप- 
हृतः अस्मस्सकाशात्‌ बल्लाद्‌ गृहीतः, लोकान्तरं नीतः इत्यर्थः । तत्‌ प्रसिद्ध संबन्धवीजं 
नच आवयोः संबन्धस्य मूजकारेणं च सीताख्पमित्यर्थः, अपहतमिति शेषः | अस्मिन्‌ 
जीवलोकभरके जीवलोक एव नरकः तस्मिन्‌ , संसाररूपे नरके पापस्य श्रपुण्यक्कतः 
सत जनकस्येत्वर्थः, जीतरितं जीवनधारणं धिक्‌ , शोच्यं मे जीवनमिति सावः । 
उयाकरण- हृदयंगमः दयः गमत खच्‌ (“गमेः सुप्युपसंख्यानम्‌' वा०), 
मुम्‌ च । विस्मयंसे--वि-५/स्टृ-कमेणि लट्‌ । घिग्‌ जीवितम्‌घिगयोये द्वितीया । 
टिप्पणी ( १४०७5 ) 

संवः्धे'मवि--इसका अन्वय दो वाक्योंमें भीं किया जा सकता है-[अाउयोः] 
संबन्धे तदू विपरीतमेव अभूत्‌ , [यतः] मयि ते आराधनम्‌ अभूत्‌ । 

[ ३१ ] शब्दार्थ ¬ इढ = कठोर, दीघकालस्थायी । वञ्जलेप = एक प्रकारका 
पलस्तर | घटित = संयोजित, रचित । बन्ध = संश्लेष | हतजीवितं = निन्दित 
जीबन । वाष्पविश्रामः = आँसुओंको आराम देना ( रोकना ) | अन्तरे = बीचमें | 
कुलगुरु; = वसिष्ठ मुनि । कल्याणोदङं = मङ्गल है भावीफल ( उदक ) जिसका 
ऐसा, शुभ परिणामवाला । अतिक्रान्तमनोरथा = बीत गया है मनोरथ जिसका 
ऐसी । झबोद्य = मिथ्या वचन । तद्‌ = वह्‌, वसिष्ठका ( कथन ) । अन्यथा न अन्य 
प्रकार, मिथ्या । 


र 


पाठा०--१. पुड्बिद्ध। २. अन्तरा,-ले । ३. ०गुरुस्तदुपजातमेव'7 भविष्यति | 
४. भम्रवदि, झतिकूल्तो मणोरहो[भगवति, अतिक्रान्तो मनोरथः]। ५. एतन्नास्ति क्कचित्‌ 
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५१ 
अनुवाद--कौसल्या-त्रची जानकी, क्या करूँ ! कठोर वजलेपसे संपादित 
बन्धन तथा स्थिर [मेरा ] निन्दित जीवन मुझ मन्दमागिनीको नहीं छोड़ता हे । 
अरुन्धती--हे राजपुत्री, धैय धारण करो | बीचमें ग्रांसुग्रोंको रोकना भी चाहिए 
ही । और भी, क्या तुम स्मरण नहीं करती हो जो कि तुम्हारे कुलगुरुने ऋष्य- 
शङ्के श्राश्रममें .कहा था कि जो होनेवाला था वैसा हो ही गया है, किन्तु [यह] 
भविष्यमें शुभपरिणासवाला होगा । कौसल्या--बीत गया है मनोरथ जिसका ऐसी 
मेरा यह कैसे [ होगा ]? अरुन्धती--तो हे राजपल्ली ( रानी), क्या [ यह ] 
मानती हो कि यह मिथ्यावचन हे! हे श्रेष्ठ क्षत्रिये इसे झूठ नहीं मानना 
चाहिए । उसे तो होना ही है । 
टीका-कोसल्या-जाते वत्से । हृढवजलेपवटितवन्धनिश्चलं दढेन कठोरेण, 
दीघेकालस्थायिनेत्यर्थ,, चच्रलेपेन वन्धकद्रव्यविलेपनविशेपेण घटितः योजितः, 
संपादित इत्यर्थः, बन्धः संश्लेषः तेन निश्चलं स्थिर, हतजीवितं निन्दितजीवितं 
सन्दभागिचों सां कौसल्यां न परित्यजति न विसुज्ञति । अरुन्धती - आश्वसिहि 
धेयं धारय । अन्तरे मध्ये मध्ये वापत्रिश्रामः श्रश्रुविरामः कतेव्य एव । अन्यच्च 
वाष्पविश्रामे वारणमस्ति--युष्माकं कुलगुरुः भगवान्‌ वसिष्टः क्रष्यश्षङ्गस्य आश्रमे 
तपोवने, सौताविवासनवृत्तान्तं ्रुस्वा-तथा सौतापरित्यागरूपेणेस्यर्थः | भवितव्यं 
मवनमपरिहार्यस्‌ इति इतिहेतोः उपत्रातमेवः आपाततः संजातमेव न स्वन्ततस्तथे- 
स्यर्थः, आव्यं सीताविबासनमितिशेषः, किंतु तथापि कल्याणोदक कल्याणं मङ्गल 
उदकः उत्तर फलं यस्य तत्तथोक्तं, मङ्गलपर्यवसायीत्यर्थः, भविष्य॒ति संपत्स्यते--इति 
एवं यद्‌ अवोचत्‌ उक्तवान्‌ तत्‌ न स्मरसि किम्‌ ? कौसल्या-आंतिक्रान्तमनो- 
रथायाः अतिक्रान्तः अतीतः मनोरथः अ्रमिलाषः सीतादशनरूपः यस्याः तथाविधायाः 
असंभाव्यमनोरथविषयायाः इत्यर्थः, सम कौसल्यायाः एतत्‌ सीतायाः एनरदशनं 
कुतः न ङुतोऽपीतिमावः । अरून्धती-राजपरिन राज्ञः पत्नी राजपल्ली तत्संबोधनं. 
राजमहिपि, तत्‌ तदा तत्‌ वसिष्ठोक्त मृषोय' मिथ्यावचनस्‌ इति एवं मन्यसे किम्‌ | 
हे सुक्षत्रिये सत्कुलोत्पन्ने क्ञत्रिये ड्द पूर्वोक्त कुलगुरुवचनम्‌ अन्यथा अन्यप्रकार, 
मिध्यामूतमित्यर्थ» नदि मन्तव्य नेव आशङ्ितब्पमित्यथः । तेन कुलगुरुवचनेन 
भवितठ्यमेव अवश्यमाब्यमेव । 
व्याकरण--उदकं;--उद्‌-ग्रर्क ( स्तवने ९ 
Cr त १० उ०, अथवा (“च्च 
उडच्यत्ते वा इति । म्रुषोथ- मृषा उद्यते 0. *+घज्‌ ; उदक्य-च्य-ते, 
भि 3 "०५ वदू + क्यप , संप्रसारणं 
च; पा० ३।१।११४ के अनुसार 'क्यप! प्रत्ययान्त निपातन । चन्तिया- 5 वा 
इति चतरः ( क्षत्‌-२/चै-+क ); चन्नस्यापत्य ते 
$ जाति; ज्ञत्रियः ( खित्राद्‌ घः? पाऽ 
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चतुर्थोंड्छू; [ कोसल्पाजनकयोग; ] ३५६ 


[३२ | अरुन्धती --_ 
आविभू तज्यातिर्षा त्राहाणानां ये व्याहारास्तेपु मा संशयो भूत्‌ । 
भद्रा द्य पां बाचि लच्मीनिषक्ता नेते वाचं १बिप्लुताथां बदन्ति॥ १८॥ 


TT 


४।१।१३८ ); क्षत्रियजातोया स्त्री त्रिया ( टापू ), “अयक्षत्रियाभ्यां वा स्वाथे? 
इस वार्तिकके अनुसार विकल्पसे आनुक्‌ होकर ्षत्रियाणी' भी होता है; पुयोगमें 
ङीपू होकर क्षत्रियी ( क्षत्रियस्य खरी ) होता है । 
टिप्पणी ( N०t९३ ) 

बञ्नहेप--एक् प्रकारका दृढलेप; जिससे लिप्त वस्तुम अत्यन्त हढ़ता भ्रा जाती है । 
इसके निर्माणकी विधि दृह॒त्संहिता ( अध्याय ५७ )में दी हुई है। 

भवितव्य"“भवरिष्यत्ि--इत झब्दोंमें ऋष्यश्यज्ञाअममें वसिष्ठजी द्वारा कहे हुए 
वचन उद्धृत किये गये हैं, इसोलिए इनके अन्तमें 'इति' शब्द दिया हुम्रा है! 

०गुरुस्तदुपजातमेव”'भविष्यति ( वाठा० )--इस पाठसे क्रष्पशवङ्घाश्रममे 
वसिष्ठजीने बया कहा था इसका बोध नहीं होता; और यदि इन शब्दोंको भ्ररन्धतोद्वारा 
कहे हुए ही मान लिया जाय तो अरुन्धतीके अगले वाक्योके साथ इनकी संगति नहीं 
बैठती । सृषोद्य तत्‌--तित्‌' शब्द वसिष्ठजी द्वारा कहे हुए 'प्रावतव्यंभविष्यति' 
इन शब्दोका निर्देश करता है । 

[ ६२ ] शत्दार्थ-आविभूःतज्योतिषां = प्रकट दो गया है [ ब्रह्मका ] प्रकाश 


STE CEE SSNS SHES SO GOO TS 


जिनको उनके | ब्याहाराः= वचन | तेषु उन वचनोंमें | संशयः = संदेह | ` 


मा भूत्‌ = न होवे । हि = क्योकि । एषां = इन (ब्रह्मज्ञानियो)की | वाचि = वाणीमें । 
मद्रा = शुभ । लक्ष्मी: = सिद्धि । निषक्ता = संलग्न, नित्य सञ्निहित । विप्लुतार्थां = 
मिथ्याभूत ( विप्लुत ) है अथं जिसका ऐसी, अर्थात्‌ श्रयथाथं । वाच॑ = वाणीको । 

छनुवाद-- भरुन्धती--प्रकट हो गई है ब्रहमज्योति जिनको ऐसे विप्रोंके जो 
बचन हैं, उनमें तुम्हें संदेह न होवे । इनकी वाणीमें कल्याणकारिणी सिद्धि नित्य 
संनिहित रहती है । ये अयथाय वाणीको नहीं बोलते हैं । 

टीका--सआविभू तेति । [ अन्बयः--आविर्मूतञ्योतिषां ब्राह्मणान ये ब्याहाराः 
तेषु संशयो सा भूत्‌ । हि एषां वाचि अङ्गा लच्मीः निषक्ता । एते विप्लुतार्थां चाचं न 
बदन्ति । ] आविभू तञ्योतिषां आविम्‌ंतं स्वयं प्रकाशितं ज्योतिः ब्रह्माख्यं सत्वाख्यं 
चा ज्योतिः येषां तेषां ब्राह्मणानां ब्रह्मविदां विप्राणां ये व्याहाराः वचनानि, तेषु 
ब्याहारेपु, संशयः संदेहः मा भूत्‌ न अस्तु, तवेति शेषः, [ माङ्योगे लुङ्‌ , अडः 
आवः ], हि यतः एपां ब्राह्मणानां वाचि वाण्यां अद्रा शुमा लदमीः सिद्धि, अविः 
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३६० उत्तररामचरितम्‌ 


( नेपथ्ये कलकलः । सर्वे श्राकशयन्ति । ) £ 

[ ३३ ] जनकः-अये, अद्य खलु शिष्टानध्यायः इत्युद्धतं | खेलतां 
वटूनां "कलकल; । 

कौसस्या-सुलहसौक्खं दाव बालत्तणं होदि । ( निरूप्य ) अम्हहे ! एदाणं 
मज्फे को एसो रामभहस्स* कोमारलच्छीसरिसेहिं सावद्ठम्भेहिं सद्धललिदेहिं 
अरङ्ग हिं अम्द्राणं लोझणाइ' सीअलावेदि । [ सुलभसोख्यं तावत्‌ बालत्वं भवति । 
( "" ) अहो एतेषां मध्ये क एष रामभद्रस्य कौमारलक्ष्मीसदृशेः सावष्टम्मैमुर्ध- 
ललिवैसङ्गेरस्माकं लोचनानि शीतलयति । ] 
गतार्थसम्पदित्यर्थः, निषक्ता संलग्ना, नित्यं सन्निहितेत्यरथः, एते ब्रह्मविदो विप्राः 
बिप्लुतार्था' विप्लुतः मिथ्याभूतः अर्थः यस्याः तथाविधां, न बदन्ति न भाषन्ते । 

व्याकरण--ब्याहाराः--वि-अ्ा-/ ह+ घञ्‌ । मा भूत्‌-माङ उपपद होने- 
पर लोके अर्थमें भी छुझ होता है, और तब लुङ्मै ट्के ग्रागमका रभाव होता 
है, इसीलिए अभूतका माङ्के योगमें “भूत्‌? हो जाता है । निषक्ता-नि-५/ सञ्ज 
+क्त | विष्ठुत--वि-५/प्लु १ प०+क्त | 

टिपणी ( )९०६९५ ) 

भद्रा” निषक्ता-इस शझ्लोकको लिखते समय भवभूतिके मनमें ऋग्वेदका यह मन्त्र 
रहा होगा---' सक्तुमिव तितउना पुनन्तो यत्र धीरा मनसा वाचमक्रत | अत्रा सखायः 
सख्यानि जानते भद्रे षां लक्ष्मी निहिताधिवाचि ।” ( ऋ० वे० १०:७१।२ ) | 

विष्लुताथो --विप्लुत! शब्दका ग्रथे है हुवा हुश्रा, बाढमें बहा हुप्ना इत्या०, 
अतएव मिथ्याभूत, श्रवितथ | 

[ ३३] शब्दार्थे--शिष्टानध्याय: = शिष्टागमनप्रयुक्त अध्वयनविराम । उद्धतं 
= उच्छु खलभावसे | खेलतां = खेलते हुए | बहूनां = बालकोंका, ब्रह्मचारियोंका । 
कलकलः = कोलाहल । सुलमसोख्यं = सुलभ है सुख जिसमें ऐसा । बाज्ञरवं = 
बचपन । कोमारलद्मी = शैशवशोभा, शोमायुक्त शैशव । सावष्टम्म = सुघटित 
( गठे इए ), अथवा गर्वित, ( “रवष्टम्म' ' शब्दके ग्रथ हैं आलम्बन, गर्व, संस्थान- 
विशेष, सौष्ठव इत्या० ) | सुग्ध = मनोहर । ललित = सुकुमार । 

अनुवाद--( नेपथ्यमें कोलाहल होता है; सब सुनते हैं ) जनक--रे, आज 
शिष्टों [के आगमन]का अनध्ययन है, इसीलिंये उछ'खल खेलते हुए ब्रह्मचारियों- 


पपनस nT 
पाठा ०-१. शिष्टरानष्ययनः | २. इत्यस्खलितं, ०यनमिति खेलतां | ३. कोलाहलः । 


४. रामभइलच्छीपरिसो हिदेहि सावद्ुम्भमुद्धललिदेहि, रामभद्दस्स कोमारलच्छोसाबद्टुम्भेहि 
मुद्धललिदेहि। 


£ 
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चतुर्थोऽङ्कः [ कौसल्याजनकयोगः | ३६१ 


[३४] अरुन्धती - ( ्रपवार्यं सहपवाष्पम्‌ ) इदं नाम तद्वागीरथीनिवे- 
~ _७ >> शर, 
१द्तरदर्स्थ कर्णामृतम्‌ । न त्वेवं बिदाः कतरोऽयमायुष्मतोः कुशलवयोरिति । 
प्रकाशम्‌? )। ® 
कुबलयदलस्निग्धश्यामः शिखण्डकमण्डनो ? 


बढुपरिषदं पुण्यश्रीकः श्रियेवश सभाजयन्‌ । 
पुनरपि^ शिशुभूंतो१ बर्सः स मे रघुनन्दनो 
फडिति कुरुते दृष्टः कोऽयं दृशोस्म्रताज्जजम॥ १९॥ 


35 Fe) MRIS ISR Sh SRE नितियानता तय 
का कोलाइल हो रहा है | कौसल्या--वचपन वास्तवमें सुलभसुखवाला होता है । 
( श्रच्छी प्रकार देखकर ) हो, इनके वीचर्मे कौन यह प्रिय रामकी बाल्यशोभाके 
समान प्रतीत होनेवाले, सुघटित, तथा मनोहर और सुकुमार अङ्गोंसे हमारे नेत्रोंको 
शीतल कररहा दै । 

दीका --जनकः- -शष्टानध्याय; शिष्टागसनप्रयुक्तः अध्ययनविरामः, इति अस्मा- 
द्वेतो उद्धतं उच्छुङ्कलं यथा तथा खेलतां क्रीडतां वटूनां त्रद्मचारिणां कह कलः 
कोलाहलः । कौसल्या-सुलभसोख्यं सुजमस्‌ अनायासलभ्यं सौर्यं सुखं यस्मिन्‌ 
तथाविधं बःलस्यं शैशवं अवति । अहो इत्याश्रय, एतेषां बदनां मध्ये क एषः 
रामभद्रस्य प्रियरामस्व ठोमःरलच्स्याः शैशवसुषमायाः सह 


समानैः सादष्टम्भैः 
सुधटितैः, यद्वा गर्वितेः, [ अवश्म्मस्तु संस्थान विशेषे गदंतोषयोः? इति समासः ], 
गुग्धललितेः मनोहरसुङ्मारैः, अङ्गैः शारीरावयवैः अस्माकं कौसल्यादीनां लोच- 
नान नेत्राणि शीतल्लयति शीतल्लानि करोति, प्रीशयतोत्यर्थंः । 

व्याकरण्‌~-उद्धतं-उद्‌-/ हन्‌ + क्त । सौंख्यं--सु खमेव सौख्यं, स्वार्थ 
ष्यज | अवष्टम्स:---अवर-«/ स्तम्भ्‌ ( प्रतिवन्धने ) १ अआ० +धञ्‌ ; अवाबाल- 
म्बनाबिदूर्ययोः' ( पा० ८।३।६८ ) इस सूत्रके अनुसार “बः उपसगसे परे ग्राल- 
म्बनके श्र्थमें स्तम्भ'को मूर्धन्य ( षत्व ) होता है । कोमारं--कुमारस्य भावः ; 
कुमार + ग्रण | शीतज्ञयति ( नामधाठु )-शीतलानि करोति “तत्करोति तदाचष्टे' 
( ग० सू") इति शिच्‌ | 


टिप्पणी ( ४०६९8 ; 

शिष्टानध्ययतः ( पाठा० )--इसके बादमें “दिवसः'का अध्याहार करना चाहिए, 
शिष्टुनिमित्तकम्‌ श्रतष्ययनं यस्मिन्‌ सः | 

[ ३४ ] शब्दार्थे--निवेदित कहा हुआ । रहस्यं = गोप्य । छवलय = इन्दी- 
बर, नीलकमल । दल = पत्र [के समान] | स्निग्ध = चिकना | श्यासः = साँबला । 

-पाठा०--१. निवेदितं रहस्यकर्णा० । २. जनकः । २. मण्डलः । ४, श्रियेव | 
५. पुनरिव | ६. भूत्वा | 
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३६२ उत्तररामचरितम्‌ 
शिखशडकमण्डन: = शिखण्डक ( काकपक्ष ) है मण्डन ( भूषण ) जिसका वह, 
काकपक्षरूप भूपणवाला । पुण्यश्रीकः = पवित्र शोभावाला । श्रिया = अपनी 
शोभासे । बडुपरिषदं = छात्रसमाजको | समाजयन्‌ = श्रलंकृत करता हुय्रा | 
दशोः = नेत्रोंमें । अ्रम्ृताअन = ग्रमृतका श्रज्ञन । 

छानुवाद---अरस्न्धती--( दूसरोसे बचकर, श्रानन्दाश्रुसदित ) कानोंके लिये 
अमृतरूप, गङ्काद्वारा कहा हुआ वह रहस्य ( गोपनीय बृत्त ) संभवतः यही है । 
किन्तु हम यह नहीं जानतीं कि चिरंजीव कुश तथा लवमेंसे यह कोनसा है । 
( प्रकाश ) नीलकमलके पत्रके समान मनोहर तथा श्यामवर्णवाला, काकपक्ष हैं 
भूषण जिसके ऐसा, पवित्र शोभावाला, [ अपनी ] शोभासे ब्रह्मचारियोंके समाज- 
को अलंकृत करता हुआ सा तथा वह मेरा वात्सल्यभाजन रघुनन्दन ( राम ) फिर 
भी बालक हो गया है [ ऐसा प्रतीत होता हुआ ] यह कोन है | जो ] देखा हु 
तुरन्त [ मेरे ] नेत्रोमे [ मानो ] ग्रमृतका ग्रञ्जन लगा रहा है। 

टीका-अरून्धती-अपवाये च्छाय, अन्यैरश्रूयमाणं यथा स्यात्तथेत्यथेः । 
सहपेवाष्पं हर्षाश्रुणा सह यथा तथा । भागोगथीनिवेदितरहस्यं भागीरथ्या गङ्गा- 
देव्या निवेदितं मां प्रति कथितं रहस्यं गोप्यं यस्य तथाविधं, कर्णा्ृतं कर्णयोः 
अस्तम्‌ , यद्विषयकं भागीरथीवचनं श्रवणसंतरपंणमित्यर्थः, तत्‌ सीतापुन्नरूपं वस्तु 
इदं नाम संभवत: इदमेव, नास' इति संभावनायाम्‌ । तु किंतु एतम्‌ इत्थं न बिदाः 
न जानीमः आयुष्मतोः दीर्घजीविनोः कुशलघयाः तन्नास्नोः सीतासुतयोः मध्ये कतरः 
कुशो लवो वेव्यथंः, अयं पुरतो श्यमानो दारकः । कुग्रलयेति | [ अन्वयः-कुवलय- 
दलस्निग्धश्यामः, शिखण्डकमण्डनः, पुण्यश्रीकः, श्रिया बटुपरिषदं सभाजयन्निव, 
[ तथा ] स से वत्सः रघुनन्दनः पुनरपि शिशुः भूतः [ एवं प्रतीयमानः ] अयं कः, 
[ यः ] इष्टः सन्‌ झटिति इशोः अम्गताअनं कुर्ते । ] कुवलयस्य नीलकमज्ञस्य 
दलमिव पन्नमिव [स्तग्घर्‍्यामः स्निग्धद्यासौ श्यामश्च, मखणश्यामलः, [ समास- 
रातोपमा ] शिखण्डकमण्डनः शिखण्डकाः काकपक्षा; एवं मणडनं भूषणं यस्य 
तथाविधः, [ 'काकपक्षः शिखण्डकः’ इक्यमरः ], पुण्यश्रीकः पुण्या पवित्रा श्रीः 
शोमा असम ता [ चैमाषिकः “क? प्रत्यय; ], श्रिया स्वकान्त्या वटूनां ब्रह्मचारिणां 
परिपदं समाजं सभाजयन्‌ इत्र अलंकुवंश्निव, यद्वा आनन्दयज्निव, स्थितः इति शेषः, 
तथा सः मे त हा ससल्यभाजन: सघुतत्दनः रामचन्द्रः पुनरपि भूयोऽपि {शिशुः 
बालः भूत; संआतः, एवं प्रतीयमानः इत्यध्याहायेम्‌ , अयं पुरःस्थितः कः कः 
शिशरित्यर्थ:, दृष्ट: अवजोकितः सन्‌ ऋटिति तत्तणमेव दृशो; मे नयनयोः अम्रता- 
ज्ञनं अश्ृतेन अञ्जनं विलेपनं [ मावे ल्युट्‌ ], कुरूते विदधाति, अमृतवर्त्या मे लोचने 


झनक्ति लिम्पति इब इति गस्योखेचा । 
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चतुथोष्डुः [ कौसल्याजनकयोगः ] ३६३ 


[ ३५ ] कब्चुकी--नून क्षत्रियत्न्मचारी दारकोञ्यमिति मन्ये । 
जनकः--एवमेतत्‌ । 'अस्य हि-- 
चुढा चुम्वितकङ्कपत्रमसितस्तृणीद्वयं प्षठतो 
भस्मस्तोक पवित्रलाञ्छनमुरो धत्त त्वचं रोरवीम्‌ । 
मौर्व्या मेखलया नियन्त्रितमघोवासंम्च मालिक 
पाणौ काष्ठ कमक्तसुत्रबलयं *दण्डो5परःश्पेप्पलः ॥ २० ॥ 


क ——— 


ठय़ाकरणु-- थ्रपवार्य--अप-.,/द + शिच्‌ + ल्यप्‌ । रहस्यं-रहसि भवं रहस्यं, 
“यत्‌? प्रत्ययः | विज्ञ---६/ विद्‌ २ प० लट्‌ उ० पु० ब० व०, 'ग्रस्मदो द्वयोश्च’ 
(पा० १।२।५९)के अनुसार “अस्मद्‌'के एकवचन तथा द्विवचनमें विकल्पसे बहुवचन 
भी होता दै । कतरः-किम्‌ + डतरच्‌ , 'किंयत्तदोर्निर्धारणे द्वयोरेकस्य डतरच्‌? 
(पा० ५।३।६२) । पुण्यश्वीकः--वहुत्री०, शेषाद्विभाषा’ / पा० ) इति वैभाषिकः 
कप्समासान्तः । परिषद्‌-परि-/ सद्‌ + क्किप्‌ , सदिरप्रतेः ( पा० ) इति पत्वम्‌ । 
श्रञ्जनं-/ अरञ्ञ ७ प०न ल्युट ( मावे ) । 

टिप्पणी ( )४०६5 ) 

अपवार्य - किसी विज्ञेष पात्रसे इस प्रकार संलाप करना, जिसे दुसरे न सुन सके 
“अपवारित? कहलाता है, 'तद्भवेदपवारितम्‌ | रहस्यं तु यदन्यस्य परात्रृत्य प्रकाशते! 
( सा० द० ), किन्तु यहाँ श्रसुत्घतीके ये वचन किसी अन्यके प्रति नहीं कहे गये हैं, भ्रतः 
यहाँ “स्वगतं?! होना चाहिये था | 

कर्णाख्ृते-भागीरथीद्ठारा बताया हुम्रा रहस्य अरुन्धतीके कानोंको मृतके समान 
सुखकर था, यह वृत्तान्त केवल अरुन्धतीपर ही प्रकट किया गया या, ग्रतएव इसे 
रहस्य कहा गया है | 

सभाजयन्‌-( +/ सभाज्‌ १० प० + शतृ ) सभाज धातुका श्रं है श्रभिनन्दित, 
सम्मानित या झलंकृत करना । 

[३५ ] शब्दार्थ-नूनं = निश्चयसे । दारकः = वालक । चूडा = शिखा । 
झुम्बित = स्पष्ट | कङ्कपन्न = बाणमें लगे हुए कङ्कनामक पक्षीका पंख | एष्टतः = 
परके | अभितः = दोनों ओर | तूणीद्वयं = दो तूणीर ( तरकस ) | स्तोक = अल्प । 
लाञ्छन = चिह्न । उरस्‌ = वक्षस्थल । रौरवीं त्वचं = रुरुमृगकी त्वचाको | धत्ते> 
धारण करता है। मोड्या = मूर्वानामक ठृणसे वनी हुई । मेखलया = मेखला 
( कटिसूत्र )से । नियन्त्रितम्‌ = बँधा हुआ। साञ्जिष्टकं = मञ्जिषठासे रंगा हुञ्रा । 
अधोवासः = नीचेका वस्त्र, (घोती)। पाणौ = हाथमें । कामुकम्‌ = धनुष । भ्रक्षसूत्रवलयं 

पाठा०— १. तथा । २. स्तोम । ३. दण्डं तथा पेष्पलम्‌ । ४. भ्रपरे | 
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३६७ उत्तररामचरितम्‌ 


(ES ५ 
= जपमालाका कङ्कण। अपरः = न्य, अर्थात्‌ घनुदण्डसे | पै 


दण्ड: = पीपलका दण्ड दै । र 

अलुवाद--कबुकी--निस्सन्देह यह बालक शरियताचा सि 
हूँ । जनकः--यह बात ऐसी ही है क्योंकि इसकी पीठक द ii ji 
चूमे ( छुए ) हुए बाणपज्नों वाले दो तूणीर ( तरकस ) REST FR I 
चिहसे युक्त [ इसका | वक्षःस्थल रुरुमृगके चमको धारण क्र रहा, है [ ज 
स्थलसे ] नीचे मूर्वाके बने हुए कटिसूतसे बँधा हुआ मंजीठसे रंगा वख है, हाथम 
धनुष, वलयाकार जपमाला [ तथा घनुदण्डसे ] दूसरा पीपलका दरड दै | 

टीका- कङचुकी--तनं निश्चितं अयं पुरतो दृश्यमानः दारकः वालकः क्षत्रिय- 
्रह्मचारी चत्रियश्चासौ ब्रह्मचारी च, जात्या क्षत्रियः वेदाध्ययनन्रतधारी बाल्मीकिशिष्यः 
इत्यर्थः, इति एवं मन्य संभावयासि। जनवः ¬ एवमेतन्‌ भवदुक्तं यथार्थेसितिभावः। 
डि यतः अस्य एतस्य दारकस्य, अग्रिमश्लोकेनानवयः । चूडेति । | अन्वयः ष्तः 
अभितः चूडाचुस्वितकङ्कपत्रं तशीद्वयं [ वर्तते ], भस्मस्तोकपवित्रलान्छुनम्‌ उरः रौरवं 
त्वचं धच्चे। अधः मौर्व्या भेखलया नियन्त्रित साञ्जिएक्क वासः; पाणौ कासुंकम्‌, 
अचसून्रबलयस्‌, अपरः पैप्पलः दडः । | प्रतः ए्ठस्य, [“ञाद्यादिभ्य उपसंख्यानम्‌ 
( बा० ) इति तसिः ], असितः उभयतः, उभयोः पार्यो रित्ये, [पर्यभिभ्यां च’ 
( पा० ५।३।९ ) इति उभयाथं तसिल्‌ ], चूऊचुस्वितङङ्कपत्रं चूडाभिः शिखाभिः 
खुम्बितानि स्पृष्टानि कङ्कस्य पक्तिविशेषस्य पत्राणि ( बाणपुङ्कस्थिताः पत्षाः ) यस्य 
तथाविधं तृशीहयम्‌ इउधियुगलं, वर्तते इति शेषः। भस्मस्तोक्रपवित्रलाञ्छनं 
स्तोकेन स्वल्पेन भस्मना विश्रूतिना, पूतं पवित्रं लाञ्छनं चिहं यस्य तथाविधम्‌ , उर्‌ः 
दकस्थलं रौरवीं रुस्सगलंबन्धिनीं त्वचं चम, उत्तरीयरूपमित्यर्थः, धत्ते धारयति ! 
धः नासेरधस्तात्‌ मौर्व्या सूर्वालतातन्तुनिर्मितया मेखलया करिसूत्रेण नियन्त्रित 
वद्धं माञ्रिष्ठक मज्ञिष्टारागरक्त वास; वखं, अन्तरीयमित्यर्थः, बर्तते इति शेषः । पाणो 
हस्ते कासु क शरासनं, अच्तसूत्रवलयं वलयाकारम्‌ अक्षसूत्रं जपमाला तथा अपरः 
धनुदंशडादन्य इत्यर्थः पेप्पलः श्रश्वव्थशाखनिर्मितः दण्डः लगुडः, वर्तते इति शेषः । 
एतैः चन्नियब्रह्मचारीचिह्णः नूनमेष दारकः क्षत्रियब्रह्मचारीतिभावः । 

व्याकरणु--भस्मस्तोक--स्तोकं भस्म, 'पोटायुवतिस्तोक--' ( पाऽ) इति 
स्तोकशब्दस्य परनिपातः । रौरवीं--रुरुमृगस्य इयं, रुरु + अण + ङीप्‌ | सौ 
मूर्वा + अण्‌ + ङीप्‌ , “अवयवे च प्राण्योपधिदृक्षेभ्यः* ( पा० ४।३।१३५ ), इति 
विकारार्थेऽण्‌ । मञिऽकं-मञिषठया रक्त माञिष्ठं, तेन रक्तं रागात्‌? (पा० ४।२।१) 
इति त्रण , ततः माञ्जिएमेव माञ्चिएकं, स्वार्थे कन्‌ । काझुंक--क्मशेः प्रभवति इति 
कमन्‌+ उकञ्‌ | पेप्पलः--पिप्पलस्य विकारः, पिप्पल + अश्‌ | २०४ 


| 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by S3 Foundation USA 


चतुर्थोऽङ्कः | कौसल्याजनकयोगः ] ३६५ 


[२३६] जनकः--भगवत्यरुन्धति, किसु क्षसे कु्तस्त्योऽयमिति ? 

अरुन्धदी--अर्य वागता वयम्‌ 

जनकः--श्याय गुष्टे, अतीव मे कौतुकं बर्त्तते, तद्गगबन्तं घाल्मीकिमेब गत्वा 
पुच्छ । इम च बालक त्रहि वत्स केप्येते प्रवयसस्तां दिष्टच्त्र इति । 

कड्चुकी यदाज्ञापयति देवः । (इति निष्क्रान्तः ) 

[ ३७] कोसल्या-र्कि २प्रएणघध एव्वं भणिदो 'आअपिस्सदित्ति | [कि 
मन्यध्व एवं भणित आगमिष्यतीति १ ] 

जनक+-िद्ये त* वा संद्वृत्तमीडशस्य निर्माणस्य ! 

कौसल्या--( निरूप्य ) कह सविण अणसामिदगिद्विवअणो नविसञ्जिदइसि- 

जा क नट 
टिप्पणी ( N०t९ऽ ) 

ब्रह्वचारी--क्षह् वेद; ठदध्ययनाथै व्रतमपि उपचारात्‌ ब्रह्म ( वेदाध्ययनब्रतं ), 
तञ्चरितु' शीलमस्येति ब्रह्मचारी, ताच्डील्ये णिनिः । अपरे ( पाठा० )-भपरे पाणौ । 

दण्डं तथा पेप्पलं ( पाठा० )--इस पाठके साथ “ञ्यं'को उद्देश्य, घत्ते'को 
विधेय और तूणीद्वयं, उरः; त्वचं, अधोवासः, इत्यादिको कम मानता पड़ेगा, तब इसमें 
क्रियादीपक अलंकार होगा! क्षत्रियत्नह्मचारोके घारणीय चिह्लोंके लिये दे” मनु० 
( २।४०-४५ ) । यह शयोक महावी० ( १. २८ में भी दिया है । 

[ ३६ ] शब्दाथ--उछोक्षसे ==अदुमान करती हो । ङतस्स्यः = कहाँसे आया 
हुआ । कोतुकं = कुतूदल | प्रवयस:च्मकृष्ट वयवाले, इद्धलोग । दिइच्वः= 
देखनेकी इच्छावाले । 

अनुबाद जनक--भगवती अरुन्धती, यह कहाँसे आया हुआ है, इस विषयमें 
आप क्या अतुसान करती हैं । अरुन्धवी--आज ही हम आये हैँ | जनक-- मान्य 
ष्टि, मुझे बहुत ही कुतूहल हो रहा है, अतः भगवान्‌ बाल्मीकिसे जाकर पूछो । 
और इस बालकसे कहो कि “बेटा, ये कोई वृद्ध ठुके देखनेकी इच्छावाले हैं !” 
कम्लुकी--जों महाराज आशा देँ । ( ऐसा कहकर चला जाता हे )। 

दीका--उद्मे इसे तके्यास । छुतस्त्यः कस्मात्स्यानादू आगतः । जनक. 
आये मान्य । कोतुकं कुतूहलम्‌ । प्येते ववापरिचिताः इव्यर्थः, प्रवयसः भरट 
समधिकं वयः जीवनकालः येषां ते, बृद्धा इव्यर्थः । दिदृक्षतः द्रष्टुमिच्छुवः । 


पाठा०-—-१. अद्यौव वयमध्यः्गदाः। २. भणध [मण] | ३. *्स्सदिवा श 
वेति। ४, भिद्यते, वा-किस्‌ १४. वि जिदासे ससरिसदारमो [विसजिताशेपसच्यादारक:];. 
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दारओ इतो5हिमुहँ पसरिदो एव्व सो वच्छो । [ कथं सबिनयनिशामितगष्टिवचन्ो 
बिसर्जितर्षिदारक इतो5भिमुखं प्रसुत एव स वत्सः | ] 
[ ३८ ] जनकः--( चिरं निवेण्य ) भोः किमप्येतत्‌। 
महिम्नामेतस्मिन्दिनयशिशु "तामीरध्यम सणी 
विद्ग्धेनिम्रह्मो न पुनरविदग्धेरतिशयः । 


व्याकरण-- कुतरत्यः--फुतः + त्यप्‌ ( “अव्ययात्‌ त्यप्‌? पा० ) | कौतुक-- 
कुतुकमेव कोठुकम्‌ , ग्रणू । दिद्ददव:--६/दृश्‌ + सन्‌+ उ “सनाशंसभिक्ष उः 
(पा० ३।२।१६८) । 

[ ३५ | शब्दार्थे--मणितः = कहा हुआ । ईदृशस्य = इस प्रकारके । निर्भाण- 
स्य = ्राकारका । सद्वृत्तं = सदाचार, शील । भिद्येत = विच्छिन्न होना संभव है | 
निशमिदा = सुना हुआ । विसजिंतर्षिदारकः = छोड़ दिये हैं ऋषिबालक जिसने 
ऐसा । इतोऽमिस्ुखं = इस ओरको । प्रसरतः = चल पड़ा है | 

अनुवाद -कोलल्या - क्या आप समभते हैं कि इस प्रकार कहा हुआ [ वह 
बालक ] ग्रा जायगा । जनक- इस प्रकारकी ग्राकृतिका साधुशील क्या टूट 
सकता है | कौसल्या--( अ्रच्छी प्रकार देखकर ) क्या बिनयसहित सुना है ष्टिकी 
बातको जिसने ऐसा वह वत्स ऋषिकुमारोंको त्यागकर इस ओर ही चल पड़ा है | 

टीका-जनक- इंहशस्थ एवंविधस्य, लोकोत्तरस्येतिभावः, निर्माणस्य अआका- 
रस्य, सदूवूरां सदाचारः भिद्येत वा विच्छिय्रेत किम्‌, स्वयमेव किं विळुप्येत 
इप्यर्थः, [ कर्मकतरि प्रयोगः, संभावतायां लिङ्‌ ]। कोसल्या--सविनयनिशामित 
गृष्टिवचनः सविनयं नम्रतापूर्वक निशामितं श्रुतं गष्टेः तदाख्यस्य कञ्चकिनः वचनं 
येन ताइशः, विसजितपिदारकः विसजिताः परित्यक्ताः ऋपिदारका; तिता 
येन स तथोक्तः, [ विसजिताशपपद्दरादारक; इति पाठे विसर्जिताः अशेषाः समस्ताः 
सच्शाः सा दारकाः येन सः ], स॒ वत्सः पुत्रक; इतोऽभिमुखम्‌ अस्माकं. 
सम्मुख प्रसृतः प्रस्थितः । 

व्याकर --निर्मास्य--निमायते यत्‌, निर्‌-,/मान+ ल्युर्‌ ( कमश ) 
( 'कृत्यल्युटोः बहुलम पा० ) । निशामित-नि-,/ शम्‌ ( आलोचने ) १० उ० 
( शिच्‌) +क्त | प्रस्त:--प्र-,/स (गतो) १ प०--क्त ( कतरि )। 

दु टिप्पणी ( ]४०६९5 ) 
ह ण, यद्वा निमितस्य ग्राकृतिविशेषस्य, 'कृदभि- 
हतो भावो द्रव्यवत्‌ प्रकाश्षते? इति न्यायः | न 
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मनो मे संमोहस्थिरमपि हरत्येष3बलबा- 
नयोधातु' यद्ठपरिलघुरयस्कान्तशकलः ।। २१॥। 
य, 

[ ३८] शब्दार्थ--निर्बण्ये = ध्यानपूर्वक देखकर | किमपि = अनिर्वाच्य, 
शरपूर्वं | एतस्मिन्‌ = इस बालकमें । महिन्ना = महिमाओंका । अतिशय = आधिक्य | 
विनयशिशुतामोरध्यमस्रणः = विनय, शेशव तथा भोलेपनसे कोमल ञ्रथता मनोरम | 
विदग्धेःन्5निपुण पुरुषोंद्वारा | निर्ग्नाद्यः = ग्रहण करने योग्य । संमोह स्थिरं = 
हर्पादिके आवेश (संमोह )में भी श्रविचलित। अयोधातुं = लोड धातुको । 
यद्वत्‌ ==जेसे । परिलघुः = अत्यन्त छोटासा । थयस्कान्तशकलः == चुम्बक 
( श्रयस्कान्त )का टुकड़ा ( शकल ) । 

अनुवाद--जनक--( बहुत देरतक ध्यानसे देखकर ) अरे ! यह विलक्षण है | 
इस ( बालक )में मद्दिमाओंका उत्कर्ष है, जो [ इसकी ] नम्रता, शिशुता (बचपन) 
तथा सरलताके कारण पारुष्यरहित है, और जो निपुण व्यक्तियोंद्वारा ज्ञेय है, 
किन्तु ग्रनिपुण व्यक्तियोंद्वारा नहीं । यह वलवान्‌ [ वालक ] हर्षादिके आ वेशमें 
भी ग्रविचलित [ रहनेवाले ] मेरे मनको खींच रहा है, जेसे छोटासा चुग्बकका 
ठुकड़ा लोह धातुको | खींचता है ] | 

टीका-चिरं दीर्घकाल निर्तरेण्य निजुणं दृष्टा । एतत्‌ वक्ष्यमाणं किमपि अनि- 
वाच्यम्‌ विल्क्षणमित्यर्थ: | मदिस्तामिति । [ अन्वयः--एतस्मिच्‌ विनयशिणुता- 
सौग्ध्यसस्रणः, विदग्धैः, व पुनः अविदग्येः निर्माह्मः महिम्नाम्‌ अतिशयः [ वतते ] । 
यद्वत्‌ परिलघुः अयस्कान्दशकल्ः अयेधातु [ हरति ], [ तद्वत्‌ ] बलवान्‌ एषः संमोह- 
स्थिरमपि मे मनः इरति । ] एतस्मन बालके विनयेन प्रश्रयेण, शिशुतया शैशवेन 
मौग्ध्येन घ सारल्येन च मस्नुणः कोसलः ( पारुष्यरहितः ) यद्वा खिग्धः (मनोरमः) 
[ मरणोऽककंशे खिग्धे' इति मेदिनी ] विदग्ध: निपुशेः न पुनः नठु अविदग्धैः 
अनिएणेः, प्राकृतेजनेरित्यथः, निमराह्मः निःशेषेण ङ्यः, महिम्ना माहात्म्यानाम्‌ 
अतिशथः आधि्थं, वतेते इति शेषः | यद्वन्‌ यथा परिलघुः अत्यल्पः अयस्कान्त- 
शाकलः चुम्बकखण्डः अयोधातु' लोहधातु, इरतीतिशेषः, तद्वदित्यध्याहायंम्‌ , 
बलवान्‌ शक्तिसंपञ्षः एषः पुरतो दृश्यमानो बालकः, संमोहस्थिरमपि संमोहे हर्षाद्या- 
वेशेऽपि स्थिरम्‌ अक्षोभ्यं से सन; चित्तं हरति आकषंति । 

व्याकरण--महिसन्‌--महतः भावः; महृत्‌ + इमनिच्‌ । सौग्ध्य- मुग्धस्य 
भावः; मुग्ध + ष्यञ्‌ ( भावे ) । विदग्ध--वि-५/दहू + क्त | निर्गाह्मः--निर्‌-,/ 
ग्रह न यत्‌ | अतिशयः--अति-५/शी + अच्‌ । 


पाठा--१, शिशिरः । २. संमोहः, संमोदः | ३. त्येव । 
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[ ३६ ] लबः--(प्रविश्य) झज्ञातनामक्रमा भिजनान्पूञ्यानपि * RT 
भिवादयिष्ये ? ( विचिन्त्य ) अयं पुनरविरुद्धः कार इति वृद्ध भ्यः श्र,्यत। 
( सविनयमुपसृत्य ) एष यो लवस्य शिरसा प्रणामपयायः । 

अरुन्धतीजनको--कस्याणन्‌ , आयुष्मान भूयाः । 

कौसल्या--जाद, चिरं जीत्र । [ जात, चिरं जीव । ] 

अरुन्धती--एहि वत्स । ( लवभुत्सञ्गे ग्रहोत्वात्मगतम्‌ ) दिंष्ट्या न केवलः 
मुत्सक्श्चिरान्मनोरथोऽपि मे संपूर्णः । 

उम ताम टिम विर विर मिति ा्िाामााणनाणना्रात्र 
टिप्पणी ( Notes) 
बिदग्यः--इसाका गर्थे है “विशेषरूपसे दग्ध ( जला हुआ ), अ्रतएव प्रदीप्त’, 
फिर 'प्रदीप्रज्ञाबाला' अर्यात्‌ सूक्ष्मबुद्धिवाला या निपुण । 

संमोहस्थिरम्‌--इसका अर्थ भिन्न-भिन्न दीकाकारोंने भिन्न-भिन्न प्रकारसे दिया 
है | वीरराधवने 'संमोहः'का अर्थ “मूर्छा? माना हैँ, क्रिसीने इसका श्रथं 'मुग्धता' माना 
है, तथा किसीने “ूपादिविषयजन्य मोह्‌? | 

संमोहः ( पाठा० )--यह पाठ ठीक नहीं जेचता; क्योंकि संमोह जनकके स्थिर 
मतको गाकपित नहीं करता; किन्तु छोटा बालक लव ग्रथवा उसका माहत्म्यातिशय 
ही मनको श्राकषित करता है, और उसीकी तुना परिलघु ्रयस्कान्तशकलसे करना 
ठीक होगा । 

[ ३६ ] शब्दाथ--क्रम = [ अभिवादसका ] यथायोग्य पौर्वापर्यं ( अर्थात्‌ 
इनमेंसे किसको पहले अभिवादन किया जावें तथा किसको बादमें, ऐसा क्रम )। 
अभिजन = वंश, कुल । स्वतः = स्वयं, बिना किसीके बताये हुए । अविरुद्धः = 
लोक तथा शास्त्रे अविपरीत | प्रकार;-5[ अभिवादनकी ] बिधि । बृद्ध = प्राचीन 
गुरुजन । प्रणामपर्याय: = प्रणामोंकी परम्परा, अर्थात्‌ पूज्यानुक्रमसे प्रणाम । 
दिष्व्या = हप है, भाग्यसे । चिरात्‌ = बडुतकालके पश्चात्‌ । मनोरथ; = अभिलाष, 


[ सीताके पुत्रको गोदमें वैठानेकी ] इच्छा । 
 अनुबाद--लव--( प्रवेश करके ) नहीं ज्ञात हे नाम, क्रम ( अभिवादनका 
पौवापय ), तथा कुल जिनका ऐसे पूज्योंको भी स्वयं कैसे अभिवादन करूँ ! 
( सोचकर ) यह ( स्मृति आदा हुआ ) फिर [ लोक तथा शासे ] अविपरीत 
( संमत ) प्रकार है ऐसा वद्जना स सुना जाता है। ( बिनब सहित निकट 
पहुँचकर ) यह आपको लवकी शिरसे प्रणाम-परंपरा है (अर्थात्‌ पूज्यानुक्रमसे 
प्रणाम हैं ) । अरुन्धती तथा जनक i वायु 
जनक--हे र अमी दुम दीघायु होग्नो । 
पाठा०-१. भ्रभिजात्यान्‌ ; श्रविज्ञातवय:क्रमॉ र || 
COO, JK Sanskrit तल तप मी, त Bodo नः । 


२४ चतु्ोऽङ्कः [ कोसल्याजनकयोगः ] ३६६ 


| ४० ] कोलल्या--ज्ञाद, इदो ति दाव एहि । ( १उत्सङ्गे णहीत्वा ) अम्हे 
ण केवल १दरविशासन्तणीलुप्पलसामलुजलेण देहबन्धेण कबलिदारबिन्दकेसर- 
कसाअर्कण्डकलहंस°णिणाददीहरदीहरेण सरेण अ रामभद्र ५अणुहरदि । ण 
कठोरकमलगव्भपम्दलो सरीरपस्सो बि तारिसो एव्ब वच्छस्स । जाद, पेक्खामि 
दाव दे सुह्दपुण्डरीअम्‌ । ( चिज्ञुकमुन्नमय्य निरूप्य सवाप्पाकूतम्‌) राएसि, किं ण 
पेक्खसि णिउ्णं णिरूअज्ञन्तं से मुदं वच्छाप बहूए मुद्दचन्देण संत्रददि एव्व । 
[ जात, इतोऽपि तावदेहि । ( """ ) अहो ! न केवलं दरविकसन्नीलोत्पलश्यामलो- 


कौसल्या-वेटा, बहुत काल तक जीग्रो । अरुन्धती--श्ाओ बेटा ! ( लबको 
गोदमें लेकर, स्वगत ) हषे दै; न केवल गोद, [ अपितु ] बहुत कालके पश्चात्‌ मेरा 
मनोऽमिलाप भी पूरा हो गया है। 

टीका--लवः--अज्ञातन्ामक्रमासि जनान्‌ अज्ञातम्‌ अविदितं नाम शाख्या, 
क्रमः यथायोग्यममिवादनस्य पौर्वापयं, अभिजनः कुलं च येषां तान्‌ पूज्यान्‌ पूजार्हान्‌ 
स्वतः स्वबुद्धया कथं केन क्रमप्रकारेण अभिवादयिष्ये नमस्करिष्यामोत्यथेः । अयं 
पुनः एष एव हि, संप्रस्येव स्मृतो आयातः इत्यर्थः, अविरूद्धः लोकतः शाखतश्च 
अविगीतः प्रकारः अमिवादनविधिरित्यर्थः, इति एवं वृद्ध भ्यः प्राचीनेभ्यः यते | 
एप; संप्रत्यबुष्टीयमानः बः युष्मभ्यं लबस्य मम शिरसा मूर्ध्ना प्रणामानां नम- 
स्काराणां पर्यायः परंपरा, पूञ्याचुक्रमेण प्रणामा इत्यर्थः । अरून्धतीजनको-- 
आयुष्मान्‌ दीर्घायुः, भूयाः, [ आशिषि लिङ्‌ ] स्पष्टस्‌। अरुन्धती दिष्ट्या 
साम्येन, उत्सङ्गः ्ोडदेशः केवलम्‌ एकमात्रं न संपूर्ण: अनेन बालेन न परिष्यासः, 
अपितु सनोरथः अभिलाषः, सीताएुत्रौ कोडे कुर्याम्‌ इत्येवंरूपः, संपूर्ण: संसिद्ध: । 

व्याकरणु--पर्यायः--परि-९//इ ( गतो )+घज्‌। कल्याणिन--कल्याण-- 
इनि ( मतुवर्थक ) | संपूरणेः--सम्‌-५/”पृ ( पालनपूरणयोः ) ३ प०--क्त । 

टिप्पणी ( Notes ) 

अविज्ञातवयःक्रमो चित्यात्‌ ( पाठा० )--वीरराघवने यही पाठ लिया है, तया 
इसकी व्याख्या इस प्रकार की है--“क्रमः सत्काराद्यानुपुव्य वयः स्थाविरादिकं वयः- 
क्रमः, तस्यौचित्यं प्रासवता; ज्ञातं च तद्वयःक्रमौचित्यं, तस्याभावः अज्ञातवय/क्रमोचि- 
त्यम्‌ । भर्वाभावेऽ्ययीभावः । पञ्चम्या इति प्रतिषेधादम्भावो न | तथा च वयः- 
क्रमौ चित्यज्ञानाभावादित्यथं; ।'” 


पाठा०--१- कोडे कृत्वा | २, दरविप्पटकन्दोट्टमंसलु ०--ट्रसामलुज ० [दिरविस्पष्ट- 
कुवलयमांसलोज्ज्व ०--श्यामलो ० ], सामलुण्णदेन [ श्यामलोन्नतेत ] । ३. हंसघोस- 
घग्घराएुणपदिना, हुं कघोराघपवर शिलाङद्रीहरेख फणा) अणु तेतर $3 Foundation USA 


३७० उत्तररामचरितम्‌ 


ज्ज्वलेन देहबन्वेन कवलितारविन्दकेसरकपायकण्ठकलहंसनिनाददीक्रृदीघण स्वरेण 
च रामभद्रमनुहरति | ननु कठोरकमलगर्मपक्मलः शरीरस्पर्शोऽपि तादश एब 
वत्सस्य ।' जात प्रेच्चे तावत्ते मुखपुणडरीकम्‌ | ( .... ) राजपे कि न ग्रेजसे निपुण 
निरूप्यमाणमस्य मुखं वत्साया वध्वा मुखचन्द्रेण संव दत्येव । ] 

जनकः--पईयामि सखि, पश्यामि । 

[ ४० ] शब्दार्थ--दर--कुछ-कुछ, थोडासा । विकसित = खिला इुश्रा। 
नीलोत्पल = नीलकमल । देहबन्ध = शरीरका गठन | कवलित = भक्षित । अरविन्द 
= कमल । कषाय = रंगा हुआ, सुमधुर | कलहंस = कादम्ब, एक प्रकारका मधुर 
ध्वनिवाला हंस । निनाद = स्वर | दीषंदीर्ष = दीघं जेसा | अनुहरति = अनुकरण 
करता है । कठोर = पूण विकसित । पदमलः= [ नेत्रलोमोंके स्पर्शके समान ] 
सुकुमार । चिद्ुकम्‌ = ठौडीको | उन्नमय्य = ऊपर उठाकर | निषुणं = सावधानता- 
पूवक । निरूप्यमाणं = देखा जाता हुआ ( मुख ) | संवदति==सद्ृश है । 

अनुवाद्‌--कौसल्या-वेटा, इधर भी जरा श्राओ । ( गोदमें लेकर ) अहो ! 
न केबल कुछ-कुछ खिले हुए नीलकमलके समान श्याम तथा उज्ज्वल शरीरके 
गठनसे ही, अपितु खाए हुए कमलकेसरसे सुमधुर कण्ठ [ स्वर ]वाले कलहंसके 
स्वरके सदृश दीघस्वरसे भी प्रिय रामका अनुकरण करता है तथा पूणरूपसे बढे 
हुए कमलके भीतरी दल ( गर्भ )के समान कोमल शरीरस्पर्श भी वत्सका वैसा ही 
( अर्थात्‌ राममद्रके स्पशके समान ही ) है । बेटा, तेरे कमलसदृश मुखको तो 
देखूँ। ( ठोडीको ऊपर उठाकर सावधानतापूवक देखकर; ग्राँसुग्रोके साथ तथा 
` किसी रहस्यको जाननेका प्रयत्न करती हुई सी ) हे राजर्षि, क्या नहीं देखते हो कि 
सावधानतापूबक देखा जाता हुआ इसका मुख प्यारी वधू ( सीता )के चन्द्रसहश 
मुखकी तुलना कर रहा है ! जनक--देखता हूँ सखि, देखता हूँ । 

टीका--कौसल्या--जात पुत्र, इतोऽपि मस्समीपसपीत्यर्थः। दरबिकसन्नीलो- 
त्पलश्यामलोञ्ज्यलेन दरं मनाक्‌ विकसत्‌ प्रस्फुटत्‌ यत्‌ नीलोत्पलं नीलकमलं तदिव 
श्याम; श्यामवर्णो:- उज्ज्वलश्न निमलश्व तथोक्तेन देदवन्धेन शरीरघटनेन केवलं न 
अपितु कर लित....दी्घेण कवलिताः भक्षिताः ये अरविन्दकेसरा: कमलकिञ्जल्काः तेः 
कषाय: रक्तः, सुसडुरः इत्यथेः, कण्ठ) लक्षणया कण्ठस्वर; यस्य ताइशस्थ कलहंसस्य 
मधुरध्वनेः राजहंसस्य यो निनादः ध्वनि: स इव दीघंदीषंः दीषंप्रकारः, दीर्घं इव 
प्रतीयमान इश्यर्थः, [ प्रकारे शुशवचनस्य' ( पा० ) इति द्विर्भावः ], तेन स्वरेण 
कणठध्वनिना च अपि रामभद्रम्‌ अनुद्रति अनुकरोति। ननु इत्यवधारणे, कठोर- 
: कम प्रगभपच््सशः कठोरं उपचितावयवं यत्‌ कमलं पद्मं तस्य गर्भः थभ्यन्तरमागः 


तद्वत्‌ पदमलः नेत्रलोम्नां स्पशे इव सुकुमार इत्यर्थ: शारी 
0-0. TK Sanskrit Academy, Fe ल्य ह, पद्ररा एव 


चतुर्थोष्डूः [ कोसल्याजनकयोगः ] ३७१ 


[४१ ] कोसस्या--अम्हहे ! उम्मत्तीभूदं विश्न मे हिअर किंपि "एदोमुहं 
२बिप्परबदि । [ अहो ! उन्मत्तीभूतमिव मे दृदयं क्रिमपीतोमुखं विप्रलपति। ] 
जनकः बत्सायाश्च रघ्रूद्दस्य च शिशावस्मिन्नभिउ्यज्यते 
१घृणंप्रतिविग्बितेव निलिला सेत्ाङ्गतिः सा द्य तिः। 


रामभद्र देषठस्पर्शानुरूप एवेत्यर्थः । प्रेक्षे अवलोकयामि । मुखपुण्डरी कम्‌ वदनकमलम्‌ । 
उन्नमय्य उच्चतं कृत्वा, मुखनिरीक्षणार्थ भितिमावः, निरूप्य सविशेषं दृष्टा, सत्राष्पा- 
कूतं वाष्पेण नेत्रजलेन आकूतेन अभिप्रायेण च . सहितं यथा तथा । निपुणं सावधानं 
निरूप्यमाणं निरीचयमाणं अर्य एतस्य बालकस्य सुसं वदनं वत्सायाः वास्सल्य- 
आगिन्याः वध्याः स्नुषायाः सीतायाः झुखचन्द्रण चन्द्रसदृशेन सुखेन संचदत्येव 
साम्यं प्रकटयत्येव । जनकः--पश्यामि अवलोकयामि [ आदराथ द्विरुक्तिः ]। 

व्याकरण---कवलित---कवलं करोति कवलयति ( ना» घा० ), तत्करोति 
तदाचष्टे' ( ग० सू+ ) इति शिच्‌, ततः कमणि क्तः। दीघदीबण प्रकारे गुण- 
वचनस्य? ( पा० ८।१।८२ ) इति द्विवचनम्‌ , [प्रकारः शब्दके दो ऋथ होते ईं--- 
भेद तथा सादृश्य, यहाँ साद्दश्य' अथ ग्रमिम्रेत है, दे० “काशिका ]; “कर्मधारयः 
वदुत्तरेषु' (पा० ८ ११११) इति कमधारववद्ध दरतेगतिताच्छील्ये' 
( वा० )के अनुसार च्रजुपून गतिके स्वाभाविक अनु- 
करणामें ही आत्मनेपद विदित है, किंतु यहाँ स्वरका अनुकरण है, अतः ग्रात्मनेपद्‌ 
नहीं हुआ । पच्रमलः--पक्ष्माणि नेत्रलोमानि लक्षणया तत्तल्यस्पशः अस्ति 
आस्येति पक्ष्मलः, 'सिध्मादिम्यश्र' ( पा० ) इति लच | 

टिपणी ( Notes ) 

द्र--“दरोझ्जी साव्वसे गर्ते कन्दरे तु दरी मता। दरात्र्ययं मनागर्थे"? 
(मे० को०) । द्रविस्पधकुवज्ञयमांसक्ञी0 ( पाठाः )-विसपष्ट = विस्तृत, 
विकसित, मांसल = पुष्ट, कठोर । प्राकृतका 'कन्दोट्ट' शब्द कुवलयवाचो है । 

कषाय--कसैला, रंगा हुभ्रा, अउएव मधुरस्वरवाला, तुल० 'चुताङ्कुराश्वाद- 
कषायक्रण्ठः? कुमा० ३।३२ । 

“हंसघोरघघेरानुनादना ( पाठा० )--घघंर” शब्द अभ्यक्तानुकरणात्मक है, 
वीरराघवने इसका अर्थ 'कॉस्यघ्द्रनिः दिया है। 

रामभद्रसबुहरति--रामभद्रस्यानुहरति, तुल “मातुरनुहरति” सि० कौ० ('हरतेगं 
तिताच्छोल्ये' वातिकपर ) । 

आकूतं अभिप्राय, आशय । कोशल्याने “राजर्षे, कि न पश्यसि? इत्यादि शन्दोको 
एक विशेष अभिप्रायसे कहा है, वह जनकको संकेत करना चाहती है कि यह वालक 


संभवतः लीोताकापूत्र बी हो; |, १९००४, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA 


३७२ उत्तररामचरितम्‌ 


सा वाणी बिनयः स एव सहज; पुण्यानुभावो उप्यसो 6 
हा हा दैव" किमुत्पधैमैम मनः पारिप्लवं “धार्वात ॥ २२ ॥ 


[४१] शब्दाथै--उन्मत्तीभूत॑ = विचत । किमपि = अचिन्तनीय | इतोसुखं 
= इस [ बालक ]के सम्बन्धमें | विप्रलपति = विविध प्रलाप [अनेक तारक तक] 
करता है । रूद्रः = रघुवंशियोंमें श्रेष्ठ अस्मिन्‌ शिशौ = इस शिशुमे । निखिला = 
समग्र । आकृति: =ञ्राकार। सा द्युति = वही कान्ति ¦ संपूणा प्रतिबिम्बिता इवच = 
अविकल खूपसे प्रतिविम्बित हुई सी । अभिष्यज्यते = ग्रभिव्यक्त हो रही है | 
सहजः = स्वाभाविक । पुण्य = पवित्र | अनुभावः = तेजोविशेष । उत्पथ = विपरीत 
मार्ग । परिछुव = चञ्चल । 

'अनुवाद्‌-कौसल्या-अहो ! विक्षिप्त हुआ-सा मेरा मन इस प्रकारका (इतोमुखं) 
असंभाव्य प्रलाप ( र्थात्‌ तर्क ) कर रहा है । जनक--इस बालकमें बेटीकी और 
रघुवं शियोंमे श्रेष्ठ [ रामचन्द्र ]की बही समग्र आकृति, वही कान्ति अविकलरूपसे 
प्रतिबिम्बित हुईंसी स्पष्ट लक्षित हो रही है | वही वाणी है वही स्वाभाविक नम्रता 
है, पवित्र प्रभावभी बही है। हा! हा! विधाता, मेरा चञ्चल मन क्यों विपरीत 
मागांसे दौड़ रहा है। 

टीका-कोसस्या उन्मत्तीभूतमिव विच्षप्तीसूतमिव, विश्नान्तमिव से हृद्यं 
मनः इतोसुखं एवंविधं, यद्वा अस्य बालकस्य विषये किमपि असंभाव्यं किञ्चित्‌ 
विप्रलपति असंबद्धं वदति, विविधं तर्कयतीत्यर्थः । जनकः--वत्साया इति । 
[अन्वयः--अस्मिन्‌ शिशौ वत्स्यायाश्च रघूद्रहस्य च सैव निखिला शाक्तिः सा द्युतिः 
संप॒णंप्रतिबिम्वितेव अभिव्यज्यते; सा वाणी, स एवं सहजः विनयः, घुण्याचुभावोऽपि 
असौ । हा ! हा ! दैव, मन पारिइचं मनः किम्‌ उसथैः धावति । ] अस्मिन्‌ शिशो 
बालके वत्सायाः सीतायाः रघूहहस्य च रत्रूणां रघुवंशीयानाम्‌ उद्वहः उन्नायकः तस्य, 


रघुवंशश्रेष्टस्य रामचन्द्रस्य चेत्यर्थः, सेव सीतारामगतैव निखिला समग्रा आकृति: 


आकारः, सा सीतारामयोरिव द्य तिः कान्तिः संपूणंप्रतिबिम्यितेव अविकलं संक्रान्तेव 
अभिव्यश्यते अभिब्यक्ता मवति, स्पष्टं लच्यते इत्यर्थः । सा रामवाणीतुस्या इत्यथः, 
वाणी करध्बनिः, स॒ एव रामनिष्ठ एव सहजः स्वाभाविकः, विनयः प्रश्रयः, असो 
रामस्येव पुण्यानुभावः पावनः प्रमावः । हा ! हा ! देव नियते मम सनः पारिप्लवं 
चञ्चलं, सदितिशेषः किम्‌ किमथेम्‌ उत्पयैः विपरीतमागे;, धावति प्रसरति । 
व्याकरण्‌-उन्मत्तीभूतम्‌-अनुन्मत्तम्‌ उन्मत्तं भूतम्‌ , ्रभूतद्भावे च्विः । 


पाठा०--१. किवि चिन्तअन्तो बहु [ किमपि चिन्तयद्बहु |, चिन्तद्मन्तीए बहु। 


, विलवदि [ विलपति ] । ३. संवृत्तिः प्रति 
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चतुर्योऽङ्कः [ कौसल्याजनकयोगः ] ३७३ 


[ ४२] कोसस्या-जाद, अस्थि दे मादा सुमरसि बा तादमू १ [ जात, 
श्रस्ति ते माता स्मरसि वा तातम्‌ ! | 

लवः--नहि नहि । 

कौसल्या--तदो कस्स तुमं १ [ ततः कस्य त्वम्‌ १ ] 

लवः--*भगवतो वाल्मीकेः । 

कौसल्या--अयि जाद, कहिदव्वं कहेहि। [श्रियि जात, कथयितव्यं कथय ।] 

लवः--एतावदेव जानामि । 
ल न नमन परम 
उद्दहः-ऱउद्दहतीति उद्वहः, उद्‌-४/ वहन शरच्‌ | अभिव्यज्यते -- अमि-वि- 
“थ्रङ्ग-कर्मणि लद्‌ । चुतिः-५/ सुत्‌ + इन्‌ ( उणा० ) | सहजः--सह-४/ गन 
+ड | उत्पधाः--उच्छुज्ललाः पन्थानः इति उत्पथाः, ग्रच्‌ समासान्तः ( त्यक्पू- 
रब्धू.पथामानक्षे' पा० ) । पारिष्ठव॑-परि-प्छु + अच्‌ ( कर्तरि ) = परिक्षवम्‌ , परि- 
क्षवम्‌ एव पारिक्षवम्‌, स्वार्थ त्रण | 


टिप्पणी ( Notes ) 

इतोमुखं- वीरराधवने इसके स्यानमें कुतोमुखं पाठ दिया है-कुतः स्थितं मुखं 
यस्य कुतोमुखं, यत्र कापि असंभाव्यविपये लग्तमिवियावत्‌ । 

संपूणग्रतिबिस्वितेव-संपुंूपसे प्रतिबिम्बित हुई सी । इसके स्थानमें “संपुणा- 
प्रतिबिम्बितेवः पाठ भी है, जिसका ग्रय है "पूणंसाइश्यम्‌' । इसके अतिरिक्त 
वीरराघवका दिया हुआ पाठ “संवृत्तिः प्रतिबिम्बितेव? है, 'संबृत्ति? शब्दका ग्रथ 
वीराने “संपर्क? ( तथा “संबन्ध? ) दिया है, जिसका अभिप्राय यहाँ हो सकता है कि 
इस बालकमें सीता तथा राम दोनोंकी भ्राकृति इत्यादिका संपर्क { लगाव ) है, क्योंकि 
वही पूरी आकृति है, चति है इक्या० इस पाठसे म्रन्वय सरल हो जाता है । 

उत्पयैः धावति--ग्रर्यात्‌ सीताकी मृत्यु हो जानेपर भी इस बालकमें सीतानपुत्र 
होने की संभावना करता है । दैव- देवि ( पाठा० )--यह सीताका सम्बोधन है । 
“देवी त्यतेन देवभूयंगतायास्तव कथमिदं संगच्छते’ ( बीररा० ) । 

[ ४२ ] शब्दार्थे--जात = बच्चा | कथयितब्य = कहने योग्य । 

अनुवाद्‌--कसल्या--बेटा, तुम्हारी माता है १ अथवा पिताको याद करते हो! 
लव--नहीं । कौसल्या-तब तुम किसके हो १ खव--भगवान्‌ वाल्मीकिके । 
औसल्या--अरे बेटा, कहने योग्यही कहो | ल्व--इतना ही जानता हूँ । 

टीका--कौसल्या--तातं जनयितारं स्मरसि जानासि । कस्य त्मम्‌ कस्मा- 


पाठा०- १. भगवतः सुगृहीतनामधेयस्य | 
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( नेपथ्ये ) व्र 

[ ४३ ] भो भोः सेनिकाः, एप खलु कुमारअन्द्रकेतुराज्ञापयति न केनचिदा- 
श्रमाभ्यशंभमय* आक्रमितव्या इति । 

अरुन्धतीजनकौ-अये मेष्याश्वरत्ञाप्रसङ्कादुपागतो वत्सश्रन्द्रकेतुस्य द्रष्टव्य 
इत्यहो दिवसः 

कौसस्या--वच्छलक्लणर्स पुत्तश्रो आणबेदित्ति अमिदविन्दुसुन्दरार 
अक्खराइ' छुणीअन्दि । [ वत्सलक्ष्मण्स्य पुत्रक ग्राज्ञापथतीत्यमृतविन्दुसुन्दराण्य- 
क्षराणि श्रूयन्ते । ] 
लव;--आय, क एप चन्द्रकेतुनाम । 
जनकः--जानासि रामलच्मशौ दाशरथी ? 
लबः--२एतावेव राप्तायणकथापुरुषों ? 
जनकः-अथ? किम्‌ । 
लवः-तत्कथं न जानामि ? 
जनकः--तस्य लच्मणस्यायऽात्मञश्चनद्रकेलुः । 
लबः--डर्मिलायाः पुत्रस्तदि सैविलस्य राजषी हित्रः । 
अरुन्धती--( विहस्य ) आविष्कृतं कथाप्रावीण्यं 'वत्सेन । 


जातोऽसीत्यर्थः | अयि इति कोमलामन्त्रणे । कथयितव्यं कथय ‘भगवतो वाल्मीके- 


रहम्‌? इति ठु न कथयितब्यं, तस्य सुनेः ्रविवाहितस्वादितिभावः । 
व्याकरणु-कथयितब्यं-/कथ १० उ०¬+- णिच्‌ ( स्वार्थं ) + तव्य । 

[ ४३ ] शब्दार्थे--अ्रभ्यणं = समीपस्थ | न आक्रमितव्या = आक्रमण किये 
जाने योग्य नहीं हँ | भेध्याश्व==ग्रश्चमेघीय (पवित्र) ग्रश्न | प्रसङ्ग क्रम, अनुरोध | 
दाशरथी = दशरथके दो पुत्र | कथाइरुपो = कथानासँक | अत्मजः = पुत्र | मैथिल्ल = 
मिथिलाधिपति । दौ हित्रः== दु हिताका पुत्र, 
किया है । 

अनुवादू- ( नेपथ्यमें ) श्ररे ! अरे सैनिको, वे कुमार चन्द्रकेतु आज्ञा देते हैं 
कि किसीके द्वारा भी ्राश्रमके समीपक्रो भूमियाँ पीडित न की जावें | अरुन्धती 
तथा जनक--अरे, यज्ञिय अश्वकी रच्षाके अनुरोधसे आए हुए प्रिय चन्द्रकेतुका 
आज दशन होगा, इससे श्रहो, [ग्राज] शुभ दिन है | कौसल्या- “प्रिय लक्ष्मण का 
पुत्र आज्ञा देता है” ये श्रमृतबिन्दुके समान मनोरम अक्षर सुने जा रहे हैं। 

पाठा०-१. भूमिराक्रमितव्येति। २. तावेव | ३. तत्कथं न जानासि तस्य 
लक्ष्मणस्यायमात्मजञ्चन्द्रकेतुः । ४. कुमारेण । 


घेवता, नाती । आविष्कृतं = प्रकट 
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[ ४४ ] जनकः--( विचिन्त्य ) यदि त्वमीदृशः कदायाममिज्ञस्तदूत्न हि 
ताबदाच्छामस्तेषा दशस्थात्मजानां *कियन्त किनाप्रधेयान्यपत्यानि फेषु केषु 
दारेषु प्रसूतानीति । 


लाव--मान्य, ये चन्द्रकेतुके कौन हैं । जनक--दशरथके पुत्र राम तथा लक्ष्मणको 
जानते हो ? लव--ये ही तो रामायण-कथाके प्रधान पुरुष ( कथानायक ह! 
जनक--ओऔर क्या ! (हाँ । ) लव--तब क्यों नहीं जानता हूँ | जनक--उसी 
लक्ष्मणका यह चन्द्रकेत पुत्र दै । लब-तो [ये] उ मिलाके पुत्र, और मिथिलाधिष 
राजर्षि ( जनकके ) घेवते हैं । अरुस्धवी--( मुस्कराकर ) बेटेने कथामें नैपुण्य 
प्रकट किया है । | 
दीका- -आश्रमाम्यणैभूमयः आश्रमस्य तपोवनस्य अभ्यर्णाः समीपवर्तिन्यः 
भूमयः प्रदेशाः न आक्रमितव्य न पीडनीया इत्यर्थः । अरुन्धती जनको मेष्यस्य 
मेधाहस्य, थजियस्येत्यथेः, अश्वस्य रक्षायाः प्रसङ्गात्‌ अनुरोधात्‌ उपागतः अत्रदेशे 
सञ्चुपस्थितः। सुद्विसः शोमनो दिवसः । कौसल्या-अमृतविग्दुसुन्दराणि अस्तस्य 
ये बिन्दवः ते इव सुन्दराणि रम्याणि अक्षराणि चाक्यवटकवणंसमध्टयः । लव 
चन्द्रकेठुर्नाम चन्द्रकेतुरिति नास्ता प्रसिद्धः एधः कः कस्य पुञ्रः, कस्मादेशादागतश्रे- 
व्यर्थः । लनकः--दाशरदी दशरथतनयो । लवः-—एतो एव रामलच्मणो एव रामा- 
यणकथाएरुपों रामायणाख्यायाः कथायाः प्रधानपुरुषो ( नायको ) । जनकः अथ 
किम्‌ इत्यङ्गीकारे, एवम्‌ । लव$--तर्हि उमिलापुत्रत्वे, मैथिळस्य मिथिलाधिपस्य 
राजे: जनकस्य दो दितः दुहितुस्तनयः । अरुन्धदी--आजिष्कृतं प्रकटीकृतं कथा- 
प्रावरीण्यै रामायणक्रधायां स्वनेपुण्यम्‌ । 
उ्याकरण--अस्‍्यर्य--अमि-२/अद_+क्त, 'श्रभेश्राविदूर्य' (पाश ७ २)२४), 
इस सूत्रके अनुसार आविदूर्य ( बहुत दूर न होना )के अर्थम अभिपूबक ग्रद_ 
धातुसे परे निष्ठाको इट्का आगम नहीं होता; अम्यत्र अम्यर्दितः ( पीडितः ) । 
मेध्य--मेधम्‌ ( यज्ञम्‌ ) अहेति; यत्‌ । दाशरथिः--दशरथत्यापत्यं पुमान्‌; 'श्रत 
इज? (पा० ) इति अपत्याये इञ्‌ । दौहित्रः-दुहिरपत्यम ; दुहितृ + अज्‌ 
( “प्ररृष्यानन्तर्ये विदादिन्योऽञ्‌' पा? ) | प्रावीण्य॑--प्रवीणस्य भातरः, ष्यञ्‌ | 
टिप्पणी ( Notes) 
तिदूरं, नासन्न वा, दे० व्याकरण भी, 'उपकण्ठान्तिकाऽभ्यर्णाम्यगा 


.0ह.......... नल न न ता 


झप्यभितो>-.--५ (३ ॥ २ SA 
बत्सलच्मणल्य केळ ये शब्द स्वगत प्रतीत होते हैं, अन्यया लवका प्रश्न 
(“क एष अन्द्रकेतुर्नाम उपपन्न नहीं होता । 
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ल्ञवः--नायं कथाप्रबिभागोऽस्माभिरन्येन वा श्रु तपुवेः । 

जनकः-किं न प्रणीत एव कबिना ? 

लवः--प्रणीतो न प्रकाशितः। तस्यैव कोऽप्येकदेशः *संदभान्तरेण रसवा- 
नभिनेयार्थः कृतः । तं च स्वहस्तलिखितं मुनिर्भगवान्‌ व्यस्रजद्‌ भगवतो भरतस्य 
सुनेस्तौयेन्निकसुन्रकारस्यः । 

जनकः--किमर्थम्‌ ! 

लबः-स किल भगवान्‌ भरतस्तमप्सरोभिः प्रयोजयिष्यतीति । 

जनक+--सर्वेभिद्साकूततरस *स्साकम्‌ । 


[४४ ] शब्दार्थ--अमिज्ञ: = विचक्षण । प्रविमागः = एक देश, अथवा ग्रंश- 
विशेष । संदूर्स > प्रबन्ध, संदर्भान्तरेण = [ श्राव्यप्रबन्धसे ] अन्य प्रबन्ध ( दृश्य- 
काव्य, रूपकके ) द्वारा। रसवान्‌८[ करुण तथा अद्भुत ] रससे युक्त । 
अभिनयाथेः = ग्रभिनय- करने योग्य अ्रथ है जिसका ऐसा ( कथाप्रविभाग ) | 
तोयेब्रिकसूत्रकार = नत्यगीतवाद्यविषयक शास्त्र सूत्रका ) रचयिता, नास्यशासतरका 
प्रणेता । व्यस्रजद्‌ = भेजा दै | अप्सरोभिः = अप्सराश्रों द्वारा | प्रयोजयिष्यति = 
प्रयोग ( अभिनय ) करायेगा। आकूततरं = अतिशय गूढाथ ग्रथवा अन्यन्त विस्मय- 
जनक ( आकूत = ग्रमिप्राय, विस्मय, ) यहाँ आकूत' शब्द विशेषणुके रूपमें 
प्रयुक्त हुआ है । 

अनुवाद--जनक--( सोचकर ) यदि तुम कथामें ऐसे-प्रवीण हो तो कहो, 
हम पूछते हे--उन दशरथपुत्रोंके कितने किस नामबाले पुत्र किन-किन स्त्रियॉसे 
उत्पन्न हुए हैं | लव--कथाका यह अंश हमसे अथवा किसी ग्रन्यसे पहले नहीं 
सुना गया है। जनक-क्या कविने रचा नहीं है। लव--रचा तो गया है, 
[ किन्तु ] प्रकाशित नहीं किया गया है | उसीका कोई एक अंश [ श्राव्यप्रबन्धसे ] 
अन्य प्रबन्ध ( दृश्यरूपक ) द्वारा रसयुक्त तथा अभिनय करने योग्य कथावस्तुवाला 
बनाया गया है । और श्रपने ही हाथसे लिखे हुए उसको भगवान्‌ मुनि (वाल्मी किने) 
नाय्यशास्रके प्रणेता भगवान्‌ भरत मुनिके पास भेजा है। जनक--किसलिए । 
लव--वह भगवान्‌ भरत उसको अप्सराश्रों द्वारा अभिनय करायेंगे, इसलिये । 
जनक--यह सभी हमारे लिये अतिशय गूढाथक ( अथवा कौतूहल जनक ) है । 

टीका--जनक+--कथायाम्‌ रामायणकथायाम्‌ अभिज्ञः ज्ञानवान्‌ । केषु केषु 
दारेषु कस्यां कस्यां मार्यायां प्रसूतानि जातानि । लव;--कथाप्रविभागः कथायाः 

का तालि 


Cpt क समि क 
पाठा०--१. एतन्नास्ति कचित्‌ । २. प्रबन्धान्तरेण । 


३. सूत्रधारस्य | 
४. झ्राकृतकरथ । 
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[४४ ] लवः--महती पुनरस्मिन्‌ भगबतो वाल्मीकेरास्था । यतो \येषामन्ते- 
बासिनां हस्तेन तत्पुस्तकं भरताश्रमं प्रति प्रेषितं तेषामनुया न्रिकश्चापपाणिः 'प्रमा- 
दापनोदनारथैम्‌ अस्मदूभ्राता प्रेषितः। 

दौसल्या--जाद, भादाबि दे अस्थि ! [ जात, भ्रातापि तेऽस्ति । ] 

लबः-अस्त्यार्यः कुशो नाम । 

कौसल्या--जेट्टे त्ति भणिदं होदि । [ ज्येष्ठ इति भणितं भवति । ] 

लवः-एवमेतत्‌ । ऽप्रसवानुक्रमेश स किल ज्यायान्‌। 

न Sh RS कस टन 

प्रविभागः एकदेशः ( अंशविशेषः ) श्र तपूवः पूर्व श्रतः। लेबः-म्रणोतः रचितः, 
न प्रकाशितः किंतु अस्माकं श्रुतिगोचरतां न प्रापितः । तस्य कथांशस्य कोऽपि 
शस्माभिरज्ञातः इत्यर्थः, एकदेशः नागविशेषः संदर्मान्तरेण अन्येन संदर्मण प्रबन्धेन, 
्रब्यप्रवन्धातिरिक्तदश्यप्रवन्धरूपकर्पेणेत्यथंः, रसवान्‌ करुणाह्गुतरसप्रतिपादकः 
अभिनेयार्थः अमिनेयः अभिनयेन प्रयोज्यः, नटादिमिरनुकरणादिना प्रकाश्यः त्यर्थः, 
अर्थः इतिवृत्तरूप वस्तु यस्य तथाविधः कुतः रचितः। तं च दश्यप्रबन्धरूपं साग- 
विशेषं भगवान्‌ सुनिः भगवान्‌ वाल्मीकिः तोर्यत्रिकसूत्रकारस्य नाव्यशास्त्रकारस्य, 
[ “तौर्यत्रिकं नृत्यगीतवार्थ नाव्यमिदं त्रयम्‌? इत्यमरः ], भगवतः भरतस्य मुनेः 
व्यस्रृजत्‌ तव्सकाशं प्रेषितवानित्यर्थः । लवः--तं संदर्सस्‌ अप्सरोभिः अभिनेत्रीमिः 
प्रयो यिष्यति अभिनाययिप्यति । जनकः--आकूततरम्‌ निगृहा्थकम्‌ । 

व्याकरण--अभिज्ञ--अभि-५ सा + क | अमिनेय--अमि-«/ नी + यत्‌ 
( “अचो यत्‌? पा० ) । अरतस्य--संवन्धसामान्यविवक्षायां पछी । चौयंत्रिकसूत्रकारः 
`यं भुरजादि, तत्र भवं तौरयं ( तूयं + अण्‌), तोयोंपलक्षितं निकमिति 
तौर्यत्रिकम्‌” ( अमरटीकायां महेश्वरः ), तरयोंऽशाः अस्येति त्रिकम्‌ ( कन-पा० 
५।१।२२ ), तौयत्रिकस्य ( उृत्यगीतवायरूपनाट्यस्य ) सं करोति सः, किमण्यण' 
( पा० ) इत्यण | प्रयोजयिष्यति = प्र-/ युज्‌ ७३० शिचलुट्‌ । 

टिप्पणी ( N०६) 

अभिनेयाथः कृत:+--यह भवभूतिकी अपनी कल्पना है | 

प्रयोजयिष्यति--दे० अङ्क: ७ । अप्सराश्रोंकी सहायतासे भरतद्वारा देवलोकमें 
अभिनय कराये जानेका उल्लेख नाव्यशास््रमें भी है ( अ० ३७।१६, २० ) | 

'आकूतकरम्‌ ( पाठा० )--भ्राकूतस्य कौतूहलस्य हेतुरित्यथ:, “कुबोहेतुताच्छील्या- 
नुलोम्येषुः ( पा० ) इति-\/ कु + ट । 

पाठा०--१. यतः केषांचिद०-प्रेपितम्‌ । २. अप्रमादार्थम्‌, प्रमादच्छेदताथंम्‌ । 
३. प्रसवक्रमेण । 
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३७८ उत्चररामचरितम्‌ 


जनकः-किं यमजावायुष्मन्ती ! 
लवः--अथ किम्‌ । 


>>> डक 
NN 


शब्दाथ- -श्वास्था = यन, आदर । यन्तेवासिन्‌ = शिष्य, छात्र । आलुयात्रिकः त्य 
अनुयायी, पीछे-पीछे यात्रा करनेके प्रयोजनवाला। चापपाणिः = हाथमे धनुष 
लिए | प्रमादापनोदनार्थम्‌ = अनवधानता ( श्रर्थात्‌ तजन्य वेपत्तिके ) निवारणके 
लिए | प्रसवानुक्रमेण = उत्पत्तिके क्रम (पौर्वापय )से । ज्यायान्‌ = बृद्धतर, 
[ मेरी अपेक्षा ] अधिक ग्रवस्थावाला | यमजौ==जुडवाँ । 

अनुवाद--लव--फिर इस ( अभिनेय संदभंमें ) भगवान्‌ वाल्मीकिकी बडी 
आस्था ( आदर ) है, क्योंकि जिन शिष्योंके हाथ उस पुस्तकको भरतके श्राश्रमको 
भेजा गया है, उनका अनुयायी बनाकर धनुष हाथमें लिए डुए, अनवधानतासे 
[ उत्पन्न होनेवाली विपत्‌ ] को निवारण करनेके लिये हमारा भाई भेजा गया है । 
कौसल्या - बेटा, तुम्हारा भाई भी है। लव--पूज्य कुश नाम है। कौसल्या-- 
[ ठम्हारे ] कहनेसे सूचित होता है, कि वह ज्येष्ठ हैं । लव--हाँ, यही बात है । 
उत्पत्तिके पौर्वापयसे वह [मुझसे] बड़े हैं | जनक--क्या तुम दोनों चिरंजीव जुड़वाँ 
हो ? लवः--और क्या । (हाँ )। 

टीका--अस्मिनु अमिनेयसंदम । महती शस्या महान्‌ यत्नः, आदरातिशयः 
इव्यथः । [ '्रास्थानी यत्नयोरास्था? इत्यमरः ] अम्तेयासिनां अन्ते गुरुसमीपे वसन्ति 
ये तेषां, शिष्याणामिव्यथः, [ 'छात्रान्तेवासिनो शिष्ये’ इत्यमरः ] हस्तेन करणेन 
प्रेषितं प्रेरितम्‌। तेषाम्‌ अन्तेवासिनाम्‌ अनुयात्रिकः अनुयायी, च।पपाणिः चापः 
पाणौ यस्य सः, प्रमादापनोद्वार्थी प्रमादस््र अपनोदनार्थं, अनवधानताजन्यविपत्तेः 
निवारणायेतिमाबः। प्र पितः वाल्मीकिनेति शेषः। ह वः-आ्यः पूज्यः कुशोनाम कुश 
इति नान्ना प्रसिद्धः । ज्येष्ठ इति भणितं भवात श्रुग्रजः इसि ध्वनितं मवति । लंवः- 
प्रसवाइुक्रमेण प्रसवस्य मातृतः उत्पत्तेः क्रमेण पोर्वापर्यरू्पेण सः आयः कुशः 
ज्यायन्‌ अग्रजः । जनकः--यंभजी युग्मजातो । 
` व्याकरण--ञस्था-श्रा-४/स्था + अडः ( स्त्रियां भागे ) दे० पा० ३।३।१ ०६, 
तथा ३।३।६५ पर काशिका । अन्तेबासिन्‌--अ्लुकस पास, शयवासबासिष्वकालात” 
पा० ६।३।१८ | अजुयात्रिक:--अ्रनु/ पश्चात्‌ यात्रा! गमनम्‌ अस्ति अस्य इति, 
अनुयात्रा+ ठन्‌ । “श्रानुयात्रिकःः शब्द अधिक प्रयोगमें आता है--श्रनुयात्रा 
प्रयोजनमस्य इति ठक्‌ । चापपाणिः-चापः पाणो यस्य, व्यधिकरण बहुत्री०, 
'प्रहरणार्थम्यः परे निष्ठासप्तम्यी भवतः इति ससम्पन्तस्य परनिपातः | ज्यायान्‌-- 
अयम्‌ अनयोः अतिशयेन बृद्धः; वृद्ध + ईयसुन्‌, बद्धस्य 'ज्य' आदेश: “ज्यादादीयसः 
( पाऽ ) । “ज्यः शब्दसे परे ईयसुन्‌ प्रत्ययके 'ई'को आः हो जाता है| 
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[ ४६ ] जनकः- वत्स, कथय कथापवन्वस्य) कीहशः* पयन्तः। 

लर? --अहीीकपोरापवादोद्विमतेन` राज्ञा निर्वासितां देवयजनसंभबां 
सीतादेवोमासन्न सवमेदनामेकाकिचीमरण्ये परित्यज्य लच्मणः प्रतिनिवृत्त इति । 

कोसस्या--हा वच्छे मुडचन्द्रमुदि को दाशि दे सरीरकुसुमस्स रत्ति देव्वदु- 
ब्विलास परिणामो एकइणीए निवडिदो । [ हा ! वससे सुग्धचन्द्रमुखि क इदानीं 
ते शरीरकुसुमस्य झडिति देवदुर्विलासपरिणाम एकाकिन्या निपतितः | ] 


enon 


oy = eo se न्स 
टिप्पणी ( े०t९ऽ ) 
ज्येष्ठ इत्या०--यदि लवसे कुश छोटा होता तो लव उसके लिये 'वत्स' शब्दका 
प्रयोग करता । 

[४६] शाब्दाथे-कथाम्रवन्धः = [ रामावण | कथाका अथन (रचना ) । 
कथाप्रपञ्च ( पाठा० ) = कथाविस्तार | पर्यन्तः = सीमा, अवधि । अलीक = मिथ्या । 
पौरापबाद = नागरिकोंद्वारा दोषकथन । उद्विग्न > विचलित, व्याकुलं । आसन्न = 
समीपवर्तिनी | मुग्धा = सरल, मोलोमःली | देव = भाग्य । दुविलास = दुश्चे ठित । 
परिणाम = परिपाक, दशाविकार । एकाकिनी = असहाया | 

अनुबाद्‌--जनक~वेटा, कहो, [ रामायण नामक ] कथाके ग्रथनका किस 
प्रकारका अवसान है ? लव--छुस्वासियोंके कूठे त्रपवाद ( दोषकथन )से घबराये 
हुए राजा द्वारा निर्वासित की हुई तथा समीपवर्तिनी है प्रसवकी पीड़ा जिसकी ऐसी, 
यज्तभूमि समुत्पन्ना सीता महारानीकों बनमें अकेली छोड़कर लक्ष्मण लौट गये, इस 
प्रकार [ कथा प्रवन्धका अवसान है ]। कौंसल्या--हा भोलीमाली तथा चन्द्रसद्दश 
मुखवाली बेटी, ठु ग्रसहायाके पुष्पके समान [ कोमल ] शरीरपर सहसा भाग्यकी 
दुष्ट क्रीड़ाओंका कैसा परिणाम हुआ । 


टीका--जनक:--कथाप्रव स्थस्य्र कथायाः अन्धनस्य टश: पर्यन्तः अवला- 
नस्‌ । लव--अलीकपो राजापदोहिस्नेव अलीकः मिथ्याभूतः यः पौरापवादः पोर- 
के कदोषकथर्त तेन उहिग्नेन संभ्रान्तेत राज्ञा रामचन्द्रेण £ वासितां ग्रृहान्रिप्कासतां 
देवयज्ञनसंभवां यञ्चभूमिससुतपन्ास्‌ व्यासज्ञत्रसजदेडना आसन्ना समीपवर्तिनी 
प्रसवपीडा यस्याः तथाभूतां एकाकिनीम्‌ असहायां सीतादेवी अरण्ये वने परित्यज्य 
त्यक्तवा लदमणः प्रतिनिडत्त' अयोध्यां प्रतियातः इति इंदशः पर्यन्तः इत्यर्थ: । 
मुग्चचन्द्रमुख सुग्धा सरला चासौ चन्द्रसुखी चन्द्र इव सुखं यस्याः सा च 
तत्संबुद्धौ, एका किन्याः असहायायाः ते तव शरोरकुसुमस्य शरीरं ङुसुममिव तस्य, 


I अल न न ननम पक 
पाठा०---१. प्रपञ्चस्य, कथाप्रबन्धः कीइश्चपर्यन्तः । २. कियान्‌ । ३. प्रवाद । 
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३८० उत्तररामचरितम्‌ 


[ ४७ ] जनकः-हा वत्से, 
नूनं खया परिभव॑ च वनं* च घोरं तां च व्यथां प्रसबका तक्तामवाप्य । 
क्रव्याद्गणेपु परितः परिवारयत्सु संत्रस्तया शरणमित्यसक्रत्स्मृतोडस्सि* ॥ २३॥ 

लवः--( अरुन्धतीं प्रति ) आर्ये, कावेतो ! 

अरुन्वती--इयं कौसल्या । अयं च जनकः | 

लवः--( सबहुमानखेदकोतुकं पश्यति। ) 

कक सा अप 

[ उपमितसमासः ] झटिति अकस्मात्‌ कः दैवदुर्बिलासपरिणामः दैवस्य भाग्यस्य 
दुर्विलासस्य दुश्चेश्तिस्थ परिणामः परिपाकः, फल्लोपधानमिस्यध:, निपतितः संजातः । 

व्याकरण--एकाकिनी--एका दाकिनि्चासहाये ( पा» ५।३।५.२ ) इस सून्नके 
अनुसार “एक? शब्दसे सहाय श्रथमें ्राकिनिच्‌ प्रत्यय हुआ तब ङीप्‌ । 

टिप्पणी ( N०९ ) 

वीट्टशा; पर्यन्त$--जनक तथा कौसल्या लवके जन्मका रहस्य तथा सीता और 
रामके साथ उसके संबन्धकी संभावनाको जाननेका अनेक प्रकारसे प्रयत्न कर रहे हैं 

[ ४७ ] शब्दाथ---नूनं -- निस्सन्देह । परिभव = तिरस्कार । अवाप्य = प्राप्त- 
कर | क्रब्यादू>कच्चा मांस खानेवाला । परितः=चारों ओर | परिवारयत्‌ = 
घेरता हुआ । संत्रस्तया = डरी हुई द्वारा | शरणं = रक्षक । थसक्रत्‌ = अनेक बार | 
स्स्रतः==मे याद किवा गया ! अस्मि=में | बहुमानं = सम्मान, गौरव | 

अच्नुवाद--जनक- डा बेटी, तिरस्कारको और भयङ्कर बनको तथा प्रसवके 
समयकी उस वेद्नाको प्राप्त करके, चारों ओर कचा मांस खानेवाले प्राणियों 
( हिख पशुओं, राक्षसों इत्यादि )के समृहोंके घेरे रहते हुए, तुझ डरी हुई द्वारा 
रक्षकके रूपमें मं बार-बार अवश्य याद किया गया हूँगा। लव--( ्ररुन्धतीसे ) 
हे पूज्ये, ये दोनों कोन हैं ! अरुन्धती--ये कौसल्या हैँ और ये जनक हैं | लव-- 
( सम्मान, विषाद तथा कोतूहलके साथ ) | 

टीका-नूनसिति। [ अन्वयः-परिमवं च घोरं वनं च प्रसवकालक्कतां तां 
ब्यथां च अवाप्य क्रब्यादूगशेषु परितः परिवारयत्सु, संत्रस्तया त्वया नूनं शरणम्‌ हृति 
असकृत्‌ स्त: अस्मि । ] परिभवं तिरस्कार घोरं चनं भोषणसरण्यं, प्रसव॒कालकृता 
प्रसवकाल्लेत जनितां ताँ ताइशीस्‌ , तीब्रामित्यर्थः, व्यथां वेदनां च अवाप्य प्राप्य, 
परितः समन्तात्‌ क्रेव्यादूराणेषु क्रब्यादाम्‌ आममांसभचक्षिणां, हिंखजन्तूनां, गणेषु 
समूहेषु परिवारयत्छु वेष्टमानेपु सत्सु संत्रस्तया अतिमीतया त्वया सीतया शरण 
रक्षिता, [ “शरणं गशृहरक्तित्रोः” इत्यभरः ], पितः छासि रक्ष सास्‌ , इति एवं असकृत, 

पाठा०--१. तवं, २. स्मृतोऽहम्‌ | 9 जामा 
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चतुथोंऽङ्कः [ कौसल्याजनकयोगः ] ३८ 


[ ४८ ] जनकः ~ अद्दो * निदेयता दुरात्मनां पौराणाम्‌ ! ददो परमस्य राज्ञः 
ज्षिप्रकारिता ! 
एतद्वै शसवः्रधोरपतनं शब्रन्ममोत्पश्यतः 
क्रोधम्य ज्वलितुम *धगित्यवसस्थापेन शापेन वा । 
कौसल्या --( सभय-कम्पम्‌ ) भश्नवदि, परित्ताहि परित्ताहि । पसादेहि कुविद्‌ 
राएसि । [ भगवति, परित्रायस्व परित्रायस्व प्रसादय कुपितं राजर्षिम्‌ ] । 
लबः--*एतद्धि परिभूतानां प्रायश्चित्त मनस्विनाम्‌ । 
अरुम्धती--राजन्नपत्यं रामस्ते पाल्याश्च कृपणा जनाः | 
जनकः--शान्तं वा रघुनन्दने तदुभयं “तत्पुत्रभाण्ड हि मे 
भयिप्ठढिजवालबृद्धविकलस्त्रेणद्व पोरो जनः । 


अनेकवार नूनं निश्चितं स्मृतोऽस्मि आहूतोऽस्मि, [ अस्मीति अहमथे तिङन्तप्रति- 
रूपकमव्ययम्‌ । ] उत्मेक्षाडलंकार: । नूनमित्युत्परेक्षावचनम्‌ । लबः-सवहुमानखेद- 
कौतुक वहुमानेन सम्मानेन खेदेन विषादेन कौतुकेन कौतूहलेन सह वतमानं यथा तथा । 
व्याकरणु--ब्यथा--/ व्यथू न॑ अड» “घिद्धिदादिम्योञ्ड (पा० ३।२।१०४) । 
क्रव्याद--क्रव्यम ( आममांसम्‌ ) अत्ति, क्रव्य-%/ अद्‌ प विट्‌ ( क्रब्ये च? पा० 
३।२।६६ ) । परिवारयत्सु--परि-९/ ड + शिच्‌ +शठू, स० विंश ब० व° | 
टिप्पणी ( N०5) 

च घनम्‌--इसके स्थानमै “वचनम्‌? ऐसा भी पाठ कहीं-कहीं शिलता है, किन्तु यह 
पाठ इतना भ्रच्छा नहीं है, क्योंकि सीताके प्रति लोगोंके वचन क्या थे इसका कविने 
उल्लेख नहीं किया है । नवम्‌ च ( पाठा? यहाँ "च? निरथक है । 

क्रव्याद्गणेषु परिवास्यत्सु--यहाँ भावे सप्तमी है, जब श्राममासंभक्षी प्राणी 
[तुझे ] घेरे हुए थे । 

[ ४८ ] राव्दाथे-दुरात्मनां = दुर्दुढि । दिप्रकारिता = जल्दबाजी । बैशस = 
[सीताके] हननरूप | वञ्जघोरपतनं == भयंकर वञ्रपातको | शश्वत्‌--सदा | उत्पश्यतः 
= सोचते हुएका । धगिति ज्वलितुम्‌ अवसरः = ध हस प्रकार जलनेका श्रवसर 
है। परिभूतः = अपमानित । मनस्विनाम्‌ = तेजस्वियोंका । प्रायश्चित्त्=कोपका 
प्रतीकार । कृपण = दीन, । तत्‌ उभयम्‌ = वें दोनों (चाप तथा शाप) । शान्तिम्‌ = 
निवृत्त हों । भारड = मूलधन । भूयिष्ठ = बहुतसे । विकल=विंकलाङ्ग, हस्तपादादि- 


पौरो 


(> पौर ~ > ९. 
हीन । खैणश्च = और ख्रीबहुल । पोरो जनः = पुरवासिवग । 


र 0800 न बहन 
पाठा०--१, निर्मायादता, दुमेर्यादा । २- रामभद्रस्य | ३. टि ( वीररा० )। 


एतद्सुतीघवाक्यम्‌ i यतू । 
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अतुवाद्‌-जनक--श्रहो दुद पुरवासियोंकी दयाहीनता ! श्रह राजा 
रामकी जल्दबाजी ! [ इस ] सीताके हननरूप भीषण वजपातको निरन्तर सोचले 
मेरे क्रोधके चापद्वारा अथवा शापद्वारा “थक? इसप्रकारसे जलनेका समय [ उपस्थित 
हुआ है ] कौसल्या--( भयसे कापते हुए ) भगवती, रक्षा कीजिये । कुद राजर्षि 
को प्रसन्न कीजिये । लव---ग्रपमानित किये हुये मनस्वियोका [ अपने ] अपम!नका 
यही प्रतीकार है । अरुन्धती--दे राजन्‌, राम आपका पुत्र है, और दीन लोग 
पालन किये जाने योग्य हैं । जनक -श्रथवा रघुनन्दन ( राममें ) वे दोनों ( चाप 
तथा शाप ) निवृत्त हों, क्योंकि वह मेरा पुत्ररूप मूलधन है । और पुरवासीलोग 
बहुत अधिक द्विज, बालक, वृद्ध, हीनाङ्ग तथा स्रीवगसे युक्त हैं । 
टीका--जनकः--अहो इति धिगर्थे, [ अहो घिगश्रे शोके च करुणार्थविषादयोः 
इति हैमः ] हुरःत्मनां दुदुंदीनां, पोराणां पुरवासिनां निद्रता निष्कारुण्यं, [ निर्स- 
गांदूता इति पाढे सर्यादाहीनता, ( मर्यादा लोकस्थितिः ), दुसरणदता इति पाढे 
दुष्टा मर्यादा येषां ते ढुर्सर्यादाः तेषां भावः, तत्ता, सर्यादातिक्रसः इत्यर्थः । ] 
क्िप्रकारिता असमीच्य्का रित्वम्‌ । एतदिति। [ अन्वय;--एतद्‌ यैससवञ्र योरपतनं 
शश्वत्‌ उत्पश्यतः मम क्रोधस्य चापेन शापेन वा धगिति ज्वलितुस्‌ अवसर; । ] पत्‌ 
सोवाविवासनरूपं वैशसं घातककर्म, हननमित्यर्थः, तदेव बज्स्थ अशनेः वोरपतनं 
भीषणः पातः, तत्‌ शक्षत्‌ निरन्तरम्‌ उत्पशयतः उत्मेक्षमाणस्य, मनसि निभावयतः 
इत्यर्थः, भम जनकस्य क्रोधस्य कोपस्य च.पेन घलुषा, आचुधग्रहणेनेत्यर्थः शापन 
बा शापदानेन वा इत्यर्थः, ६७ति घक धक्‌ इसि शब्दं कृत्वा खलिहुम्‌ अवसरः 
समयः, सञ्चुपस्थित इतिशेषः। वमेसल्वा--परिचायस्घ रक्ष, [ संभ्रमे द्विरुक्तिः ] । 
प्रसादय प्रसन्नं कुरु। लबः--एतदिति । [ अन्मय$--परिभूतानां मनस्विनां एतत्‌ 
हि प्रायश्चित्तम्‌ । ] परिभृतांनां तिरस्छतानां मनस्विनां महामनसां, तेजस्विना- 
em की. वा प्रायश्चित्त स्वावमानप्रतिकारसाधनमित्यर्थः । 
प्यरन्धती--राजा नाते | | अन्बुय;--राजन्‌ , रामः. ते ४ |) 
पाल्याः च । ] राजन्‌ राजे, राम; ते तव उपः पुत्रः ; नि प्न र 
पाल्याश्च रक्षणीचाश्र । जनकः--शान्तमिति। [ अन्ययः--ग्रथवा रघुनन्दने क्ट 
उभयं शान्तं [तिष्ठतु], हि तत्‌ से पुत्रभाण्डम्‌। पोरो जनश्च ESE 
स्त्रैणः । ] वा अथवा, चापप्रयोगाभावे शापदानामाये च नः मे ग 
चापग्रहणं शापप्रदानं च शान्तं निवारितम्‌ अस्तु इति SS द 
इत्यः, [ विधेयप्राधान्यात्‌ छीबत्वम्‌ ] मे मम पुत्रभाण्डं पुन्ररूपसूलधनम्‌ [र 
पात्रे वशिङ्मूलधने” इति मेदिनी ], अस्तीतिशेषः। पौरो जनश्च पुरवासिवर्मश्न 
भूयिष्ठ तसर अदिश अविवह न तिज हाऽ कासः आचाऽ) छ प्रबयसः 


चतुर्थोऽङ्कः | कोसल्पाजनकयोगः | ३८३ 


( प्रविश्य ) 
[ ४८ ] संश्रान्ता वटवः ग्रमार, इसार) अश्रोञ्ध इसि कोऽपि भूतविशेषो 
जनपदेषु श्र यतै । सोऽत्रमधुनास्माभिः प्रत्यक्षीझतः । 
लत्र+--अइ्न इति पशुसमाम्नाये साँग्रासिके च पट्यते । तत्‌ त्रत कीहृशः । 
दटवः-श्रयताम्‌- र 
पद्चात्पुच्छं वहति विपुल तच धूनोत्यजरू' 
दीघेश्रीबः स भत्रति खुरास्तस्य चत्यार एवं। 
शघ्पाण्यत्ति प्रकिरति शक्ृत्पिण्डकानाम्रामात्रा- 

न्कि *वाख्याते रजति स पुनदू रमेह्य दि याम; ॥२६॥ 

( *इत्युपस॒त्याजिने हस्तवोश्च कर्षन्ति ) 
PO SN यन 
विकलाः विकलाज्ञाः, हस्तपादादिहीनाः इत्यर्थः, स्कणं खीसस्ूह्च यस्मिन्‌ तथाभूतः, 
अतः तत्रापि तदुभयं शान्तं तिष्ठत्वित्यर्थः । 

व्याकरणु--बैशसं--विशसति हिनस्ति इति विशसः ( घातकः ), बि-०/शस्‌ 
(हिंसायाम्‌ ) १ प०+अच , तस्य कर्म वैशसं, विशस+अण | प्रसादय--ग्र- 
५ सदू १ प° णिच्‌ लोट्‌ । प्रायश्वि्त--प्रायस्य (पापस्य ) चित्तं ( विशोधनं ), 
प्राय-चित्त, सुटू च ( प्रायस्य चित्तित्चि्तयोःः ग० सू० )। मनस्विनां--प्रशस्तं 
मनः येषां ते मनस्विनः; मनस्‌ + विनि ( अस्मायामेघाखजों विनिः’ पा० ) । 
भूयिष्ठ बहु + इष्ठन्‌। सँं--्रीणां समूह: क्ली + नञ्‌ | 

टिप्पणी ( े०६९5 ) , 

घणिति--- घकू यह्‌ अव्यक्तानुकरणात्मक शब्द है । इससे कोपानलका अकस्मात्‌ 
प्रज्वलन सूचित होता है । इसके स्थानमै 'कटिति? पाठ भी है । अनेक पुस्तकोंमें यह 
वाक्य ग्रर्न्धतीद्वारा कहाया गया है, किन्तु अरुन्धतीके मुखसे जनकके कोपानलको 
भड़कानेवाला वाकय कहलाता उचित नहीं प्रतीत होता। लबने अनजातमें ग्रपने पिताके 
विरुद्ध जनकके कोपको भड़कानेवाला वाक्य कहा है| इससे स्थिति और भी करुणाजनक 
हो जाती है, प्रौर नाटकमें एक प्रकारका चमत्कार झा जाता है। रि 

प्रायश्चित्त--रायः पापं विजानीयात्‌ वित्तं तस्य विद्योधनम्‌' इति स्मृतिः ( सि० 
कौ० की तस्वबोधिनी टीकामें उद्धुत ), अथवा “प्रायो नाम तपः प्रोक्तं चित्तं निश्चय 
उच्यते | तपोनिश्चयसंयोगात्‌ प्रायङ्चित्तमितीयते । ( हेमाद्रिः ) । 

पुत्रभाण्डं--जिस प्रकार वखिक्‌ अपने मूलघनकी यत्नपूवंक रक्षा करता है, उसी 
प्रकार रामरूप पुत्र भी रक्षा किये जान योग्य है। 

[ ५६ ; शब्दाथ--संभ्नान्ता: = [ जल्दीके कारण ] घबड़ाये हुए । भूत- 


CS मी RMS भ तिता जिने 
वाहा १. वाख्यातेः, व्याख्यान: । २. इत्यांजने । 
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विशेषः = एक प्रकारका प्राणी | जनपदन=देश | प्रत्यक्षीकृत: = प्रत्यक्ष देखलिया 
गया है । पशुसमास्नाय = पशुओंके नामोंका संग्रहशास्त्र, पशुवेद | सांग्राभिके = 
संग्रामसंबधी [ प्रकरणमें ], युदधशाखमें । विषु बड़ी | बहतिन्=धारण करता 
है | तद्व = श्रौर उसको । अजं = निरन्तर | धूनोति = हिलाता है । शष्पाणि = 
कोमलदृणोंको । थत्ति= खाता है | प्रकिरति = बखेरता है, गिराता है। शक्व्‌ = 
पुरीष, अर्थात्‌ लीद । ाञ्रमात्रान्‌ = आम्रफलके परिसाणका । किंवा ग्राख्यातै: = 
आथवा वर्शनोंसे क्या । एहि एदि = आओ आओ | यामः = हम चलते हैं [ जहाँ 
वह पशु है । र अर 

अनुवाद--( प्रवेश करके ) घबड़ाएं हुए ब्रह्मचारी-कुमार, कुमार अश्व- 
अश्व' इस नामका कोई प्राणिभेद लोकमें सुना जाता है, वही यह आज हमसे 
प्रत्यक्ष देखा गया है। लव--श्रश्च ऐसा पशुनामसंग्रहशास्त्रमे ओर युद्धसंबधी 
प्रकरणमें भी पढ़ा जाता है । तो कहो कैसा है । ब्रह्मचारी लोग--सुनिये, पीछे बड़ी 
पूँछ॒ धारण किए. है, और उसको निरन्तर हिलाता है । वह लम्बी गर्दनवाला है। 
खुर उसके चार ही हैं। कोमल घासको खाता है । आम्रफलके परिमाणवाले पुरीष- 
पिए्डको गिराता है । अथवा वरनोंसे क्या ! वह फिर दूर चला जा रहा है, आग्रो- 
आओ, हम चलते हैं । [ऐसा कहकर निकट पहुँचकर मृगचर्म और दोनों हाथोंको 
[ पकड़कर ] खींचते हैं ]। 

टीका--संभ्रान्ता त्वरावशात ब्याकुलाः । कुमार कुमार इति संभ्नमे हिरुक्तिः । 
कोऽपि भज्ञातः भूतविशेषः प्राणिभेदः । जनपदेषु आमनगरादिप्रदेशेपु, नलु वनेषु 
इति भावः, श्रूयते आकर्ण्यते, अश्वो नाम कश्चित्‌ म्यः पशुः इति पद्यते इत्यरथः । 
शोड्यम्‌ तादशोऽशवः प्रत्यक्षीकृतः स्वचक्चषैव अवलोकितः । लवः--पश्युससाम्नाये 
पशुनामसंग्रहशाखे सांग्रामिके युद्वसंबन्धिनि समाम्ताये ( संग्रहशाखे ) च पठ्यते । 
त्र छ कथयत, कीदराः किंप्रकारः, सोऽश्व इति शेषः । पश्चादिति । [ अन्वयः 
पश्चात्‌ बिपुल पुच्छं वहति, तञ्च अजखं धूनोति । सः दीघंग्रीवः भवति । तस्य खुराः 
चत्वारः एव । शष्पाणि अत्ति। आम्रमात्रान्‌ शकूत्‌पिरडान्‌ प्रकिरति । अथवा आख्यातैः 
किम? सः पुनः दूरं ब्रजति, एदि एहि यामः। ] पञ्चात्‌ पश्चाद्गागे विपुलं बृहत्‌ 
पुच्छं लाङ्गूलं वहति घारयति । तत्‌ पुंच्छं च अजर निरन्तरं धूनोति कम्पयति । 
सः अश्वः दीघंग्रीवः दीर्घा ग्रीवा कंधरा यस्य तादशः भवति । तस्य अश्वस्य खुरा 
शफानि चत्वार एव न तु अधिकाः इति भाव: । शष्पाणि बालतृणानि याह 
खादति । आम्रसात्रान्‌ आम्रफल्प्रमाणान्‌ , [ प्रमाणे मात्रच्‌ प्रत्ययः ], शकूत्‌पिण्डान्‌ 
पुरीषपिण्डान्‌ प्रकिरति विक्षिपति । वा अथवा आख्याते! चर्णनेः कि साध्यते इति 


रेष हः पुनः दूर जजति गच्छति MN आपर  आगरुछु, [ संभमे 
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[ ५० ] लबः~( सकोवुक्रोपरोधविनवम्‌ ) आर्याः, पश्यत पश्यत एभिर्ती- 
तोऽसि । ( इति त्वरितं परिक्रामति । ) । 

प्ररून्घती जनका *पूरयलु काँठुक वत्सः | 

फसल्या--*भद्यबदि, जाणामि एदं "अणालोसअअन्ती ण जीआमि विश्र । 
सदो अण्णदो भवि पेक्लम्द् दाब गच्छमाणं दीह इम्‌ । [ भगवति, जानाम्येत- 
मनालोकयन्ती न जीवामीव । श्रतोऽन्वतोमूत्वा प्रेक्षामडे तावद्‌ गच्छन्तं दीघायुषम्‌ ]। 

अ्ररुन्धती-अतिजवेन दुरमतिक्रान्द; स चपलः कथं हृश्यते ! 

कळचुकी--(प्रविश्य) भगवान वाल्मीकिराद ज्ञातव्यमेतदवसरे भवांद्करिति । 

जनकः--अतिगम्भीरमेतत्किमपिी । अगवत्यरुन्धति, सखि कासल्ये, आये 
गृष्टे, स्वयमेव गत्वा भगवन्तं प्राचेतसं पश्यामः । 

( इति निष्क्रान्तो वृद्धवर्गः ) 


MEN Ws Eis क न ककन 
द्विर्वचनम्‌ ], यामः क्यं गच्छामः, तं द्वष्ड्डमिति भावः । जिने उत्तरीयभूतमग- 
चर्मणि, हस्तयोश्च करयोश्व, अहणपूर्वकमिति शेषः, [ अवच्छेदे सप्तमी ] थाक- 
षन्ति, लवस्‌ इति शेषः । 

उग्राकरण--प्रत्यक्चीकृतः--्रक्शोः प्रति प्रत्यक्षम्‌ (अव्ययीभावः), प्रतिपरसम- 
नुभ्योष्व्णा7 ( वा० ) इति य्चू समासान्तः, प्रत्यक्षम्‌ अस्त्यस्य इति परत्य्षः, त्रशे 
श्रादित्वात्‌ अच , अप्रत्यक्षः प्रत्यक्षः कृतः इति प्रत्यक्तीकृतः, अभूतद्वाव च्विः | 
समाम्नायः सम्यक्‌ आम्नायते अस्मिन्‌ इति, सम्‌- आ-४/ अर + घञ्‌ (अधिकरणे) । 
सांग्रामिक-संग्राममर्हति, संग्राम + ठञ्‌ | अजखं ( क्रि-वि० )-न जस्यति मुञ्चति, 
नञ्‌ (अर )-/ जस्‌ ( मोक्षणे) ४प०+र, “जसिनञूपूवः क्रियासातत्ये वतते 
सि० कौ० । ्राख्यातेः--गम्यमासाधनक्रियानुरोधात्‌ करणे तृतीया । 

टिप्पणी ( ४०४९७) 

पशुसमाम्नाये -वीरराघवने इसका अर्थ इस प्रकार दिया है-—'पशुद्रव्यकयाग- 

प्रतिपादकवेदभागे' | चत्वार एव--वनमें जिस प्रकार गौ इत्यादि पशुओंके चार खुर 


देखे जाते हैं, उसी प्रकार खुर तो चार ही हैं । यह श्लोक हास्यरसका पोषक है । इसमें 
स्वभावोक्ति ग्रलंकार है । 


[५०] शब्दार्थ-कौतुक = कोतूहल । उपरोध = [ साथियोंका ] आग्रह । 
_ MBE 902 0 का ३ or मि 2000003 आय 


पाठा०---१. सकोतुकापराध० । २. महत्‌ कौतुकं वत्सस्य | ३. कुतूहलं । ४. ग्रः 

ज्णगब्भरूबालावेहि तुम्हे तोसिदा भ्रम्हे ग्र । भअवदि, जाणामि एदं श्रणालोश्र्नन्ती 

वञ्चिदा विद्य | ता इदो झण्णदा भविश्न पेक्खम्ह दाव पलाअ्रन्तं दीहाउम्‌ | [अरण्यगर्भ- 

रूपालापयूँयं तोषिता वयं च । भगवति, जानाम्येतमनालोकयन्ती वञ्चितेव। तस्मादितोऽत्यतो 

भूवा प्रेक्षामहे तावत्पलायन्तं दीर्घायुषम्‌ । ] ५. अ्रणवेक्खन्ती । ६. किमपि भविष्यति । 
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अनालोकयन्ती = न देखती हुई | जव = वेग । दूरम्‌ अतिक्रान्तः न्य दूर निकल गया 
है । अवसरे = यथासमय | किसपिञ=कोई, अनिर्वाच्य । डे देखिये देरे 
अनुबाद लब्र--( कौतूहल अनुरोध तथा विनयसे ) पूज्यो, दिस) 
इनसे में लेजाया जा रहा हूँ । असन्धती और जनक--वेटा कोतूहलको पूरा करे । 
कौसल्या--भगवति, अनुभव करती हूँ कि इसको न देखती RTI याचा 
रही हूँ । इसलिये, अन्यत्र [ स्थित ] हम अब जाते हुए, चिरंजीवको | । 
अ्रुन्‍्धती--अतिवेगसे दूर गया हुआ वह चञ्चल [ बालक ] कैसे दिखाई UE 
कञ्चुकी--( प्रवेश करके ) भगवान्‌ वाल्मीकि कहते हैं आप लोगाँको यह यथासमय 
ज्ञात हो जायगा | जनक--यह कोई बहुत गम्भीर [ बात ] है । हे भगवती श्रसन्धती, 
सखी कौसल्या, पूज्य गष्टि, [ हम ] स्वयं ही जाकर भगवान्‌ बाल्मीकिसे मिलें । 
ऐसा कहकर बूढोंका समूह निकल जाता है । 
टीका--लबः-सकौतु शोपरोधविनयम्‌ कौतुकेन अश्वदर्शनकोतूहलेन उपरोधेन 
बढुक्कताङरोधेन विनयेन प्रश्रयेण च सहितं यथा स्यात्तथा। एभिः बढुसिः। कोसल्या- 
जानामि अबुभवामि एतं लबं अनालोकयन्ती अपश्यन्ती न जीबाभीव जीवनं न 
घारयामीव । अन्यतः अन्यस्मिन्‌ स्थाने भूत्वा स्थित्वा दीर्वायुषम्‌ आयुष्मन्त प्रे क्षा- 
महे. अवलोकयामः । अतिज्ञवेन अतिशयेन जवेन वेगेन दूरम्‌ छातिक्रान्तः अति- 
क्रम्य गतः चपलः लघुगतिः सः कुमार; कथं केन प्रकारेण दृश्यते द्रष्टुं शक्यते । 
क5ःचुकी--एतदू युष्मामिर्जिज्ञासितं लवस्य इतिवृत्तम्‌ अवसरे प्राप्तकाले ज्ञातव्यं 
वेदितन्यम्‌। जनः--एतत्‌ लवस्य दृत्तं किमपि अनिवंचनीयम्‌, अतएव अति- 
गम्भीरम्‌ अतिशयेन गम्भीरं दुरवगाहम्‌ । स्वयमेव न तु प्रतिनिधिनेत्यरथः । 
प्राचेतसं वाल्मीकिम्‌ । 
व्याकरण-अन्यतः-सप्म्यर्थे तसिल्‌। अतिक्रान्तः--अति-५/ क्रम्‌ +क्त 
( कर्तरि ) । 
हिणी ( ०९७ ) 
सकौतुकोपरोध०--“उपरोध” शब्दका श्रर्थ है नियन्त्रण, रुकावट, बाधा श्रतएव 
इच्छाका व्याघात । लवके हुदयमें भ्रश्चको देखनेकी प्रबल उत्सुकता थी, किन्तु वृद्ध- 
जनोंको ग्रकस्मात्‌ छोड़कर चले जानेमें वह एक प्रकारकी भ्रशिष्टता समझता था, ग्रतः 
उसे उपरोध ( इच्छाव्याघात )की प्रतीति हो रही थी श्रथवा गश्चदशेनके कोतूहलके 
कारण या बट्रुलोग जो उसके श्रजिन तथा हाथ पकड़कर उसे खींच रहे थे उसके 
कारण यह उपरोध ( बृद्धजनोंके समीप बेठे रहनेकी इच्छाका व्याघात ) था । 
, ०पराध० ( पाठा० )--सहसा गमनके प्रसङ्गके कारण बृद्धजनोंको भ्रकस्मात्‌ 


व्यागकर चले ज लवको एक प्रकारका अपराध-सा प्रतीत होरहा हे 
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चठुर्थोऽङ्कः [ कोसल्याजनकयोगः] ३८७ 


( प्रविश्य ) 

[५.१ ] बटवः-पश्यतु कुमारस्तराश्चयम्‌ । 

लयः-दष्टमबगतं च । नूनमाश्चवमधिकोऽयमइबः | 

बरब:--फ्थं ज्ञायते । 

लब्ः--नंलु मूर्खाः, पठितमेव हि युष्माभिरपि "तत्काण्डम्‌ । कि न पश्यथ 
प्रसेकं शतसंख्याः कवचिनो दण्डिनो नियङ्गिशश्च रक्षितारः । तत्मायमेब बलमिदं 
दृश्यते । ऽयद्रीद्‌ न प्रत्ययस्तद्गत्वा प्रच्छन । 

बटवः--भो भोः ! किंप्रयोजनो5यमरबः परितः पर्यटति ? 

लबः--( सस्पृदमात्मगतम्‌ ) अये ! अश्वमेघ इति नाम विएवविज्ञदिनां 
क्षत्रिगाणामूर्जस्वसः सर्व “क्षत्रपरिभावी मदानुत्करपेनिष्कर्पेः* । 
Lassner se SSMS) मेक 0. 00 

भगवति जानासि इत्या०--इससे पहले '्ररण्यग्भेल्पालापेयू'यं तोषिता वयं च’ 
ऐसा भी पाठ मिलता है ( दे” पा? टि» \--'्ररण्यगभका ग्रथ है अरण्यचर (अरण्य 
गर्भे यस्य; ( गर्वात्‌ लव )के सौन्दयं तथा वचनोंसे तुम भी और हम भी तृत हुए हैं। 

[५१ | शब्द/थ--अब॒गर्द = जान लिया है। नूनम्‌ = निस्सन्देद । आश्व- 
मेधिकः = अश्ववमे में लाया जानेत्राला। ननु--प्रश्नसूनक | 
तव्काण्डं=उस ( अश्वमेधका ) प्रकरण । शतसंख्याः = सोसंख्यावाले | कवचिनः= 
कवचधारी [ सैनिक ] निषङ्गिणः = तरकस धारण करनेवाले | रच्षितारः== 
[ आश्वमेघिक अश्वके ] रक्षक । तस्मायस्‌ = सैनिक आदिका बाहुल्य है जिसमें 
ऐसा । बलं = सेना । यदीह = यदि इस [ विषयमे ] | प्रत्ययः = विश्वास | परिवृतः 
= घिराहुआ । पयंटति = घूम रहा है | स्ट =अमिलाप, अनागत वस्दुकी अपने 
लिये इच्छा, सस्पृहं =स्प्रदाके साथ । ऊर्जस्वलः = बलवान्‌, प्रभावशाली | 
सर्वक्तत्रपरिभावी = सव चतरियोंका तिरस्कार करनेवाला | उत्कर्ष = प्रधान | निष्कर्ष 
= निचोइ-सार | 

अचुुबाद्‌-( प्रवेश करके ) ब्रह्मचारी लोग--कुमार उस आश्चर्य ( श्रद्धु 
बस्तु )को देखें । लब--देख लिया और जान लिया निस्सन्देद यह अश्वमेधका घोड़ा 
है। ब्रह्मचारी लोग--केसे शात होता है ? लब--अरे मूखों, तुमने भी तो 
[ समायणका | बह प्रकरण ( अश्वमेधप्रकरण ) पढ़ा ही है । क्या देखते नहीं हो- 
कबच धारण करनेवाले, दरड धारण करनेवाले, तथा तरकस धारण करनेवाले रक्षको मंसे 
प्रत्येक सौ संख्याबाले होते हैं । उन्हींकी वहुलताबाली ( अथवा प्रायेण वैसी ही ) 

पाठा०-१. काण्डे | २. तस्प्रायमेवात्यदपि | ३. यदि च विप्रत्ययस्तत्‌ । ४. 


क्षत्रिय | ५. निकष; । 
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काम 


श्प्स उत्तररामचरितम्‌ 


यह सेना है। यदि इस ( बात )मै विश्वास न हो, तो जाकर पूछ लौ । 
ब्रह्मचारी लोग--श्ररे अरे, किस प्रयोजनवाला सह रश्च चार्रा ओरसे घिरा हुआ 
घूम रहा है | लव--₹ अभिलापसहित स्वगत ) ओह, “अश्वमेध इस नामवाला 
विश्वविजेता चत्रियोंका बलिष्ठ तथा सब क्षत्रियोंका तिरस्कार करनेवाला, उत्कप 
( प्राधान्य )का बड़ा भारी सार हे ( उत्कर्षकी पराकाष्ठा है ) । 
दीका--बटव४--तद्‌ अस्माभिराख्यातम्‌ आख़यस अश्वनामकमहुत वस्तु । 
लबः--भ्रबंगतं अचबुद्धम्‌ । नूनं निश्चितस्‌। आखिमेधिक अश्वर्तेचप्रयोजनकः । 
घटव३--कर्थ कैलक्षणोरित्य्थः ज्ञायते अवधार्यते । ननु ओः मूखाः, युप्मामिः अपि 


द्व 


हत्काण्डं तस्य अश्वमेधस्य कायड प्रकरणं, अश्वमधप्रकरणं, पठितमेव अधीतमेव । 
कृवृचिनः वर्मघारिणः, दण्डिनः लगुडहस्ताः, निषङ्गिणः तूणीरधारिणश्व रक्षितारः 
आश्वमेधिकाश्वरक्षका: इत्यर्थः, प्रसेकं शत र्ग्रा शतं संख्या येषां ते, सन्तीलिशेषः । 
तत्मायमेव तेषां कवचिप्रम्ृतीनां रक्षिदुर्णा प्राः बाहुल्यं यस्मि तथाविधम्‌ , यद्वा 
प्रायेण तत्‌ ( तथाविधम्‌ ), इदं पुरतो ध्श्यमानं वलं सैन्यं दृश्यते । इह भढुक्तौ । 
प्रत्ययः विश्वासः । बटव४--किंप्रयोजल। किं प्रयोजन यस्य सः, किंफलकः इत्यर्थः । 
परिवृतः परिवेष्टितः, रचितृमिरिति शेषः, पर्यटति परिञ्नमति। लवःसेप्ह्‌ स्एहा 
झनागते वस्तुनीच्छा, ग्रात्मनस्तदस्तु इत्यभिलापः इत्यथः, तया सह वर्तमान यथा 
तथा, आत्मगतं स्वगतम्‌ । अश्वमेध इति अश्वमेधः इति नाम्ना प्रसिद्धः, विश्ववि- 
जयिनां बिश्व जगत्‌ विजयितुं शीलमेपां तेषां, च्त्रियाणां राजन्यानाछ उजस्वल३ 
बलिष्टः सर्वेक्ष॒त्रपरिभावी सकलराजकुलपरिभवजनकः सहान गरतिशयितः उत्क्रषे- 
निप्कर्ए; उत्कपस्य प्राधान्यस्य निष्कर्षः सारः, पराकाप्टेत्यर्थ: । 
व्याकरण--आश्रय--आ-९/ चर्‌ + यत्‌ ( “चरेराङि चागुरो' वा० ) पुनः 
ध्य्राश्वरममनित्यें' ( पा० ६।११७४ ) इति सुट । आश्वमेघिक--अश्वमेधः प्रयोजन- 
मस्येति ठज्‌। ऊर्जस्वलः _ऊजः (बलम्‌ , अस्यास्तीति, उ्ज॑स्‌ + वलच्‌, 
'ज्योत्दनातमिखा--? ( पा० ५।२।११४ ) इति मत्वर्थे निपातः । 


टिप्पणी ( ०९5 ) 


तस्त्राण्डम्‌-- भश्वमेधप्रतिपादकश्रुतिभाग:, बालकाण्डं वा! ( वीररा० )। 

प्रत्येकम्‌ इसका अर्थं 'सेनाके प्रत्येक भागमें' ( एकेकस्मिन्‌ बलभागे ) ऐसा भी 
हो सकता है। उत्कषेनिक्रषः ( पाठा० )--'निकप' शब्दका अर्थ शाण ( कसौटी ) 
है, किन्तु इसका 'ऊजंस्वलः' तथा सर्वक्षत्रपरिभावी'के साथ अन्वय ठीक नहीं बेठता 
झतः “०निष्कषं? पाठ ही ठीक है । 
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( नेपथ्ये ) 
[५२] १योऽयमश्चः पत्ताकेयमथबा बीरघोषणा । 
सप्नल्लोकैकबीरस्य दराकण्टकु्ेद्विषः । २७॥ 
ह॑बः--( २सगर्वमिव ) अद्दो संदीपनान्यक्षराणि । 
बटब:--किमुच्यते । प्राज्ञः खलु कुमारः । 
0000000 कक कह क बल मम 
[४२ ] शब्दार्थ--पताकारू[ विजय सूचक ] ध्वज । वीरघोषणा > पराक्रम- 
प्रख्यायन । एक = अद्वितीय । दशक्रण्ठकुलद्विष --रावणवंशके शत्रुकी । संदी- 


रावणवं 
घोषणा है । लव--(मानॉ गवंसदित) अहे 
उत्तेजक हैं | ब्रह्मचारी लोग--क्या कहा जाय ! कुमार, वास्तवर्मे बुद्धिमान्‌ ४ | 

दीका-य इति ' | अग्वयः-अयं यः अश्वः, इयं सप्तलोकेकवीरस्य दशकयठ 
कुलद्विषः पताका अथवा वीरघोषणा ( अस्ति )॥] अयं पुरतो वतंमान योडऱव 
हयः, इयं एषा, अश्वस्पेत्वर्थः, [ विधेयप्राधान्यात्‌ खीलिङ्गनिदशः |, सप्नलाकेक 
वीरस्य सप्तस लोकेपु सुवनेदु एकः अद्वितीयः वीरः तस्य, दशफण्ठकुलद्विषः रावण- 
बंशशात्रोः, भगवतो रागस्वेत्यथैः, ताफा विजयबैजयन्ती, अथवा पूर्वोक्तातिरेकेण 
बीरवेषला चीर इति घोषणा, पराक्रमप्रख्यापनमिति भावः, अस्तीति शेषः । लव 
सगवैमिव गदश सहितमिव । अहो इत्यसूयासूचकमब्ययम्‌ , स॑ दीपनानि समुत्तेज- 
र वर्घकानीत्यर्थ:, अक्षरःशि वर्णानि, वाक्‍्यानीत्यर्थ: । बृट्चः 
पे इत्यर्थः । भ्राज्ञ: विज्ञः । खलु इति निश्चयरूपकसब्ययम्र्‌ । 

व्याकरणु-सप्तत्ञोकैक ०--सप्ततु लोकेषु एकः वीरः इति उत्तरपदद्विगुः 
( 'तद्धितार्भोसरपदसमाडारे व' पा? २।१।५१ ), अथवा सत्तावववाः लोकाः इति 
सप्तलोकाः ( शाक्रप त्‌ मध्यमपदलोपी समासः ), तेषु एकः वीर; । 
्राञः—प्र्ञः एव प्राः ६ स्पाथऽश्‌ ), पक्ष -प्र- शा +क (आआतश्चोपसग') || 

रिपणी ( Notes) 

ये.उयमश्वः इत्य०--पह ब्रह्मचारियोंके 'किप्रयो उनोऽय्रमश्वः पयेटति ? इस 
प्रश्‍नका उत्तर है । बीरघोषणा--वी रस्य वीरत्वस्य घोषणा | 

एकत्र र॒स्थ--एकः ( अद्वितीयः ) वीरः तस्य । पा० २।१।५८के श्रगुसार 
वीरशव्दका पूर्वनिपात होकर “वोरैकः” बनना चाहिए, किन्तु “एकवीरः? शब्द भी प्रायः 


पाठा०-- १. अयमश्वः | २. सव्यथमिव | 
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३६० उत्तररामचरितम्‌ 


[५३ ] लबः-भो भोः, तत्किमक्षत्रिया प्रथिवी, *यंदेवपुद॒थोप्यते ( 
( नेपथ्ये ) 
झरे रे, महराजं प्रति कुतः क्षत्रियाः [ 

लवः--  धिग्जास्मान्‌ । 

यांद ते? सन्ति सम्त्येव *केयम्य बिभीषिका । 

किसुकतेरेभिरधुना) तां पताकां हरामि वः ॥ २८ ॥ 
भो भो बटवः, परिदृत्य लोष्टैरभिध्नन्तो नयतैनमश्वम्‌ । एप रोहितानां मध्य 

वराकश्चरतु । 


SHINE SCI CSS न पा > है 
प्रयुक्त होता है, सि० कौ० में यहाँ बहुलग्रहण करके इसे साधु माना है ।' क्षेमेद्धने 

अपने ग्रन्थ 'भौचित्यविचारचर्चाःमें इस इलोकको उद्धुत किया दे 

[५३] शब्दार्थ--श्रक्षत्रियाच्यक्षत्रियरदिता । उद्धोप्यते = उचच स्वरसे घोषित 
किया जा रहा है । महाराजं प्रति--महाराज [ रामके | सम्मुख । जाल्म = पामर, 
नीच । ते=वे, श्र्थात्‌ महाराज राम | विभीषिका = भयोत्यादन | उक्तेः ==वचनोंसे 
हरामि=छीनता हूँ. । अभिष्नन्तः = पीटते हुए. । रोहित = एक प्रकारका मुग | 
वराकः==तुच्छ॒ । चरतु =्=विचरण करे | 

अनुवद--लव--अरे, तो क्या पृथ्वी क्षत्रियरहित है, जो इसप्रकार उच्च 
स्वरसे घोषित किया जा रहा हे । [नेपथ्यमें] श्रे, मद्दाराजके सामने क्षत्रिय कहाँ । 
लव-नीचोंको धिक्कार है। यदि वे ( महाराज राम ) हैं, तो हैँ ही, आज यह 
भयप्रदर्शन कैसा । [ तुम्हारे ] इन बचनोंसे ब क्या | तुम्हारी उस विजयपताका 
( ञश्च )को में छीने लेता हूँ । हे दे ब्रह्मचारियो, घेरकर ढेलोसे पीटते हुए इस 
अश्वको लेजाशो । यह वेचारा रोहित मृगोंके बीचमै विचरण करे | 

दीका--लबः-अच्षत्रिया चत्रियरहिता, निवारेत्यर्थः। उद्घोष्यते उच्चैः 
प्रख्याप्यते । महाराज प्रति महाराजं लच्यीङ्कत्य, रामस्य प्रतिभटाः इत्यर्थः क्षत्रियाः 
कुतः छत्र । घिक्‌ जाल्मान्‌ पामरान्‌ , यह्वा अविवेकान्‌ , [ 'जाल्मः स्यात्‌ पासरे- 
्ररेऽसमीच्यकारिणि न्निषुः इति भेदिनी ]। यदीति। [ अन्वयः-यदि ते सन्ति 
सन्ति एव; अद्य इयम्‌ विभीषिका का ? एभिः उक्तेः अधुना किम्‌ ? बः तां पताकां 
हरामि । ] यदि ते महाराजाः, रामः इत्यथः, [ आदराथे बहुवचनम्‌ ], सन्ति 
सर्वोत्कर्षव्वेन वतंन्ते, तहिं सन्त्येव वर्तन्ते एव । अद्य इयम्‌ महाराजं प्रति इत्यादि- 
रूपा बिभीषिका भयोतादनं का कोदशीत्यर्थः । एभिः मवदुक्तेः उक्तेः वचनैः किम्‌ 
साध्यते इति शेषः । वः युष्माकं तां प्रसिद्धां पताकां विजयपताकारूपमश्चमित्यर्थः, 

प उडतमुद्धोष्यते । २. जाल्माः | ३. नो | ४. केयमन्या | ५. किमुक्तैः 
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चतुयाऽक्कः [ कौसल्याजनकयोगः ] ३६१ 


( प्रविश्य सक्रोधदपः ) 

[५५४ ] पुरुषः--" बिक्चापलँ, किमुक्तवानसि ? तीद्णनीरसा* ह्यायुधीय- 
श्रेणयः शिशोरपि प्रां वाचं न सहन्ते। राजपुत्रश्चन्द्रकेतुर*रिविमद्नः । 
डस्लो5प्यपूर्वारण्यदरशेना क्िप्तद्दयो न “यावदायाति तावत्त्वरितमनेन तरुगहने- 
नापसपत । 

बटवः- कुमार, *कृतमनेनाश्वेन तर्जयन्ति “विस्फुरितशस्त्राः कुंसारमा- 
युधीयश्रे णयः । दूरे चाश्रमपदमितस्तदेहि हरिणष्ठु तेः पज्ञाया महे । 


हरामि बलात्‌ नयामि । परिवृत्य वेष्टयित्वा लोष्टैः खत्पिण्डैः अभिष्नन्तः ताडयन्तः 
एन पुरोवर्तिनम्‌ अस्वम्‌ आश्वमेधिकं हयं नयत प्रापयत, आश्रममितिशेषः । एषः 
वराकः शोच्यः, दयाः इत्यर्थः, रोहितानां खगविशेषाणां मध्ये चरतु विचरतु । 

व्याकरण अक्षत्रिया --अविद्यमानाः कत्रियाः यस्यां सा; नञ्‌ बहुब्रीहिः । 
उदूघोष्यते--उद्‌-५/ वुम्‌-णिच,-लड्‌ ( कर्मणि ) | महाराजं प्रति--प्रतिके 
योगमें द्वितीया | घिग्जाल्मान्‌--धिग के योगमें द्वितीया । विमीषिका-वि-९/ भी 
(भये) ३ उ०+णिच्‌ | उच्छः /वच्‌ २ प०+( नपुंसके भावे )। अभिः 
घ्नन्तः -अमि-२/हन्‌ + शत, प्र वि० ब० व° | 


टिप्पणी ( N०९ ) 


ते--इसका अर्थ “क्षत्रिय लोग” ऐसा भी किया गया है, “यदि क्षत्रिय हैं तो हैं 
ही? । किन्तु इस र्थके साथ अगले वाक्य ( 'केयमद्य विभीषिका? )का मेल नहीं खाता । 

किमुक्तैः संनिपत्यैव ( पाठा० )--“संनिपत्य'का अर्थं है विगसे दोडकर' अथवा 
“ग्राक्रमण करके! । 

शारसंघाधां ( पाठा» )-यह “पताकांर्का विशेषण है, इसका ग्रथ है-छरेः 
बाण; संबाधः भ्राञ्छादतं यस्याः ताम्‌ । किन्तु इस पाठकी लवके अगले वाक्य 'लोष्ठे र- 
भिघ्नन्तः'के साथ संगति नहीं बेठती । 

[ ५४ ] शाब्दाथे-दपं ==ञ्रहंकार । चापलं = चपलताको । वीदण = तेज । 
नीरस = स्नेहहीन, निर्दय । आयुधीय = शस्त्रजीवी, सैनिक । इक्ष ==गर्वित | अरि 
विमद॑नः--शत्रु विनाशक । आक्षिप्त श्राकृषट । स्वरितं = शीघ्र | तरुगहन = 
वृद्योका दुर्गम संनिवेश ( अथवा वन )। अपसर्पत--भाग जाश्रो। कृतम्‌ = 
नहीं । वर्जयन्ति--डरा रहे हैं । विस्फुरितशखाः = चमकते हुए शज्जोंवाले। 


पाठा०--१. चपल | २. "तरा ह्यायुध० । ३. दुर्दान्तः | ४. सौम्यपूर्वारण्य० । 


५. परापतत्यद्यापि तत्त्व० | ६. कृतं कृतम्‌ । ७. विस्फारितशरापनाः । 
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३९२ उत्तररामचरितम्‌ 


आश्रमपद--तपीवन । इतः = यहाँसे । इरिणष्छतैः = हरिणोंकी-सी छुलागोसे । 
पलायामहे == भागते हैं । 

अनुबाद--( प्रवेश करके क्रोध तथा अ्रहकारक साथ ) पुरुष--चपलताको 
धिकार है, तूने क्या कहा है। प्रचण्ड तथा निदय सैनिकपंक्तिसाँ वश्वेकी भी 
गर्वित वाणीको नहीँ सहन करती हें । राजपुत्र चन्द्रकेठु शरजजुनहन्ता € अरदृष्टपूव 
वनके दशनसे श्राकृष्ट हृदयवाला वह जबतक नहीं श्राता है, तबतक शीघ्र ही 
बृक्षोंके इस दुगम वनमें भाग जायो । ब्रह्मचारीलोग-ऐे कुमार, इस अश्वको 
आवश्यकता नहीँ । चमकते हुए शस्तरांवाली शस्त्रधारियांकी पक्तिया कुमारको डरा 
रही हैं और यहाँसे तपोवन दूर है । श्रतः आग्रो, हरिणकी [ जेसी ] चौकड़ियाँ 
भरते हुए भागें । 


टीका-पुरुषः-चापलं चपलस्य कम, चपलतामित्यर्थः, [ "धिकः शब्दयोगे 
द्वितीया ]। तीक्षणनीरसाः तीक्ष्णाः प्रचण्डाः नीरसाः नि स्नेहाः, निर्दयाः इत्यर्थ 
आयुधीयानां आयुधेन जीवन्ति इति आयुधीयाः, श्जीविचः, सैनिकाः इत्यर्थ, तेषां 
शे ण्यः राजयः शिशोरपि वालकस्यापि दृप्ता गवितां वाचं वाणां न सहन्ते न क्षमन्ते । 
अरिविम्दनः शत्रदलनः । अपृर्बारण्यदशनाक्षिप्तहृदयः अपूर्वस्थ अदृष्टपूवस्य अर- 
ण्यस्य वनस्य दर्शनेन अवलोकनेन आक्तिप्तम आइष्टं हृदयं चित्तं यस्य सः । त्वरितं 
शीघ्रम्‌ । अनेन पुरोवर्तिना तरुगहनेन तरूणां बृक्षाणां गहनेन हुर्गमसं निवेशेन अप- 
सरत पलायध्वम्‌ । अनेन 'सर्वेन ाश्चमेधिकेन हयेन कृतम्‌ अलम्‌, अश्वेल साध्यं 
नास्तीति भावः । बिस्फुरितशद्ाः विस्फुरितानि विलसन्ति प्रदीस्तानीस्यर्थः, शञ्जाणि 
आयुधानि यासां तास्तथोक्ताः, आयुधीयानां सैनिकानां श्र शायः राजयः, व्यूहाः 
इत्यर्थः, कुमारं लवं तर्जयन्ति भयसुत्पादयन्ति। इतः अस्मात्‌ स्थानात्‌ । तत्‌ 
तस्मात्‌ एहि. आगच्छ, हरिणप्लुतेः हरिणानां प्छुतानि भ्रभूस्पर्शधावनानि तत्सदृशेः 
उत्प्लवनैः, पलयासहे अपयासः । 

व्याकरणु--आयुधीयः-- आयुधाच्छ च? ( पा० ४।४।१४ ) इस सूत्रके अनु- 
सार “जीवति? इस ्रथमें छ ( ईय ) प्रत्यय जुड़ता है, विकल्पसे ठन्‌ भी जुड़ता 
है, जिससे आयुधिकः? बनता है | व्वरितम्‌-/त्वर्‌ १ आ० + क्त, पक्तमें “तूण 
भी । अश्वेन--गम्यमानसाधनक्रियापेज्लया तृतीया । 

टिप्पणी ( Notऽ ) 
अरिविमदेनः--अपने छब्रुओंका नाश करनेवाला, प्रत; तुम्हें भी नहीं छोड़ेगा । 
दुदोग्तः ( पाठा० )--दुरदमनीय | सोम्यपूर्वारण्य ( पाठा० )--'सोम्यं? 


सुदर्शन 'पुर्वारण्य' पूर्वदिक्स्थे बनं, तस्य दशंनेन। हूरिणप्नुतैः-हरिणानामिव 
प्लुतः दे० टीका । 
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चत॒र्थोड्छूः [ कौसल्याजनकयोगः ] ३६३ 


[ ५५ ] लवः--( विहस्य ) किं नाम विस्फुरन्ति शस्त्राणि १ (इति 
अनुरारोपयन )-- 
स्थाजिहया बलयितोत्कटकोटिद॑प्ट्रमु ' दुगारिघोरघनघधेरघोपमेतत । 
ग्रासप्रसछहसदन्तकवक्त्रयन्त्रजस्भाविडम्बिविकटोदरमस्तु चापम्‌ ॥ २९ ॥ 
( इति यथोचितं परिक्रम्य निष्क्रान्ताः सच ) 


इति कौसस्याजनकयोगो नाम चतुर्थोऽङ्कः ॥ 
fh की य A Hd अमन लक 25 2 य 
पू ] शब्दार्थे- ज्याजिह्या = मौर्वीरूपी जिह्वासे । बलयित = लपेटी हुई । 
उत्कट = उग्र, उन्नत । कोटिच-सिरा, अग्रभाग | दष्ट्मूर्‍्च्दाढ ।अस की ऐसा। 
डदगारि--उपरको उठाता हुआ । घोर=भीपण । घनघघरघोषः = मंधर्क [शब्दके] 
समान घर्घर शब्द | ग्रास == [जगतको] निगलनेमें | प्रसक्त = लगा हुआ, हसत्‌ = 
हसते हुए, ्रन्तक यम =यन्त्रसदृश मुखको, जम्मा = जमाई, 
खुलना | विडम्बि = श्रनुकरण करनेवाला । विकटोदरम्‌ = विशाल (अथवा भीषण) 
है उदर ( ग्रन्तराल ) जिसका ऐसा । 

अनुवाद--छवब--( दँसकर ) क्या जेसा तुम कहते हो ५ नाम ), शस्र चमक 
रहे हे £ ( ऐसा ) मौर्वीरूप जिहासे वेष्टित हें 
उन्नत सिरे रूप दाढे जिसकी ऐसा, ऊ भीषण, मेघके जसा घरघर 
शब्द है जिसका ऐसा (अथवा मेघके शब्दको निकालनेवाला ) 
यह धनुष, [ जगत्को ] निगलनेमें लगे हुए, | अतएव ] ञ्रद्टास करते हुए 
यमके यन्त्रसहश /मुखकी जम्माईका अनुकरण करनेवाला [ अतएव ] भीषण 

उद्र ( अन्तराल ) वाला होवे । ( तब यथायोग्य घूमकर सब निकल जात ह )। 


कहकर घनुषपर मावा चढत 


दीका--लबः--किम्‌ इति रशने नाम इति आकाश्ये, [ नाम प्राकाश्यसंभाच्य- 
क्रोधोपगसकुत्सने! इत्यसरः ], विस्फुरन्ति विलसन्ति । धनुरारोपयन्‌ धनुषि 
उ्यामारोपयन । ज्येःत। [ अन्बयः--ज्याजिङ्कया वल्वयितोत्कटको रिदम 
उदगारिघोरघनधर्घरघोषस्‌ एतत्‌ चापम्‌ आसप्रसक्तहसदुन्तकवक्न्नयन्त्रज॒म्भाविडस्बि- 
विकटोदरम्‌ अस्तु । ] च्य।शिद्दया ज्या मौडी सैव जिह्या रसना तया बज़यितोत्कट- 
कोटिद॑प्ट्र' बलयिते वेष्टिते उत्करे उग्रे कोटी झग्ने, रन्यो इत्यथः, एव दंष्ट्रे यस्य 
तथाविधस्‌ , उद्गारिघोरघनवर्घरघोषम्‌ उद्गारी उदयन्‌ घोरः भीषणः घनस्येव 
मेघस्पेव घर्घरघोषः घ्घरध्वनिः यस्य तथाविधम्‌ , एतत्‌ इदं चाप धनु, प्रास 
चिक़टोदरे ग्रासे जगत्कवलने प्रसक्तः ब्याएतः, अतएव इसन्‌ अद्दहासं कुवत यः 
झन्तकः कृतान्तः तस्य वत्रत्रयन्त्रस्य वक्त्रं यन्त्रमिव तस्य, यन्त्रतुल्यसुखस्य 


२१ 


पाठा०--१. उद्भुरि । 
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३६४ उत्तररामचारतमस 


[ उपमितसमासः |, जस्भाविड स्वि जुम्भां ब्यादानं विडस्त्रयति अनुकरोति तत्‌ , 
विकटोदरं विकटं भीषणम्‌ उदरम्‌ शरन्तरालं यस्य तत्‌ , अस्तु भवतु । 

व्याकरण--वलयित --बलयं करोति वलययति ( ना० धा० ); तत्करोति 
तदाचष्टे ( ग० सू० ) इति शिच्‌ ; ततः कर्मणि क्तः। उद्गारिन्‌-उद्‌-४/ गृ ६ 
प०-- णिनि । प्रसक्तः--प्र-\/ सञ्ज्‌ १ प० +क्त । हसत्‌ ( न्‌) दस्‌ + शत्रू 
०बिडस्बिन्‌--बिडम्त्रयिठँ शीलमस्य; ०४ विडम्त्रू १० उ० णिनि | यथोचितं 
उचितमनतिक्रम्य; यथार्थ अब्ययीभाव; । 


टिप्पणी ( N०t९ऽ) 


च्याजिह्वया--ज्या एव जिल्ला [ रूपकसमास ], अथवा ज्या जिल्ला इव 
[ उपमितसमास ], यहाँ रूपक रामास मानता श्रधिक युक्त क्योंकि श्रारोपित 
घनुपकी तुलना यमके जंभाई लेते हुए मुखसेकी गई है । इसका श्रन्वय 'वलयित०'से 
होगा, ग्रतएव यहाँ एकदेशी श्रन्वय है । 

उदूगारि०--इसका ग्रन्वय इस प्रकार भी हो सकता है--घोरघनधर्घरघोरम्‌ 
उद्गारि ( भीषण मेघके जेसा घर्घर शब्दका उच्चारण करनेवाला )। 

विकटोदरं-इसे 'ग्रास***'*'विडम्विसे श्रलग भी समास माना जा सकता है । 

चापमू--चपस्य वेणोः विकार: चापम्‌? ( क्षी० स्वा० ), यहाँ विकारार्थे शरण 
प्रत्यय है। इस श्योकमें वीर रस, ओजोगुण तथा गोड़ीरीति है। रूपक, उपमा, 
अतिशयोक्ति ( ०जुम्भाविडम्बि ), छेकानुप्रास, तथा वृत्यनुप्रास श्रलंकार हें । इस 
श्लोकका वसन्ततिलक वृत्त वीर रसके उपयुक्त नहीं हैं । 


चौथा श्रङ्क समाप्त 
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उत्त ~ 
रामचारतम्‌ ( .. 
च 
पञ्चमोइङ्का ॐ २ 
[ कुमारविक्रमः ] 
( नेपथ्ये ) कड १२-९3. 
री | भो भोः सेनिकाः, जातं जातमवत्तम्वनमस्माकमू | 
नन्वेप त्वरितसुमन्त्रदद्यमान'व्य.वश्गस्पजवनवाजिना रथेन । 
२उदृघातप्रचलितकोवि इ।रमैलुः श्रूत्वा नः प्रवनमुपैति चन्द्रकेतुः | 
nT य टन 
[ १ ] शब्दार्थ - अबलम्बन = आश्रय, सहारा | नचु= निःसन्देह । स्वरित = 
शीघ्रतायुक्त । जुद्यमान = हाँके जाते हुए । व्यावल्गत्‌ ङ्ग दौड़ते हुए | प्रजवन = 
प्रकृष्ट वेगयुक्त | वाजिन्‌ = अश्व | रथेन ==रथसे । उद्धात ==ऊपस्की ओरको झटका 
लगना, गति-विघात । प्रचलित=दिलता हुआ । कोविदार = कचनार | केतु 5८ 
ध्वज, पताका [जिसका ऐसा] | प्रधन ==सुद्ध । 
छाङुच। द्‌ नेपथ्यमें - दे हे सैनिको ! हमें सहारा होगया है । निसन्देह, यह 
चन्द्रकेतु हमारे युद्ध को सुनकर शीघ्रतायुक्त सुमन्त्रसे हाके जाते हुए [ अतण्व ] 
सरपट दौड़ते हुए प्रकृष्ट बेगयुक्त अश्वोवाले रथ हैं, [ ऊंची-नीची भूमिके] 
प्रतिघात के कारण हिलता हुआ है कोविदारकाष्टनिभित ध्वज ( ध्वजदण्ड ) 
जिसका ऐसा [ होता दुआ ] आ पहुँचा है । 
टीका--अस्माकं सेनिकानास्‌ अवलम्बन आश्रयः जातं संपन्नम्‌, अस्माभिः 
राश्रयो लब्ध इत्यर्थः । नस्विति । [ अग्वयः--नजु एषः चन्द्रकेतुः नः प्रधनं श्रुस्वा 
त्वरितसुमन्त्रनुद्यमानव्यावल्गत्जदनवाजिना रथेन उद्धातप्रचलितकोतिदारकेतुः [सन्‌] 
उपैति । ] नलु निश्चितं, एपः पुरतो दृश्यमानः चन्द्रकेतु; नः प्रथनं युद्ध श्त्या 
समाकण्य, त्वरित....वाजिना स्वरितेन स्वरान्वितेन सुमन्त्रेण तन्नाम्ना सारथिना 
बुद्यमानाः प्रेयेमाणाः, अतएव ब्यावल्गन्तः प्रधावन्तः प्रजविनः प्रकृष्टवेगवन्त: वाजिनः 
अश्वाः यस्य तथाविधेन रथेन स्यन्दनेन करणेन, उद्धात....केलुः उद्धातेन विषमासु 


भूमिषु प्रतिघातेन प्रचलितः कम्पमानः कोविदारकेदुः कोविदारकाष्ठनि्मितः ध्वजः 
( ध्वजदण्ड ) यस्य तथाविधः सन्‌ , उपैति आयच्छति । 


९ 


( प्वजदण्ड ) यस्य तया ला या त लक नम रे 
पाठा०---१. प्रोद्दल्गप्रजवित | २. उत्खात । ३. संप्राप्तः सपदि कुमारञ्चन्द्रकेतुः | 
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( ty । न्निश र्ति सुमन्त्र सारथिना रथेन धनुष्पाणिः साद्भुतहष सं ्रमश्चन्दरफेठः |) 
] चन्द्रकेतुः--आये सुमन्त्र, पश्य पश्य 
किरति कलितकिंचित्कोपरव्यन्मुखश्री- _ 
१रविर्तगुणगुक्षत्कोटिना कामु कत । 
समरशिरसि चञ्चसञ्चचूहम्थमूना- 
मुपरि शख्तुपार कोऽप्ययं वीरीतः ॥ २ ॥ 


ब्याकरण-- त्वरित--4/त्वर्‌न क्त , अथवा तपरा संजाताऽस्येति, त्वरान' 
इतच्‌ | लुद्यमान--«/नुदू ६ प०+कमंणि नानच्‌ | ब्यावल्गत्‌-वि-श्राङ्‌- 
२/वल्ग्‌ ( गत्यर्थः ) १ प० + शतृ | उद्घाव-उद्‌-\/हन्‌+ घञ्‌ | 

टिप्पणी ( १४०७३ ) 

भो भोः इत्या०--यह चूलिका है, चूलिकाका लक्षण--निपथ्यान्तः स्थितैः पातने 
इचूलिकाऽङ्कूप्य सूचनम्‌ ।' 

खरित--यह क्रियाविशेषण भी माना जा सकता है, ( त्वरितं यथा स्यात्‌ तथा 
नुद्यमानः )। झुभम्त्र-दशरत्रके सारथिका नाम । 

व्य,वश्गतू-- इसके स्थानमें 'प्रोहृत्गत्‌! तथा प्रोह्ेल्लत! पाठका भी यही शर्थ है । 

उदूघ;त-बिषम ( ऊ ची-नीची ) भूमिमें वेगे चलमेके कारण गतिप्रतिघात, 
(उद्घात = ऊपरकी और झटका) । उत्तवात ( पाठा० )-उस्खातेषु निम्नो नत प्रदेशेषु । 

उदूघात....मेतुः) चन्द्रे 

[ = ] शब्दार्थ - अद्भुत च्=्राश्चर्यं । संभ्रमन्3त्वरा, शीघ्रता । किरति ==तसेर 
रहा है । कछित--समुद्भूत, किया हुआ । रज्यत्‌--रक्त होती हुई । अविरतं = 
निरन्तर । गुणञ्=मौवीं | कोटि=धनुप्रका सिरा, टाटनी | कार्डुक= धनुप । 
समरशिरसि = रणक्षेत्रके अग्रभागमें । चञ्चत्‌ = दिलती हुई । चूडा = शिखा, 
De | चमू = सेना | शरतुपार > तुपारपातके समान वाणुवर्पा ! पोवन्स्वालक । 
अन्वाद--( तब सुमन्त हे सारथि जिसपर ऐसे रथसे धनुप.हाधमें लिए हुए 


:5४:--इसमें पादान्तयभऊ है । 


आश्चय, आनन्द तथा शीम्नताके साथ चन्द्रकेत प्रवेश करता है ।) चन्बकेतु -पूज्य 
सुमन्त्र | देखिये, देखिये किए हुए कुछ-कुछ क्रोधसे रक्तवर्ण होरही है पुखकी कान्ति 
जिसकी ऐसा, हिलती हुई पाँच शिखात्रोंबाला कोई यह वीरबालक रणत्तेत्रके 
अग्रभागमें, निरन्तर गोबींपर टंकार करती हुई हैं अरनी जिसकी ऐसे धनुपसे 

सेनाश्रोंके ऊपर तुघारकी वर्षाके समान बाणोंकी वर्षा कर रहा है | 
टीका--सुमन्त्रसारथिना सुमन्त्रः सारथियेस्मिन्‌ रथेन । धनुष्पाणिः घजुः 
पाठा०--१. प्रवितत०, भ्रनवरतनिगुझ्जञत्‌ । र 
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2228 चतुर्थोऽङ्कः [ कुमारविक्रमः ] ३६७ 0 
~ कर > sa 
/ ३ ] चन्द्रकेतुः श्राश्चय माश्चयम्‌ । णक 
~ र 9 ५. 
hs मुनिजनशिशुरेकः सवतः सेन्यकाये) , Re 


नब इव खुवंशास्याप्रसिद्धः२ प्ररोह:। 
दलितकरिकपोलप्रन्थिट कारधोर 3- 
स्वलितशरसदरूः* कोठुक॑ मे करोति ॥ ३॥ 
MESSRS नक” 
जाणो यस्य सः, [ व्यधिकरणवहुब्रीहिः ], साद्भुतहपसंश्रमः अननुतेन आश्रयण, 
इषेश आनन्देन, संभ्रमेण स्वस्या च सह । किरतीति । [ अग्वयः कलितकिञ्चि- 
व्कोपरज्यन्छुखश्रीः चञ्चत्पञ्चचूडः अयं कोऽवि वीरपोतः समरशिरसि अविरतगुशगु ञ्यः 
त्कोटिना कार्मुकेण चमूनाभ्‌ उपरि शरदुपारं किरति । ] कलित....श्रीः कलितेन कृतेम 
किंचित्कोपेच ईपत्करोघेन रज्यन्ती रक्तीमवन्ती सुखश्रीः वदनकान्तिः यस्य सः, चद" 
सञ्चचूड़ः चञ्चन्त्य चञ्चलाः पञ्च चूडाः शिखाः चस्य सः तथाविधः, अये कोडापे 
ग्रविदितः वीरपोतः वीरवालकः समररिरसि समरमूर्धनि, रणचे्रस्याग्र मारे इत्पर्थ:, 
श्विए्व....कोटिना अत्रिरतं निरन्तर युशे माब्या गु अन्त्यौ ध्वनन्त्यौ कोटी अग्रभागो, 
अटन्यौ इत्यर्थः, यस्य तेन कार्मु हेण धनुषा चमूदां सेनानाम्‌ उपरि शरतुषारं तुपार- 
पाल्कल्पं वाणवषं किरति क्षिपति । 
व्याकरण--धनुष्पाणिः- प्रहरणार्थेन्यः परे निष्ठासस्तम्यौ भवतः इति सप्तम्य- 
न्तस्य 'पाणि’ शब्दस्य परनिपातः । रज्यत-- “रक्ष ४ उ० त शत । चञ्चत्‌ 
५ चञ्न्‌ १ प०+शत । 


टिप्पणी ( N०5 ) 

साङ्धुतह्षसं चस; १. छोटेसे मुनि्रालकके इतना पराक्रमप्रदशंनके कारण 
आश्रय, ऐसे वीर प्रतिद्न्द्रोके लाभके कारण हर्ष तथा आश्चितजवोंकी रक्षाके लिए 
संभ्रम ( त्वरा )। 

किंचित्क्रोप -- “अच प्रत्यविनामकिचित्करत्वात्‌ #िचित्कोपेत्युक्तम । (वीररा० )। 

चश्नत्‌०--युद्ध करते समय चारों ओर शीघ्रतापूर्वक सिरको घुमाते रहनेसे पांचों 
शिखायें ( काकपक्ष) हिल रही थीं, क्षत्रिय वालक होनेसे वह पांच शिख्षाद्रोंवाला 
था। शरतुषारं--झत्र तडिस्वतः शक्रचापयुक्तस्य चलिताग्रस्य मेघकिशोरस्य साम्यं 
व्यज्यते ।' ( वीररा० ) 

[ ३ ] शब्दार्थ--एकः = अकेला । सैन्यकाये = [हस्ति, अध, रथ तथा पदाति- 
रूप ] सैन्य समुदायमै । प्ररोहः = अड्कुर । करिन्‌--हाथी । कपोलग्रन्थि = कपोल- 
संधि । टङ्कारस्टट' इस प्रकारका शब्द । घोर = भयङ्कर रूपसे | ज्वलित = प्रदीप, 
अमिज्वालायुक्त । शरसहस्त -_सह्खो बाण । 


पाठा ~-१. संप्रकोपात्‌ । २. प्रसिद्विप्ररोहः। ३. घोरं । ४. सहस्रो: । 
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४] सुमन्त्रः--आयुष्मन्‌ -- व 
फल अतिशयितसुरासुरप्रभाव॑ शिशुमवल्ोवय "तथेव तुल्यरूपम्‌ । 


- कुशिकसुतमखदिपां प्रमाथे घृतधनुष॑ रघुनन्दनं स्मरामि ॥४॥ 


अनुवाद--चन्द्रकेतु ग्राश्चये है! ग्राश्चयं हे! रघुवंशका नया अप्रसिद्ध 
अङ्कुर जैसा मुनिवालक अकेला ही, सवत्र सैन्यव्यूहमे दल दिये गये हैं हाशियोंके 
गण्डस्थलोके संधिभाग जिसके द्वारा ऐसे, तथा टंकार शब्दसे भयानक, तथा 
जलते हुए त णि हैं जिसके ऐसे [ होता हुआ ] मेरे कोतूहलको [ उत्पन्न ] 
कर रहा है 

टीका--मुनिजनेति। [ अस्वय+- रघुवंशस्य नवः अप्रसिद्धः प्रशेहः इव 
भुनिजनशिशुः एकः सरवतः सैन्यकाये दलितकरिकपोल्ग्रन्थिटंकारघोरज्वलितशर- 
सहस्वः मे कोतुकं करोति । ] रघुदंशरय रघुकुलस्थ नवः नूतनः अप्रसिद्धः रघुवंश- 
प्ररोहत्वेन लोके$विदितः १रोह इच अङ्कर इव, स्थित इति शेषः, मुनिजन शिशुः 
सुनिवालकः, झुनिजनाः शमग्रधानास्तेप्त्रपि बालक इत्यर्थः, स्वेतः सत्र, [ सप्तस्था 
स्तसिः ], सेर यक्राये सैन्यब्यूहे, हस्त्यश्वरशपादातरूपसेनासञ्चुदाये इत्यर्थः, दलित” 
सहरूः दलिताः विमर्दिता करिकपोजानां ह स्तिगरडस्थलानां ग्रन्थयः संधिभागाः यैः 
तानि, टकारेण टमिति भीषणशब्देन घोराणि भयानकानि, ञ्वलितानि च प्रदीप्तानि, 
करीणां कटोरकपोलग्रन्थिषु पंदनात्‌ अग्निज्वालायुक्तानीति यावत्‌ , शराणां बाणानां 
सहस्राणि असंख्याः शराः इत्यर्थः, थस्य तथादिधः सन्‌ , मे सम कौतुक कौतूहलं 
करोति जनयति, कोऽय्रं कस्यायसित्यादि झातुस्‌ उत्करठामुत्पाद्यतीत्यर्थ: । 

व्याकरण -प्ररोद-प-4/ रुदू न अच्‌ | दलित-५/ दल्‌ + शिच्‌ + कमणि क्तः । 

टिपणी ( Notes ) 

संप्रकोपात्‌ ( पाठा० )- पुर्वश्लोकमें लवको “किचित्कोपरज्यन्मुखश्ी;?” बतलाया 
गया है, श्रत: यह्‌ पाठ ठीक नहीं हे । 

रघुबंशस्य प्ररोहः-- वंश” शब्दमें इलेप है ( वंश-कुल, बाँस ), रघोः वंशस्य 
( कुलस्य ) प्ररोहः, तथा रघुकुलमेव वंश; ( वेणु: ) तस्य प्ररोहः | प्ररोह इव --यह्‌ 
उत्प्रेक्षा है । 

[४ ] शब्द।थे--अ्रतिशयित--अतिक्रान्त । तप्रैब तुब्यरूप॑-- उसी 
समान रूपवालेको, शर्थात्‌ रामके रूपके समानरूपवालेको | कुशिकसुत = बिश्वा 
सखन््यश । द्विपां=्द्वेप करनेवाले ( मारीचादि )के | श्रमाध--विना 
तधचुषं == धारण किया है धनुष जिसने उसको | 

ज य न र स ली स जा. 


प्रकार 
मित्र । 
श । 


पाठा०- १. तवेव | 
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[A] चन्द्रकेतुः--मम^ त्वेकमुद्दिश्य भूयसामारम्भ इति हृदयमपत्रपते । 
6 अयं हि शिशुरेककः *समरभारभूरिस्फुर- छ २४ ०८१" 
त्करालकरकन्दली 'कलितशछजालेबले; । 


छानुवाद--सुमन्त्र--श्रायुप्मन्‌, अतिक्रान्त कर दिया गया हे देवों और 
ग्रसुराँका पराक्रम जिसके द्वारा ऐसे, [ तथा ] उसी प्रकार [ रामके रूपके ] समान 
रूपवाले बालकको देखकर, विश्वामित्रके यजञविघातकोंके विनाश करनेमें धारण 
किया है धनुष जिसने ऐसे रघुनन्दन ( राम )को स्मरण करता हूँ । 
दीका-अतिशयितेति । [ अन्वयः अतिशयितसुरासुरप्रभावं तथैच तुल्यरूपं 
शिशुम्‌ अवलोक्य कुशिकसुतमखद्विपां प्रमाथे 'रतधजुपं रघुनन्दनं स्मरामि । ] 
तिशायितदुराएु्भावं अतिशयितः अतिक्रान्तः : सुराणां देवानाम्‌ असुराणां च 
त्यानां च प्रभाव पराक्रमः येन तथाविधं, तथव तुल्यरूपं यथा रामेण तुल्यप्रमाव 
तेच तल्याकारो$पीव्यर्थः, तँ शिळ वालकम्‌ अवलोक्य दृष्टा, कुशिकरुतस्य विश्वा- 
मित्रस्य मखट्विपां यज्ञविद्यातकानां प्रमाथे दलने पृतघधडुप छतं धघुयन त 
रघुन्‌न्द न्‌ रास स्मराम । है र टी 
व्याकरण--अतिशयित-- त्रति-५/शी +क्त (कमणि), णे धातु ग्रकमक दै, 
किन्तु अतिपूवक होने पर सकर्मक हो जाती हे । सुरासुरप्रमावं--सुराश्व असुराश्च 
मरासराः, तेवां प्रभावं; सेप्रां च विरोधः शाश्वतिकः ( पा० २४६ ) सूत्र 
अनुसार शाश्वतिक विरोधवालोंके दरन्द्रसमासमें एकवद्भाव होता है ( जसे, अहि- 
नकुलम्‌ , गोव्याप्रम्‌ ), किन्तु सुर ओर असुरोम शाश्वतिक विरोध नहीं है, अतः यहाँ 
एकवद्धाव नहीं होगा | प्रसाथः--प्र-५/ मथ्‌ (विलोडने) १ प०+ घञ्‌, [-4/ मन्थ्‌ 
( मथि ) १ प०, तथा-4/मन्थ्‌ १, & प०+( मन्थति मथ्नाति )का घञन्त रूप 
मन्थः होता है । ] | 'रतघडुपं-- यहाँ. 'धनुपश्च' (पा० ५।४।१३२ ) सूतके 
अनुसार अनङ समासान्त होकर शतधन्वानं होना चाहिए था ( दे० 'उदीणधन्वा 
छो० ११), किन्तु समासान्तविधिके अनित्य माने जानेसे यहाँ अनङ्‌ नहीं हुआ । 


टिप्पणी ( ४४०७९५ ) 
कशिकछत--रामायरामें विश्वामित्रको 'गाघिका पुत्र” बताया गया है, कुशिक 
विश्वामित्रके वंशके किसी पूव॑पुरुषका नाम था, दे० रामा०--“स पिता मम काकुत्स्थ 
गाधिः परमधामिकः । कुशवंशप्रसूतोऽस्मि कोशिको रघुनन्दन । 
इस झोकमें स्मरण अलंकार है, सदृ्वस्तुको देखनेपर पुर्वानुभूत वस्तुकी स्मृतिको 
काव्यमें स्मरण अलंकार कहते हैं । 


पाठा०--१. इममेक । २. समररेणु, मदभरेण, भारभुसि० । ३. जटिल | 
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क्णत्कनककिङ्किणी मणमणायित स्यन्दै- 
रमन्दमद दुर्दिन ट्विरदव रिदेरादृत्तः ॥ ५ ॥ 


तोंका | आरम्भः == उद्यम, अर्थात्‌ समरब्यापार। 


[५ ] शब्दाथ -भूयसास्‌= व य | 
र "एकाकी, अकेला । समरभारऱ्ऱ्युद्कका बीक अथांत्‌ तुमुल्संग्राम । भूरि क 


अत्यन्त | स्फुरत्‌ == देदीप्यमान, चमकते हुए। कराल = भीपण | करकन्दली = कन्दली- 


एकक 


७. 


सेनाग्रोसे । क्रणत्‌ ( क्कणन्ध्यः )=शब्द करत या 
घंटियाँ । कणफणायित = कणभण शब्द र अमन 
[ला मदजल | डुदिज = मेघाच्छुन्न दिवस, 
तै) वर्षा । द्विरदवारिद = मेघलद॒श हाथी । आद्वतः--पघिरा छुआ । 
अजव[इ--चन्द्केतु--अकेलेको लक्ष्य करके वहुतोंका उद्यम ( अर्थात्‌ समर- 
ब्यापार ) है, अतः मेरा हृदय लजित हो रहा है। क्योंकि यह अकेला बालक, 
तुमुलसंग्रांसमं अत्यन्त चमकते हुए, भीपण तथा कन्दललीसद्दश ( विशाल ) हाथोंमें 
धारण किए डुए शस्रसमूहोसे युक्त, शब्द करती हुई स्वणघंटिका त्ोसे झणझण 
नि करते इुए रथोंसे युक्त, | तथा ] बहुत अधिक मदजलको बरसानेवाले 
मेधसदृश हाथियोंसे युक्त सेनाओंसे घिरा हुआ हे | 

टीका-चन्द्रक्रेत--एक एकाकिनं लवम्‌ उद्दिश्य लच्यीकृत्य भूयसाम्‌ बहूवास्‌ 
अस्मत्सैनिकानास्‌ , आरश्भः समरोद्यस इत्यथः, इति अनेन हेतुना सम ह्ृदर्य 
चित्तम्‌ अपत्रपते लजते । अयमिति । [ अन्वयः हि अयस्‌ पुकक्रः शिशुः ससर- 
मारभूरिस्फुरत्करालकरकन्इलीकलितशख्जजालेः, कणत्कनककिङ्किणीकणशमणायितस्य- 
न्दनेः, अमन्दमददुर्दिनद्विरदवारिदैः बलेः श्राव्रतः । ] हि यतः, अयम्‌ एकका एकाकी 
शिशु! वालकः, समर'""जालैः समरभारे तुमुलसंग्राम इत्यर्थः, भूरि प्रभूतं यथा 
स्यात्तथा स्फुरन्ति दीप्यमानानि, यद्वा समरभारेण युद्धातिशयेन हेतुना | सदभरेण 
पाठे चीरपानजन्यमदातिशयेन | प्रभूतं स्फुरन्ति चलितानि, करालानि भीषणानि 
करकन्दुलीमिः कन्दलीसदृशैः विशालैः करैः कलितानि परिगुहीलानि शसतरजालानि 
आयुधसमूहाः येषां तै, कणत्‌' स्यन्दनैः क्रणन्त्यः शब्दायमानाः कनककिङ्किण्यः 
स्वणंघरिटकाः, तामिः कणकणायिताः कणकण इति शब्दं कुवेन्तः स्यन्द॒नाः रथाः 
येपां तैः, अमन्द" "वारिदैः अमन्दानां प्रभूतानां सदानां भदजलानां दुर्दिनं लक्षणया 
बर्षणं येषां तथाविधाः द्विरदवारिदाः द्विरदाः वारिदाः इव, सेघसद॒शः हस्तितः इत्यथे:, 
येषां तैः बलेः अस्मस्सैन्येः आदृतः परित्रृतः | अतो महती से जज्ञा इति भावः । 


व्याकरण--कणकणायित--भण' यह ग्रव्यक्तानुकरण शब्द है; इससे 
“अग्यक्तानुकरणाद्‌? ( पा० ५।४।५७ )से डाच्‌, डाचि विवच्चिते द्वे बहुलम्‌? इस 
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[ ६ ] मुमन्त्रः--तत्स, एमिः समस्तैरपि किमस्य, कि पुनव्यंस्तैः । 
नद्रकेतुः याय, त्वयतां त्ययताम्‌ । अनेन हि मह्वानाश्नितजनप्रमाथोऽ- 
स्माकमारब्धः । तथा हि 
«आगजेद्‌ गिरिकुञ्जकुञ्जरघदानिस्तीण ?करणेञ्वरं* 
ज्यानिर्घोषममन्ददुन्दु भिरवैराध्मातमुञ्जम्भयन्‌ । 
वेल्दमैरघरुण्ड"मुण्डनिकरेबीरा विधत्ते भुवं ` 
तृप्यस्कालकरालवक्त्रविधसँव्याकीयेमाणासित्र ॥ ६ ॥ 


वार्तिकसे द्वित्व होकर, फझिणझणा' पुनः लोहितादिडाज्भ्यः क्यष्‌? (पा० ३।१।१२) 
से क्यष्‌ होकर 'झणझणाय' ऐसे नामधातुसे क ( कतरि )। 
टिप्पणी ( १४०६७३ ) 

करकन्दलीकलित---इसकी व्याख्या इस प्रकार भो की गई है-'कराणां कन्द- 
लीभिः प्ररोहैः शाखाभिः, _ग्रंगुलीमिरित्ययंः, कलितानि धुतानि; किन्तु “कन्दली? 
शब्द मृगविशेष तथा गुल्मविशेषक्ते अयंमें ही प्रयुक्त होता है, अरोह'के अर्थमें नहीं । 

सद दुर्दिन [च्छन्न दिन? होता है; किन्तु यहाँ लक्षणासे 
इसका ग्रथ वर्षण' है; तुल०--हिपां विषह्य काकुत्स्यस्तत्रनाराचदुदिनम्‌" ( रघु० ) | 


द्विरद्डामरैः ( पाठा० )-डामरेः भीषण; “डमर? शब्दका अथं विश्व है, भरा 


प्रत्ययसे 'डामर' बनता है। ०डम्बरेः ( पाठा० )-द्विरदानां 'डम्बरः प्रदशन 
येषु तेः ( बलेः ) । 

[ ६ ] शञ्दाथे--समस्त = इकडे । व्यस्त = अलग-अलग । असाथः = 
विध्वंस, संहार | आगजंत्‌ = गजते हुए | गिरिकुन्ज = पवतोंके लतादिसे ढके हुए 
स्थान । कुअरघठा = हस्तिसमूह । निस्तीणं = दिया हुआ | कणज्वरः = कण- 
व्यथा । ज्यानिर्घोष = मौवींका शब्द्‌ । अमन्द = गम्मीर । दुन्दुभि = भेरी । 

= ध्वनि । आध्मातं = बढ़ाया हुआ । उज्चस्मयन्‌ = उत्पन्न करता छुआ । 

वेद्‌ = छटपटाते हुए | भैरव = भीषण । रुण्ड = शिरोरहित धड़ । सुण्ड-= शिर । 
निर्कर = समूह | श्वं = पृथ्वीको । काल ==कृतान्त । कराल = भयानक । वक्त्र = 
मुख । विघस = भुक्तशेष । ब्याकीयंमाणाम्‌ = आच्छादित । 

झनुवाद--सुसन्त्र-तरत्स, इन इकडे हुओं से भी इसका क्या ( बिगड़ेगा ) ! 


फिर एथक.प्रथक स्थित इस्रो की तो बात ही क्या है। चन्द्रकेतु--अआय, जल्दी. 
कीजिये, जल्दी कीजिये । इसके द्वारा हमारे आश्रितजनोंकरा संहार ग्रारम्म कर 


पाठा०---१. प्रमारः | २. श्रागुञ्जत्‌ । ३. विस्तीणं । ४. ज्वरज्या० | ५, खण्ड । 
६, भुवः । ,-व्याकीर्यंमाणा इव | ७. तृष्यत्‌ । 
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दिया गया है। क्योंकि--रणमेरीके गम्भीर शब्दोंसे बढाए, हुए, तथा [ भयसे ] 
बहत अधिक चिघाड़ते दण पर्वत कुखोंके समान हाथियोंके समूहाँको, दिया है कानों 


भीषण मुखसे [ निकले हुए | भुक्वावशेष जिसपर विखर रहे ह मानों ऐसी बना 
रहा है । ( अथात्‌ उनसे ्ाच्छादित-सी कर रहा है ) | 

टीका-सुमन्त्र+-ससस्तेरपि मिलितेरपि एभिः सैनिकैः अस्य शिशोः कि 
क्रिमनिष्ठं कर्त शक्यते इत्यर्थः; पुनः व्यस्तैः एथक्‌-प्थक्‌ स्थितेः किं किं के 
शक्यते । चन्द्रफेतः अनेन शिशुना महान्‌ विषुलः आश्षितजनभ्रमाथः ्राश्चित- 
जनानाम्‌ अस्मदुपजीविसेनिकानां प्रमाथः वधः आर्ध अनुष्ठितः । आगजेंदिति। 
[ अन्यः = ग्रमन्ददुन्दुभिरवेराध्मातं आगजंद्गिरिकुभकुभ्षरघटानिस्तीणकणुज्वरं 
ज्यानिर्घोपम्‌ उज्जम्भयन्‌ वीरः वेछम्चेरखवरुण्डमुण्डनिकरः भुवं तृप्यत्कालकरालवक्त्र- 
विघसब्याकीर्यमाणामिव विधत्ते। ] अमन्दैः अनल्पैः दुन्दुमिरबैः रणभेरीशब्देः 
आध्मातं वद्वितं, [ अतएव ] अ।गजदू"""ज्त्ररं आगजन्तः भयवशाद्‌ गाढं गरजनं 
कुवेन्तः गिरिकुञ्जेषु पर्वतनिकुञ्गेषु ये ङुज्जराः गजाः तेषां घटाः घटनाः ससुदायाः 
इत्यरथः, [ 'करिणां घटना घटा’ इत्यमरः ], ताभ्यः निस्तीणेः दत्तः कणंज्वरः 
करणंक्लेशः येन तथाविधम्‌ , य्यातिर्वोषं मौवीशब्दस्‌ उञ्जम्भयन्‌ आविष्कुर्वन्‌ , 
उत्पादयन्निति यावत्‌ , दीरः शूरः वेहृतां विचेष्टमानानां भैरवानां भीषणानां 
रुण्डानां कबन्धानां सुण्डनिकरेः शिरःसमूहैः भुव रणभूमिं तप्यतः प्रचुरमोजनलाभात्‌ 
तृप्तिं मजमानस्य कालस्य कृतान्तस्य कणालबक्त्रस्य मीघणमुखस्य विघसे; ्ुक्त- 
शेपैः, व्याकीयेमाणमित्र ग्रास्तीयंमाणमिव, समाच्छादितामिवेत्यर्थः, विधत्ते करोति । 

व्याकरण निस्तीणं--नि-५/स्तृ & उ० + क्त | उज्जुम्मयन्‌--उद्‌-,/ जम्भ 
-णिच + शत्‌ । वेछ॒त्‌--«/ वेल्ल ( चलने ) १ प०--शतू । वृप्यत्‌--/ तृप्‌ ४ 
प०+शतू। बिबस-वि-श्रद्‌+ ञ्रप्‌ ( “उपसर्गेऽदः पा० ३।३।५६ ); 
प्रत्यय परे होनेपर “श्रद्‌'को “घस्‌? आदेश होता है ( “घञपोश्च? पा० २।४।३८ ) | 
न्याकीर्यमाणा--वि-श्रा-५/ कू (विक्षेपे) ६ प० + कमणि शानच्‌ ; किरति, कीणं | 

टिप्पणी ( Notes ) 

तुप्यत्‌-ठुष्यत्‌ ( पाठा० )--तृष्यतः पिपासितस्य । 'तृष्यदित्यनेन पिपासयान्य- 
परेण मृत्युना भ्र्घजग्धाति मुक्तानीति व्यज्यते |! ( वीररा० )। 

बिघस--'अमृतं विषसो यज्ञशेषभोजनशेषयोः' ( झ० को० ); ‘विघसो भुक्तशेषं तु 
-यज्ञशेषं तथामृतम्‌ | मनु० ३।२८५ )। इस क्लोकमें वीर तथा अद्भुत रस श्रौर 
उत्प्रेक्षा अलंकार है । 
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7 ] सुमन्त्र--( स्वगतम्‌) कथमीहशेन सह वत्सस्य चन्द्रकेतो द्व न्ह- 
संग्रहारमचुजानीमः१ । ( विचिन्त्य ) अथवा इच्बाकुकुच्बृद्धाः खलु वयम्‌ । 
प्रत्युपस्थिते रणे च का गतिः ? 

चन्द्रकेतुः ( सविस्मयलजासंश्रमम्‌ ) हरत धिक्‌ ! 3 प्रतिनिदवत्तानि स्वेतः 
सैन्यानि मम । 

सुमन्त्रः =( रथवेगमभिनीय ) आयुष्मन्‌ , एष ते ४वाग्विषयीभूतः सः बीरः । 

चन्द्र केतुः--( विस्मृतिममिनीय ) आर्ये, किमस्य नामधेयमाख्यात- 
माद्वायकै;” ? 

सुमन्त्रः-लव इति । 


[ ७ } शब्दाथ- संप्रहार = युद्ध । अचुजानीमः = अनुमोदन करें । इच्चाकु- 
कुलबृद्धाः = इक्वाकुकुलमें बुढ़ापेको प्राप्त हुए [ हम ]। गतिः = उपाय | 
संभ्रम = शीघ्रता । प्रतिनिद्धत्तानि = रणसे पराङम॒ख हो गई हैं | वाग्बिपयीभूत: = 
जो वाणियोंका विषय बन गया है, अर्थात्‌ सामीप्यके कारण जिसके साथ संलाप 
किया जा सकता है | विस्द्धति = मूल | नामधेयम्‌ = नाम । श्राह्मायक ( घुं० ) = 
[ युद्धक्षेत्रमें उभयपक्षके प्रधान वीरोंके ] नामोंकी घोषणा करनेवाले । 


डाटुवाद-- सुमन्त्र--( स्वगत ) ऐसे [ वीर ]के साथ प्रिय चन्द्रकेत॒के द्वन्द्व 
युद्ध की किसग्रकार अनुमति दूँ । ( बिचारकर ) अथवा इक्ष्याकुवंशमें ही हम बूढ़े 
हुए हैं | [अतः उस कुलको सर्वादाको जानते हैं| और युद्धके ग्रा पड़नेपर [अन्य] 
उपाय ही क्या है ! चन्द्रकेतु--( विस्मय, लज्मा और शीघ्रताके साथ ) खेद ! 
भिक्कार है ! मेरी सेनाएं सव ओरसे [ युद्धसे ] लोट रही हैं । सुमन्त्र- ( रथके 
वेगका अभिनय करके) आष्युमन्‌, यह बीर [ सामीप्यके कारण ] तुम्हारी 
बाणीका विषय हो गया है । चन्द्रकेतु--( विस्मरणका अभिनय करके ) हे आये, 
घोषणा करनेवालोंसे इसका क्या नाम घोषित किया गया है । सुमन्त्र-लव' ऐसा | 

टीका--एुमन्नः--कधम्‌ इंच्शेन एवंविधेन वीरेण सइ समं दन्द्रसँगहारे द्वन्द्वस्य 
उभयोः संप्रहारः संग्रामः तं, इन्द्रयुद्धमित्यर्थ,, अनुजानीमः अनुज्ञां करोमीव्यर्थः । 
बयम्‌ अहमित्यर्थः, [ “अस्मदो द्वयोश्च इत्येकत्वे बहुवचनम्‌ ], इच्वाङुकुलवृद्धाः 
इर्वाकूणां कुले बृद्धत्व॑ गताः, अतः तत्कुलत्रतं जानीमः इत्यर्थ । प्रत्युपस्थिते संमुख- 
सापतिते रण अस्मिन्‌ संग्रामे का गति; क उपायः । चन्द्रकेतुः संभ्रमः स्वसैनिकानां 
परित्राणार्थ त्वरा । प्रतिनिवृत्तानि पराङ्सुखीमूतानि । सुमन्त्रः-एषः पुरतो इश्य- 

i मम नि ना डड 


पाठा०--१. भ्रनुजानीयास्‌ । २. स्थिते च का | ३. अपाबृत्तानि। ४, कृतः, स 
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! [ ८] चनदरकेतुः--भो भो लब महावाहो किमिमिस्तव सैनिकै 
-ज्घोऽदमिहि मामेव तेजस्तेजसि शाम्यठु ॥ ७ ॥ 
लट 


त स 
सानः स बीर; लवः ते तव चन्द्र केतोः, चाग्तरिषयीभूतः वाचां गोचरीभूतः, अतिसन्नि- 
कृष्टतया संभाषितुं शाक्य इत्यथः । आह्वायके; आह्वानं कुवेद्भिः, नामाख्यायकैरित्यरथः । 
ख्यातं कथितम्‌ , उद्धोपित मित्यर्थः । र हि. 
व्याकरण--दन्ढ--दम-दरम ( छिरुक्तिः ); दयोः द्वयोः पा? ८।१॥४५ के ग्रनु- 


सार निपातनसे सिद्ध; कमधारयवत्‌ । संप्रहार--संप्रहरन्ते अस्मिन्‌ इति; सम-म- 
५ दः+ घञ्‌ ( अधिकरणे ) । सैन्य- सेना एव सैन्यम्‌ ; चतुर्वर्शा दित्वात्‌ स्वार्थ 
ष्यञ्‌ । [ “सैन्य? शब्द जब पुंलिङ्ग होता है, तब इसका थ सैनिक होता हैं; 
“सेनायां समवेता ये सैन्यास्ते सैनिकाश्च ते” (श्र को० ); सेनाया वा? ( पा० 
४४४9. ) इति ण्यः, पक्षे ठक्‌] | चाग्‌विषयीभूतः--वाचां विषयः वागूविषयः; 
अवाग्‌विषयः वागविषयः सम्पद्यमानः भूतः; श्रभूततद्भावे च्चिः । 

टिप्पणी ( N०te5) 

इच्चाकु "“गति;--दे ० मनु ० ७।३५ धसमोत्तमाघम राजा त्वाहूतः पालयन्प्रजाः । 
न निवर्तेत संग्रामातू क्षात्रं धमं मनुस्मरन्‌ ॥।' 

आहायकै:-इसके स्थानमै 'भ्राश्यायकेः' पाठ भी है; इसका भी यही ग्रथ है; 
विद्यासागरने इसकी व्याख्या इस प्रकारकी है-रणभुमो उभयपक्षप्रघानपुरुषाणां नाम- 
कीतंभनियुक्त : पुरुष: ।' 

[८ शब्दार्थ-महाबाहो «दै बढ़ी भुजाओंवाले | तेजस्‌ = पराक्रम, शौय, 
5 'तेजुसः शब्द यहाँ रिल है;--अतः अग्नि, सुसं आदि में रहनेवाला तेज? ऐसा 
र्भी यहाँ अभिप्रेत है ) । शाम्यतु = शान्त हो जावे, बुझ जावे | 

अहुबाद्‌--चन्द्रकेहु दे बड़ी अुजाग्रोंवाले लव, इन सैनिकोंसे तुम्हारा कयाः 
[ प्रयोजन सिद्ध होगा ] यह में हूँ, मेरे ही पास आश्रो, [ ठम्हारा ] तेज ( शौर्यं ) 
[ मेरे ] तेज ( शौयं ) में शान्त हो जामे । \ / 

टीका--चन्द्रकेलुः भो ड्ति | ॥ अच्चय;- सो भोः महाबाहो. लव, एभिः 
सैनिकेः तव किं [ प्रयोजन ]। एषः अहम्‌, मासेव एहि, [ तब ] तेजः [ मे | 
तेजसि शाम्यतु । ] भो भोः महाबाहो हे विशालसुज लव एभिः पुरोचतिसिः 
सेनिकैः मस सेन्यैः, तत्र कि प्रयोजनं साध्यमिति शेषः । एषोऽहं तव समकचः 
प्रतियोद्धेति भावः, मामेव पहि आगच्छ तेज; तव शौर्य तेजस मे शौय शाम्यतु 
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भे 0. | सुमन्त्रः- कुमार; पश्य पश्य 
ई 'बिनिवर्तित एष -वीरपोतः प्रतनानिमेथरात्त्वयोपहूतः । 
स्तनथित्नुरवादिभावलीनामवमर्दादिव दृप्रसिद्शावः।। ८ ॥ 


विज्लयं यातु, यथा हीनं वहितेजः समुत्कृष्ट सूर्यतेजसि शमसेति तयैव तव तेजः मे 
तेजसि शममेतु, आवयोद्वन्द्रयुदमस्तु इति भावः । 
वयाकरण--सैनिकेः---गम्यमानसाधनक्रियापेक्षया करणे तृतीया । 

[ ६ ] शब्दार्थे- वीरपोतः = वीरबालक । एतना = सेना । निर्मथनात्‌ = 
विनाशसे | त्वया उपहूतः = तेरेद्वारा [ युद्धके लिये | चुनौती दिया हुआ । 
स्तनयित्नुरवात = मेघके गजनस । इमावलीनाम = द्वाथियोंके क्रंडके | अवसदात्‌ 
= नाशसे । इक्तसिंहशावः इव = [ बलसे ] गर्दित सिंहके बच्चेके समान । 

आनुयाद्‌ = सुमन्त्रञकुमार, देखो देखो । संघका ध्वनि [को सुनने ]से 
हाथियोंके विनाशसे [ विरत हुए ] गर्वित सिंहशिशुके समान यह वोरबालक 
तेरेद्वारा चुनौती दिया हुआ सेनाओंके हननसे हट गया ,हू.। TE 

टीका--विनिवर्तित इति | [ अन्यय३- स्तनयित्लुरवात्‌ इभावलीनाम्‌ अवः 
सर्दात्‌ द्तसिहशावः इव एष वीरपोतः स्वया उपहूतः एतनानमथनात्‌ विनिवतितः ।] 
स्तन यित्नुर॒बत्‌ जेघगर्जेनमाकण्य इत्यर्थः, [ 'ल्यब्लोपे कमण्याधिकरणे च ( वा० ) 
इति ल्यब्लोपे पज्धमी ], इभावलीनःम्‌ गजयूथानाम्‌ , अत्रमदात्‌ दलनात्‌ दस" 
सिंहशावः इव क्तः बलगविंतः सिंहशावः केसरिकिशोर इव, एषः वीरपोतः अयं 
वीरवालकः, लव इत्यथः, त्वया चन्द्रकेतुनेत्यथः, उपहूतः आहूतः प्रतनान! सनानाम्‌ 
निर्सैथनात्‌ इननात्‌ विनिवर्धितः निब्रचब्यापारः, अस्तीतिशेषः [ 'व्यपवतंते' इति 
पाठे सेनाध्वंसं विहाय इत एवागच्छुतीत्यथः । ] उपमाऽलंकारः । 

च्याकरणु--विनिवत्तितः--वि-नि-९/ वृत्‌ + शिच्‌ + क्त ( कतरि ) । उपहूतः 
उप-५/हे (स्पर्धायां शब्दे च) १ उ०औ क्त ( कमणि ) | स्तन यिर्नुः--/ स्तन 
( +णिच्‌)+इत्लु ( उणा०), शि को यूः आदेश ( पा० ६।४।५४ ) । 
झबसदः-अव + सद्‌ ( चोदे ) ६प० + घञ्‌ | 


टिप्पणी ( १४०९5 ) 


स्तनयित्नु”"सिंहशावः--तुल० 'नृहुकुस्ते घनर्थ्वाते न हि गोमायुरुतानि 
केसरी ।' ( शिशु० १६१२५ ); तथा 'तृण्णानि नोन्मूलयति प्रभञ्जनो मृदूनि नीचे: प्रणा- 
तानि सवतः | स्वभाव एवोन्नतचेतसामयं महान महत्स्वेव करोति विक्रमम्‌ ||” 


पाठा०--१. विनिवतंत, व्यपवतंत | २. दालवीरः 
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A ततः प्रविशति धीरोद्धत^परिक्रमो लवः ) 
[ १०] लबः-साघु राजपुत्र साधु ! सस्यमैच्त्राकः खल्त्रसि। तदहे 
परागत पवास्मि । 
( नेपथ्ये महान्‌ कलकलः ) 
लबः--( सावएम्भ९ परावृत्य ) आः कथमिदानीं भग्ना अपि प्रति निवृत्य 
युद्धाभिसारिणः पर्यवष्ट*म्भयन्ति मां चमूपतयः । धिग जाल्मान्‌। 


hr Di sR NS ER 

[ १० ] शब्दाथे--धीरोदतपरिक्रम; = भीर ( निर्भीक ) तथा उद्धत ( गर्वित ) 
है पादप्रक्षेप जिसका ऐसा । साधु = ठीक, शाबास । सत्यम्‌ = सचमुच | ऐच्वाकः 
==इक्ष्वाकुबंशीय | परागतः = लोट आया हूँ, आ पहुँचा हूँ । कलकलः = कोलाहल | 
सावष्टम्मं = गवे अथवा स्थिरताके साथ । पराबृत्य = लौटकर । अग्नाः = तोडे 
हुए, अर्थात्‌ पराजित । प्रतिनिवृत्य--वापिस लौटकर । युद्धामिसारिणः = युद्धके 
लिए अ्भिमान करनेवाले । मां पर्यवष्टम्मयन्ति = मुझे चारों ओरसे घेर रहे हं । 
चमूपतिः = सेनापति । जाल्म = नीच, पामर । 

अनुबाद्‌--( तब निर्भीक तथा गर्वित पादप्रचषेपवाला लव प्रवेश करता दै) 
लव--बहुत ठीक राजपुत्र ! बहुत ठीक ! सचमुच तुम इक्ष्याकुवंशी हो। तो में 
आ ही गया हूँ । ( नेपथ्यमें बड़ा कोलाहल होता है ) | लव--( स्थिरता के साथ 
पीछे लौटकर ) आः ! पराजित होकर भागे हुए भी सेनापति लोग वापिस लोटकर 
युद्धके लिए उद्धत हुए क्यों अब मुझे चारों श्रोरसे घेर रहे हँ । नीचोंको धिक्कार है । 

टाका --धीरोद्धतपरिक्रमः धीरः निर्मीकः उद्धतश्च गर्वितश्र परिक्रमः पादक्षेपः 
यस्य तथाबिधः सन्‌ । लवः--साघु समीचीनम्‌, अमिहितं त्वयेतिशेषः । सत्यं 
यथार्थतः । ऐद्वाकः इच्चाकुबंशीयः । परागतः प्रतिनिवृत्तः, स्वत्समीपसुपस्थित 
इत्यथेः । लवः--सावष्टम्मम्‌ अवष्टम्भेन स्थिरतया सह परावृत्य प्रतिनिद्व॒त्य, सैनिका- 
नामभिसुखीभूयेत्यर्थ: । भग्नाः पराजिताः पलायिताश्रेव्यर्थः, प्रतिनिवृत्य पुनः युद्धः 
भूमिसुपागम्येत्य्थः, युद्धाभिसारिणः युद्धं अमिसरन्ति अभियन्ति ते, पुनरपि योदूधु- 
कामाः इत्यर्थः, चमूपतयः सेनापतयः मां पयेवष्टम्भयन्ति परितः समीपस्थिता वन्ति । 
जाल्मान पामरान्‌ यद्रा असमीच्यरकारिणः, ['जाल्मः स्यात्‌ पामरे क्रेऽसमीच्यकारिणि 
न्निषु' इतिमेदिनी ] निन्दामीत्य्थः, [ धिरायोगे द्वितीया ]। ˆ 

व्य। करश--ऐक्वाकः--इक्ष्वाकोः गोत्रापत्यं पुमान्‌, “जनपदशब्दात्‌ क्ष॒त्रि- 
यादञः (पा० ४।१।१६८।) इति इक्ष्वाकु + अञ्‌ , “दाश्डिनायन--? ( पा० ६।४। 


पाठा०-- १. त्वरितोद्धतः। २. सावेगम्‌ । ३. प्रतिनिबृत्ताः पृष्ठानुसा० | 
४. *ष्टभ्नन्ति, ०म्भन्ते, पर्यवष्टम्य निघ्नन्ति | 
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rer (५८ 


> 
NE पञ्चमोऽङ्कः [ कुमारविक्रमः ] ४०७ 


? Lue वः नुं रोलाधातलुमितवडवाववत्रहुत्भु- 


क्प्रचण्डक्रोधाचिनिचयकवलत्ते व्रजतु मे। 
१ समन्तादुत्सपेन्घनतुमुलसेनाकलकलः२ 
पयोराशेरोघः प्रलयपवनास्मालित इव ॥ ६ ॥ 
____--( सवेगं परिक्रामति ) 


१७४ ) यून्रद्वारा डकारके लोपका निपातन {होता है। प्रवष्टम्म/:--अ्रव-२/ 
स्तम्भ्‌ + घञ्‌ ; “अ्रवाचालम्बनाविदू्ययोःः ( पाऽ १८।३।६८) इति आविदुय 
षत्वम्‌ | भग्ता:--५/ मञ्ज ( भञ्जो ग्रामदने ) ७ प० +क्त, ग्रोदितश्चः ( पा० ) 
इति निष्टातकारस्य नकारः । जाल्मान्‌--घिग्योगे द्वितीया | 


टिप्पणी ( N०९) 

घीरोद्धत०--तुल ० 'घीरोद्धता नमयतीव गतिधंरित्रीम्‌ ।! ( १६ )। 

ऐेद््वाकः--क्यॉकि चन्द्रकेतुने युद्धे लिए निर्भयतापुवंक लवका श्राह्वान किया | 

सावष्टम्मं--स्विरताके साय, न कि सनिकोंद्वारा किए हुए आक्रमणसै उत्पन्न 
हुई अधीरता के साथ | 

[ ११ ] शब्दार्थ ¬ शैल = पवत | आघात = टकराना । श्लुभित = उद्दीपित । 
वडवावक्त्रहुतसुक = वडव्य ( घोड़ी )के मुखको अग्नि ( हुतभुक ), समुद्रमै स्थित 
वाडवानल | प्रचण्ड = उग्र । क्रोधाचिस्‌ = क्रोधरूपी अग्निकी ज्वाला | निचय = 
समूह । कंवल>-््रास | ब्रजतु = प्रास होवे | समन्तात्‌ = सब ओर । उत्सपंन्‌ = 
फैलता हुआ | घन = गम्भीर | तुझुल = संकुल, ( 0075५९० ) । कलकल: = 
कोलाहल | आस्फाल्ित--आलोडित । पयोराशेः--समुद्रके । ओघः इव = प्रवाहृके 
समान [ यह सेना का कोलाहल ] । 

अ्नुवांदू--लव--प्रलय ( काल )की पवनसे आलोडित समुद्रके प्रवाहके 
समान सब ओर फैलता हुआ यह सेनाका गम्भीर तथा संकुल ( विमिश्र ) 
कोलाहल़, [ समुद्रस्थित ] पर्वेतोंके साथ टकरानेसे उद्दीपित बड़वानलके समान 
जो मेरा उग्र कोप है उसकी ज्वालाओंके समूहका आस बने । ( वेगसे चारों 
ओर घूमता है ) । ब: 

टोका--अयमि ति । [ अन्त्रयःअलयपवनास्फालितः पयोराशेः ओघः इव अयं 
समन्तात्‌ उपसपंत्‌ घनतुसुजसेनाकलकलः मे शैलाघातञ्चुमितवडवावक्त्रहुतसुकप्रच- 
णडक्रोधा्चिर्निचयकवलत्वं बजतु । ] प्रलयपवनेन कब्पान्तवायुना आर्स्रलितः संचा- 
लितः, आलोडित इतियावत्‌ , पयोराशेः समुद्वस्य ओघ इव प्रवाह इव, अयं पुरतो 
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[ 20003 --भो भोः कुमार, न 
(7. ` झत्यद्भुताद्सि गुशात्शियात्रियो मे.” 
तंस्मात्सखा त्वर्मास यन्मम तत्तवैव । 
तत्कि निजे परिजने कदनं करोषि 

नन्वेष दर्पनिकपस्तव चन्द्रकेतुः ॥ १० ॥ 


वर्तमानः समन्तात्‌ सर्वतः, सर्वा दिशोञभिव्याप्येत्यथ:, उत्सपेन्‌ उच्चरन घन 
निबिडः तुमुलः संकुलः, विभिश्र इत्यथः, सेनाकलकलः सैन्यकोलाहलः, [० हेला- 
कलकलः? इति पाठे हेला लीला, रणक्रीडा इव्यर्थः | में मम लवस्येत्यर्थः, शेला- 
घात"“कवल्षत्व॑ शैलानां पव॑तानां, समुद्वान्तर्वतिनामिति यावत्‌, आघातेन संघट्टनेन 
छुमितः उद्दीपितः यो वडवावक्त्रहुतसुक्‌ अश्वतरीमुखनिगेतहुताशन:, वडवानल 
इत्यर्थः, स इव प्रचण्ड; उग्नः, मयावहः, यः क्रोधः कोपः तस्य कोपानलस्य अचिषां 
ज्वालानां निचयस्य समूहस्ण कवलत्वं ग्रासभावं व्रजतु प्राम्रोउ । ससुद्रान्वर्वतिशैल- 
संघट्टनेन प्रवद्धितो वाडवानलो यथा प्रलयवायुना संचालितं ससुद्रप्रवाइं शोषयति, 
तथैव मे प्रचरडकोपानलस्य ज्वालासमृहः समन्तादुत्सर्पन्तं सेनाकोलाहलं प्रशमं 
नयतु इतिभावः । उपमाऽलंकारः । 

व्याकरण--अ्ाघातः-श्रा-/ हन्‌ + घञ्‌ । छुमित--«/कज्षुभ १ आ+क्त 
( कमणि ), [ ज्नुम्‌ धातुका क्तप्रत्ययान्तरूप निपातनसे 'छुव्ध' भी होता है, जिसका 
अथ है सन्धनदण्ड अर्थात्‌ मथानी' ( पा० ७।२।१८ ) ] | हुतसुक- हुतं भुङक्ते 
इति, हुत- भुज्‌ + किप्‌ | आस्फालित-श्रा-/स्फल्‌ ( संचलने ) ६ प०-- 
णिच्‌ +क्त ( कमणि ) । 

टिप्पणी ( N०९) 

चडवाबक्त्रहुतञुक्‌- कातेवीयंके पुत्रोंने भुगुवंशका नाथ करनेकी इच्छासे गर्भस्थ 
शिशुग्रोंकी भी हत्या करनी श्रारम्भ कर दी, इससे भृगुवंशकी एक ख्रीने श्रपने गर्भस्थ 
शिशुको श्रपनी ऊरु ( जाँघ )में छिपा लिया, ऊरुसे उत्पन्न होनेके कारण बह भौव 
कहलाया, उसके विश्वसंहारक क्रोषकी ज्वाला ही समुद्रमें वडवामुखके रूपमें रहने 
लगी, दे० रघु० ६।८२, श्रोवं, वाडव तथा वडवानलं ये तीनों शब्द पर्यायवाची हैं, 
दे० भ्र को०--'भ्रौवंस्तु वाडवो वडवानलः |? 

तुसुल--मिला हुधा, पृथक्‌ पृथक सुनाई न पड़नेवाला, श्रर्थात्‌ हाथियों, घोड़ों 
तथा सेनिकोंका मिला हुआ [ कोलाहल ] | 
छा 7 0 याह =क्र आधिक्य । पहिरन = पोषय 
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[ १३ ] लवः--( सदं संभ्रमं पराव्त्य ) अहो महारुभावस्य प्रसन्नककेशा 
घीरबचनप्रयुक्तिविकतनकुलकुमारस्य । तत्क्मिभिरेनमेव दावस्संभावयासि । 
(पुनर्नपथ्ये ल; ) । 

लवः--( सक्रोधनिर्वेदम्‌) खः ! १ कदरथितो ऽदमेभिवाँरसंवाद ` निघ्तकारिभिः 
पापेः। ( तदभिमुखं परिक्रामति ) ! 


[ श्रनुचर ] वगं। कदन =हुननु। नच्ु = श्रामन्त्रण ( संबोधन ) अथवा अव 
धारणके ्रथमें प्रयुक्त अव्यय | निकष = कसोटी | 

_अखुबाद--दे कुमार, ग्रत्यन्त अद्भुत गुणोके प्रकपके कारण [ तुम ] मेरे 
प्रिय हो, अतएव तुम [ मेरे] मित्र हो, जो मेरा है वह तुम्हारा ही है । तब क्यों 
अपने ही श्रनुचरवग ( सैन्वसमूह )का हनन कर रदे दो । निस्सन्देह, यह चन्द्रः 


तस्मात्‌ त्वम्‌ सखा असि, यत्‌ मम तत्‌ तव एव । तत्‌ कि निजे परिजने कदनं 
करोषि ? नजु एषः च तव दपनिकपः । ] अत्यद्भुतात्‌ परमविस्मयजनकात्‌ 
शुणातशा त्‌ गुणाना शायादानास्‌ ्ञ।तशयात्‌ प्रकषादू हता त्व सं मम प्रिय; 
असि । एवंविधस्य तव दर्शनं मां प्रीण्यति इतिमावः, तस्मात्‌ प्रियत्वात्‌ त्वं संखा 
मित्रस्‌ अलि अवसि, यद्‌ वस्तु सम मस्संबद्धं तत्‌ वस्तु तब पव । अतः निजे 
स्वीये परिजने पोष्यदगे, सत्सेन्यसमूहे इत्यर्थः, किं किमर्थ कदनं विमदंनं, हनन- 
मिति यावत्‌ , करोषि । नतु निश्चित एपः तब पुरोवतीं चन्द्रकेतुः अह मित्यर्थः, तब 
ते दृपेनिकषः दर्पस्य बीरत्वगर्वस्य निकषः परीच्ञास्थान मित्यर्थः, अस्तीति शेषः । 

व्याकरण--अतिशयः--अति-५/ शी + अच्‌ । कदनं-/कदू ( वैक्लव्ये ) 
१ आ० +ल्युट्‌ ( भावे ) । निकषः नि-४/ कप्‌ + अपू | 

टिप्पणी ( Notes ) 


कदन--इसका अथं यहाँ व्यापादनः अर्थात्‌ हनन’ है, “निर्वापणतिवासनकदन- 
ब्यापादनाति तुल्यानि’ ( हला० कोऽ ) | वोरराघवने इसका रथं “युद्धः माना है । 

निकषः--कसौटी, ऐसा पापाणखण्ड जिसपर रगड़कर स्वणको परीक्षा की जाती है। 

[ १३] शब्दाथ--संभ्रम = शीघता । ककंश = कठोर | वीरवचनप्रयुक्ति== 
वीरजनोचित वाक्योंका प्रयोग | विकतंन==सूय । संभावयामि=[ युद्धसे ] सम्मा- 
नित करता हूँ । निवद = ग्लानि, खेद । आः = क्रोधसूचक अव्यय | कदर्थितः = 
अपमानित किया गया हूँ । बीरसंवादस्व्वीरके साथ संलाप। पापैः = पापियों 
द्वारा । तदमिमुख = उन ( सैनिकों )की छोर । 


ND ooo 
पाठा०--१. कदर्थीकृत | २. वारंवारं विध्दकारिभिघषिः । 
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छन 

en आये, दृश्यताम्‌ द्रष्टव्यमेतत्‌ । क 

ण कोतुकवता सयि बडलच्यः पश्चादूबलेरनुस्रतोऽयसुदीणंधन्वा । 

द्वेधा समुद्धतमरुत्तरलस्य धत्ते मेघस्य माघबतचापधरस्य ल्क्ष्मीम ॥ ११॥ 
सुमन्त्र- कुमार पवैनं द्रष्टुमपि जानाति। वयं तु केवलं परवन्तो विस्मयेने ३5, 


अनुवाद--लव--( दृष तथा शीघ्रतासे लौटकर ) ग्रहो ! महाप्रभाववाले 
सूयवंशीय कुमारके बीरजनोचित बचनोंका प्रयोग प्रसादगुणविशिष्ट ( अथवा 
स्नेहसे कोमल ) तथा कठोर है। श्रतः इन ( सैनिकों )से क्या [ प्रयोजन | £ 
इसीको अ्रब [ युद्धद्वारा ] संमानित करता हूँ । ( फिर नेपथ्यमें कोलाहल ) लव--- 
( क्रोध तथा घृणाके साथ ) आः ! बीरके साथ वार्तालापमें विष्न डालनेवाले इन 
पापियों द्वारा में अपमानित किया गया हूँ | ( उनकी ओर बढ़ता है ) । 

टीका--लबः--सहष संभ्रमं स्वसमानवीरलामात्‌ हर्षः, युडौत्सुक्याच्च संञ्जमः 
स्वरा, ताभ्यां सह वतमानं यथा तथा परावृत्य चन्द्रकेतोः अभिस्ुखमागत्य। अहो 
इति विस्मये; महानुभावस्य महाप्रमावशालिनः विकतेनङ्ुल्छुभारस्य विकतंनकुलं 
सूर्यवंशः, तस्य कुमारस्य, चन्द्रकेतोः इत्यरथः, वीरवचन।नां बीरजनोचितवाक्यानां 
प्रयुक्तिः प्रयोगः, ब्यवहारमित्यथेः, प्रसन्नककेशा प्रसन्ना प्रसादगुणविशिष्टा कर्कशा 
कठोरा च, आपाततः प्रीतिजनका पर्यालोचने तु कठोरेत्यथेः । तत्‌ तस्मात्‌ एभिः 
सामान्यसैनिकैः कि न किमपि प्रयोजनमित्यर्थः, तावत्‌ अधुनेत्यथेः, एनमेव अमुमेव 
चीरं संभावयामि संमानयामि, युद्धेनेति शेषः । लेबः-निवदः स्वावमाननाजनित- 
ग्लानि: यद्वा छणा। आ इति कोपसूचकमच्ययम्‌ , वीरसंवादविष्नक रिभिः 
चीरेण सह यः संवादः संलापः, तस्य ( तस्मिन्‌ वा ) विघ्नम्‌ अन्तरायं कुवेन्ति ये 
सैः, प।पेः पापिभिः, [ मर्वर्थीयोऽच्‌ ], एभिः सैनिकैः अहं लव इत्यर्थः, कदर्थितः 
कदर्थवान्‌ कृतः, अचुचितब्यापारवान्‌ कृतः यद्वा अपमानयुक्तः कृतः । तदभिमुखं 
तेषां सैनिकानां संशुखं परिक्रामति वेगेन चलति । 

व्याकरण- कदर्थितः- कुत्सितः श्रथः कदथः, “कोः कत्तत्पुरुषेऽचि’ (पा० ६।३। 
१०१)के अनुसार 'कु'को “कद्‌? आदेश; कदर्थवन्तं करोति कदथयति (ना० धा), 
“तत्करोति तदाचष्टे' इति मतुबन्तात्‌ णिच्‌; कदथय्‌ञ-क्त (कमणि) = कदर्थितः । 
संवादः--सम्‌-९/ वदू + घञ्‌ | विघ्नः वि-,/हन्‌ + क ( घञर्थे “क? विधानम्‌ ) । 

टिप्पणी ( ०९७ ) 


प्रसन्नकर्कशा--भ्रसन्न’ दे० श्वोकका पुर्वार्ध, 'ककंश” दे० उत्तराधं | बिकतेन- 
विशेषेण कतंनमस्य, विश्वकर्मणा शाणोल्लीढत्वात्‌ ; दे० रघु० ६।३२ | 


[ १४ ] शाब्दार्थ कौतुकवता = कोतूइलयुक्त । देण = गर्वसे | बद्धलद्य = 


पाहा? जरह. आय, दृश्यतां । क 
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धरा है लक्ष्य जिसने ऐसा, अर्थात्‌ दृष्टि लगाए हुए, । पश्चात्‌--पीछे से । बलैः= 
सेनाग्रों द्वारा | थनुष्ूतः ==पीळा किया हुआ । उदीणंधन्वा = उठा हुआ है धनुष 
जिसका ऐसा । द्वेधा = दो प्रकारसे ( आगे तथा पीछे ) | समुद्धत = प्रचण्ड वेगसे 
चलते हुए. । मरुत्तरल = वायुसे चञ्चल, किए, हुए । माघवतचापधरस्य = इन्द्र- 
धनुषक्रो धारण किए हुए । मेघस्य = मेघ की | लक्ष्मीमू--शोभाको | धत्ते = 
धारण कर रहा है | परवन्तः = वशीभूत | 


< अलुबाद-- चन्द्रकेतु --आय आय, इस दृश्य को देखिये-कुतूहलयुक्त गवके 


साथ मुभमें दृष्टि लगाये हुए, पीछेसे सेनाओ्रोंद्वारा अनुघावित, ऊपर उठाए हुए 
धनुषवाला यह [वीर लव], दो प्रकार (अर्थात्‌ आगे पीछे दोनों ओर) प्रचण्डवेगसे 
चलते हुए वायुद्वारा चञ्चल [ किए हुए तथा ] इन्द्रधनुपको धारण करने- 
वाले मेघकी शोभाको धारण कर रहा है। सुमन्त्र--क्कमार ही इसे देखना भी 
जानते हृ । हम तो केवल आश्चय के अधान हाँ गये हूं | 


टीका--चन्द्रकेतुः-द्र्टव्य॑ दशंनीयम्‌। एतत्‌ वच्यसाणम्‌। दर्पणेति । 
[ अन्वय+--कौतुकवता दुपण मयि बद्धलक्ष्यः पश्चाद्‌ बलेः अनुसतः उदीणधन्वा 
अयम्‌ द्वेधा समुद्धतमरुततरलस्य माघवतचापधरस्य मेघस्य लक्ष्मी धत्ते। ] कोतुक- 
वता कीदृशोऽयं वीर इति परिक्षानार्थ यत्कौतुकं कोतूहलं तत्सहितेन दर्पण गवं 
मयि ममोपरि बद्धलक्ष्यः बद्धं निविष्टं लक्ष्य इृष्टिविक्षेपः येन तथाविधः, पश्चात्‌ 
पृष्ठतः बलेः सैन्यैः अनुसृतः अनुधावितः, उदीणेधन्वा उदीणंम्‌ शरनिक्षेपार्थम्‌ 
उत्तोलितं धनुः यस्य तथाविधः अयम्‌ लव इत्यर्थः, द्व धा द्विप्रकारेण, पुरतः पश्चा- 
चेत्यर्थः, समुद्धतेन प्रचण्डवेगेन प्रवहता सरूता वायुना तरलस्य चञ्चलस्य, 
चञ्जलीकृतस्येत्यर्थः, माघवत चापधरस्य माघवतम्‌ ऐन्द्रं चापं धनुः, तद्धरस्य मेघस्य 
जलदस्य ल्मी शोमां धत्त धारयति, मेघस्य लक्ष्मीमिव लदमीं धारयति इति 
निदशंना । सुमन्त्रः-परवन्तः पराधीनाः, “परतन्त्रः पराधीनः परवान्‌ नाथवानपि’ 
इत्यमरः ], विस्मयेन आश्चयंण, [ हतौ तृतीया ] । 


व्याकरण-वद्-५/वन्ध्‌ €प०-+ क्त । उदीणं~-उदू-ईण, उदू-९/ ऋ + 
क्त | उदीखंधन्वा-उदीण धनुः यस्य, उदीण-धनुष-अनङ ( समासान्तः ) 
( उदीणघन्वन्‌ ), दे० पा० ३।४।१३२ | द्वेषा--द्वि + विधार्थे एधाच्‌ ( “एघाच 
पा० ५।३४६ ), धा" तथा धमुञ्‌ प्रत्यय भी इसी अ्रथमें ‘द्विः तथा 'त्रि' संख्यामें 
जुड़ते हैं, इससे 'द्विधा', तथा द्वंधम रूप भी होते हैं | समुद्धव--सम्‌--उद्‌- 
हन्‌+क्त। साधवत-मघवतः इदं माघवतं, “मघवा बहुलम्‌? ( पा० ६।४।१२८ ) 


सूत्रके अनुसार मघवन्‌'को 'मघबत्‌? हो जाता है । 
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जप ] चन्द्रके “भी मो राजानः, हा 
७ DoT lal ~ 
[ख्यातीतेद्विरदतुरगस्यन्दनस्थः पदाता- ˆ 


वन्ैकस्मिन्कवूब्रनि चितेमेष्यच्मोत्तरीये 
कालय्ये'्ठैरभितववयःकाम्यकाये अवद्भि- 
ऽयं बद्धो यधि तेन धिग्बो धिगस्मान ॥१२ 

योऽयं बद्धो युधि परिकरस्तेन धिग्वो धिगस्मान्‌॥१२।। 


टिप्पणी ( Notes} 

उदीणेधन्प्रा--तुल० 'घुतधनुपं रघुनन्दनं स्मरामि’ यहाँ श्रनङ्‌ सपासान्तप्रत्यय 
नहीं जोड़ा गया है । मेघलचीं धत्ते-मेघस्य लक्ष्मीमिव लक्ष्मीं घतते, इसमें निदशंना 
प्रलंकार है | लक्षण-- ग्रभवन्वस्तुसंबन्ध उपमापरिकल्पकः' ( काव्य प्र ) | लवका 
बण मेघके समान इयाम तथा उठा हुआ धनुष इन्द्रधनुपके समान प्रतीत होता हैं । 

कुमार एव इत्या८--सुमन्त्रके कहनेका तात्पर्यं यह है कि महानुभाव लवका तेज 
इतना प्रकृष्ट है कि चन्द्रकेतुके प्रतिरिक्त ग्रन्य किसी भी वीरकी दृष्टि उसके तेजको सहन 
करनेमें समर्थ नहीं है । 

[ १३ ] शब्दाधे--संख्यादीतैः = असंख्य | द्विरदतुरगस्यन्दनस्यैः-=दाथियों 
घोड़ों तथा रथोपर चढ़े हुओं द्वारा । एकस्मिन्‌ पदाती = अकेले पैदल | अन्न 
इस [ कुमार ] पर | कवचनिचितैः = कवचोसे ढके हुओं द्वारा । मेथ्यचर्मोतरीये == 
पवित्र चमं का उत्तरीय है जिसका उसपर । कालज्येछेः= अवस्थामें बढ़े हुओं 
द्वारा । अभिनववयःकाम्यकाये = नई अवस्था में कमनीव शरीरवाले पर | थुधि = 
युद्धमें | यः--जो | अयं = यह | परिकरः वद्धः = कमर कसी गई हे । तेन = उसके 
कारण । धिग्‌ बः= तुम लोगोंको धिक्कार हे । धिग्‌ अस्मान्‌ = हमें धिक्कार है । 

अनुवाद--चन्द्रकेतु-दे हे राजाओ, संख्याको अतिक्रमण करनेवाले श्र्थात्‌ 
ऋसंख्य हाथी घोड़े तथा रथोंपर चढ़े हुए, कवचोंसे ढके हुए, [ तथा. अव- 
स्थामै बडे आप लोगोंद्रारा पैदल, अकेले, पवित्र चमके उत्तरीयवाले, तथा नवीन 
अवस्थासे कमनीय शरीरवाले इस [ लव ]के विषयमें जो यह युद्धमें कमर कसी 
गई है; उससे तुम्हें धिक्कार दै, [ और ] हमें धिक्कार है ।- 

टीका-संख्येति। [ अन्बयःसंख्यातीतेः द्विरदतुरगस्यन्दनस्यैः कवचनि चितैः 
कालज्येष्डैः सवद्धिः, एकस्मिन्‌ पदातौ सेध्यच्मोत्तरीये असिनववयःकाम्यकाये अन्न 
[ लवे ] योऽयं युधि परिकरः बद्धः, तेन धिग्‌ वः, धिग्‌ अस्मान्‌। ] संख्यातीतेः 
संख्याम्‌ अतीतैः अतिक्रान्तेः, असंस्येयैरित्यर्थः, द्विरदतुरगस्यन्द्नस्यैः द्विरदाः 


पाठा ०-१. नई । ` २. अचरमवयः, अ्परवयसिर्प्ातिकामेः | ( वीररा० ) 
३. समभरः | 
CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA 


i 


पञ्चमोऽङ्कः [ कुमारविक्रमः ] ४१३ 


वर ] लवः--( सोन्माथम्‌ ) *कधमनुकम्पते नाम । ( *विचिन्त्य ) भवतु, 
कालदर णप्रतिपेधाय जम्भकास्त्रेण दावत्‌ सैन्यानि संस्वम्भयामि । ( इति ध्यानं 
नाय्यति ) ) २६. है 

सुमन्त्रः-तत्किमकस्मादस्मत्सेन्यधोपः प्रशाम्यति । 

लबः--पश्याम्येन मधुना प्रगहभम्‌। 

समन्त्र--( ससंश्रमम्‌) वत्स, मन्ये कुमारेणानेन जस्भकास्त्र- 
सामन्त्रितमितिः। 

चन्द्रकेतु:--अत्र क$ सन्देह; 


PSS SS Tse 


तुरगाः अश्वाः स्यन्दनाः रथाः, तेषु तिष्टन्ति तथाविधैः, कध चनिचितेः कवचैः वर्मेभिः 
निचितैः, काल्येप्डैः कालेन समयेन, वयसेत्यर्थः, ज्येष्ठेः बृद्धतमैः, भवद्भि 
युष्माभिः, एकह्सिन्‌ एकाकिनि, पदाती पादचारिणि, मेध्यचर्मोत्तरिये मेध्यं पित्र 
चर्म अजिनम्‌ उत्तरीयं प्रावारः यस्य तथाविधे, अभिनपवयः्काम्यकाये अभिनवेन 
नूतनेन वयसा बाल्येन इत्यर्थीः, काम्यः . कमनीयः कायः शरीरं यस्य तथाविधे, अन्न 
अस्मिन्‌ शिशौ विषये, येऽ युधि रखे परिकरः कड्विन्धः बद्धः छतः उद्यमो विदित 
इत्यर्थः, तेन हेतुना बः युष्मान्‌ घिक्‌ , अस्मान्‌ च घिक्‌ , [ धिग्योगे द्वितीया ] । 
द्वयोः पत्तयोः अतिवैषस्यात्‌ नायं संग्रामः संगच्छते इति विषमालंकारः, 

व्याकरण---संख्यातीतेः--संख्य़ामतीतैः, 'डितीयाश्रितातीत-- (पा० ) इति 
द्वितीया तसुरुषः | अदीत-ञ्ति-७/ इ ( इण्‌ गतौ ) + क्त। पदातिः--पदाभ्याम्‌ 
अतति; पाद-/ अत्‌ + इण्‌ ( उणा० ), पादस्य पदाज्मातिगोपहतेपु’ ( पा० 
६।३।५२ ) इस सूजके अनुसार श्राति परे होनेपर 'पाद? शब्दको "पद! आदेश 
हुआ । निचित--नि-९/चि+क्त | मेंध्य--मेधनीयं, मेथायां साधु वा; ९/ मेध्‌ + 
ण्यत्‌ ; अथवा मेधा + यत्‌ । 

टिप्पणी ( ०६९ ) 

पदातावत्रैकस्सिन्‌ ( पदातौ अत्र एकस्मिन्‌ )--“भत्रेकस्मिन्‌ पदाती’ होता 
चाहिए, अतः यहाँ प्रक्रमभङ्ग नामक दोष है | ` 

समभरः ( पाठा० )--समानभार, अर्थात्‌ समानता । 

[ १६ ] शत्दार्थ-उन्माथ=्=पीड़ा । अनुकम्पते = दया करता है। काल- 
हरण = कालक्षेप, बिलम्ब । प्रगर्भ = श्रृ । संश्नम = भय, घबराहट | आसमन्त्रितस्‌ 
आवाहन क्रिया हे | - 

झलुवाद--लव--( पीडाके साथ ) क्या दया करता है ! ( सोचकर ) अच्छा, 


पाठा०--१. झा; कथं, मय्यप्य० । २. ससंभ्रमं विचिन्त्य । 
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४१४ र उत्तररामचरितम्‌ - 


[ i ] छन्द्ैकेतुः--व्यतिकर इव ` भीमस्तामसो वैद्य तश्च 
प्रणिहितमपि चल्ुप्रस्तमुवतं हिनस्ति । 
अथ लिखितमिवैतत्सेन्यमस्पन्दमास्ते 
ho नियत्तममिदरेबीर्य जुम्भते जम्भकास्जम्‌ ॥ १३॥ 


बिलम्बको हटानेके लिये अब ज॒म्भकास्से सेनाओंको संमोहित करता हूँ । ( ऐसा 
कहकर ध्यानका अभिनय करता है ) । सुमन्त्र--तो क्यों अकस्मात्‌ हमारी सेनग्रोंका 
शोर बन्द हो गया । लव--अ्रब इस धृष्टको देखूंगा । सुमन्त्र--( घबराहटसे ) 
वत्स, में समझता हूँ इस कुमारद्वारा जुम्भकास्रका ग्रावाहन किया गया हे । 
चन्द्रकेतु--इसमे क्या सन्देह है | 

टाका-ऱ्लवः--प.न्माथमू उन्माथः पीडा तेन सह यथा तथा अनुकम्पते 
दयते, नास इति क्रोधे कुव्सायां वा, मासेतस्सैन्यप्रमथनेऽसमर्थ विभाव्य चन्द्र केतु- 
संदूदुःखँ परिजिहीषंति तत्कुत्सिता इयमजुकम्पा इति भावः । कारहरणस्य कालविक्षे- 
पस्य, विलम्बस्प्रेत्यथः, प्रतिषेधाय निवृत्तये जुस्भकास्त्रेण जुम्भकारप्रयोगेणेत्यर्थः, 
तावत्‌ इति अवधारणे, सेन्याजि वलानि संस्तम्भयामि संमोहयामि, विचेतनानि 
करोमीत्यर्थः । नाटयति अभिनयति । सुमन :--अस्मत्मेन्यचोषः अस्माकं बलानां 
कलकलः प्रशाम्यति विरमति । लञः--प्रगतभे टं, यह्वा गितम्‌ , एनं चन्दकेतुस्‌ 
अघुना संप्रति पश्यामि अस्य गर्वमपनोदयामीव्यर्थः । सुमन्त्रः-ससंभ्रमं संञ्रसेण 
अयेन सह यथा तथा, [ 'संभ्रमौ भीतो संवेगादरयोरपि' इति मेदिनी ]। आमन्त्रितम्‌ 
मन्त्रोच्चारणपूवकम्‌ आवा हितं, प्रयुक्त मित्यर्थः । 

व्याकरण्‌-अ्रगल्म-प्र-५/ गल्म्‌ ( घाएयै ) १ आ० +श्रच्‌ । 

टिप्पणी ( ०६९5 ) 

सोन्माथम्‌-च्द्रकेलु अपनी सेनाओंके साथ युद्ध करनेमें मुझे श्रसमथं समता 
है, ऐसा विचारकर लबको मानसिक पीड़ा हुई | [ “उन्माथ” शब्दका ग्रथ कोशमें 
“मारण? तथा “कूट्यन्त्र' ( मृग श्रादिको फेप्तानेका फन्दा ) दिया हुआ है -- उन्माथः 
कृटयन्त्रे स्यान्मारणै घातके पुमान्‌? ( मेदिनी ) | 'सोन्माथम्‌'के स्थानपर अनेक 
पुस्तकोंमें 'सक्षो मम! पाठ दिया हुआ है; क्षोभ = चित्तचाञ्चत्य, अर्थात्‌ मानसव्यथा । 

[ १७ ] शब्दाथः- व्यततिकरः = एक साथ इकट्टा होना। भीम = भयानक | 
तामसः = तमःसम्बन्धी । बैद्युतः = विद्युस्सम्बन्धी | प्रणिहितं = प्रयत्नपूवक एकही 
विषयमै एकाम्रीकृत । प्रस्तसुक्त =[ तमसे ] ग्रसे हुए, अर्थात्‌ ढके हुए, तत्पश्चात्‌. 
[ ज्योति द्वारा उस श्रन्धकारसे ] छुटाए हुए। चक्षु: = नेत्रको । हिनस्ति = पीडित 
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करता है। श्रुथ = तदनन्तर । एतत्‌ सैन्यम्‌ = यह सेना । लिखितम्‌ इव--चित्र- 
लिखितके समान | श्रस्पन्दं = स्पन्दन रहित, निश्चल । अमितवीयं = अप रिमित 
~ | जम्मते = ्राविभूत हो रहा है । 


नुवाद--चन्द्रकेतु--मानों ्रन्धकारका तथा विजलीका संपक हो, ऐसा 
एक भयंकर संपक, अपनेमें ] एकाग्र किए. हुएको भी पहले [ अन्धकारसे ] ढके 
हुएं और बादमें [ ज्योतिद्वारा उस अन्धकारसे ] छुटाए हुए नेत्रको बाधित कर 
रहा है और यह सेना चित्रलिखी-सी निश्चेष्ट हो गई है । निस्सन्देह, ग्रपरिमित 
सामध्यवाला जुम्मकात्न स्फुटित हुआ दै । 

दीका--व्यतिव र इति | [ अन्प्रयः-तामसः बैद्युतश्च भीमः व्यतिकरः इव 
[ कश्चित्‌ व्यतिकरः ] प्रणिहितमपि ग्रस्तसुक्तं चक्चः द्विनस्ति। आथ एतत्‌ सैन्यं 
लिखितमिव थस्पन्द्रम्‌ आस्ते । नियतम्‌ अमितवीय ज॒म्भकाखं जम्मते । ] तामसः 
तमःसंबन्धो वैद्य त; विद्यत्संबन्धी च भीमः भयंकरः व्यतिकरः संपर्कः, तथाविध 
संपर्कः प्रणिहितमपि प्रणिधानपरमपि, विषयैकनिष्टसपीत्यर्थः, असु3सुवते ग्रस्तं च 
तन्सुक्त च, आदौ तमसा ग्रस्तम्‌ आदत, पश्चात्‌ ज्योतिषा मुक्त तमोरूपावरणात्‌ 
निसुक्त चल्ञुः नेत्रं हिनस्ति वाधते, रूपग्रहाचमं करोतीत्यर्थः । अथ किञ्ज, [ समु- 
छयार्यकोऽन्न अथ शब्दः ), एतत्‌ अस्मदीयं सेन्यं बलं लिखितमिव चित्रापितमिव 
अस्पन्द निश्रेटस्‌ आस्ते अवतिष्ठते । नियतं निश्चितं अमितबोरयं अपरिमित- 
सामर्थ्यं ज॒स्भकास्त्रं जम्भते स्फुरति, प्रादुभेवतीत्यर्थ: । 

व्याकरण--व्यांतिकरः-- वि-अति-५/ क + ग्रप्‌ । त्ामसः-तमसः अयं 
तामसः, तमस्‌ + ग्रण्‌ । बैद्युतः-- विद्युत्‌ + अण्‌ | प्रणिहित प्र-नि-/ था +- 
क्त ( कमणि ) । अस्तमुक्त--आदो अस्तं पश्चान्मुक्तं ( कमंधा० ), 'पूवकालैव-- 
( पा० २।१।४६ ) इति समासः | [ 'पूवकालोऽपरकालेन समस्यते’ ( काशिका ), 
पूवकालः पूवमनुडित इत्यथः, अपरकालेन पश्चाद्‌ अनुडितेन, यथा स्नातानुलिसः] 
हिनस्ति हिंस्‌ ( हिंसायाम्‌ ) ७ प०--लट | 


टिप्पणी ( N०९ ) 


चल्ुमेस्तमुक्तं हिनस्ति-जुम्भकात्रद्वारा गाढ़ अन्धकार तथा विद्यतूके जेसे 
तीब्र प्रकाशको एक साथ ही उत्पन्न किया गया | अन्धकारसे चक्षुकी दशन शक्ति कुछ 
देरके लिए लुप्त कर दी गई, अतः अन्घकारने उसे मानों ग्रस लिया, पुनः तुरन्त ही 
प्रकाशने चक्षुको उस तमके अावरणसे मुक्त कर दिया, परन्तु तीब्र प्रकाशके कारण 
चक्षुकी दर्शत शक्ति ओर भी अधिक बाधित हो गई । 
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४१६ उत्तररामचरितम्‌ 


ह १८ ] चन्द्रोतुः--आम्वयम्‌ ! आश्रयम्‌ ! 
पातालोदरकुञ्ञपुञ्जिततमःश्यामंनभां जस्भक- 
रुत्तपतस्फुरदारकूटकपिलेज्यो तिःर्वजही पिभिः । 

कर्पाच्षेपकठोरभेरवमरुदूव्यस्तर वर्त्त यतं 
सीलन्सेघतडित्कडारकुहरेबिन्ध्याद्रिकूटेरिब ॥ १४॥ 


[ १८ ] शब्दार्थ -पातालोदर==पातालके मध्यभाग [ रूप ]। कुन्जत्त्लता- 
गहोंमें । पुज्नित--इकटठे हुए | तमः श्यामैः = अन्धकारके समान कृष्णवणवाले | 
उत्तप्तस्स्ग्रत्यन्त पिघले हुए । स्फुरत्‌ = चमकता हुआ, तरल प्रभासे युक्त | आरकूट 
=पीतलनामक धातु । कपिल=पिङ्गल, पीला । ज्योतिस-प्रभा | ज्वलत्‌ = 
दीप्यमान । दीघप्षि>प्रभा । कल्प=व्रह्माका दिन, युग, सृष्टिकाल । आक्षेप = श्रव 
सान | कठोर = दारुण | भैरव = भीषण । मरुत्‌ >वायु ग्रथात्‌ प्रलयपवन । व्यस्त 
= वियोजित ( उखाड़े हुए ) ।' मीलत्‌ = मिले हुए | बडित्‌ = बिजली । कडार = 
पिङ्गल । कुहर = गहर, गुहा । विन्ध्याद्रिकूटेः = विन्ध्याचलके शिखरोंसे | 

अनुवाद-- चन्द्रकेतु-श्राश्चयं हे ! आश्रय है ! पातालगभरूप निकुज्ञोंमें 
राशीभूत अन्धकारके समान काले, [ और ] श्रत्यन्त तपे हुए ग्रतएव तरले- 
प्रमावाले पीतल की ज्योतिके समान दीप्यमान द्युति है जिनकी ऐसे, अतणव 
कल्पान्त ( प्रलयकाल )में प्रचण्ड और भयानक वायुओंसे फंके हुए, मिलते हुए 
( संयुज्यमान ) मेघोंवाले और विद्युत्‌ से पिकल गुहाओंवाले जो विन्ध्याचलके 


शिखर हैं उनके समान [ प्रतीत होनेवाले ] जम्मकास्रोंसे, आकाश आच्छादित 
हो रहा हे । 


टीका-पातालेति । [ अन््रयः-—-पातालोदरकुञ्जपुन्जिततमः श्यामैः उत्तक्षस्फु- 
रदारंकूटकपिलज्योतिउ्यंलद्दीक्षिमिः, [ अतएव ] कल्पाक्षेफकठोरमेरवमरूद्ब्यस्ते: मील- 
न्मेघत डिव्कडारकुहरैः विन्ध्याद्रिक्टेः इव [ स्थितेः ] जुम्भकेः नभः अवस्तीर्यते । ] 
पततालोदर 'श्यामें ¦ पातालस्य रसातलस्य, घनान्धकारससमावृतस्वेविभाघः, उदरं 
सध्यभागम्‌ , तदेव तन्न वा छुन्जः जतादिपिहितोदरं स्थानं यद्वा गुहा, तत्र पुश्जितं 
राशीभूतं, यत्‌ तमः ध्वान्तं तद्वत्‌ श्यासेः कृष्णवसेः [ “उपमानानि सामान्यवचनैः’ 


मित्यर्थः, अतएव स्फुरत्‌ दीप्यमानं, विद्युदिव तरलघरभासयमित्यर्थः, आारकूटं पित्तलं 
तस्य यत्‌ कपिलं पिङ्गलं ज्योलिः प्रभा तद्वत्‌ ज्वलन्ती दीप्यमाना दीस्तिः यति: येपां 
तैः, अतएव कहपस्य बरह्मणो दिवसस्य, आत्तिपे अवसाने, युगान्ते इत्यर्यः, कठोरे 


पाठा०-- १. प्रभिस्तीयते, ्रवाकीयंते | 
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पु १६ ] छुमन्त्रः--कुतः पुनरस्य जम्भकाणा* मागम: स्यात्‌ ? 
४ चन्द्रकेतु:--भगवतः प्राचेतसादिति मन्यामहे । 
सुमन्त्रः ~ नेतदेव *मस्त्रेपु विशेषतों जम्भकेपु । यतः-- 


चन्द्रकेतु;:--अपरेडपि “प्रचीयसानसत्त्वप्रकाशाः स्वयं ऽसर्व मन्त्रदृशः पश्यन्ति । 


प्रदृदं), प्रचण्डैः, भरते! मीपण: मरुद्भिः, प्रज्वयपवनेरित्यथः, व्यस्तेः विक्षिप्त | 
विन्ध्यादेरुत्पाव्य अन्यत्र नीतेरित्यर्थः, किंच. मीलन्मेघतडित्कडारकुहरेः मीलन्त 
गतिवशात्‌ संयुज्यमानाः मेघाः श्यासघनाः इव्यथः, येषु तैः, वडिश्नि विन्ध्याद्रि- 
शिखरवतिमघानां विद्युञ्जिरित्यथ- कडाराणि पिङ्गलानि कुहराणि गह्वराणि येषां 
[ मीलन्मेबाश्च ते तडित्कडारकुहराश्चेति विशेषणकमंधारयः ] विन्ध्या द्विकूटैः चिन्ध्या- 
चलश्छङ्गः इत्र स्थितेरितिशेषः, जम्भकेः जम्भकासखः नभ आकाशम्‌ अवस्तीयते 
शाच्छ्ञाद्यते । उपमाऽलंकारः । 

व्याकरण्‌-एञ्जित- पुञ्जं करोति पुञ्जवति ( ना० घा० ), “तत्करोति तदा- 
चष्टे इति पुञ्ञ + शित्च ; ततः कर्मणि क्तः । स्फुरद---./”स्फुर ६ प० + शत । 
उचलत्‌--,/ ज प० + रातू । आक्षेप: श्रा-« क्षिप्‌ ६ प० + घञ्‌ | ब्यस्त-- 
बि-,/ अस्‌ ( क्षेपणे ) ४ प०+क्त ( कमणि )। अवस्तोयते-अ्रव-,/ स्त & 
उ०-कमणि लट | सीलच्‌-/ मील १ प०-+शत | 

टिपणी ( १०६९७ ) 

पातालोदरकुञ्जपुञ्जित--पाताल स्वतः हो गाडान्धकारसे श्राच्छन्न है; उसका 

उदर तो और भी अधिक अन्धकारसे युक्त रहता है उसमें जो कुञ्ज ( ग्रथवा गुहा ) है 
हाके अन्धकारका तो कहना ही क्या है; ऐसा अन्धकार भो जब पुञ्जीभूत हो, तब तो 

उसका गाढत् तथा स्यामत्व मर्यादाका अतिक्रमण कर जाता है | 

कल्प-बह्माका एकदिन, सृष्टिका स्थितिकाल, जो सहत्तमहामुयोंके बराबर होता है। 

०मर्दूठ्यस्तेः ` कूदै$--तुल०-'द्ो: शुङ्गः हृरति पवनः किस्विद “|? ( मेघ- 
दूत ) । इस छ्लोकमें उपमा अलंकार है, उत्प्र क्षा भी मानी जा सकती है । 

[ १६ ) शब्दार्थ--झगमः = लाभ, प्राति । एतदू--यदह बात, ( भगवान्‌ 
वाल्मीकिसे जम्मकासल्नकी प्रासि ) | एवस्‌=्=इस प्रकार | एते = जम्भकाख [ के 


धष्ठा व्‌ दे देवत 


अधिष्ठाठतदेवता |। ङशाश्वतनयाः = क( भु )शाश्व म॒ुनिद्वारा अपनी तपस्यासे 


पाठा०-- १. कास्राधिगम: | २. नैष-नास्य व्यवहारोऽञ्जोषु । ३. भुशाख । 


0 व्यवकिलि,स्थिवाकति 400८परुसोपन्नीसम्त) हित, 53 Foundation USA 


४१८ उत्तररामचरितम्‌ 


उत्पन्न किए हुए । कौशिक = कुशिककी संतान ( विश्वामित्र )को | गताः = प्रास 
हुए । अथ = श्रनन्तर | संप्रदाय = शिष्यक्रम | अपरे = अन्य । प्रचीयमान = वद्धि 
को प्राप्त होता हुआ। सस्वप्रकाशः = सत्त्वगुणका प्रकाश | स्वप = गुरूपदेशके 
बिना ही । मन्त्रहुशाः = मन्त्रोंका साक्षात्कार करनेवाले ऋषि । 

नत्र द सुमन्त्र- परन्तु इस ( लव )को जुम्भकाख्रोंकी प्राप्ति कहाँसे हुई 
होमी चन्द्रकेठ--भगवान्‌ वाल्मीकिसे, ऐसा हम समझते हँ | सुमन्त्र--श्रस्रोक 
विषयमें, विशेषतः ज॒म्भकास्रोंके विषयमे, ऐसी बात नहीं है । क्यॉकि--ये ( जम्म- 
कार ) कृशाश्‍वके पुत्र हैं ( अर्थात्‌ कृशाश्वद्वारा तपःसंभूत तेजसे उत्पन्न किए 
गए हैं )। कृशाश्वसे कौशिक ( विश्वामित्र )को प्रास हुए श्रनन्तर उस 
( बिश्वामित्र )की शिष्यपरम्परासे रामभद्रमें ही स्थित हो गए हैं. ( रामसे आगे 
झन्यमे संक्रान्त नहीं हुए ) । चन्दकेतु--रद्धिको प्राप्त इुआ है सस्वगुणका प्रकाश 
( आविर्भाव ) जिनमें ऐसे अन्य मन्त्रद्रटा ऋषि लोग भी स्वयं (गुरूपदेशके बिना) 
सब कुछ देख लेते हैं । 

टोका-सुमन्त्रः-पुनः परंतु, [ “पुनरप्रथमे भेदे’ इत्यमरः ], अस्य लवस्ये- 
त्यर्थः, [कृद्योगा कतरि षष्ठी], जुम्भकाणां जुम्मकाख्या्राणां, [ ‘उभयप्राप्तौ कर्मणि' 
( पा० ) इति कमणि षष्ठी ] आगमः प्राप्तिः कुतः कस्मात्‌ पुरुषात स्यात्‌ मवेत्‌ । 
चन्द्रकेतुः--प्राचेतसात्‌ प्रचेतसः वरुणस्य अपत्यं प्राचेतस; वाल्मोकिः, तस्मात्‌ । 
मन्यामह तर्क॑यामः, स्वस्याप्युत्कृ्त्वख्यापनार्थ॑ बहुवचनम्‌ ] । सुसनत्र/--अस्त्रेषु 
अखेधु विषये इत्यर्थः, पतत्‌ आगमनम्‌ पं त्वन्मतरीत्या न घटते इति शेषः, 
जस्भकास्त्रेषु जुम्भकाखविषये एतत्‌ प्राचेतसादधिगम इत्येतद्‌ विशेषतः विशेषेण 
एवं न। [ नास्य व्यतरहमरोऽस्तरेषु इति पाठे व्यवहार: स्वेन प्रयोगः, शिप्येभ्यो वा 
उपदेशः इव्यर्थः ] । यतः यस्मात्‌-क्ठशाश्वेति । [ अन्व\ः-एते कृशाश्वतनयाः 
हि । कृशाश्वात्‌ कौशिकं गताः। अथ तत्संप्रदायेन राममद्रे स्थिताः अपि । ] एते 
जुस्मकाखाणि, [ 'कृशाश्वतनया:” इति विधेयस्य प्राधान्यात्‌ पुंसत्वस्‌ , यद्वा अधिष्ठा- 
तृदेवतामिप्रायेण पुंलिङ्गत्वम्‌ ], कृशाश्वस्य कृशाश्चाख्यसुनेः तनया; हि तनया एव, 
न तु अख्मात्रमित्यमिप्रायः, कृशाश्रसुनिना आदौ जनिताः इत्यथेः, कुशाइवात्‌ 
कौशिकं कुशिकस्य पुत्र, विश्वामित्रं, गताः प्राप्ताः । अथ अनन्तरं तत्संप्रदायेन तस्य 
विश्वामित्रस्य संप्रदायेन गुरूपदेशक्रमेण रामभट्रे स्थिता अपि संश्रिताः पुव । 
चन्द्रकेतुः प्रचीयमानसत्त्प्रकाशाः प्रचीयमानः प्रवद्धमानः, सत्वस्य सश्व- 
` गुणस्य प्रकाशाः आविर्भावः येषु ते, अपरेऽपि कृशाश्वादिम्योऽन्येऽपि भन्त्रद्ृशाः 
मन्त्रद्रष्टारः ऋषयः स्तर्यं गुरूपदेशं विनेव, सर्वं निखिलम्‌ अर्थजातं पश्यन्ति 
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EE सुमन्त्र:-र्‍वत्स, सावधानो भत्र परागतः ` प्रवीरः । 
कुमारी--(अन्योऽन्यं प्रति) अदो प्रियद्शीनः कुमारः ! (सस्नेहानुरागं निय) 
यद्टच्छासंचाद; किमु, किमु र्गुणानामतिशयः 
ˆ पुराणोवा जन्मान्तरनितिदवद्धः परिचयः | 
निजो वा संबन्धः किसु विधिबशात्कोऽप्यिदितः 
ममेतस्मिन्‌ इष्टे दृदयमवधानं रचयति ॥ १६॥ _ 
ठयाकरण-अआगमः--श्रा-५/ गम्‌ + अप्‌ ( पा० ३।३।५८ ) | प्रचीयमान-- 
प्र- चि ५ उ०+कमशि शानच्‌ | मन्त्रदशः-मन्त्रं पश्यन्ति ते, मन्त्र-/ 
देशना क्किप्‌ | 


टिप्पणी ( )४०६६5 ) ८ 


नैतदेवम्‌ इत्या ०--वाल्मीकिमुनि जुम्भकास्रोके प्रयोगसंहारके उपदेष्टाके रूपमें 
प्रसिद्ध नहीं थे, और न वे स्वयं ही उसके प्रयोगसे परिचित थे | क्ृशाश्र०--दे० पृष्ठ 
५३ में टिप्पणी । तत्सँप्रदायत - विश्वामित्रके उपदेशसे | 'संप्रदाय'का अर्थ है गुरु- 
शिष्य परम्परा! । प्रचीयमानसत्त्वप्रकाशा --सांल्य दर्शनके प्रनुसार सृष्टिके प्रत्येक 
पदार्थमें तीन गुण ( तत्त्व )-सत्त्व, रजस्‌ , तमस्‌- विद्यमान हैं, इन तीनों गुरोंमें 
सत्त्व! श्रेष्ठ है, इसका विशेष घम प्रकाश है ( “सत्त्व लघु प्रकाशकमिष्टम्‌!--सांख्य 
कारिका )। जब भनुष्यकी बुद्धिमें सत्त्वके प्रकाशका पूर्ण आविर्भाव हो जाता है, तब 
उसको ज्ञेय पदार्थोका गुरूपदेशके बिना स्वतः ही ज्ञान होने लगता है । जिस प्रकार 
कृशाश्व को स्वतः ही जूम्भकास्त्रोंकी प्राप्ति हुई थी, उसो प्रकार वाल्मीकि मुनिको 
भी होनी सम्भव है, यही चन्द्रकेतुका प्रभिप्राय है | 

| २० | शब्दार्थे--प्रवोरः = श्रेउवीर । परागतः = आ पहुँचा है । प्रियद्शेन 
=सीम्पमूर्ति | निवेण्ये = देखकर | यडच्छासंवादः = श्राकस्मिक समागम (अथवा 
समानरूपता ) । किसु = क्या । अतिशय = आधिक्य । निबिड > गाढ़, दृढ़ । 
विधिवशात्‌ = भाग्यवश । निज:संबन्धः = आत्मीयता | मम हृदय॑ = मेरे हृदयको | 


अवधानं > एकाग्रताको । रचयति = प्राप्त करा रहा है । 
श जनता सावधान हो जाओ | श्रेष्ठवीर आगया है | दोनों 


मार--( एक दूसरेके प्रति ) अहो ! कुमार सौम्पमूर्ति है। ( स्नेइ तथा ग्रनु- 
रागसे देखकर ) क्या [ यह ] आकस्मिक समागम है, क्या शौर्यादि गुणोंका ] 
प्रकष है, अथवा अन्य जन्ममें हढ़तासे बेंधा हुआ परिचय है, अथवा भाग्यवश 
क्या कोई अज्ञात आत्मीय संबन्ध है, [ जो ] इसे देखनेपर मेरे हृदयको एका- 
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ग्रताको प्राप्त करा रहा है! ( अर्थात्‌ मेरे हृदयको इस कुमारके प्रति आकर्षित 
कर रहा है ) | 

टीका--सुमस्त्र+--सावधानः अवधानेन सहितः, आत्मरहूणाय अप्रमत्तः 
इत्यर्थः । परागतः सञ्चपस्थितः, प्रवीरः प्रकृष्ट वीरः, [ प्रतिवीरः ( पाठा० )-- 
प्रतिद्वन्दी वीरः ]। कुमारो--अन्योऽन्यं प्रति अन्योञ्न्यञ्जुदिशय । हो इति 
बिस्मये । प्रियद्शनः प्रिय सुखजनर्क दर्शनं यस्य तथोक्तः, सौम्यसूर्तिरिव्यर्थ: । 
सस्नेहानुरागं स्नेहेन प्रेम्णा, अनुरागेण अजुरत्तया 'च सह यथा तथा, निर्वेण्ये दृष्टा । 
यहच्छेति । [ अस्वयः--किसु यडड्छासंवादः, किसु युणानाम्‌ अतिशयः, जन्मान्तर- 
'निबिडवद्धः पुराणः परिचयो वा, किसु विधिवशात्‌ कोऽपि अ्रविदितः निजः संबन्धो 
चा, एवस्मिन्‌ इट्टे मस हृदयमवधानं रचयति । ] किम्मु इति विकल्पे, किमित्यर्थः, 
यदृच्छया दैवयोगेनेत्यथेः, संवाद; समागमः, यद्वा ससानरूपत्वं, किसु किम्‌ गुणा- 
नाम्‌ शर्यादीनाम्‌ अतिशयः रक्ष, वा अथवा जन्माऱ्तरे अन्यस्मिय्‌ जन्मनि 
निबिडबद्धः निबिड यथा तथा वद्धः; रढरूप इत्यथंः, पुराणः मक्तनः परिषयः 
स्तवः, वासना इति यावत्‌ , किसु विधिवशात्‌ आग्यवशात्‌ कोऽपि अविदितः 
अविज्ञातः निज; आरमीयः संवन्धो बा स्वजनभावो दा, एतस्मिन्‌ कुमारे दृष्टे 
झचलोकिते सति । मम हृद्यं चित्तम्‌ ( कमं ) अवधान एकाम्रता रः्वयति गमयति । 
अर्च्छासंवादाच्चन्यतमेन हेतुना मस हृदयम एतस्मिन्‌ कुमारे सिथरीभवतीत्यर्थः । 

ठय।करण--अवधानं-अ्व-,/ धा + ल्युट्‌ | परगलः-परा-ञ्रा-^/ गम्‌ + 
क्त ( क्तरि ) । अतिशयः--अति-,/ शी + अच्‌। जल्म्रान्तरे--अन्यत्‌ जन्म 
जन्मान्तरं, “मयूरब्यसंकादयश्च' ( पा० ) इति समासः । बछु-बन्धू +क्त । परि- 
खयः-परि-/चि + अच | यदच्छा-यद्‌-\/ च्छ (गत्यादिषु ) ६ प०+क्रप्‌ , 
“स्वाच्छन्द्यं निर्निमित्तं च यहच्छेत्यभिषीयते ? ( हलायुधः ) । किसु--यह ग्रव्यय 
संभावना अथवा बिमशका द्योतक है । 


टिपणी ( N०९ ) 


छन्योऽन्यं प्रति--इस प्रकारका श्रन्योऽ्य संभाषण अस्वाभाविक है ।. अतः यहाँ 
“स्वगतम्‌? होना चाहिए । अर्थात्‌ दोनों कुमार एक दूसरेको देखकर सनभें सोचले हैं | , 

जन्मान्तर०--तुल०--'तच्चेतसा स्मरति नूनमबोधपूर्व आवस्थिराशि जनने! 
न्तरसौहूदानि ।' { छकु० ५-२ ) | 

हृदयसबधानं रचयति-अणि-हृदयम्‌ (कर्ता) अवधान (कमं ) रचयति 
( करोति गच्छति वा ), खौ--यहच्छासंवाद: ( प्रयोजकः कर्ता ) हृदयम्‌ (प्रयोज्यकर्म) 


अवधानं ( कमं ) रचयति ( कारयति, गमयति वा 
CC-0. JK Sans i Academy, Jamminu. 0 53 Foundation USA. 


पञ्चमोऽङ्कः [ कुमारविक्रमः ] ४२१ 


[ २१] सुमन्त्रः-र्‍भूयसा* जीविधर्स एष यद्रसमयी कस्यचित्कचित्रीतिः, 
यत्र लो किकानापुपचार 'रुतारामेत्रकं चक्षूराग इसि । ऽतमप्रतिसंख्येयम निबन्धनं 
प्रमाणमामनम्ति । 

छाडेतुः प्रक्षपाती यस्तस्य नास्ति प्रतिक्रिया । 
स हि स्नेहात्मकस्तन्तुरन्त मर्माणि सीव्यति॥ १७॥ @ 


न 


[ २१ ] शब्दाथे-- आला = प्रायेण, बाहुल्येन । जी विभ्रमः = प्राशियोंका स्व- 
भाव । रससयी = ्रानम्दमयी । प्रीसिः्=प्रेम | उपचारः=व्यवद्दार | व्याहारः = 
उक्ति | तारामैत्रकं = [ जन्म समयके ] नक्षत्रोंकी मित्रता । चक्षरागः = परस्परके 
दशेनमात्रसे उत्पन्न छुआ प्रेम । अप्रतिसंख्येय = श्रनिवच नोय | वियन्धन = 
अहेतुक | थामनन्ति = कहते हैं । पक्षपातः = ्रासक्ति | प्रतिक्रिया = निवतक 
उपाय ! अन्तमर्माशि = हृदयादि ममस्थानोंको ! छीब्यति = सी देता दै । 

अनुवाद-- सुमन्त्र-प्रावः यह प्राणियोंका स्वभाव है कि किसीका किसीमें 
आनन्दमय प्रेम हो जाता है, जिसमें लोगोंका तारामैत्रक' ( जम्म-समयके 
नक्षत्रोंकी मित्रता ), अपना “चक्षूराग” ( नेत्रोंका अनुराग ) ऐसा व्यवहार होता 
है । उस प्रकारके प्रेमको अनिवचनीय तथा अहेतुक कहते-ह । “खो -देदुरहित ग्रनु- 
ह्‌ [ कु प्रेममय सूत्र 
ह्‌ )। 


जीदिज्ञां प्राशिनां 


श्ससयी आनन्दसयी [ 'स्रसमयी? इति पाठे अक्रत्रिमा इत्यर्थः ] प्रीतिः स्नेहः, 
जायते इति शेषः, यत्र यस्यां प्रोतो लोकिकानां लोकस्येत्यथेः, षार मेत्रकम्‌ उमषेषां 
दृष्टश जन्सकाले संस्थितानां ताराणां नचत्राणाँ मैत्रकं सित्रमावः, यहा ताराणां 
अछ्िकती निकानां मैत्रकं, परस्परयोः अक्षिसंनिकर्षानन्तरमेव परस्परतारक्ातेजःसंपक- 
जनितं सख्यमिति भावः, चच्छूरागः चक्षुषोः रागः अनुरागः इति एवम्‌ उपचार: 
व्यवहारः, [ व्याहारः ( पाठा० )--डक्तिः ], सवतीतिशेषः । तं तादशं, तारासैत्रका- 
दिवास्ना उएचरितमित्यर्थः, प्रसार स्नेहम्‌ अभ्रतिसंख्येत्रम्‌ प्रतिसंख्यातुमशक्यस्‌ , 
अनिर्वचनीसम्‌ अनिवन्धतं अहेतुकम्‌ आसनन्ति कथयन्ति, जना इति शेषः। 
ऽपहेलुरिति । [अन्वयः अहेतुः यः पत्तपातः तस्य प्रतिक्रिया नास्ति, स स्नेहात्सकः 
तन्तुः अन्तमरर्साणि सीब्यति ।] अहेतुः निर्निमित्तः यः पदधपातः आसक्तिविशेषः, 


पाठा०--१. भूयसां जीविनामेव धर्म एष यत्र स्वरसमयी । २. व्याहारः | 
३. तदप्रतिसंख्येयनिबन्धनं प्रमाणम्‌ | ४. अन्तश तानि | 
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२२ ] छुमारौ--( अ्न्योञ्न्यमुद्विश्य ) 
४ एतस्मिन्‌ मस्नुणितराजपट्टकान्ते, मोक्तव्याः कथमिव सायकाः शरीरे। 
१४ बत्माप्ती मम परिरम्मणाभिलापादुन्मीलत्पुलककदस्त्रमज्ञमास्ते ॥ १८ ॥| 


हि य लक कक ve Ns 
तस्य प्रतिक्रिया प्रतीकारः, निवदेकोपायः इव्यर्थः, नास्ति न संभवति । सः ताइशः 
सहजपद्षपातरूपः स्मेहः हि वस्तुतः स्नेहात्मकः स्नेह एव आत्मा स्वरूप यस्थ तथा- 
विधः तन्तुः सूत्रम्‌, झस्तीतिशेषः | यः अन्तर्समाणि ाभ्यन्तराणि मर्मस्थानानि 
सीव्यति स्यूतानि करोति, प्रेमिणोहंदयद्वयं संयोज्य एुकीकरोतीत्यर्थः । 
व्याकरण--जीविनः--जीवः जीवनं सोऽस्ति एषां ते जीव + इनि | उपचारः-- 
डउप-,/ चर + घञ्‌ | मैत्रकं--मित्रस्य भावः मैत्रम्‌ ( अण्‌ ), मैत्रमेव मैत्रकम्‌ 
( स्वार्थे कः ) | रागः-९/रञ्ज्‌ ४ ३०+षञ्‌ ( भावे ), “घञि च भावकरणयोः 
( पा० ६,४२७ ) इति ञ्ज’ धातोनलोपः । अभ्रतिसंख्येय-न प्रतिसंख्येय, प्रति; 
सम्‌-,/ ख्यात-यत्‌ , श्यति’ ( पा० ) इति ईकारः गुणश्च | प्रेमन्‌ ( पुं० )-४ 
प्रियस्य भावः,  प्रिय+ इमनिच्‌ , 'प्रियस्थिर--” ( पा० ६४१४७ ) इति प्र” 
आदेशः आमनन्ति-ञ्रा-५/म्रा ( ग्रम्वासे ) १ प०--लटू ; “मन्‌ आदेशः । 
प्रदिक्रिया--प्रति-/ कृ + श ( स्त्रियां भावे ) । स्नेहात्मकः--स्नेहः आत्मा ( स्वः 
रूपं यस्य ) सः, समासान्त कप्‌ प्रत्यय | 
टिप्पणी ( N०t९ऽ ) 
लोकिकानाम्‌--( लोकस्य ) न तु वेदिकानाम्‌ ( वेदस्य ), दे० महाभाष्य 
«प्रिपतडिता दाक्षिणात्या “यथा लोके वेदे चे' ति प्रयोक्तव्ये “यथा लोकिकवे दिकेष्विति 
प्रयुक्षते ।” अनिबन्धन अविद्यमानं निबन्धनं यस्य, [निवध्यतेब्नेनेति निबन्धनं (हेतुः), 
करणे ल्युट्‌ ]। आमतन्ति--इसका कर्ता 'वात्स्यायनादयो मुनयः' मानना चाहिए । 
तदप्रतिसंख्येयनिबन्थनं प्रमाणम्‌ ( पाठा० )--'तत्‌' प्रेम “अप्रतिसंख्येयनि- 
बन्धनं? ्रविचारणीयमूलं “प्रमाणं? यथार्यानुभवविषयम्‌ [ आमनन्ति |-( वीररा ०) 
स”"सीव्यति--साधारण तन्तु कपास इत्यादिका बना होता है, किन्तु प्रेमियोके 
हृदयोंको सीनेवाला यह तन्तु केवल स्तेहका बना होताहै। 
अन्‍्तभू तानि ( पाठा० )--स्नेहात्मक: प्रेममयः स तन्तुः भूतानि प्राणिनः न्तः" 
सीव्यति भ्रन्तःस्यूतामि करोति-( वीररा० ) 
[२२ ] शन्दार्थ-मखणित = चिकना किया हुआ । राजपट्ट = एक प्रकारका 
' बढ़िया महीन वस्त्र, अथवा मशिविशेष ( इन्द्रनीलमणि ) । कान्त = मनोहर । 
- सायक = बाण | परिसम्मणामिलाषात्‌ = ग्रालिङ्खगनकी चाहसें | उन्मीलत्‌ = उठते 
` हुए, श्राविभूत होते हुए । पुबक = रोमाञ्च । कदस्ब = समूह । 
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[२३ ] कुमारौ- 
2 sh किंत्वो क्रान्दकठोरतेजसि गतिः का नाम शस्त्रं बिना 
है) १ शस्त्रेणापि हि तेन कि न विषयो जायेत यस्येदृशः । 
6 किं वच्यत्ययमेव* युद्धविमुखं मामुद्यते5प्यायुधे 
दीराणां समयो दि. दारुणरसः स्नेहक्रमं वाघते ॥ ९४ ॥ 


छानुवाद--दोनों कुमार--( एक दूसरको लक्ष्य करके ) चिकने किये हुए 
राजपद्ट ( बढ़िया महीन वस्त्र, अथवा मा विशेष )के समान मनोहर इस शरीरपर 
बाण कैसे छोड़े जायेंगे ! जिसकी प्राप्ति होने पर ग्रालिङ्गनकी चाहसे मेरा अङ्ग, 
उठते हुए रोमाञ्चोंका समूह दै जिसमें, ऐसा हो गया हे । 

टीका--एतस्मिन्निति । [ अन्वयः मखणितराजपदघकान्ते एतस्मिन्‌ शरीरे 
सायकाः कथमिव मोक्तव्याः, यस्प्राप्ती परिरम्मणामिलाषात्‌ मम अङ्गम्‌ उन्मोलत्पुलक- 
कद्स्वम्‌ आस्ते । ] मस्छणित. . कान्ते मसणितः मसशः तः, श्लद्दणीकृतः, यः 
राजपट्टः उत्क्ृश्दुकूलभेदः, यद्वा मणिविशेषः, तद्वत कान्तं मनोहरं, तस्मिन्‌ शारीरे 
सायकाः वाणाः कथमिव केन प्रकारेण सोक्तव्याः प्रहाराय निच्चेपणीया इत्यथः, 
मयेति शेपः । यत्प्राप्रो यस्य शरीरस्य लाभे सति, परिरम्भणस्य आलिङ्गनस्य अभिः 
लापात्‌ मनोरथात्‌ उन्मी उत्पुलककदस्चमू उन्मोलत्‌ उदगच्छुत्‌ , विमं वत्‌. , पुल- 
कानां रोमाञ्चानाम्‌ कदम्बं समूहो यस्मिन्‌ तथाविधम्‌ अस्ति वर्तेते । 

व्याकरण--मत्णित--मसृरं करोति सस्रणयति ( ना० घार ); “तत्करोति 
तदाचष्टे' इति णिच्‌, मसुणय +क्त ( कर्मश ) । मोक्तब्याः--%/ मुच्‌तं तव्य | 
परिरम्मण--परि-/ रम्‌ १त्रा० + ल्युट्‌ ( भावे ), 'रभेरशब्लिटो?' ( पा० ) इति 
नुम्‌। उन्मीलत्‌-डद्‌-५/ मील + शत्रू । 

टिप्पणी ( १४०६७ ) 

राजपट्ट-राजाग्रोंद्वारा धारण किया जानेवाला एक प्रकारका बढ़िया वस्न (जो 
नीलरक्तवरांका होता है--बीररा० ), अयवा एक प्रकारका मणि [ संभवतः इन्द्रचील- 
मणि, तुल० 'इन्दनीलमणिमेचकच्छवि' ( अङ्कः ६, इलो० १७ ) ] ! 

पुलककद॒म्ब्‌ = पुलकानां कदम्बं ( समूहः ), यद्वा पुलकाः कदम्बानि ( कदम्य- 
पुष्पाणि ) इव ( तुल? अङ्कु रे, शरोऽ ४२ ) । 

, [२३ ] शब्दार्थ -आक्रान्तकडेरतेजुसि = अवलम्बित किया है उग्र तेजकी 

जिसने उसमें । गतिः = उपाय । नाम = सम्भावनासूचक | यस्य = जिस [ बाण ] 
का । ईशः = इस प्रकारका [ वीर ]। बिषयः = पात्र, प्रयोगस्थल । उद्यतेडपि = ` 


ग 


पाठा ०-१. कि चा० | २. एवमच | 
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र [ २४ ] सुमन्त्रः--( लवं निवण्ये .. साखमात्मगतम्‌ ) हृदय किमन्यथा 
परिकल्पसे* । १] | दश १९६१ > लता 2०८9 hs 
[ ग्रायुधके ] उठे हुए होनेपर भी । समयः = आचार परिपाटी । दारुणरसः == 
निष्डुरता ही है रस ( सारं, अथवा अस्वाद ) जिसका ऐसा । स्नेहक्रसँ = स्नेहके 
प्रसरको । बाधते = रोक देता है । हि = प्रसिद्धि ग्रथवा अवधारणाथक अव्यथ | 
नुबाद्‌--कुभार--किन्तु प्राप्त कर लिया गया है पूण तेज जिसक ह्र 
Se क्तिमें शस्रके बिना ओर क्या उपाय सम्भव हे । आर उस शस्त्रसे भी क्या 
[लाभ] ऐसा वी न का विषय ( प्रयोगस्थल ) न बने । शस्नके उठे हुए 
होनेपर भी युद्धसे ख हए मुझको यही क्या कहेगा १ वास्तवमें निष्ट्रतारूप 
सारवाला वीरोंका ग्राचार प्रेमके प्रसर ( फैलाव ) को रोकता ही है । 
टीका--किंलिति । [ अन्वय४--किंतु आक्रान्तकठोरतेजसि शख्नं विना का नास 
गतिः ? तेन शख्रेण अपि हि क्रिस्‌ , यस्य ईदशः | वीरः ] विषयः न जायेत । आयुधे 
उद्यते अपि युद्धविसुखं माम्‌ अयम्‌ एव कि वक्ष्यति ? दारुणरसः वौराणां समयः 
स्नेहक्रमं बाधते हि । ] किंतु इति पक्षान्तरे, आक्रान्तकठोरतेजसि आक्रान्तम्‌ आरू- 
ढम्‌ , प्राप्तमित्यर्थः, कठोर उग्रं यद्वा पूण, तेजः शोय येन तथाविधे जने ₹।स्त्रं बिना 
शख्यप्रयोग॑ विना, युद्धमन्तरेण, का नास रातिः क उपायो सवेत्‌ , [ नामेति संभाव- 
नायाम्‌ ] । तेल तथाविधेन शास्त्रेण आयुधेन अपि वा किं साध्यते इति शेषः, यस्य 
va शस्त्रस्य हेहशः एवंविधो चीरः विषयः पात्रं, प्रयोगस्थलमित्यर्थः, न जायेत न भवेत्‌ । 
आयुघे शक्रे उद्यतेऽपि मयि प्रहत्तुम्‌ उत्तोलितेऽपि युद्धवसुखं रणात्‌ पराङ्सुखं सन्तं 
साम्‌ आयमेंब तिष्ठन्तु तावदन्ये इति भावः, कि वद्ध्यति सत्संवन्धे किं मंस्यते इत्यर्थः । 
नूनं सां कापुरुषं संस्यते इति भावः। दारुणरसः दारुणः निष्ठुरतामयः रसः सारः, 
यद्वा आस्वादः यस्य तथाविधः, वीराणां शराणां समयः झाचारः, { “समया: 
शपथाचारकालसिद्धान्तसंविदः ।” इत्यमरः ], स्नेहक्रम॑ प्रणयप्रसरं बाधते हि 
रुणुद्धयेव । [ अत्र सामान्येन विशेषसमर्थनरूपोऽर्थान्तरन्यासः | ] 
व्याकर ण्‌--आक्रान्त-्रा-,/क्रम्‌ + क्त | शब्नेश--गम्यमानसाधनक्रिया- 
पेक्ष्या करणत्वात्‌ तृतीया० | बच्यति-९/वच्‌ लृट्‌ | उद्यत--उद्‌-^/ यस्‌ +- कत 
( कमणि ) । आयुध--आ-«/युध्‌ + क ( घजथ ) | 
टिप्पणी ( N०९ ) 
आक्रास्त०--दोनों कुमारोंमें से प्रत्येक अपने आपको स्तेहयुक्त झौर दूसरे को 
कठोर समक रहा है । दारुणरसः--इसका अर्थे इस प्रकार भी किया जा सकता है-- 
- “दारुणः? भ्ह्ृद्यः “रसः भ्रास्वादः यस्य तयाविधः | 
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7 मनोरथस्य यद्बीजं तदव वेनादितो हृतम्‌२ । 
॥ लतायां पूर्वळनायां उप्रसवस्योद्रवः कुत;॥ २० ॥ छ 


——— 


[ २४ ] शब्दाथे~निवण्य >> ध्यानले देखकर | साम्‌ = आसुओंके साथ । 
अन्यथा ==श्रन्य प्रकारसे, मिथ्या, अथात्‌ रामके पुत्रके रूपमें । परिकल्पसे > कल्पना 
करता है | बीज = मूलकारण । देव = अथांत्‌ प्रतिकूल भाग्य । आदितः = झारस्ममें 

] | हृतम्‌ = छान लिया । पूवलूनाया = पह सेसे ही काटी हुई । लतायां = लतापर । 
Re प्प | द्ववः = उत्पत्ति | ( हा सकता हे) । 

'अनुबाक्र-सुमन्त्र--( लवको ध्यानसे देखकर ग्रांसूके साथ स्वग ) हृदय, 
क्यों मिथ्या कल्पना कर रहा है। [ यह लव सीताका पुत्र है, इस प्रकारके ] 
अमिलापका जो मूलकारण [ सीताप ] था, वह तो दैवने पहले ही छीन लिया । 
पहलेसे ही काटी हुई लतापर पुष्पकी उत्पत्ति कहसे | सम्भव है ] | 

टीका--सुमन्त्रः--निर्वेण निपुण दृष्टा, साखम्‌ अखैः अश्रुभिः सह यथा तथा, 
चेतः, [ संत्रोधनमेतत्‌ ], अन्यथा अन्पप्रकारेण, सीता- 
पुत्रत्वेन रूपणेत्यर्थः, किं परिकल्पसे वितर्कयसि । मनोरथस्येति ! [ अन्यः -मनो- 
रथस्य यद्‌ वीजं तद्‌ दैवेन आदितः हतम्‌ । पूर्वलूनायां लतायां प्रसवस्य उद्धवः 

ङतः ? | सनोरथस्य सीताएत्रोऽयामति आभेलावस्य यदू बाज सूलकारया, सांचा- 
रूपस्‌ , तदू बीजं देवेन प्रतिकूलभाऱ्यचेत्यथः, * दतः पवसव गर्मिणीदशायामेवे 
तम्‌ अपहतस्‌ , तस्सादसङ्गतो मे मनोरथ इति भावः । एतदव दषटान्तेन 
विशदीकरोति -पूर्वलूनाया प्रसवोळवक्ालात्‌ पूर्वमेव छिन्नायां लतायां अतव्यां 
प्रसवस्य पुष्पस्य, [ “स्याडुत्पादे फले पुष्पे प्रसवो रर्ममोचने' इव्यसरः | उद्धव: 


स 


/उत्पत्ति: कुतः कस्मादेव कारणात्‌ भवेत्‌ नेच कथसप्येतत्संसवतीत्यर्थ:। दष्टान्वालंकार:। 
>-. ठयांकरण--परिकल्पसे--परि-«/”क्लंप १ ग्रा3--लट्‌ । आदितः--सप्रम्पास्त- 


सिल; ( आदो इत्यथ; ) | हृतम्‌-२/६ १ उ उक्त ( कमणि ) । लून-४/लू 
(छेदने) ) ६ उ० +क्त ( कमणि ) एंवलूनायास्‌ --पूवस्मिन्‌ काले लुनायाम्‌ ; 
[ लूनपूर्वायाम्‌' इति पाठे पूव लूना इति लूनपूता, तल्वाम्‌ , भूतपूवति निदेशात्‌ 
“लून? शब्दस्य पूर्व निपातः । प्रसवः-प्र-,/ यू + अप्‌ | उद्ध:-उदू- भू + अप्‌ | 
टिप्पणी ( ०८८३) 

परिपुवसे ( पाठा० )_चञ्चलोभवसि (चलायमान होता है ।) 'परिकल्पसे पाठ 
भ्रधिक उपयुक्त है । प्रसवः---इसका अर्थ यहाँ 'लदा पर आनेवाले पत्र, पुष्य, फल 
इत्यादि’ भी हो सकता है । 


पाठा०--१. परिल्ञवसे | २. हतम्‌ । प्रसूनस्यागमः । 
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[ ae द्रकेतुः--अवतराम्याये सुमन्त्र स्यन्दनात्‌ 
सुमन्‍्त्र+--तत्कस्य हेतोः ! 
चन्द्रकेतुः एकतस्ताअदृयं वीरपुरुषः पूजितो भवति । अपिःच . स्वाय) 
्ात्रथर्मः *समनुगतों भवति। न रथिनः पादचारमभियुङजन्तीति? शास्रविदः 
परिभषन्ते । 
-'सुमन्त्रः--( स्वगतम्‌ ) आः ! “कष्ट दशामनुप्रपन्नोऽस्मि । 
कथं *न्याय्यमनुष्ठानं मादृशाः प्रतिषेधलु । 
कथं आम्वनुजानातु साहसैकरसां क्रियाम्‌ ॥ २१ ॥ 


[२५ | शब्दार्थ--अवतरामि = उतरता हूँ । एकलः = एकतो । पूजितः = 
सम्मानित । च्चान्नधमंः = क्षत्रियजातिका नियम। समचुगतः = श्रनुतरस किया 
हुआ । पादचार = पैदल युद्ध कैरनेवाला । अमियुन्जन्ति = [ पदातिसे ] युद्ध नहीं 
करते हैं । शाखविदः = शास्त्र जाननेवाले अर्थात्‌ स्मृतिकार । परिमाषन्ते = 
कहते हैं, आदेश देते हैं । कष्टां = कष्टमयी । दशा = अवस्थाको । अबुप्रपन्नःअस्मि = 
प्राप्त हुआ हूँ । न्याय्यम्‌ = न्याययुक्तु, उचित । अचुष्ठान ==श्राचरुत | प्रतिपेधलु = 
निषेध करे । अभ्यनुजानालु = अनुमोदन करे | साहसैकरसा = साहस ( अविमृश्य- 
कारिता ) ही है एक मात्र रस, ( सार ) जिसका ऐसी । क्रिया = कमं | 

अनुवाद--चन्द्रकेतु पूज्य सुमन्त्र, रथसे उतसर्ज़ा हूँ. । सुमन्त्र- वह किस 
कारणसे ! चन्द्रकेतु--एक तो यह वीरपुरुष सम्मानित हो जाता. । और भी हे 
पूज्य, क्षत्रिय धर्मका अनुसरण हो जाता है। रथारूढ [योद्धा लोग ] पैदल 
[ योद्धा |से युद्ध नहीं करते दैं ऐसा शास्त्र जाननेवाले कहते हैं । सुमन्त्र 
( स्वगत ) ओह ! दु;ःखमय अक्स्थाको प्राप्त हुआ हूँ. । मुझ जेसा [ व्यक्ति ] 
न्यायोचित आचरणका कैसे निपेध करे | अथवा साहस ( अविमृश्यकारिता ) ही 
है एकमात्र सार जिसका ऐसे कमका कैसे अनुमोदन करे ! 

टीदा-सुमन्त्रः-तत्‌. स्यन्दनादवतरणं कस्य हेतो किमर्थम्‌ । चन्द्रकेतुः 
एकतः प्रथमतः अयं वीरपुरुषः लव इयर्थः, पूजितो भवति सम्मानितो भवति । 
अपि च अन्यच्च आर्य पूज्य, खलु निश्चितं च्षात्रध्मेः चत्राणाम्‌ अयं ज्ञात्रः, स चासौ 
धर्मश्चेति, च्षत्रियजातिधमंः, समशुगतः अनुसतः, परिपालितः इत्यर्थः, भवति 
सम्पद्यते । रथिनः रथचारिणो योधाः पादचारं पदातिं न अभियुञ्जन्ति आयोधयन्ति 
इति एबं शास्त्रविदः शाखाभिज्ञाः, चात्रध्सस्य अनुशासितारो मन्वादयः, परिभाषन्ते 


चाठा०---१. एकस्तावद्‌, यतस्तावद्‌ । २. सम्यगनुगत:, परिपालितः, अनुगुहीत; । 
३. प्रभि-प्रा-योधयन्ति । ४. परिचक्षते | ५. कष्टं बतानु० । ६, हीदं । ७. वाप्य | 
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आ. ६)] चन्द्केः--तातमिक्षा' अरि पितुः मियसखम थ्थे संशयेष्वायमेव 
प्रच्छन्तितत्किमार्यो विगत ५ 

सुमस्त्रः--आयुप्सन, एवं यधावसगनिमन्यस । 

एप सांग्रापिकी न्याय 'प घमः सनातनः | 
इयं दि रघुसिंदानां वीस्चारित्रपद्धतिः ॥ २२ ॥ 

SE SS) DEM स मनी 
वदन्ति, आमनन्तीत्यर्थः । सुमन्त्रः इति संतापेऽन्ययम्‌ , [ “आः संतापः 
प्रकोपयो:” इति हेमः ], वष्टां दुःखजनकां दृशाम्‌ अवस्थाम्‌ अनुप्रउन्नो5 स्मि 
प्राप्तोईस्मि । कथमिति । [ अन्वयः-मादश: न्याय्यम्‌ अनुष्ठानं कथं प्रतिषेषतु, 
कथं वा साहसैकरसां क्रियाम्‌ अभ्यजुजानातु । ] म.हशः रघुकुलमर्यादामिज्ञ इत्यर्थ: 
न्याये न्यायादनपेतं, न्यायानुगम्‌, अनुएःनम्‌ आचरणं कर्थं प्रतिषंवतु निवारये- 
वित्यर्थः, कथं वा साहसेकरसां साहसः आविम्धश्यकारिस्वम्‌ एकः केवलः रसः सारः 
यस्याः तादृशीं न्त्यां कर्म अभ्यनुजानातु अचुमोदयठु । ; 

व्याकरण--कस्य हेतोः- षष्टी देठप्रयोगे' ( पा० २।३।२६ ) इति पष्ठी। 
पूजितः--मतिबुद्धिपूजाथेम्यश्च' ( पाऽ ) इति वतमाने कमणि क्तः । चात्र-- 
क्षत्राणाम्‌ अयम्‌ ; चत्र +अण। समनुरतः-सम्‌--ञ्रनु-/ गम्‌ ‡ क्त ( कस श ) I 
पादचारः==पादाभ्यां चारः श्रमणं यस्य सः,-% चर्‌ त घञ्‌ | असियुन्त हक 
अभि-९/युज्‌ ७ उ ०>लद्‌ ( प० ), शाखविदः--शास्त्र विदन्ति ते, विंद २ 
प० + क्विप | अजुप्रपन्‍त--अनु--प्र-२/पद्‌ ४ आज्तेक्त । न्याय्यम्‌-न्यायाद्‌ 
अनपेतम्‌ हु थमपध्यर्थन्पायादनपेते' ( पा० ४४६२ ) इति न्यायत-यत्‌ । अचु- 
छानं--अनु-१स्था + ल्युट्‌ । 
टिप्पणी ( Notes ) 

न रथिनः इत्या०--तुल० “रथो च रविना सार्धं पदातिश्च पदातिता । कुञ्जरस्यो 
गजस्थेन योद्धव्यो भृगुनन्दन |? ( चतुवंगंचिन्तामरिण ) । 

[ २६ ] शब्दार्थ--तातमिश्राः =पूज्य पिता लोग (रामचन्द्र, लक्ष्मण श्रादि) । 
पितुः = [ अपने ] पिताके, अर्थात्‌ दशरथके । प्रियसखं = म्रियमित्रको | अर्थ-_ 
संशयेषु = कर्तव्याकर्तव्यविषयक संदेहोमे । विम्वशति--विचार करते हैं | थथाधमंम्‌ 
= धर्मके अनुसार । अभिमन्यसे = तू जानता है । सांग्रामिकः = संग्रामसम्बन्धी । 
न्यायः=5नियम, नीति । सनातन = चिरंतन । धर्मः = आचार | हि = निश्चित 
खूपसे । रघुसिंहानां = रघु कुलके श्रेष्ठ पुरुषोंकी । वीरचारित्पद्धतिः = वीरोचित साग । 

अनुवाद-चन्द्रकेलु --जब पूज्य पिता लोग भी कतेब्याकतेव्यविषयक संदेहोंमें 


पाठा०--१. ०पादाः । २. घर्माधं ० | 
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४२८ उत्तररामचरितम्‌ 


ति हे ९ 
[ २७ Mats वचन्षमायस्य । 
०. पा 
\ इतिह्यासं पुराणं च धर्सप्रबचनान्नि च। 
अवन्त एत्र जानन्ति रघूणां च कुलस्थितिम्‌ ॥ ९३ ॥ 
१ SSS nd 


पि TRS न न र 
[ अपने ] पिता ( दशरथ )के प्रिय भिन्न आय ( आप पूज्य )को ही पूछते हैं, तब 
आर्य क्यों बिचार कर रहे हैं.। सुमन्‍्त्र--दें श्रायुष्मन्‌ , दस प्रकार [ रथसे उतर- 
कर युद्ध करनेके कतंव्यको ] धर्मानुसार ही तुम समते हो । 
टीका--चन्द्रकेलु:--यदा यतः वातमिशराः गपि रामादयः पूञ्यपितरोऽपि 
अथेसंशयेषु कर्तव्याक्तव्यविषयकसंदेहेपु ससुपस्थितेपु पितुः स्वजनकस्य, दशरथः 
स्येत्यर्थः, प्रियसखं प्रियं सखायं, [ टच्‌ समासान्तः ], आयमेव पूजनीयं भवन्तरेद 
एच्छन्ति कर्तच्यावघारणार्थं भवतो मतं जिज्ञासन्ते इष्यर्थः, तत्‌ ततः किं कथम्‌ 
आये: पूज्यो वान्‌ विश्तृशति विचारयति । सुमन्त्रः—एवम्‌ इत्थं, रथादजतीयंज- 
पदातिना सह युद्वकरणमित्यर्थ, यथाधर्स चर्नमनलिक्रम्येव अभिमन्यसे अवजुध्यसे, 
अतो रथाइवतरशं युक्तमितिभाव: । एप डत । [ अन्यः--एषः सांग्रासिकः न्याय; 
घुः सनातनः घर्मः, इयं हि श्थुसिंहातां चीरचारित्रपद्धतिः | ] एषः पदातिभू त्वेच 
पदातिना सह संग्रामः सांग्रामिकः संग्राम भ्रः, संप्राससंबन्धीत्यथेः, न्यायः शाख- 
सम्मतो नियमः, एपः सनातनः शाश्वतः घर्मः आचारः, इयं हि निश्चित रछुसिंहानां 
( वीस्चारित्रस्य वी ति थ 
रघुश्रेष्ठानां शूराणां वीरचारित्रस्य चीरोचिवाचारध्य पद्धतिः । 
व्याकरणु--प्रियसखं __ प्रिय; सखा इति प्रियसखः तम्‌, राज हःसखिभ्वष्टच? 
( पार ) इति य्च्‌ समासान्तः | यथाधर्मसू--धमंम्‌ आन तिक्रम्य, अनतिक्रम्यार्थ 
अव्ययीभावः । सांग्रामिक:-संग्राम सर्वः, “तत्र भबः (पा०) इति ठक | रघुलिंहा:-- 
रघवः ( रघुवंशीयाः ) सिद्दाः इव, उपमितसमास; । वारित्रं--चरित्रमेव चारित्रम्‌, 
स्वार्थी ऽण्‌ अथवा चरन शित्रन्‌ ( धरेजसे' उणा० ) | पद्धतिः ( स्री० )-- 
पद्म्यां हन्यते पद्धतिः “हेमकापिद्वतिपु च? ( पा० ६।३।५४ ) इति पादस्य पढ्‌ 
आदेशः । हति हन्‌ + किन्‌ । 
[ २७ : शाडदार्थ--अग्रतिरूपं = जिसका कोई प्रतिरूप (उस जैसा ) न हो । 
“निरुपम = तुलना रहित । इतिहास = चदुबंगका उपदेश देनेवाला कथायुक्त पूर्ववृत्त 
( जैसे रामायण, महाभारत ) । धर्मप्रवचनानि = कतव्याकतब्यका अनुशासन करने- 
बाले धर्मशासत्र (जैसे मनुस्मृति )। खूणा = रघुवंशियोंकी | ङुलस्थितिम्‌ न 
वंशमर्यादाको । 
अनुवाद--चन्द्केतु--आयका वचन निरुपम है.। इतिहास, पुराण आर 
पाठा०---१. प्रतिरूपं । रनर या ता रत 
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पञ्चमोऽङ्कः [ कुमारविक्रमः] ४२९. 


(_ 3: २८ | सुमन्त्रः~ सस्नेहालं परिष्वज्य ) 
क्क जातस्य ते पितुरपीन्द्रजिता *निहन्तु- 
`  वंत्सस्य वत्स कति नाम दिनान्यमूनि । 
तस्याप्यपत्यमनुतिष्टिति "बीरधभं 
दिष्ट्या गतं दशरथस्य कुले प्रतिष्ठाम्‌ ॥ २४॥ 


MR क... Sn uni OR 
धर्म ( कर्तव्य )का उपदेश देनेवाले धमंशाखरोंको तथा रघुवंशियोंकी कुलमर्यादाको 
आप ही जानते हैं । 

टीका-चन्द्रकेतुः~ आयेस्य पृज्यस्थ भवतः वचनं पर्वोक्तं वाक्यम्‌ अप्रतिरूपं 


न विद्यते प्रतिरूपं समान यस्य तथाविधम्‌ , निरुपसमित्यर्थ:, [ प्रतिरूपम्‌ (पाठा०)- 
झजुरूपं, योग्यमित्यर्थ: ] । इतिडासर्माित । [ अन्चयः- डतिद्वासँ पुराणं च धर्मे- 


प्रवचनानि च रघूणां कुलस्थितिं च अबन्वः एव जानन्ति । ] इतिहासं पुराइर्त, 
पुराण सर्गादिपञ्चलचषरान्वितं शाखविशेवं च धर्मप्रवचनासि वर्णाश्रमाणां कतंब्य- 
विधायकानि सन्वादिधर्मशाखाणि व, रघूरां रघुवंशीयानां कूलस्थिति बंशमर्सादां च 
भ्रवन्तः एव मवादशा: ज्ञानदुद्धा वयोधा: , जानन्ति अवबुध्यन्ते । 
ठथाकरण- धर्मेप्रचचनानि---धर्माः प्रोच्यन्ते एभिः इति; अ-५ बचन ल्युट 
( करणे `) रतूनाम्‌--रखोः अपत्यानि 
पुमांसः इति रघवः; “तद्राजस्य बहुघु तेनैवाखियाम्‌? पार २।४।६२ ) इस सूतरके 
अनुला तद्वाजसंज्ञक “जः प्रत्ययका बहुबचनमें लुक्‌ हो जाता हे; किन्तु एक- 
बचनमें नहीं होता है, जैसे राघवः ( खु + अञ्‌) । स्थितिः--९/स्था+ क्तिन्‌। 
टिप्पणी ( N०६९5 ) 

इतिहास--वीरराघवने इतिहासका अर्थ यहाँ “रामायणभारतादिकम्‌? ऐसा लिया 
है; किन्तु कबिने यह उक्ति चद्धकेतु द्वारा कहलवाई है, गरतः ऐसा श्रथं लेना उचित 
नहीं होगा । इतिहासका लक्षण इस प्रकार दिया गया है--- “धर्माथ कामसो क्षणा मु प- 
देशसमन्वितम्‌ । पुर्वेबृत्त कथायुक्तमितिहासं प्रचक्षते ।'” 

पुराण्‌--“सगंश्च प्रतिसगंश्च वंशो मन्वन्तराणि च । वंद्यानुचरितं चेव पुराणं 
पञ्चलक्षणम्‌ ॥' 

[ २८] शब्दार्थ--सस्नेहाल = स्नेह तथा [ आनन्दजनित ] आँसूके साथ । 
परिष्वज्य = आलिङ्गन करके) वत्स==हे वेटा। इन्द्रजितः = इन्द्रजित्‌ (मेघनाद्‌)के । 
निहन्तुः ==मारनेवांले । वत्सस्य = वात्सल्यमाजन । ते पितुः अपि = तेरे पिताके 
भी | जातस्य = उत्पन्न हुएके । अमूनि = ये । कति नाम दिनानि = कितने दिन 

I UT Yn Ee HSI MCR OR 


पाट 5: विजेत; | २. ववत्त | 
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४३० उत्तररामचरितम्‌ 


iE २६ ]्वन्द्केतु--( सकएम्‌ ) । 

अप्रतिष्ठे रघु*्येष्ठे का प्रतिष्ठा कुलस्य नः। 

इति ठुःखेन तप्यन्ते त्रयो नः पितरोऽपरे ॥ २५ ॥ 
सुमन्तः-अह्‌ ! हृदयममेदारशा रन्येब चन्द्रकेतोबेचनानि । ( २५ ) 


हृए हैं। तस्य अपि अपत्यम्‌ = उसकी भी सन्तान। वीरधर्मं = वीरोचित अचारको | 
अनुलिष्ठति = अनुष्ठित करता है, पालता है। दिष्ब्यान्-ग्रानन्दसूचक अब्यय 
( 236 की दती है ) | प्रतिष्ठा = स्थितिको । गतः = प्राप्त हुआ है । 
द--सुमन्त्र--( स्नेह तथा आनन्दाश्रुके साथ आलिज्ञन करके) हे 

बेटा, इन्द्रजित्‌ ( मेघनाद )को मारनेवाले, वात्सल्यभाजन, तेरे पिताको भी उत्पन्न 
हुए ये कितने दिन इए हैं १ उसकी भी संतान वीरोत्रित धमको पालती है। हष की 
बात है, दशरथका बंश [ गौरवान्वित ] स्थितिको ग्राप्त हुआ है । ~ 

टका - सुमन्त्रः सस्नेहा स्नेहेन वात्सल्येन अखेर आनन्दाश्रुणा च सह 
यथा तथा परिण्य्रर्‍्य आलिङ्ग्य । जातंस्येति। [ अन्वयः--वत्स, इन्द्रजितः 
निहन्तुः वत्सस्य ते पितुः अपि जातस्य अमूनि कति नाम दिनानि [ व्यतीतानि ]। 
तस्य अपि अपत्यं वीरधमम्‌ अघुतिष्ठति । दिष्ट्या ! दशरथस्य कुल प्रतिष्ठां गतम्‌ । ] 
वत्स चन्द्रकेतो, इन्द्रजितः इन्द्रस्य विजेतुः, रावणसुतस्य मेघनादस्येत्यर्थः, निहन्तुः 
विनाशयितुः वत्सस्य चात्सल्यमाजनस्य ते {पिठुरुपि तव जनकस्य लद्मणस्यापि 
जातस्य उसन्नस्य सतः असूनि कति नास दिनानि स्वल्पान्येव दिनानि व्यतीता- 
नीत्यर्थः । तस्थोपि ताइगल्पवयसोऽपि अपत्य॑ घुत्रः वीरधर्मं वीरोचिताचारम्‌ अनु- 
तिष्ठति अनुष्टितं करोति, पालयतीत्यर्थः । दिए्ट्या इत्यानन्दसूचकमव्ययस्‌ , अहो 
हर्षे: इत्यर्थः, दशरधस्य कुल वंशः प्रतिष्टां गौरवान्वितां स्थितिं गरतं प्राप्तम्‌ । 
काव्यलिङ्गसलङ्कारः । 

व्याकरणे--परिष्वज्य-परि-,/ स्वञ्ज १ श्रा० + ल्यप्‌ | जातस्य--^/ जन्‌ 
४ आा०-+क्त ( कतरि )। इन्द्रजित्‌- इन्द्र जयति इति, इन्द्र-५/जि + क्लिप , 
तुक । निहन्तुः--नि-५/हन्‌ + तृच्‌ | दिष्ठ्या--तृतीयान्तप्रतिरूपकम्‌ अव्ययम्‌ । 
प्रतिष्ठा-प्र-४/ स्था + अङ ( स्त्रियां भावे ) | 

टिप्पणी ( N०९) 

प्रतिष्ठ--स्थिति, इसका प्रथं 'ख्याति' ग्रथवा 'माहात्म्य' भी होता है, प्रतिष्ठा 

स्थितिमाहात्म्ये” ( याद० को० ) | 


[ २६ ] शब्दार्थ-रघुज्येछ्ठे अप्रतिष्ठे >रघुकुलमें, ज्येष्ठ ( राम )के प्रतिष्ठारहित 
> नअ 5 राम )% भापषञाराहत्‌, 
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पञ्चमोऽङ्कः [ कुमारविक्रमः ] 


य ! मिश्री*कृती रस*क्रमो वतेते । 
न्दावानन्दं त्रजाति समुपाढे कुमुदिनी 


त्त थे या स्मिन्टरष्टि मम  केलिदकासः पुनरयम्‌ । 
3रणत्कारक्रकणातगुणगुद्षदूगुरुधनु--- 
छु तप्रेमा बाहुत्रिकचविकर/लोन्ब“शरसः ॥ २६॥ 


४३१ 


( बंशस्थितिशूत्य ) होने पर । नः कुलस्य==हदमारे कुलकी । का प्रतिष्ठा==क्या 
स्थिति है । इति दुःखेन "इस प्रकारके दुःखसे | नः= हमारे । अपरे=ः्रन्य । त्रय; 
वितरः--तीनों पिता | तप्यन्ते = संतत्त रहते हैं । हृदयममंदारणानि=द्ददयके ममं 


( क > छा भेदन करनेवाले । 
च्र्यडि- चन्द्रकेतु--( कष्ट के साथ ) रघुकुलमें [ इस समय ] सबसे बड़े 


(अर्थात्‌ राम )के प्रतिष्ठारहित ( अर्थात्‌ संतानक्ते अभावके कारण वंशस्थिति 
शून्य ) होनेपर हमारे कुलकी क्या प्रतिष्ठा ( स्थिरता ) है। इस दुःखसे हमारे 
अन्य तीनों पिता संतप्त रहते ह । सुमन्त्र-अदड ! चन्द्रकेतुके वचन हृदयके 


मर्मस्थानका भेदन करनेवाले हें । 


टीका--चन्द्रकेतुः--सऋष्ट कष्टेन सह यथा तथा। अप्रतिष्ठ इति | [अस्वयः- 
रघुज्येष्टे अप्रतिष्ठे सति नः कुलस्य का प्रतिष्ठा । इति दुःखेन नः अपरे त्रयः पितरः 
तप्यन्ते ।] रघुज्येष्ठे रघुु ज्येष्ठे, रामचन्द्रे इत्यर्थः, अप्रःतष्ठे थविद्यमाना प्रतिष्ठा 
यस्य एवंभूते सति, सन्तानामावात्‌ वंशस्थितिरहिते सतीत्यर्थः, नः अस्माकं कुलस्य 
बंशस्य का प्रतिष्ठा स्थितिः। इति दुःखेन अनेन शोकेन नः अस्माकं अपरे अन्ये 
रामचन्द्र भिन्नाः इत्यर्थः, त्रयः पितरः मरतलस्मणस्घुष्नाः तप्यन्ते द्यते, [ कर्मणि 
लटू ]। सुसन्त्र-- अद इतिं खेदसूचकमव्ययस्‌ । चन्द्रकेतोः एतानि प्रायुक्तानि 
वचनानि वाक्यानि हृदयममदारणानि हृदयस्य यन्समं जीवनस्थानं, यद्वा हृदय 
सेव मर्म, तस्य दारणानि भेदकानि । 

व्याकरशु--तप्यन्वे--५/ तप्‌ ( संतापे ) १ प० कर्मणि लट्‌ | दुःखेन--ग्रनुक्ते 
कर्तरि तृतीया | दारशानि-दायते एभिः इति, ५/ विदारणे) ६ प० + णिच्‌ + ल्युय्‌। 

[ ३० ] शब्दार्थे~इन्व = विषादसूचक अब्यय । मिश्रीङृतः अन्य रससे 
“मिला हुआ। रसक्रमः = रसपरिपाटी । इन्दौ ससुपोढे = चन्द्रमाके समुपस्थित 
(उदित) होनेपर । कुमुदिनी = कुमुद्वती । अस्मिन्‌ = इस (चन्द्रकेठ)में | रणत्कार = 
(रणत्‌ ऐसा शब्द । कणित ध्वनि | गुण = मौर्वी । धलुष्टप्रेमा = धनुषमें 


पाठा७--१. मिश्रीकृतक्रमो रसो । २. रसो । ३. करणात्‌; | ४. विक्रट-विकराल 
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स्थापित किया है प्रेम जिसने ऐसा ( बाहु ) | विकच = स्फुट | उल्वण्रस: = उद्धत- 
रस, अर्थात्‌ वीररस [ से युक्त | | कलह्कामः >-युद्धका इच्छुक । 
_अर्शबोद--जब-अ्रहो ! [ विभिन्न ] रसोंका क्रम [ परस्पर | संभिलित हो 
गया है । जिस प्रकार चन्द्रमाके उदित दोनेपर कुमुदिनीलता आनन्दको प्राप्त होती 
है, उसी प्रकार इस [ चन्द्रकेतु ]मे मेरी इष्टि [ श्रानन्दको प्रा होती है ]। 
परन्तु रणत्‌? इस प्रकारके शब्दसे कठोर है झंकार जिसकी ऐसी मोवासे गुंजारते 
हुए भारी धनुषमें स्थापित प्रेमवाला, [ तथा | स्फुट आर भीषण वीररसवाला 
यह [ मेरा ] वाहु तो युद्धका इच्छुक है । Wnt 

डटोका---लव$--हन्त इति बिषादे। रसंक्रम$ विरुद्धयोः शङ्गारवीरयोः रसयोः 
क्रमः भिश्रीकृतः परस्परं सम्मिलितः वतेते संव्र्तः । पूर्वोक्तं विशदीकरोति । यथेति । 
[ अन्वयः--यथा इन्दौ सझुपोढे सति कुसुदिनी नन्दं अजति, तयै अस्मिन्‌ 
( चन्द्रकैतों ) [ समुपोढे सति | मम दृष्टिः [ आनन्द रजति | । रणतकारळूरक्कणित- 
गुणगुभद्युर्वंनु'ईलप्रेमा, विकचनिकरालहोवण्रसः शयम्‌ [ मे | वाहुः पुनः कलह- 
कामः । ] यथा इन्व्रौ चन्द्रे समुपोहे उदिते कुमुदिनी कुमुद़्ती आनम्द रजति 
गच्छति, तथैब अस्मन्‌ चन्द्रकेतो, सम हृष्टिः आनन्द ्जतीति शेषः । रणत्कार)" 
प्रेमा रणस्कारेण रणत इत्यव्यक्तशब्देन क्र्र निष्ठुर कणित॑ निनादः यस्य तथाविधो 
यो गुणः ज्या तेन 'गुरुजत्‌ ध्वनत्‌ गुरुघनुः महछनुः, तस्मिन्‌ एतं स्थापितं प्रेस 
झडुरक्तिः येन तथाविधः, [ तथा ] विकच''“शसः विकचः स्फुटः विकरालः अति- 
मीपण: उल्वण्रसः उद्धतरस?, रौद्ररसः यद्वा वीररसः यस्य तथाविधः आयं मे इत्यर्थः 
चाहुः पुनः बाहुस्तु [ इष्टेः वैषम्यचोतनार्थं पुनः शब्दः ], कलहकामः कलहे युद्धे कामः 
झमिलाषो यस्य तथाविधः, युद्धाकाङ्चीव्यर्थः, वतेते संतरृत्तः। अतः श्ङ्गारवोर- 
योसेलनात्‌ म्रिश्रीकृतो रसक्रमो वर्तते इति पूर्वेण संघन्धः । 

व्याक्वरए्‌-मिश्चीकृतः- श्रमिश्रः मिश्रः कृतः; ग्रभूततद्धावे च्विः | ससुपोढे-- 
सम्‌--उप-/ वह + क्त, सम्प्रसारण। रणत्कारः-रणत्‌-,/ कृ + घञ्‌। कशित-\/ 
क्कण ( अव्यक्तशब्दे ) १ प०- क्त ( नपुंसके भावे, अथवा कर्तरि )। गुल्जत्‌-९/ 
गुञ्ज्‌ ( कूजने ) १ प०+ शत । विकच--वि-५/ कच्‌ १ उ०+अच्‌ । 

टिप्पणी (१४०६९5) 

रणत्कारक्क्रकणित--इसकी व्याख्या इस प्रकार भी हो सकती है--रणत्कारेण 
क्रूरं यया स्यात्‌ तथा क्करितः शब्दायमानः ( गुणः ) | 

गुञ्जत्‌--यह शब्द प्रायः भ्रमरको ध्वनिके लिये ही प्रयुक्त होता है । 

उल्बणरसः--उत्बण का अथं है 'उद्धत? श्रथवा “उत्कट [ 'उल्बणामुडत- 


मुलुकमा? ४, इतायव:),) अतः ल्मा के है पद, घलवाडहोररस । 


र्ट पञ्चमोऽङ्कः [ कुमारविक्रमः ] ४३३ 


[ ३१ ] चन्द्रकेतु पयन्‌) आये, 'साविश्रश्नन्द्रकेतुरभिबादयते। 
४77 सुम्नस्त्रः--अजित॑ पुण्यमूभ्जस्वि ककुत्स्थस्येव तेम 
श्रेयसे शाश्वतो देवों वराहः परिकल्पताम्‌ ॥ २७ ॥ 


reer 


विकच (विकट) विकरालव्रणमुखः (पाठा) विकचानि’ विस्तृतानि ( प्रथवा 
(विकटानि! महान्ति ) “विकरालानि’ भयानकानि 'ब्रणानि? क्षतचिल्वानि “मुखे? वक्न्रे 
यस्य उयोक्तः ( वाहुः ) । इस इलोकके पुर्वाधमै कुमृदिनीके दृष्टान्तसे रतिस्थायिभाव- 
वाला श्छुङ्गाररस है, तया उत्तराधेमें उत्साहस्थायिभाववाला वीररस, श्रथवा क्रोधस्था- 
'यिभाववाला रोद्ररस है | इन दोनों विरुद्ध भावोंका एकत्र संघटन होनेसे यहाँ विषमा- 
लंकार है। इस इलोकमें रसके अनुकूल ही वणां विन्यास है । पूर्वाध॑में श्वज्ञाररसके भ्रनुकूल 
कोमल वर्णोका तथा उत्तराधंमें दीर श्रयवा रोद्ररसके अनुकूल कठोर वर्णोका प्रयोग है | 


[ ३१ | शब्दार्थे-रूपयन्‌ = अभिनय करता हुआ | सावित्रः = सविदृवं शंय |> ]ल 
अजित = अजेय । पुण्य = पवित्र | ऊर्जस्वि - बलयुक्त | महः = तेजको । ककुत्स्थ ( Pa) il 
| 


सूर्यवंशका एक प्रसिद्ध पूर्वज । श्रेयंसे = कल्याणके लिए । शाश्वत = नित्य | 
वराहः = वराहरूपमें अवतीण भगवान्‌ | परिकल्पताम्‌ > सम्पादन अर्थात्‌ प्रदान करे | 
अनुवआद - चन्द्र केतु--( उतरनेका अभिनय करते हुए ) हे सूयवंशीय 
चन्द्रकेनु अभिवादन करता है । सुसन्त्र- सनातन देव वराह तर ] कल्याण 
( अर्थात्‌ विजयमद्धल )के लिये ठुझे ककुत्स्थके जसा अजेय, पवित्र तथा बलिष्ठ 
तेज प्रदान करे । 
टीका - चन्द्रकेतुः-अवतरणं रथादवरोहणं रूपयन्‌ नाटयन्‌। साः 
सवितृकुलसंभूतः चन्द्रकेतुः अभिवादयते प्रणमति, भवन्तमिति शेषः । सुमन्त्रः 
अजितामांत । [ अन्वयः शाश्वतः देवः वराह श्रेयसे ककुत्स्थस्य इव ते अजितं 
पुण्यम्‌ ऊर्जस्त्रि महः-परिकल्पताम्‌ || शाश्वतः सनातनः उप्पत्तिविनाशरहित इत्यथ 
देवः भगवान्‌ वराहः शूकररूपेणावतीररो विष्णुः श्र यसे मङ्गलाय त तव ककुत्स्थस्य 
इव इदघाकुपौत्रस्य पुरञ्जयस्य राज्ञ इव अजितम्‌ अन्यैरमिमवितुमशक्यं पुण्यं पवित्रम्‌ 
ऊर्ज सितर बलिष्ठ महः तेजः परिकल्पताम्‌ [अन्तर्भावितण्यर्थः], विदधातु । 
व्याकरण -सावित्रः-सविदुः अपत्यं पुमान्‌ ; सवित्‌ + अ्रण्‌। ऊर्जस्वि-- 
ऊर्जस्‌ ( बलम्‌ ) + मत्वर्थीयो बिन ( अस्मायामेघालजो विनिः' पा० )। 
ककुर्स्थः--ककुदि तिष्ठति इति; ककुत्‌ ( बरषाङ्क )-/स्था + क । श्रेयसे तादर्थ्यं 
चतुर्थी | शाश्वतः--शाश्वत्‌ + अर्‌ । 
१, अयमसावक्ष्वाकः | २. पुष्यमोजस्वि; इस झरोके स्थानमै वीरराघव तया 


घनश्यामने, यह पाठ स्का है--अहितस्येव पराभवाय महानादिवराहः कल्पताम्‌ |? 
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[ ३२ ] सुमन्त्र:--अपि च-- 
9 † सविता धिनोतु समरे गोत्रस्य यस्ते पिता? 
त्यां मेत्रावरुणोऽभिनन्दतु गुरुयस्ते गुरूणामपि। __ 
र्ऐन्द्राविष्णवमाग्निमारुतमथो सोपर्णसोजोऽस्तु ते `?) ११9 


SSR २ त चच रामलच्मणधनुज्यांघोषमन्त्रो जयम्‌ ॥ २८ ॥ | टर 


टिप्पणी ( Notes ) 

इस इलोकके पुर्वाध तथा उत्तराधंको दो पृथक्‌-पृथ्रक्‌ स्वतन्त्र वाक्य मानकर भी 
ग्रस्य किया जा सकता है । ककृत्स्थस्य इव ते ग्रजितं.पुण्यम्‌ ऊर्जस्वि महः श्वस्तु । 
शाइवतः देवः वराहः [ ते ] श्रेयसे परिकल्पताम्‌ । इस अन्वयमें “परिकल्पताम्‌? श्रक- 
अंक है, तथा 'श्रेयसे” में “क्लूपिः सम्पद्यमाने च? ( वा० ) के अनुसार चतुर्थी है । 

बरहः - विष्णुका तीसरा अवतार वराहरूपमें हुआ । वराह भगवान्‌ने ही हिरण्याक्ष 
को मारकर सर्वेप्रथम जलनिमग्न पृथिवीका उद्धार किया, ग्रतः उसीसे चन्द्रकेतुके लिये 
श्रजेय तेजकी प्रार्थना की गई है । वराह तथा गरुड़ अनेक राजकुलोंके कुलदेवता 
भी माने गये हैं । इस झलोकके स्थानगें वीरराघवने “ञहितस्यैत परामवाय सहानादि- 
बराहः कल्पताम्‌? ऐसा पाठ रक्खा है | इसकी व्याख्या इस प्रकार है--'श्रहितस्य? 
दात्रोः, एवकारेण लवो व्यावत्यंते तस्याहितस्वाभात्‌, 'पराभवाय' पराजयाय महान! 
पूज्य; 'म्रादिवराहः? वराहावतारो विष्णुः “कल्यतां? तस्मिन्‌ समर्थो भवतु । 

[ ३२ ] शब्दाथ--घिनोतु ==प्रसन्न रक्खे । गोत्रस्य=वंशका । पिता = प्रव- 
तंक । मैत्रावरुणः = मित्र तथा वरुणकी संतान, अर्थात्‌ वशिष्ठ | अमिनन्दतु = 
श्रभिनन्दन करें, ग्रथात्‌ आशीवादद्वारा तेजः संवधन कर । गुरूणाम्‌ = पिता 
आदि शुरुजनोंके भी । गुरुः = पूज्य, अथवा आचाय । ऐन्द्राचैष्णवम्‌ ( ओजः ) = 
ऐन्द्र ( इन्द्रसंबन्धी ) तथा वैष्णव ( विष्णुसंबन्धी ) | आग्निमारुतस्‌ = अग्नि 
संबन्धी तथा वायु संबन्धी | श्रयो = ग्रोर | सौपणंम्‌ = सुपण ( गरुड ) संबन्धी । 
अजस्‌ = वल । ते अस्तु= तेरा होवें । ज्याघोषमन्त्रः = मोर्वीका टंकाररूप मन्त्र । 
“जयं = विजयको | देयात्‌ एव = देवे ही । 

अनुवाइ--सुमन्त्र--और मी--जो तेरे वंशका प्रवतेक है वह सविता देव 
युद्ध में तुके प्रसन्न रक्खे | जो तेरे [ पिता ग्रादि ] गुरुजनोंका भी गुरु (पूज्य, 
अथवा आचाय ) है बह मित्र तथा वरुणका पुत्र वशिष्ठ, तेरा अभिनन्दन करे | 
इन्द्र तथा विष्णुका, अग्नि तथा वायुका, और सुपर ( गरुड )का बल तेरा होवे । 

रौर राम तथा लक्ष्मणके धनुषोंका मौर्वीटंकाररूप सन्त्र [ उके ] विजय देवे ही । 


पाठा० पति ऐन 
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टीका--देव इति [ अन्वयः यः तेः गोत्रस्य पिता [ सः ] देवः सविता 
समरे त्वाँ थिनोतु । यः गुरूणाम्‌ अपि गुरुः, [ सः ] मैत्रावरुणः त्वास्‌ अभिनन्दतु । 
ऐनद्ाचैष्णवम्‌, आग्निमारुतम्‌, अथो सौपणंस्‌ ओजः ते अस्तु । रामलस्मणधनुर्ज्या- 
घोषमन्त्रश्‍च जयं देयात्‌, एव । ] यः ते तब गोत्रस्य वंशस्य, पिता प्रवर्तक इत्यथेः, 
स देवः द्योतमानः, सविता मगवान्‌ सूर्यः संमरे संग्रामे त्वां चन्द्रकेतुं धिनोतु 
प्रीणयतु । २; ते गुरूशापि पूज्यानामपि, पिच्चादीनामपि, गुरुः पूज्यः, यद्वा आचायः, 
सः भेत्रावरुणः मित्रवरूणयोः अपत्यं, सगवान्‌ वसिष्टः, त्याम्‌ अभिनन्दतु आशिषा 
संबधयतु इत्यर्थः । ऐन्द्रा वैष्णवम्‌ इन्द्र लंबन्धि विष्णुसंबन्धि च, अआर्निमा रतम्‌ 
अग्निसंवन्धि मरत्संवन्थि च, अथा अथ च सोपर्श सुपणंसंबन्धि, ओजः बलं ते 
तव अस्तु सवतु । रासलच्मणधनुर्यायोषमन्त्रशच रामलक्ष्मणयोः धनुषः यः 
ज्याघोषः मोवींटंकारः स एव मन्त्र, ख च जयं विजयं देयात्‌ एव, अवश्यमेव 
ददाठु, [ आशिषि लिङः ] | 


Al 
~~ 


व्याकरणु--घिनोतु--«/धिन्व्‌ ( प्रीणने ) १प०-लोट) 'विन्विकृण्व्योर च? 
कारान्तादेश, तथा 'शप'के बदले “उ? 


( पा० ३।१।८० ) इस सूजके अनुसार अर 
मित्रावरुणौ, `देवताद्वन्द्वे च? 


विवरण होता है | मैन्नावरुण:--मित्रश्न वरुणश्च तो मि 
( पा० ६।३।२६ ) इस सूत्र के अनुसार पूर्वपदको ग्रानळ; मित्रावरुणयोः अपत्यं 


मेत्रावरुणोः शिवादित्वात्‌ अण्‌ , शिवादिराक्रतिंगणः; अथवा मित्रावरुशुयोरयम्‌ , 
तस्येदमित्यण । रेन्द्राबेप्णवम्‌-इन्द्रश्च विष्णुश्च इन्द्राविष्णू ( आ्नङ, पाः 
६।३।२६ ), तयोरिदम्‌ ऐन्द्रावैष्शवम्‌, इन्द्राविष्णू + अश्‌ , देवताद्वन्द्वे च? 
(पा० ७।३।२१ ) इस सूत्रके अनुसार देवता द्वन्द्रमें जित्‌ जित्‌ तथा तद्धित प्रत्यय 
परे होनेपर उभयपदवृद्धि होती हे | झाग्निसार्तम्‌-अ्ग्निश्च मरुत्‌ च अग्ना- 
मरुतो, ( आनङ्‌), अग्नामरुतोः इदम्‌ आग्निमारुतम्‌ ( श्रण्‌ ) उभयपदवृद्धि 
( पा० ७।३।२१ ), तथा 'इद्वृद्धो' ( पा० ६।३।२८ ) इस सून्नके अनुसार वृद्धिपरातत 
उत्तरपदके परे होनेपर देवताइन्द्रमें “आग्नःको इकारादेश हो जाता है | सौपणम्‌- 
सुपणस्येदम्‌ , अण । 


टिपणी ( \०६९७ ) 
मेत्रावरुण+--तुल « ऋ० वे» ८।३३।११ ( यहाँ पर 'मंत्रावरुणः” शब्द प्रयुक्त 
हुआ है । 'मेत्रावरुणि' भी होता है, दे० अङ्क १। 
सुपणे--गरुड, इस नामकी उत्पत्तिके लिये दे» महाभा० झादि पवं, ध्याय 
३४ । इन्द्र) विष्णु, अग्नि, मरुत्‌ तथा गरुड ये सभो देव अपने बल तथा प्रतावके 
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३३ ] लब१-कुमार, "अति हि नाम शोभसे रथस्थ एव । कृतं कृतम- 
त्यादरेण । 
चन्द्रकेतुः~तर्दि महाभागो&प्यन्यं रथमलङ्करोलु। ८. 
लवः--आय, प्रत्यारोपय रथोपरि राजपुत्रम । ट्र 
पन्त्र:--त्वमप्यनुरुध्यस्व वत्सस्य्र चन्द्रकेत)बेचनम्‌ । 
लबः--को बिचार; स्वेषूपकरणेषु । कि त्वरण्यसंदा चयमनभ्यस्वरथचयाँ; 
सुमन्त्रः--जानासि वत्स दपसोजन्ययोयेथोचित *माचरिठुम्‌ । यादि पुन- 
सत्वामादशमैद्धयाको राजा रामभद्रः पश्येत्‌ , तरा तस्य स्नेहेन हृदयमशिष्यन्देत । 


| २३ ] शब्दाथ -नाम = संभावनार्थक । कृतम्‌ = निषेधोथक । महामाग: = 
महान्‌ भाग्यवाला, महोदय | रथोपरि = रथपर | प्रव्यारोपय=पुनः चढ़ा दीजिये । 
अनुरुध्यस्व = पालन करो | स्वेषु अपने । उपकर्शेएु= उपकार साधनों (रथादि) 
में | अरण्यसदः = वनवासी | अनभ्यस्तरथचर्याः = अपरिचित है रथका व्यवहार 
जिन्हें ऐसे (हम )। दर्प = गवं | सौजन्य = सञ्जनता, विनव | यथोचितम्‌ = 
जैसा उचित है वेसां। ऐक्वाकः = इक्ष्माकुवंशीय । स्मेहेन = वात्सल्यसे | अभि- 
ष्यन्देत = द्रवित हो जावे । 


~ Aिदुबाद-लवः-कुमार, रथपर चढ़े हुए ही [ तुम ] अत्यन्त शोभित होते 
हो, ऐसा सं समझता हूँ ( नाम )। अत्यधिक आदर को आवश्यकता नहीँ । 
चन्द्रकेठुः--तव महोदय ( आप ) भी दूसरे रथक्रो अलंकृत ( शोभित ) करे । 
ज्ञवः- हे पूज्य ! राजपुत्रको रथपर पुनः चढ़ाइये । सुमन्त्र:-तुम भी प्रिय चन्द्र केतु 
के वचनका अनुसरण करो । लवः--अपने उपकरणों ( उपक्रारक द्रव्यो )में क्या 
सोच-विचार । परन्तु वनमें रहनेवाले हमलोग रथके व्यवहारसे अपरिचित हें । 
सुमन्त्र:- बेटा, तू गव तथा सौजन्त्र ( विनत )का यथायोग्य आचरण करना 
जानता है । यदि पुनः इस प्रकारके तुझको इक्ष्वाकुवं रोय राजा, रामभद्र, देखें 
तो इनका हृद्य स्नेह ( वात्सल्य )से द्रवीभूत हो जावे । 
टोका-लवः-रथस्थः एव रथारूढ एव, अति हि अत्यन्तमेव शोभसे, नाम 
हृति संभावनायाम्‌ , एवं संमावयामोत्यथः । अत्यादरेण बहुमानप्रदर्शनेन कृतम्‌ 
अवरोहणं न कार्यमिति भावः, [संग्रमे द्विरुक्तिः] । चन्द्रकेतुः-तर्हि तदा महाभागः 
महान्‌ माग; माग्यं यस्य सः, महोदयः, मवानित्यथेः, अलङ्करोतु शोमयतु, आरोहतु 
इत्यथः। लवः-भ्रत्यारोपय पुनः आरोपय आरोहय रज पुन्नं चन्द्र केतुम्‌। सुमन्त्र 
अ दामो नबो 
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रूपं वाक्यम्‌ अनुरुध्यस्व अनुसर, पालयेत्यथे: । लबः--स्वेषु निजेषु, मैत्रीसंस्थापनात्‌ 
स्य उपकरणानि मदीयान्येव संजातानि तेषु, उपकरणोपु उपकारसाधनी सूतद् ब्येषु 
रणोपथोगिरथादिपु विषये इति भावः, को विचःरः को बितर्को सवेत्‌। किंतु परंतु 
आरण्यसदः वनवासिनः वयम्‌ अनभ्यस्तरथचर्याः अनभ्यस्ता अपरिचिता, अशिक्ि- 
ेत्यर्थः, रथचर्था रथस्य चर्या (ब्यवहारः), आरोहणादिः, यद्वा रथेन चर्या (संचरणं), 
यैः येषां वा तथाविधाः, भवामः इतिशेषः । सुमन्त्रः--दर्पसौउन्ययोः दपंः गवः 
सौजन्यं सुजनता, विनय इति यावत्‌ , तयोः यथोचितम्‌ उचितमनतिक्रम्य यथायोग्यं, 
[ अव्ययीभाव: ], आचारतु, आचरण कचु जानासि वेत्सि। यदि पुनः इहशम्‌ 
एवंवि'धगुणोपेतं त्वां ऐंद्आाकः इष्वाङवंशीयः राजा चपः रामभद्रः पर्येत्‌ अवलोकयेत्‌ 
तदा तस्य रामभद्रस्य हृदयं स्मेहेन वात्सल्येेत्यर्थः, अभिष्यन्देत द्रवीम्बेत्‌ । 

व्याकृरणु--प्रतव्यारोपय--प्रति-अ-५/ रुष्‌ १ शिच-लोट ; “रुदः पोऽन्यतर- 
स्याम्‌? (पा० ७।३।४३) | अनुरुध्यस्व--अनुपूव क ४ सुध्‌ ४० (अनो रुधः कामे? 
पा० घाठुपाठ )-लोट्‌। उपकरखेषु-उपक्रियते एमिः इति; उप-/ कृ-ल्युद्‌ 
( करणे ); विषयाधिकरणे सप्तमी । अरण्यसदः--अरण्ये सीदन्ति ( निवसन्ति ) ते, 
अरण्य-५/ सद्‌ + किप्‌ (“सत्सूद्विष › पार ३।२।६१); सुबन्त उपपद्‌ होनेपर सदू 
आदि धाठय़ोंमें किप्‌ जुड़ता हैं )। अनभ्यस्त अन्‌ ( न )- अम्यस्त; अमि- 
“अस्‌ ४ प०- क्त (कमणि) | चर्य-/ चरूतं श ( खियां भावे )। सौजन्यं 
सुजनस्य भावः, ष्यञ्‌ अभिष्वन्देत--अमि-/ स्यन्द्‌ १ आ० -लिडः ( हेतुहेतु- 
भद्भावे), अनुविपर्यमिनिन्यः स्वन्दतेरपाणिषु' ( पा० =।३।७९ ), इति बिकल्पेन 
पत्वम्‌ , अभिस्यन्देत' इति रूपमपि भवति । 

टिपणी ( ३२०६७ ) 

रथचर्या--इसका ग्रथ तीन प्रकारसे किया जा सकता है-रथस्य “चर्या! व्यवहार;, 
रथस्य 'चर्या' गतिः, रथेन 'चर्या' संचरणम । 

दपैसोजन्ययो:--'फो विचारः स्वेपूपकरणेषु' इस वाक्यसे लवका सौजन्य सुचित 
होता है, तथा “वयम्‌ अनन्यस्तरवचर्याःः इस वाक्यमें दपंका भाव छिपा हुझा है । 
ग्रवात्‌ हम पंदल हो रथियोंसे युद्ध करनेमें समर्थं हैँ । 

यथोचितमीरयितुम्‌--ऐसा पाठ भी अनेक पुस्तकोंमें दिया है, वहाँ ईरथितुम्‌ = 
प्रभिधातुम्‌ , वक्‍तुम । ०यदाचरितम्‌ ( पाठाऽ ) दपंसौजन्ययोः यदाचरितं पराक्रम- 
सस्यगत्यानुगुणो य आचारस्तम्‌ ( वीररा० )। 
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उ लवः "आय सुजनः स राजिः श्रयते । ( सलजमिव ) 
रतयमपि न खल्वेबंप्रायाः २क्तुप्रतिघातिनः 
ˆ क इह न गुणास्तं राजानं जनो बहु सन्यतूं । 
र खलु मे स व्याहारस्तुर रक्षिणां ` SE 
विकृतिमखिलक्षत्राक्षे पप्रचण्डतया5करत्‌ ॥ २९ ॥ 


[ ३४ | शब्दार्थे- सुजनः = सजन, सत्पुरुष | ऋतुर यज्ञ | प्रतिघातिनः = 
विन्न डालनेवाले अथवा नाश करनेवाले । बहुमन्यते = सम्मान करता हे। तुरङ्गम- 
रचिणाम्‌ न म्रश्‍वरक्षकोंके । सः व्याहारः = उस प्रकार के वचनने | ग्रखिलज्ञत्राक्ेप- 
प्रचणडतया = संपूणा चूत्रियोंके तिरस्कारसे जो श्रत्युग्रता है उसके कारण । मे = 
मेरे | 220 < विकार ( अर्थात्‌ क्रोध )को । अकरोत्‌ = पैदा किया । 

(-कुतुबाद--लव--ग्राय वह राजर्षि, सजन सुना जाता है । ( लजायुक्त सा 
होकर ) वस्तुतः हम भी प्रायः इस प्रकारके यञ्चविधातक नहीं ह । फिर इस संसारमें 
कौन उस राजाका गुणोंके कारण सम्मान नहीं करता है । तथापि अश्वरक्षुककि 
उस वचनने सम्पूणं च्त्रियोंके तिरस्कारसे अत्यन्त उग्र होनेके कारण मेरे विकार 
( क्रोध )को उत्पन्न कर ही दिया । 

टीका--लवः--सः णार्जाषः राजा ऋषिरिव राजपिः, यमनियमादिगुणयोगेन 
ऋषिकल्पः-स राजा रामचन्द्रः सुज्ञनः साधुः श्रयत लोकरिति शेषः । सलज्गोमिव 
लजया सह यथा स्यात्तथेव। वयमिति | [ अम्वयः-वयम्‌ अपि एवंप्रायाः 
क्रतुप्रतिघातिनः न खलु । इह च कः वा गुणे; तं राजानं न बहुमन्यते । तदपि 
'तुरङ्गमरांच्णां सः व्याहारः अखिलचत्रान्ेपप्रचण्डतया मे विकृतिम्‌ अकरोत्‌ खलु । | 
वयम्‌ आप अहमपि, [ “अस्मदो द्वयोश्चः ( पा०) इति वहुत्वे एकवचनम्‌ |, 
एवंप्रायाः प्रायेण बाहुल्येन एवंविधा:, [ सहसुपा ( पा० ) इति समासः ], क्रतुप्रति- 
घातिनः यज्ञविघातका: न खलु नैव स्मः। सुजनः स राजिं, वयमपि न दुर्जनाः 
इति भावः । इह्‌ अस्मिन्‌ जगति, को वा को वा जनः गुणः सौजन्यादिमिः हेतुभिः, 
तं राजानं रामचन्द्रं न बहुमन्यते न द्रियते, सर्व एव जनाः गुणैः तं बहुमन्यन्ते 
इति माव; । तदपि तथापि, तस्मिन्‌ नहुमानसत्त्वेऽपि, तुरङ्गमरक्तिणाम्‌ अश्वमेधोया- 
श्वस्य रक्षकानां सः व्याहारः ताइशं वचनं [ “व्याहार उक्तिर्लपितं भाषितं वचनं वचः? 
झ० को० ] अयमश्वः पताकेयम्‌ इत्यादिरूपम्‌ , अखिलानां सवषां चत्राणां क्षत्रिया- 


पाठा०---१. मान्य, भ्रन्यच्च चन्द्रकेतु । २, यदि च वयमप्येवं प्रायाः क्रतुद्विषतामरी 
( वीररा० )। ३. क्रतुष्वपि मत्सराः | ४. ०क्घेपः ।' 
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8५ ] चन्द्रे ुः--( सस्मितम्‌ ) किं चु भवतस्तातप्रतापोतकर्षे5प्यमध: । 

लवः -'अ्रस्त्वमर्पो मा भूढा । एतत्त, च्छामि दान्ते हि राजाने राघवं 
श्य्र्णुमः । स॒ किल नात्मना हृष्यति 3नास्य प्रजा वा दृप्ता जायन्ते। तत्कि 
मनुष्यास्तस्य राच्चसी वाच धुदोरयन्ति। 
शाम्‌ आान्नेपेण तिरस्कारेण प्रचण्डतथा अत्युग्रतया, [ हेतौ ठृतीया ], मे मस विकृति 
विकार, चेतसोऽन्यथामावं, क्रोधमित्यर्थः, अकरोत्‌ खलु अ्रजनयदू एव । 

व्याकरएणु--क्रत॒प्रतिघातिन:--क्रतुं प्रतिष्नन्ति तच्छीलाः; प्रति-९/ हन्‌ + 
णिनि । ब्याहार:--वि-थ्रा-«/ छू + घज | विक्कति--बि-क + क्तिन्‌। झाक्षेप:-- 
ग्रा-५/ क्षिप्‌ न घञ्‌ | प्रचण्डतया--प्रचण्डस्य भावः प्रचण्डता ( तल्‌ ), तया। 

टिप्पणी (४०६८७ ) 

सलञमिव -लवके हृदयमें यह लजा रामके यज्ञमें विघ्न डालनेके कारण थी, 
अथवा ग्रग्रिम छोकमें आत्मप्रशंसाका भाव सूचित होनेके कारण थी | 

यदि च“अरो ( पाठा० )--वयम्‌ः अहं 'क्रतुद्िपतां! यज्ञविधातकानाम्‌ अरौ 
शत्रौ, रामभद्रविषये, “एवंप्राया; यदि' प्रेमपात्रभुवाइचेत्‌--( वोररा० )। 

[ ३५ ] शब्दाथ- खु «प्रनसूचक । वात पिता, अर्थात्‌ पितृस्थानीय 
राम। प्रताप==प्रमाव, तेज। उत्कर्ष = आधिक्य, । अमषंः = ग्रसदिष्णुता । 
दान्त = क्रोवादिविकारांको दमन करनेवाला । आत्मना=स्वयं । इप्यति = 
अहंकार करता है। इक्षाः=गर्वित। राचसीं वाचम्‌= राक्षसोचित वाणीको । 
उदीरयन्ति = बोलते हैँ । 

अनुवाद--चन्द्रकेतु ( सुस्कुराहटके साथ ) क्या पिताजीके प्रतापकी उत्कृष्टता 
में भी आपकी असहिष्णुता है । लव--असहिष्छुता हो अथवा नहो। मं तो यह 
पूछता हूँ कि राजा रघुनन्दनको हम [क्रोध आदि विकारोंके ].दमनसे संपन्न सुनते 
हैं । सुनते हैं, वह न वो स्वयं ही गवे करता है और न उसकी प्रजाएँ गर्वित होती 
हैं । तब क्यों उसके मनुष्य ( सैनिक ) राक्षसोचित वाणीको बोलते हैं १ 

टीका-चन्द्ररेतुः तातस्य पितृस्थानीयस्य रामस्येत्यथंः, तापस्य कोषदयडो- 
स्थितस्य तेजसः, [ “स प्रमावः प्रतापश्च यत्तेजः कोषदर्डजम्‌। इत्यमरः । ] उत्क- 
उपे अतिशयेपि भत्रतः तब अमर्षः असहनम्‌, असहिष्णुता, किं सु बु’ इति 
एच्छायाम्‌ । लरः-दाम्तं इन्द्रियादिदमसंपञ्चं राघवं रघुनन्दनं, रासस्‌। स रामः, 


किल इति वार्तायां, आत्मता स्वयं, [ 'प्रङ्त्यादिम्यः उपसंख्यानम्‌ हृति तृतीया ] ` 
न प्यति न गर्वितो जायते, अस्य रामस्य प्रजा; प्रकृतयश्च दृप्ताः गर्विताः न जायन्ते 


पाठा ०-१. अस्त्विहा० | २, अनुशुश्रुम ग ३. नाप्यस्य प्रजा ईहृश्यो जायन्ते | 
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८ । लवः--ऋषयो राक्षसी *माहुर्वाचमुन्मत्तटपतय़ोः । 


0 सा योनिः सर्ववैराणां सा हि लोकस्य *निऋ तिः || ३० ॥ 
इति ह स्प तां निन्दन्ति। अथेतराम भिष्टुवन्ति । 


न भवन्ति । तत्‌ तदा तस्य ताइशस्य रामस्य सनुष्याः अधिकृताः bo » सैनिकाः 
इत्यर्थः, राक्षर्सी राक्षसोचितां वाचं वाणीं किं कथम्‌ उदीरयन्ति वदन्ति । 

व्याकरण--अमर्षः--न मर्घ:,- सृप्‌ + घञ्‌ । दान्त--९/ दम्‌ ४ प° + क्त 
( कतरि ), राक्षसीम--राक्षसस्य इयम्‌ तां, राक्षस श्रण्‌ + ख्यां ङीप्‌ । उदीर- 
यन्ति = उद्‌-/ ईर्‌ १० उ०--लोटू । 

[३६] शब्दार्थ--उन्मत्त = विक्षिप्त चित्तवाला, पागल, मदसे युक्त । स्त = 
गर्वित, अहंकार युक्त | योनिः = कारण | हि = निश्चित रूपसे । निऋति: -- अलक्ष्मी 
अशुभाधिषान्री देवी । अभिष्ठुवन्ति = प्रशंसा करते है 

अनुवाद--ल्व--ऋषि लोग [बल आदि मदसे युक्त] ओर गर्वितकी वाणीको 
राक्षसी कहते हैं । वह ( वाणी ) सब बैरोंका कारण है, वह निःसंदेह जगत्‌की 
अलक्ष्मी है । इस प्रकार उसकी निन्दा करते हैं और [ इस राक्षसी वाणीसे ] 
अन्य. [वाणी]की प्रशंसा करते हैं । 

टीका--ऋषय इति । [ अग्वयः-ऋषयः उन्मत्तवक्तयोः वाचं रा्सीस्‌ आहुः । 
सा सर्वचैराणां योनिः, सा हि लोकस्य निऋति: । ] ऋषयः मन्वादयः उन्मत्तर्प्तयोः 
उन्मत्तस्य उन्मादरोगग्रस्तस्य, यद्रा सुरापानेन मत्तस्य इस्तस्य गर्वितस्य उद्भतस्ये- 
स्यर्थ, तयोः ब!चं वाणां राक्षसी रात्तसजनोचिताम्‌ , अतिक्र्रामित्यर्थः, आहुः वदन्ति । 
सा राक्षसी वाक्‌ सबेबैराणां सवेषां बैराणं योनिः कारणम्‌ । सा राक्षसौ वाक्‌ हि 
निश्चितं लोक(य जगतः निऋ तिः अलद्मीः, अशुसाधिष्टात्री देवला इत्यर्थः, 
[ “स्यादलच्सीस्तु निति? इत्यमरः ]; अलच्मीवदनिशम्‌ अश्ुमप्रदा इति भावः । 
इति एवं हस्म इति द्वयमपि वाक्यपूरणार्थम्‌ , तां राक्षसी वाचं निन्दति, अथ तथा 
इतराम्‌ अपरां, राच्चसीभिन्नास्‌ , डभिष्टुचन्ति प्रशंसन्ति, ऋषय इति शेषः । 

व्याकरण-उन्मत्त--उद्‌-/मदू ४ प° + क्त । श्रमिष्टुवन्ति--ग्रभि-स्त 
प०-लर ; ‘उपसर्गात्‌ सुनोति सुबतिस्यतिस्तोति--? (पाऽ ८।३।६६); इति पत्वम्‌ । 

टिप्पणी ( Notes ) 

चित्र ति;- निष्क्रान्ता ऋतेः सन्मार्गात्‌? ( क्षी० स्वा० ); "ऋतिः? शब्दका ग्रथ 
है कल्याण भ्रथवा सन्मार्ग, श्रतः “निक्र ति; ( स्त्रो० ) शब्दका अथं है ग्रलदमी 
( भ्रकल्याणकी म्रधिषठात्री देवता )। महाभारतके अनुसार वह अघमेकी भार्या तथा 
I डळ 


पाठा०--१. ०सी० वाचं बदन्त्य० | २. निष्कृतिः, निकृतिः | 
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कम { ७, र ff र्ति ~ . ह न प्ति 
१ कामान दुग्धे विग्रकपेत्यलच्मीं कीति सृते *दुष्कृतं या हिर्नास्त । 
न कि ४ डक क लस यि. 
ताँ शचाप्यतां मातरं सङ्गलाना धनु धराः सूनूता वाचमाहुः ॥ १॥ 
La 
भय, महाभय ओर मृत्युरी माता माती गई है, परन्तु माकण्डेयपुराणके अनुसार बह 
प्रधर्म तथा हिंसाकी पुत्री और भय तथा मरककी माता मानी गई है- दै» कालेऊत 
टिप्पणी ।* 'निक्र' तिः स्यादलक्ष्म्यां त्रो दिशापालान्तरे पुमान्‌' ( मेदिनी को» )। 
निष्क्रुतिः ( पाठा० )-परिभवहेतुः ( वीररा० ) इस शब्दका र्थं निमु क्ति 
(छुटकारा ) भी होता है, जेसे “कृतघ्ने नास्ति निष्कृति/ | 
ल हस्म ताँ निन्ईन्ति-लवने यहाँ प्रचीन सूत्रकारों दी भाषाको अपनाया है, 


तुल० “इति हृ स्माह भगवानावेयः' ( चरकसंहिता )+ 
[ ३७ ] शब्दार्थ-- कामान्‌ = मनोरथोंको । दुग्धे = दुहती है, अर्थात पूरण 
करती है । अलच्मीम्‌ = दुर्भग्वको, अकल्याणको । विप्रकर्षति = हटाती है । सूते == 
उत्पन्न करती दै । दुष्कृतं = पापको । हिनस्वि=नष्ट करती है | सङ्गानां = 
कल्याणोंकी । मातरम्‌ = जननीको । सूनुतां वाचंन््सत्य तथा प्रिय वाणीको । 
० वुदिम्प्रद्ोग, पण्डितलोग ! धेडु = अर्थात्‌ कामधेनु । आहुः--कहते हैं 
छुवीद-- लव-- त्रौर जो मनोरथोंको पूरण करती है, अलक्ष्मी ( निऋ ति, 
अथवा दुर्भाग्य )को हटाती है, यशको उत्पन्न » पापकों नष्ट करती दै, उस 
प्रकारकी इस कल्याणोंकी जननी: ग्रियतत्य वाणीकों तो पण्डित लोग कामधेनु 
भी कहते हैं । 
टीका--कामानिदि। [ अम्बःः या कामान्‌ दुग्धे, अजच्मी विग्रकषति, कोति 
सूते, दुप्कृतं हिनस्ति तास्‌ एतां सङ्गलानां सावरं सून्या वाचं च धीरा; घेचुम्‌ अपि 
आहुः ] । या सूनुतावाक कामान मनोरथान्‌ दुभ्ये प्रप्रवधि, [ यद्वा कासान्‌ 
काम्यान्‌ , अभिलषितार्थानित्यथः ठुग्ये ददातीत्मथंः ], [ “कामः स्मरेच्छाकाम्येड, इति 
हैमः ], अलक्ष्मी निऋतिं, अशुमं वा विप्रक्षति दूरीकरोति, कीर्ति यशः ` 
जनयति, दुष्छ्ृतं पापं हिनस्ति विनाशयति, तां अखिलकल्याणप्रदत्वेन प्रसिद्धाम्‌ 
एतां प्रस्तूयसानां, मङ्कलःनां कल्याणानां सःतरं जननीं, सूतां प्रियसत्यां वचं च 
वाणी तु धीर! पणिडताः धेनुषपि कामधेनुमपि चाहुः वदन्ति । 
व्याक रण--कास--५/ कम्‌ ( कान्तौ, इच्छा करना ) १ ञ्रा० + घञ्‌ ( भावे 
कर्मणि ) । विकप्रषंति-वि-प्र-५/कूप १ उ*-लट्‌ | हिनस्ति हिंस्‌ ७ पण लटू 
 घीर--धियम्‌ ईरयति धीरः, घो-४/ईर्‌। 


aA 


Tr sD 
पाठा०---१. कामं । २. दुहू दो निष्प्रलाति-निष्प्रहन्ति । ३. शुद्धां शान्तां । 
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॥ 5.] सुमन्त्र*-_*परिपूतर्वभावो5यं* कुमारः प्राचेतसान्तेवासी । वदत्य- 
असम्पन्नमार्घण संस्कारेण । 
लवः--यत्पुनद्चन्द्रवेता वदसि किं नु भवतस्तातप्रतापोत्कपऽप्यमपं इति 
तत्यूच्छामि कि व्यब्रस्थितविपयः क्षत्रधमे इति । 

सुमन्त्रः--नैव खलु जानासि देवमेर्वाकं, येनेवं वदसि । त*।रमाति- 
प्रसङ्गात्‌ 

-सेनिकानां प्रभाथेन सत्यमोजायितं त्वया । 

uA ३ जामदग्न्यस्य दमने न" हि नि्दन्धमहेसि । ३२ ॥ 


टिप्पणी ( \०t९ऽ ) 

सुृत्रत- प्रिय तथा सत्य, सुष्ठु ऊन्यते सून्‌ ( सु-ऊन्‌ ), सून्‌ च तदृतं च सूनृतं 
( क्षी० स्वा० ), सु-/ऊन + क्किप्‌=सून्‌ । 'सूनृतं प्रियसत्यवाक्‌ ! मङ्गलं च' (हैम) । 
ढुङ्क दो निष्प्रलाति-' दहदः” शत्रून्‌ 'निष्प्रलाति’ अतिशयेन नाशयति-( वीररा० ) । 

[ ३८ ] शाब्दा थे परिषूत==श्रतिपवित्र । अन्तेवासी = शिष्य | आषे--ऋपषि- 
संबन्धी, श्रषिजनोचित,ग्रथवा ऋपिसे प्राप्त | संस्कार = शोधन शब्दशुद्धि, अथवा 
अनुभव ( ज्ञान) । अमिसम्पन्नन्=युक्त | च्यवस्थितविषयः==नियत है विषय 
( आश्रय ) जिसका ऐसा । ऋ्षत्रधर्मः = क्षत्रियधमं ( शौर्यादि गुण ) । अतिप्रसङ्ग = 
अनधिकारचर्चा, औद्धत्य । विरम = निद्वत हो, | प्रमाथ = मथन, नाश । सत्यं = 
वस्तुतः । ओजायितम्‌ = औजस्वीके समान आचरण किया गया । जामदग्न्य चन 
परशुराम । दमन = नाश | निबन्ध =[ कडु शब्दोंके प्रयोगका ] आग्रह | 

अलुवाद--सुमन्त्र--वाल्मी किका शिष्य यह कुमार अति पवित्र स्वभाववाला 
है । यह ऋषिजनोचित [ शब्द | संस्कारसे युक्त [ वचन ] बोलता है । ( श्रथवा 
ऋषिसंबन्धी ज्ञानसे युक्त होकर बोलता है ) | लव--हे चन्द्रकेतु, तुम जो कहते 
हो । “क्या पिताजीके प्रतापके उत्कर्ष (अतिरेक )में भी आपकी असहिष्णुता 
है ।” तो में पूछता हँ---क्या चृत्रियधम नियत आश्रयवाला [ किसी व्यक्ति विशेष 
में ही रहनेवाला | है । सुमन्त्र-त्‌ इक्ष्वाकुबंशीय महाराज [ रामको _ जानता 
ही नहीं है, जिससे ऐसा बोलता हे । श्रतः [ शिष्ट मर्यादाके ] अतिक्रमणसे विरत 
हो दूर रहो । सचमुच सैनिकोके विमर्दनसे तेरे द्वारा ग्रोजस्वीके जैसा आचरण 
किया गया है । जमदग्निके पुत्र ( परशुराम )के दमन करनेवालेमें तुम्हे [ कडु 
शब्दोंके प्रयोगका ) आग्रह उचित नहीं है । 


पाठा०--१. परिभूतोष्यं, परिपूणं०, अपरिप्लुत० । २, ग्रयं वत्स; । ३ 
अम्युपपन्नम्‌, अभ्युपपन्नामषेंण । ४. विरम्यताम्‌ । ५. न तु, नेव, नातिनिवंक्तुस्‌ । 
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टीका--सुमन्त्रः--परिपृतरवभावः परिपूतः अतिपचित्रः स्वमावः शीलं यस्य 
तथाविधः । प्राचेतसंस्य वाल्मीकेः श्वन्हेवासी शिष्यः । अयम्‌ लवः आपण 
ऋषिजनोचितेन संस्कारिण शब्दशुद्धया, यद्वा अनुभवेन, [ 'संस्कारः प्रतियव्मेऽनुभवे 
मानसकर्मणि? इति मेदिनी ], अभिसम्पन्नं युक्तं, वचनमितिशेषः, यद्वा युक्तं यथा 
स्यात्‌ तथा, वरति भाषते । रूवः--एुनः किंतु यद्ददसि यद्वाक्यं कथयसि । किं 
किसु चत्रधर्सः क्षत्रियधर्मः शोर्यादिगुणनिचयः, 5 "व्‌ स्थित विधयः ब्यवस्थितः नियतः 
विषयः आश्रयः यस्य तथाविधः, -राममात्रनियताधिकरणकः इत्यथं:, अस्ती तिशेषः । 
सुमन्त्रः-नंब खलु जानासि निश्चितमव न दात्स एद्वांके इच्वाककुलसंभूत दव 
महाराज रामम्‌ , येन देतुना एवं इत्थं प्रगल्मं, बदलि भाषसे । तम्‌ तस्मात्‌ 
अतिप्रसङ्गात्‌ अदिशयितः प्रसङ्गः अतिप्रसङ्गः थोद्धत्य, सर्यादातिक्रमणं, तस्मात्‌ 
बिरस विरतो अव । सेनिकाना|मिति । [ अगवयः- सत्यं स्वया सैनिकानां प्रमाथेन 
ओजायितस्‌ । जामदग्न्यस्य दसने निर्वन्धं न हि अरहसि । ] सत्यं निश्रितं त्वया 
सैनिकानाम्‌ अस्मत्सेनासमदेतवीराणां प्रमथन प्रकृष्टविलोडनेन, दलमेनेत्यर्थः 
“ओज्ञायितम्‌ ओजस्विवद्‌ आचरितम्‌ ओजस्विता दर्शितेत्यर्थ:। जामदग्न्यस्य 
जमदग्निएुत्रस्य, परशुरामस्येव्यर्थः, दमने निम्रहीतरि रामे निबन्ध रूचवादाप्रहं 
न हि नेव अरहसि योग्यो अवसि, [नेवं निवक्लुमहसि इति पाठे एवम्‌ इत्थं, सावज्ञं 
निर्वक्तु' प्रतिपादयितुं, यद्वा जल्पिठुम्‌ नाहूसि न योग्यो भवसि ji 

व्याकरण - अभिस्तस्पन्नं —अ्भि -सम्‌-\/ पद्‌ + क्त | आष--ऋषाणाम 
अयम्‌ , ऋषि + अणू । संस्कारः -सम्‌-४/ कृ + घञ्‌ , सम्परिम्याँ करोतौ भूपणे' 
( पा० ६।१।१३७ ) इति सुट्‌ । ब्यवस्थित = वि--अव-*/”स्था + क्त । विरम 
वि~ रम्‌-लोद्‌_, व्याङपरिम्यो रमः? ( पाऽ ) इति परस्मैपदम्‌ | प्रसङ्गः-प्र- 
५ सञ्ज १ प घञ्‌ । अतिप्रसङ्गात्‌ = जुगुप्ताविराम-- इति पञ्चमी | ओजायितं 
--झ्रोजस + क्यङ --श्रोजाय ( ना० घा० ); 'कत्तुः क्यङ्‌ सलोपश्च’ ( पा० 
३।३।११ ) इति क्यङ्‌ सलोपश्च; “योजः शब्दो इत्तिविषये तद्वति’ इस दीक्षित- 
वचनके अनुसार ओजसका अथ यहाँ ओजस्वी है । श्लोजायितम---ओ्रोज स्विवदा- 
चरितम्‌, ओजाय + क्त (भावे) | जासदग्न्य--जमदर्ने; अपत्यं पुसान्‌ , जमदभि ने 
यञ्‌ ( 'गर्गादिभ्यो यज! पा० ४।१।१०५ ) | दसनः--दमयतीति दम्‌+ करर ल्यु । 


टिप्पणी ( ४४०७३) 


अभ्युपपन्नम्‌ ( पाठा० )--उचित, योग्य । अभ्युपपन्नामर्षण ( पाठा० )-- 
उचितकोपेन; उत्पन्नासहनेन ( वीररा० ) । 
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४४४ उत्तररामचरितम्‌ 


ह. ३८ ] लवः--( सहासम्‌ ) आर्य, जामदग्न्यस्य दमनः स राजेति कोऽय- 

सुच्चेबांदः । 

सिद्ध' ह्ये तद्राचि वीये' हिजानां दाहोवीँये' यत्तु तत्द्त्रियाशाम्‌ । 

श्ग्रादी ब्राह्मणो जासदग्न्यस्तस्मिन्दाम्ते का स्तुतिस्तस्य राज्ञः || ३३ ॥ 

[ ३६ ] शब्दाथे- उद्योर्बादःऱ्स्प्रशंसा । वीर्य =पराक्रम । तस्मिन्‌ दान्ते = 
उसके विजित होने पर । स्छुतिः=प्रशंसा | 

अनुवाद--लव--( हँसीके साथ ) हे आर्य, “जमदग्निके पुत्र परशुरामका 
दमन करनेवाला वह राजा है? यह कौन बड़ी प्रशंसा है । यह बात प्रसिद्ध है कि 
ब्राह्यणोंका सामथ्य वाणीमें ही होता है । परन्तु भुजा्रोंमे जो सामथ्य होता है, 
वह तो चत्रियोंका होता है । जमदग्निका पुत्र परशुराम, शख््रधारी ब्राह्मण है 
उसके विजित होनेपर उस राजाकी कौनसी प्रशंसा है | 

दीका--लवः--सहासं दाससहितं यथा तथा । जामदग्न्यस्य परशुरामस्य 
दसन; निग्रहीता स भवतां राजा रामचन्द्रः, इति एवंप्रकारः छायम्‌ कः उच्चर्वादः 
प्रशंसावचनस्‌ , माहात्म्यश्रख्यापनमित्यथेः । सिद्धांसति । [ अन्वयः एतत्‌ सिद्धस्‌ 
[ यत्‌] द्विजादां वीर्य वाचि डि [ मनति |, यत्‌ तु वाह्योः वीर्यं तत्‌ ज्त्रिया- 
णाम्‌ । जामदग्न्यः शख्रत्राहौ त्राह्मणः, तस्मिन्‌ दाम्ते तस्य राज्ञः का स्लुतिः ? ] 
दत्‌ वच्यमाणं सिद्ध सर्वजनविदितमित्यर्थः, यत्‌ द्विजानां बाह्मणानां बीर्य 

_ सामर्थ्यं वाचि हि वाय्यामेच, तु परंतु वाहे: खुजयोः यत्‌ बीर्य सामथ्यं तत्‌ 

बीर्य चत्रियाणःम्‌ राजन्यानाम्‌। जासढस्स्य; जमदग्बिपुत्नः, परशुरासः, शस्त्रग्राही 
श्नं गृक्काति उच्छीलः, शखधारीत्यर्थ:, नरह्णः त्राह्मणजातीय इति भावः, तस्सिन्‌ 
जामदग्न्ये ढान्दे विजिते इत्यर्थः, सस्य मवतामित्यर्थः, रज; पतेः, रामस्य, का 
स्लुतिः प्रशंसा अवतीति शेषः । 

व्याकरण ¬ शख्म्राही--रासत्र-५/ ग्रह्‌ ६ उ० + णिनि; दान्त-/ दम्‌ ( उपः 
शमे ) ४+ क्त ( कर्मणि ); विकल्पसे {दमितः 'भी शोता है । स्तुति--( छी० )- 
%/स्ठु २ प° ॐ वितन्‌ | 


टिप्पणी ( १४०६७5 ) 
हिजानाँ--पद्यपि द्विज’ दब्दसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, तथा वेश्य इन तीनों ही वर्णोंका 
ग्रहण होता है, परन्तु यहाँ क्षत्रिय” शब्दके पृयक उपादानके कारण "द्विः? शब्दका 
अर्थ ब्राह्मण! लेना चाहिए। सिद्ध ह्य तत्‌ इत्या०--तुल ० ताण्ड ब्राह्मण-'तस्माद्‌ 
ब्राह्मणों मुखेन वीयं करोति मुखतो हि सृष्ट? । ब्राह्मणुः--बह शब्द यहाँ साभिप्राय 
है; ब्राह्मण प्रायः स्वभावसे ही शके प्रयोगमें कुशल नहीं होते । 
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5 [9 ठ काडी १सोन्माथमिव ) आर्य र सुमन्त्र, कृतमुत्तरोत्तरेण । 
कोप्येष संग्रति नवः पुरुषावतारों 
९ खीरो न यम्य भगवान्धगुनन्दनो5पि । 
पर्याप्रसप्रभुवनाभयद क्षिणा नि 
पुण्यानि तातचरितान्यपि यो न वेद ॥ ३१ ॥ 


[ ०] शब्दार्थ--उन्माथ = ममंव्यथा । छतम्‌ =निपेधार्थक | उत्तरोत्तर = 
उत्तर-प्रत्युत्तर | संप्रति = अब । कोऽपि = कोई, अप्रसिद्ध । पुरुषावतारः = पुरुषरूपमें 
अवतीर्ण | भ्गगुनन्दन = परशुराम | पर्याप्त >> पूर, पूर्णरूपसे प्रत । अमयद क्षिणा = 
अभयरूप दक्षिणा : दान द्रव्य ) । पुण्य > पवित्र, पावन । तातचरितानि--रामके 
चरित | न वेदन्च्नदी जानता है। 

_ “ईन्द्रकेतु--( व्यथासद्धितसा ) पूज्य सुमन्त्र, उत्तर-प्रत्युत्तरकी आवश्यकता नहीं | 
अब यह कोई नया पुरुषरूपसें अवतार हुआ है, जिसके लिये भगवान्‌ भृगुनन्दन 
( परशुराम ) भी वीर नहीं हैं । पू्णरूपसे प्राप्त डुई है सात लोकोंकों अभयरूप 
दक्षिणा जिनमें ऐसे पावन, पिताजीके चरितोंकों भी जो नहीं जानता हे । 

टीऋआ--चम्द्रकेतु:-- सोन्साथमिव उन्माथः ममंपीडा, तेन सह वतेमाने यथा 
स्यात्तथा । उत्तरात्तरेश उत्तरस्य उत्तरेण, उत्तरप्रत्युत्तरेणेत्यर्थ,, वृतम्‌ अलम्‌ , न 
किंचिदपि साध्यसित्यर्थः। कोऽपीति। [ अम्वयः--संप्रति एप: कोऽपि नवः 
पुरुषावतारः, यस्य मगचाच्‌ भृगुनन्दनः अपि वीरो न । यः पर्याप्तसप्तसुवनामयदच्षि- 
शानि पुण्यानि तातचरितानि अपि न वेद । ] संप्रति अघुना एपः लब; कोऽपि 
अविज्ञातमहिमा नवः अपूर्व: पुरुषावतारः पुरुषरूपेण अवतारः, येस्य़ जनस्य 
संबन्धे भगवान्‌ महात्म्यसंपन्नः छुगुनन्द्नः भ्गुवंशीयानां नन्दयिता, त्रिःसप्तकृत्वः 
च्न्नियकुलानां नाशयिता परशुरामः अपि अन्यस्य तु का कथेति मावः, वीरो न वीरपदं 
नाईति । यः पुरुषः पयाप्त ''दच्छिणानि सक्तानां झुवनानां समाहारः सप्तमुवनं, 
[ पात्रादिस्वात्‌ न ङीप्‌ ] पर्याप्ता परिपूर्णा ससभुवनस्य श्रमयं सयनिवारणमेव दक्षिणा 
यज्ञान्ते दीयमानं दानं येषु तानि पुण्यानि पावनानि तातचरितानि तातस्य पितृ- 
स्थानीयस्य रामस्स चरितानि वीरकर्माणि अपि न वेद न जानाति। अन्न रामचरित- 
ख्पक्रतूनां सप्तअवनासयदानसेव दक्तिणेति वणंनादू रूपकालंकारः । 

व्याकरण-अवतारः-अव-/तु + घञ्‌ ( दे० पाः ३।३।१२० पर काशिका ) | 
नन्दूनः--नन्द्यतीति; ९/ नन्दू+ ल्यु ( नन्दि ग्रहि०' पार ) | पर्या्त॑-परि-,/ 


आप्‌ ५ उ० + क्त ( कर्मणि ) | चरितानि-९/चर्‌ +क्त ( नपुंसके भावे ) | 


पाठा०--१. सोन्मादमिव | २. आर्यं । ३. छ्लाघ्यो । 
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क +-को हि रघुपतेश्चरितं महिमानं च न जानाति यदि सास 
वक्तव्यम्‌ अथवा शान्तम्‌। “ˆ 
>'बूद्धास्ते न ति बुद्रणीयचुरि रेतास्तिष्ठन्तु कि वण्यते 

थे उप्यकुण्ठयशसो लोके महान्तो हि ते क्ट 
यानि दवीप ्पराङमुखान्यपि पदान्यासनु खरायोधने 
यडा कोशलमिन्द्रसूनुनिधने तत्राप्यभिज्ञो जनः (२५) _ । १५ || 


ign 


टिप्पणी ( Not९5 ) 


सोन्मादमिच ( पाठा० )--'उन्माद:' चित्तविभ्रमः तेन सह यथा तथा । 

पुरुपःवतारः--पुरुपस्य नारायणस्य भ्रवतारः, इस प्रकार भी इसका ग्रथ 
किया गया है । 

[ ४१ ] शब्दार्थ--महिमानं साहात्म्यको । यदि नाम = ( संभावनाके श्रथमं 
प्रयुक्त) तो भी । वक्तव्यं =अ्ालोचनीय । शान्तम्‌=चुप रहना चाहिए । द्र 

योत्रृद्ध । से = वे, अर्थात्‌ राम । तिष्ठन्तु> वे [ वैसे ही ] रहें । सुन्दस्त्री=सुन्दकी_ 

भार्या ताडका । मथन = हनन । अकुण्ठ्यशसः = श्रप्रतिहत कीर्तिवाले। खरा- 
योधने == खर नामक राक्षसके साथ युद्ध में । अ्रपराङसुखानि = नहीं फेरा गया 
Fe जनुम्रं ऐसे । त्रीणि पदानि = तीन पद्‌ ( पादन्यास ) | आसन्‌ = थे | इन्द्र 
नुङ्रिर्धने = वालीके वधमें । यत्‌ कौशलं = जो नैपुण्य [ था ] अभिज्ञः==जानकर। 

अनुवाद--लवः-- कोन वस्तुतः रघुपति ( राम )के चरित तथा माहात्म्यको 
नहीं जानता है । तो भी कुछ कहने योग्य ( आलोचना करने योग्य ) है । अथवा 
रहने ~ ( राम ) वयोवृद्ध हैं, | अतः ] आलोचना करने योग्य चरितवाले 
नहीं हैं; [ वे वैसे ही ] रहें; [ उनके बिषयमें ] क्या कहा जावे । सुन्दकी भार्या 
( ताइका )का हनन होनेपर भी अप्रत्रिहत कीतित्राले वे लोकमें महान्‌ ही हैं । 
खर के साथ युद्ध [ करने )मै पीछेकी ओर नहीं फेरा है मुख जिनमें ऐसे भी तीन 
पदक्षेप थे, या इन्द्रके पुत्र ( बाली )के बधमें जो नैपुथ्य था उससे भी लोग 
परिचित हैं । 

टीका--छावः--रघुपते: रामचन्द्रस्य चरितं कार्यजातं महिमानँ च माहात्म्यं च 
हि वस्तुतः को न जनाति सर्व एव जनाः जानन्तीत्यर्थः । यदि नाम, इति संभा- 
वनायाम्‌ , किंचित्‌ किमपि वक्तव्यं कथनीयम्‌ , आजोचनीयमित्यर्धः, अस्ति 
विद्यते । अथवा पच्ान्तरे शान्तम्‌ विरतम्‌ अस्तु तदितिशेषः, तत्कथनेनाल मित्यर्थः । 


पाठा०--१. वन्दा । २. हुँ वतंते | ३. दमतेऽप्यसण्डयशसो । ४. अकुतो मुखानि; 
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वृद्धा इति | [ अन्वय:--ते वृद्धा, [ अतः ] विचारणीयचरिताः न [ सन्ति], [ते 
सधैव ] तिष्टन्ठु । किं वर्ण्यते ? सुन्दस्त्रीमथने अपि अकुण्ठयशसः ते लोके महान्तो 
हे । खरायोधने यानि अपराइमुखानि अपि त्रीणि पदानि आसन्‌ , वा इन्द्रसूनुनिधने 
यत्‌ कौशलं तत्र अपि जनः अभिज्ञः । ] ते रामः, [ आदराथें सोत्पासं बहुवचनम्‌ ] 
वृद्धा चयोत्रद्वाः, अतः विचारणीय तवरिताः विचारणीयानि पर्यालोचनीयानि चरि- 
तानि अनुितानि कार्याणि येषां तथाविधाः न अवन्तीति शेषः, श्रतः तिष्ठन्तु 
आस्ताम्‌ , अविचारणीयचरिता एव वतंन्तामित्यर्थः । मुन्दसत्जीमथनेऽपि ताइका- 
बधेऽपि अङुण्ठयशसः अप्रतिहतकीतंयः ते लोके जगति महान्तो हि महान्तः एव, 
पूज्याः एवेत्यर्थः । खर्र खरेण सड युद्धे, [ 'जन्यमायोधनं युद्धम्‌ इत्यमरः |, 
यानि पराङ्मुख्ान्यपि अपरावचवदनान्यपि, अप्रदर्शितए छान्यपीत्य्थः, त्रीणि 
पदानि पदक्षेपाः आशन अभवन्‌ , वा अथवा इन्द्रसूनोंः शक्रपुन्नस्थ वालिनः निधने 
इनने थत कोंशलं नेण्यं, छुलसिति यावत्‌ , तत्रापि तेषु सबपु, [ अपि’ अब्ययं 
समुच्चयार्थकमत्र ], जनः लोकः अभिज्ञः ज्ञाता, सर्व तदू विदितं लोके इति भावः । 
व्याकरणु--महिसा--महत्‌ + इसनिज्‌ ( भावे ) । वक्तव्यं--५/वच रप०-- 
तव्य । विचारणीय--वि-५/चर्‌ १० उ० ( + शिच्‌ ) + अनीय । चण्यंते--«/ 
वर्ण १०३ ०-कर्मणि लट्‌ । छुरू--२/कुर्ठ ( प्रतियाते ) १प० । पराङ्सुख-- 
पराक्‌-सुख, पर-९/ रञ्च + किन्‌ ( पराच्‌) । अभिज्ञः--अमि-३/ज्ञा+ कः । 


टिप्पणी ( ९०६८५ ) 

हुँ वऱ्येते ( पाठा० )--क्या मैं उनके विषयमें कुछ कहूँ । “हु वतते'--ऐसा भी 
पाठ है, इसका ग्रथ है--क्या उनके विषयमें कुछ [ कहनेको शेष | है | “हुं! बितकं 
अथवा परिहाससूचक है | अकुण्ठयशस्त:--न कुण्ठम्‌ अकुण्ठम्‌ , ताहशं यशो यस्य 
तस्य; 'कुण्ठो मन्दः कियासु यः' ( श्र० को ` )। रणमें स्रीका वध करनेपर भी रामका 
यश अक्षुण्ण बना रहा, किन्तु ऐसा करना युद्धघमंके विरुद्ध है । 

अपराड्मुखानि- त्रीशि पदानि'का विशेषण; यह सोत्प्रासवचन है । 

आकुतोभय;नि ( पाठा० )--न विद्यते कुतोऽपि भयं येषु, श्र्थात्‌ पीछे पलायन 
करतेमें क्या भय ? यह लवकी रामके प्रति सोत्प्रास उक्ति है । खरको वेगसे अपनी 
सोर भपटते देखकर रामने लक्ष्यसंधानके निमित्त अवकाश पानेके लिए बिना पीठ 
दिखाये पीछेकी ओर तीन पद रखे ( देऽ रामायण, झार० काण्ड), लवने उस 
अपसरणको भय तथा रात्मरक्षाथे मानकर रामके प्रति एक प्रकारका कटाक्ष किया है | 

यह श्लोक विमषं सन्धिके द्रवनामक अङ्गके उदाहुरणाके रूपमे दशरूपकमें उद्धुत 
क्रिया गया है। जहाँ गर्वादिके अतिरेकके कारण पूज्य व्यक्तियोंके भी दोषोंका 


उद्घाटन किया जाय वहाँ गुरुतिरस्कृत रूप 'द्रव” होता है। नाटकका नायक एक 
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क 2 
न ५ उत्तररामच रितम्‌ ८ क 
टे ८ \ | A } ५ 
[ ४२ ] चन्द्रकेतुः--साः ताठायबा भिन्ञसर्याद,' अतिहि नास प्रगहभसे । 
(न लब४--अये | सरव भ्रकुटीयरः 3 संवृत्त; | / 
4 सुमन्त्रः-स्फुरितमनयोः क्रोधेन ! तथादि हि 
I a डामण्डलबन्धनं तरलयत्याकूतजो वेपशुः -7 ८¬।१ 
~ किंचित्कोक दचडरैस्य सद्दशे नेत्रे स्वयं रञ्यतः। 
५ eer EAN 
त्तो ५कांन्तिमक्राण्डताण्डबितयाभेङ्ग न बद्ध च बो 24) 
नदर स्योद्भट *लाउछनस्य कसळ्स्यो दूश्रान्तूय य च॥१६॥ 
कुसारो--तदितो विम5क्षमां भूमिमवतरावः । रा 
( इति निष्क्रान्ताः सब ) 


A 
fe च्‌ 


इति कुपारविक्रमो नाम पञ्चमोऽङ्कः 


आदर्श व्यक्तिके रूपमें चित्रित किया जाता है, ग्रतः नाटककारको उसमें दोषोंकी 
उद्धावना नहीं करनी चाहिए, नायकके चरित्रभें जो दोष हो, श्रथवा रसके विरुद्ध 
जो बात हो उपे या तो छोड़ देवा चाहिये, भ्रथवा अन्यथा कल्पित कर लेना चाहिये 
( दे० सा० द० ६।५० ) | श्रतः इस इलोफपर क्षेमेन्द्रने ग्रौचित्यविचारचर्चामें लिखा 
है--“भ्रत्राप्रचानस्य रामसूयोः कुमारलवस्य परप्रतापोक्कर्पासति ष्णोर्वीररसोद्दीपनाय ` 
सकलप्रवन्धजीवितसर्वस्वभुःस्य प्रधाननायकगतस्य वीररसस्य ताडकादमन-खररशापः 
सरणाःग्रन्यरण-संसक्तवालव्यापादनादिजनविहितापवादप्रतिपादनेन स्ववचसा कविना 
विनाशः कृत इध्यनुचितमेतत्‌ ।” 

रामके माहात्म्यका ग्रपकष प्रतिपादन करना लवक्रो ग्रभीष्ट था, किन्तु गुरुत्वरूप 
विक्षेषके प्रतिपादनके निमित्त *ति्टुन्तु, कि वण्यते? से पहले उसका निषेध प्रतीत होरहा 
है, अतः यहाँ श्राक्षेप नामक अलंकार है । 


[ ४२ ] शब्दाथ---अपवाद- दोषकथन, निन्दा । मर्यादा--स्थिति, सदाचारः 
पद्धति | हि==अवधारणार्थक । नाम = कोपसूचक । प्रगल्मसे = धृष्ठता कर रहा है । 
ञ्रुकुटीघरः = माँ चढ़ाता हुआ | स्फुरितस्‌= ग्राविभूत हुआ गया है । चूडामण्डल 
= शिखासमूह । तरलयति = दिला रहा झाकूत = अभिग्राथ, अर्थात्‌ परस्पर 
दमनकी इच्छासे जनित क्रोध अथवा आवेग | वेपथुः=कम्प | कोकनद = रक्त- 
कमल । छद = पत्र रज्यतः = रक्त ( लाल ) हो रहे हैं | वक्‍त्रं--मुख । अकाणड- 
ताण्डवितयोः = ्रकस्मात्‌ ही नाचती हुई । भुवोः = भोंग्रोके । अङ्गेन ==कौ टिल्यसे । 


पाठा०--१- तात्ापवादिन्‌। २. आः कथं | ३. ०मुखः। ४. क्रोघेतोडतचुतकुन्तल- 
भरः सर्वाङ्गजो । ५. कान्तिमिदं च वक्त्रमनयोभेङ्गन भिन्नञ्न वोः । ६. उतकट। ७. 


लव कुमार कुमार, एह्य हि, विमदं ० । ` 
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उञ्रटलाञ्छुनस्य = परिस्फुट है चिह्न (कलङ्क) जिसका ऐसे । चन्द्रस्य = चन्द्रमाकी । 
उच्छान्तभ्ङ्गस्य = ऊपर मँडराते हुए हैँ भारे जिसके ऐसे । धत्ते= धारण कर रहा 


ह व >युहाँसे । चिमर्देचमा = युद्धके योग्य। 'थवतराव; > हम दोनों उतरें। 
2036 = पि ४ ४, 
(वि चन्द्रकेतु ~रः ! पिताजीकी निन्दासे तोड़ दी है [ सदाचारकी ] 


मर्यादा जिसने ऐसा तू बहुत ही धृष्टता कर रहा है। लव-श्रहो ! मुभमें ही 

हो धारण करनेवाला हुआ है । सुमन्त्र--इन दोनोंका क्रोध प्रकट हो गया 
है | क्योंकि परस्परके दमनके ] आशय ( अर्थात्‌ आवेग )से उत्पन्न कम्प 
( शिरः कम्प) शिखरमण्डलके बन्धनको चञ्चल कर रहा है। लाल कमलके 
पत्रके कुछ-कुछ सदृश नेत्र स्वतः लाल हो रहे हैं । [इन दोनोंका] मुख ग्रकस्मात्‌ 
ताण्डवयुक्त ( नाचती हुई ) भोंद्योंको कुटिलतासे परिस्फुट कलङ्कवाले चन्द्रमा- 
की, ओर ऊपर मँडराते हुए भोरोंवाले कमलकी शोभाको धारण कर रहा है । 
दोनों कुमार--तब यहाँसे युद्धके योग्य भूमिमें [ हम दोनों | उतरे । 


( सब निकल जाते हूँ )। 


टीका- चन्द्रकेठुः--आएइति क्रोघे । तातापतादभिन्नमर्याद तातस्य पितुः, 
रामस्य, अपवादेन निन्द्या भिन्ना अतिकान्ता मर्यादा सदाचारपद्धतिः येन सः, 
तत्सस्वोधने । सात दि अत्यन्तमेव, ['हि' इत्यवधारणे], प्रगल्भसे धाष्ठ्यं करोषि । 
लत्रः--श्रये इति क्रोधे, [अये क्रोधे विषादे च संभ्रमे स्मरणेऽपि च' इति मेदिनी । ] 
भ्र कुटी घरः,घरतीतिधरः, [ पचादित्वाद्‌ अच्‌ ], अकुव्याः असङ्गस्य धरः, क्रोधप्रयुक्त- 
अमङ्गयुक्त इत्यर्थः, संवृत्तः संजातः । सुसन्त्रः--४नयोः कुमारयोः क्रोधेन स्फुरितम्‌ 
आविभूतम्‌, [ भावे क्तः ]। चूडेति { अन्वयः--आकूतठजः वेपथुः चूडामण्डख- 
बन्धनं तरलयति । कोकनदच्छुदस्य किज्चित्सदशे नेत्रे स्वयं रज्यतः । वक्त्रम्‌ अकाणड- 
ताण्डवितयोः भ्रवीः सङ्गेन उद्भटलान्छुनस्य चन्द्रस्य उद्धान्तथ्वुङ्गस्य कमलस्य च 
कान्ति धत्ते ] । आकूत जः याकूतः अमिप्रायः, परस्परदमनेच्छाजनितक्रोध इत्यथंः, 
तजः वेपथुः कम्पः चूडामण्डलबन्धनं चूडामण्डलस्य शिखासमूहस्य बन्धनं संयमने 
तरलयति तरलं करोति, शिथिज्ञं करोतीत्यर्थः, [ तस्करोति तदाचष्ट’ इति शिच्‌] । 
कोकतद्‌च्छुद्स्य रक्तकमलदलस्य किंचित्सशशे ईषत्समाने, प्रकृत्येब ईपद्रक्ते इत्यर्थः, 
त्रे नयने स्वयम्‌ आत्मना, आगन्तुजहेतुं विनेत्ययंः, रञ्यतः रक्तीमवतः, ्रोधोद्रेकात्‌ 
पूर्णरूपेण रक्तवणं संजाते इत्यर्थः | वक्त्रं सुखम्‌ अकाण्डे अनवसरे, अकस्माद्‌ 
इव्यर्थः, ताण्डबितेयोः ताण्डवं सब्जातम्‌ अनयोः तयोः, [ तदस्य संजातं ( पा० ) 
इति इतच्‌], कृतोद्धतनृत्ययोः इत्यथः, भ्र बोः भङ्ग न कौटिल्येन हेतुना, उद्भटला- 
म्छ्नस्य परिस्फुरकलङ्कस्य चन्द्रस्य, उद्भ्रान्तश्चङ्गस्य उद्श्नान्वा उपरि मन्त 
भज्ञाः अमराः यस्य तथाभूतस्य कमलस्य सरोरुइस्य च कान्ति शोमां धत्त 
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धारयति । तत्सदर्शी शोभा धारयति इति उपमायां पर्येवसानात्‌ निदशना नाम 
गलङ्कारः। कुमारो--तत्‌ तस्मात्‌ इतः अस्मात्‌ स्थानात्‌ विमर्वृक्ष्मां युदधयोग्यां, 
युद्धोपयो गिनीमित्यर्थः, भूमिम्‌ अचतरावः गच्छाव: । 

र ~, भ्रुकुटी tao 

व्याकरण-प्रगल्मसे--प्र-गल्भ्‌ ( धाष्ट्य ) आ०-लट | भ्रुकुटा-- इको 

ज “ग्र? शब्दको उत्तरपद 

हस्वोऽङथो गालवस्य? ( पा० ६।३।६१ ) सुत्रके अनुसार श्रू शब्द द्‌ 
_ है $ 'भ्रुकुटं त ¢ ] बनते 
परे होनेपर विकल्पसे हस्व होता है; ग्रतः 'श्रुकुटो' तथा 'अकुटी य्य तम जनते 
हैं। “श्रकुंसादीनामकारो भवतीति वक्तव्यम! ( पा० ) के अनुसार अ्रकुटी भो 
होता है; किन्हीं-किन्हीके अनुसार 'भूकुटी' भी होता है । स्फुरितम्‌--भावे क्तः । 
वेपथुः-वेप्‌ ( कम्पने ) १ आ० +अथुच्‌ | ताण्डबित--तण्डुना नाम मुनिना 
परोक्तं ताण्डव ( तण्डु +अण ), तदनयोः संजातमिति ताएडविते ( इतच ), 
तयोः । उद््रान्त--उद्‌-५/ भ्रम्‌ +क्त ( कतरि )। अवतरावः-अ्रव=,/ 
त--लट्‌। 
है 
टिपणी ( ०४९5 ) 


श्र कुटीसुखः ( पाठा० ) - क्रोधप्रयुक्तत्र भज्ञयुक्तवदनः, वीररा० | 

कोकनद--रक्तकमलं, “रक्तोत्पलं कोकनदम्‌? इत्यमरः । “कोकाः? चक्रवाकाः 
नदन्ति ्रस्मिन्‌ । धत्ते --इसका कर्ता “वक्त्र? है तथा कमं “कान्ति? है । 

क्रोधेनोद्धतधूतकुन्तलभरः सर्वाङ्गजो वेपथुः { पाठा० )--'क्रोघेन! कोपेन “उद्धतं? 
उःक टं यथा तथा `धूताः' चलिताः 'कुन्तलभराः' केशभाराः यस्मिन्‌ स तथोक्तः 
“सर्वाङ्गजः' समस्तशरीरजः “वेपथुः! कम्पः | 


पञ्चम ग्रङ्क समाप्त 
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षष्ठोऽङ्कः ` 
> 


0) मं "क्ला 
क्ट्यसिङ्जानय । ६७॥ ULE पु 
[ कुमारपेत्यनिज्ञानम |” 
( ततः प्रविशति विमानेनोज्ञ्वलं १ विद्याधरमिथुनम्‌ । ) 
[ १ ] त्रिद्यावरः-अह्दो नु खल्वनयोविकर्तेन ङुत्कुमारयोरकाण्डकलहम्रच- 


ण्डय रुदूद्यो तितत्षत्रलदमी कयोरत्य द्रुतो दू भ्रान्त देवाुराणि २ बिक्रार्त चरितानि । 
तथा हि प्रिये, परय पश्य-- 


[ १ ] शब्दार्थ--उज्ज्बल्ञ = प्रकाशमान | विद्याधरमिथुनम्‌ = विद्याधरी तथा 
विद्याधर | देवयोनि विशेष ]का जोड़ा | विकतंन = सूय । अकाण्ड = श्रकस्मात्‌ । 
कलहप्रचणडयोः = अत्यन्त क्रुद्ध । उद्योतितक्षत्रलच्मीकयोः = प्रकाशितकी गई है 
क्षत्रलक्ष्मी ( चत्रियोचित शौयसम्पत्‌ ) जिनके द्वारा ऐसे । अत्यञ्ुत = अत्यन्त 
आश्रय [ से ] | उद्भान्त=विमूढ़ [ कर दिये हैं ] देवासुराशि=देव तथा असुर 
[ जिनकेद्वारा ऐसे ] | विक्रान्तचरितानि = बीरता पूण कम | 

असुबाद--( तब विमानद्वारा विद्याधर तथा विद्याधरीका प्रकाशमान जोड़ा 
प्रवेश करता है) विद्याघर--अहो ! श्रकस्मात्‌ विरोधसे अत्यन्त क्ुड, तथा 
प्रकाशित की गई है छत्रियोचित शौय सम्पत्‌ जिनके द्वारा ऐसे इन दोनों सूयवंशके 
कुमारोंके विक्रमपूण कमं, अत्याश्चयंसे विमूढ हैं देव तथा असुर जिनसे, इस 
प्रकारके हैं । क्योंकि, प्यारी, देखो देखो-- 

टीक--उच्ज्वलं प्रकाशमानं बिद्याधरमिथुनं विद्याधरी च विद्याधरश्च विद्याधरो, 
[ एकशेपहन्दः ], तयोः मिथुनं युगलस्‌। विद्याधरः--अद्दो इस्याश्चये, नु इति 
वितळे, खलु वाक्यालङ्कारे । अकाण्डकलहप्रचण्डयोः अकाण्डे अप्रसङ्गे यः कलहः 
विरोधः, संग्राम इति यावत्‌ , तेन प्रचण्डयोः अतिक्रुदयोः, उद्योतितत्तत्रलद्मीकयोः 
उद्योतिता उद्भासिता, चत्रलचमीः क्षत्रियोचितशोर्यादिसम्पत्‌ , ययोः तयोः; [“नद॒तश्च’ 
पा० इति समासान्तः कप्‌], अनयोः विकतेनकुतकुमारयों: सूर्यवंशबालकयोः 


पाठा०--१. उज्ज्वलेन । २. क्षात्र । ३. विलसितानि, विचरणानि । 
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322 २] विद्याधरः-भणज्फणितकद्ठुणकणितकिक्िणीकं* धनुः |` | 
- अ्नद्गुरुगुणाटनीङ्तकरालकोलाहलम्‌ । ` | ||| ` 
बितत्य किरतोः शरानविरतस्फुरच्चूडयो- * ed 


त्ते हट! 
विचित्रमभिवर्तते? भुवनभीममायोधनम्‌ ॥ १॥ 


ee 
विक्रान्तचरितानि वीरकर्माणि अत्यदूभुतोदू्रन्तदेबासुराणि थप्यञ्चुतेन अत्याश्रयंण 
उद्दूभान्ता; विसूढाः देवासुराः देवाश्च असुराश्च यैः येषु वा तथाभूतानि, सन्तीतिशेषः । 
व्याकरण --उद्योतिव-उद्‌-4/ युत्‌ + णिच्‌ + कत (कर्मणि) । उद्ञ्जान्व-उद्‌- 
५ भ्रम्‌न-क्त। विक्रान्तचरितानि--विक्रान्तं ( विक्रमः) वि~ क्रम्‌ ञ- क्त 
( नपुंसके भावे ) । तस्य चरितानि । 
टिप्पणी ( Not९ऽ ) 
नाटकमें युद्ध, वघ, राज्यविज्ञव ग्रादि हृइ्योंको रङ्गमञ्चपर दिखाना निषिद्ध है, 
अतः इस विष्कम्भकमें विद्याधर-मिथुनके संवाद द्वारा लव तथा चन्द्रकेतुके युद्धका वणां 
दिया है । इस श्रद्धुकी घटनाओंकी स्थान वाल्मीकि भ्राश्रमके समीपका प्रदेश है | 
[२ ] शब्दार्थ--कणज्मणित = कणभर शब्द करता हुआ। क्कशित = 
शन्दायमान | किङ्किणि = छोटी घण्टी । ध्वनत्‌ = ध्वनि करता हुआ । अटनी = 
धनुषका अग्रभाग । वितत्य = फैलाकर | किरतोः = बखेरते ( बरसाते ) हुश्के । 
झविरतस्फुरथ्ूडयोः = निरन्तर चञ्चल है शिखा जिनकी ऐसे दोनोंका । विचित्रे = 
विस्मय जनक । स्ुबनभीमम्‌= जगत्‌ के लिये भयंकर । रायोधनं = युद्ध । आअभि- 
वर्तते = सामने हो रहा है । 
अनुवाद--विद्याघर--फणकण शब्दवाले कङ्कण के जेसा शब्द करती हुई 
क्षुद्रघण्टिकाएँ हैं जिनकी ऐसे, [तथा] शब्दायमान बडी मौर्वी तथा [ धनुष की ] 
कोरियोसे किया गया है भीषण कोलाहल जिसकी ऐसे धनुपको फैलाकर बाणोंको 
बरसाते हुए, [ और ] निरन्तर चञ्चल हैं शिखाएँ जिनकी ऐसे [ इन दोनों ]का 
बिस्मयजनक, तथा जगतका भयोत्पादक युद्ध सामने ( अमि ) हो रहा हे 
टीका-भणदिति । [ श्रग्व॒ुय+--रूणज्फणितकक्क णकणितकि ्किणी कं , [तथा] 
ध्वनद्‌गुरुगुणाटनीकृतकरालकोलाहल॑ धनुः वितत्य शरान्‌ किरतोः, [ किंच ] अविरत- 
स्फुरच्चूडयोः [ अनयोः ङुमारयोः | विचित्रं सुवनमीसम्‌ श्रायोधनस्‌ झमिवतंते |] 
मज्‌" किङ्किणीकं मणउणितं संजातकणज्कणशब्द, कणणशब्दयुर्तमिव्यर्थः, 
यत्‌ कङ्कणं करभूपणं तदिव क्कशिताः शब्दायमानाः किङ्किण्यः क्षुद्रघरिरकाः यस्य 
तत्‌, [ “नद्युतश्र” ( पा० ) इति समासान्तः कप्रत्ययः, ] ध्बनदू' कोलाहलम्‌ 


पाठा०--रुणत्‌-रणत्‌-करणभज्भर ० | २. भविरत पुनः शूरयोः । ३. भिव धंते । 
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Cr = विजुम्भितं च दिव्यस्य मङ्गलाय इयोरपि। 

स्तनयित्नोरिवामन्द्र* दुर्दुभेदु न्दुभायितम्‌ ॥ २॥ 
3हतावर्तेतामनयोः उप्रबीरये,रनवरतमविरललजितषिकचकनककमलकमनी- 

यसंदृतिश्मरतरुतरुणम शिमुकुलनिव रमकरन्दसुन्दरः ` पुष्पनिपातः । 


नना स्का 


NESS PSI क यी 
ध्वनता शब्दायमानेन गुरुणा विसुलेन गुणेन शिब्जिन्या, अटनीम्याँ घनुष्कोटिभ्यां च 
कृतः जनितः करालः मौषणः कोलाहल: कल्नकलः यस्य तत्‌ भुः चापं, [ कम ], 
वितत्य विस्फार्य सण्डलीक्कत्येति भावः, शारान्‌ वाणान्‌ किरतोः प्रक्षिपतोः, वषंतोः 
इति यावत्‌ , अविस्तस्फुरच्चूडयोः अविरतं निरन्तरं स्फुरन्त्यः इतस्ततः शरीर- 
संचालनात्‌ प्रचलन्त्यः चूडाः शिखा ययोः तथाविधयोः, अनयोः कुमारयोः इति शेषः, 
विचित्रं विस्मयकरं सुवनभीमं जुवनानां लोकानां भीमं भयजनकम्‌ आयोधनं 
युद्धम्‌ अभिवर्तते संसुखं वर्तते । 

व्याकरण-मणज्कणित--णज्भणः संजातः अस्य इति, तदस्य संजातं० 
( पा० ५।२।३६ ) इति इतच्‌ । कशित--९/ कण्‌ (श्रव्यक्त शब्दे ) ११० + क्त 
( नपुसके भावे, अथवा कर्तरि ) | ध्वनत्‌- झुप्वन्‌ ( शब्दे) ११०+ शतृ | 
वितत्य - वि~ तन्‌-पउ ० +ल्यप्‌ , अनुनासिकलोपः ( पा० ६।४।३७ ) तुक च । 
किरतो:-- ५/ कू" ( विक्षेपे ) ६ प०+शत्‌ । स्फुरव-- ४/स्कुर्‌ ६ प०् म॑ श॒तू । 


टिप्पणी ( ४०१६७ ) 

झएज्म शित--'फणज्कण' यह अव्यक्तानुकरण शब्द है । तुल० “क्कणस्कनककि- 
डिणीझणझणायितस्यन्दने?' (झु ५, ५) झणफझणापितमे "णत्‌? शब्दकों हित्व' 
हुआ है ( दे० व्याकरण तथा टिप्पणी वहींपर ), किन्तु झणज्झण'में “कणज्कण? 
एक शब्द है। इस बहुब्रीहिमें उपमान ( कङ्कणस्य कणितमिव ) पुंपद है तथा उत्तर- 
पद ( करितमिव )का लोप है ( तुल० उष्ट्मुष:-उष्टस्य मुखमिव मुखं यस्य )। 

[ ३ ] शब्दायै--विजुम्मितं = बढ़ गया है। दिम्यस्य = स्वर्गीय । दुन्दुभेः = 
डुन्दुमि ( भेरी ,का । स्तनयित्नोः इव गर्जते हुए मेघका जैसा । आमन्द्र = अति 
गम्भीर । दुन्दुभायितं = दुन्दुभ शब्द । प्रवर्तताम्‌ = आरम्म हो । अनयोः प्रवीरयोः 

_ इन दोनों श्रेष्ठ वीरोंके [ ऊपर ] । अनवरतम्‌ = निरन्तर | झविरल् = निबिड, 
घने । ललित = सुन्दर । [छित ==चलित]। विकच = खिले हुए । कनककमल = 
स्वर्णकमल । कमनीय [मनोहर । संहृतिः--संघात, राशिः | चमरतरु = देवदृच्ष । 


क न समन न्स 
पाठा ०--१. जूम्भितं च विचित्ताय । २. झमन्ददु० । ४. प्रवत्यंश । मिलित, 


लुलित | ५. संतति) 
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४५४ उत्तररामच रितम्‌ 


तरुण >-ताजे | मणिमुकुल = खिलती हुई कलियाँ । निकर = समूह । मकरन्द = 
पुष्परस । पुष्पनिपात =पुष्पवर्षा । 

झअडुवाद्‌-- विद्याधर--ओऔर दोनों ही [ कुमारों ]के कल्याणे लिये स्वर्गीय 
दुन्दुभि ( भेरी )का, मेघके जैसा, अतिगम्भीर ढुन्दुभ शब्द आविभूत हुआ है। 
अतः इन दोनों श्रेष्ट वीरोके [ ऊपर ], घने, सुन्दर, खिले हुए स्वणकमलोसे 
मनोहर राशिवाली, [अर] देववृक्षों को ताजी, खिलती हुई मणिमय कलिकाश्रोके 
समूहके मधुसे मनोहर पुष्पवर्षा भ्रविरामरूपसे आरम्भ हो | ५-7 

टीका-विजञम्भितमिति । [ अःवयः--द्वयोः अपि मङ्गलाय दिव्यस्य दुन्दुभेः 
स्तनयिल्लोः इव मन्द्रं दुन्दुभायितं विजुम्मितस्‌ च ।] योः अपि उभयोः ङुमारयोः 
अपि मङ्क ताय कल्याणाय दिव्यस्य दिवि भवः दिव्यः तस्य, स्वगींयस्य, दुन्दुभेः 
भेर्याः, स्तनयित्नो इव गजन्मेघस्येव मन्द्रं अतिगम्मीरं, दुन्दुभायितं दुन्दुम- 
शब्दः, [ 'दुन्दुभाय' नामधातोः नपुंसके भावे क्तः ], विजम्भितम्‌ आविभू तम्‌ । तत्‌ 
तस्मात्‌ ध्रवीरयोः प्रकृष्टवीरयोः अनयोः कुमारयोः उपरि इति शेषः, अनबरतम्‌ 
विरामं यथा तथा, अविरल.......संहृतिः अविरलानि सान्द्र निविष्टानि, ललितानि 
सुन्दराणि, विकचानि प्रस्फुटितानि, यानि कनकक्रमलानि हेमपद्मानि तैः कमनीया 
मनोहरा संहतिः संघातः, राशिः, यस्य तथाविधः, किं च अमरतरूं,.... “सुन्दर; 
अमरतरूणां देवतरूणां पारिजातादीनां, तरुणानि नवोद्गतानि यानि मणिसुकुलानि 
मणिमयानि मुकुलानि ( इषद्दिकसिताः कलिकाः ) तेयां निकरस्थ समूहस्य मकरन्देः 
पुष्परसैः, मधुमिः, सुन्दरः मनोहरः घुष्पनिपातः कुसुमबृष्टिः प्रव्तताम्‌ भवतु 
इत्यथः, [ प्रवत्ययाम्‌ इति पाठे आरभ्यताम्‌ इत्यर्थः, (णिजन्तात्‌ प्रपूरवकदृत्‌ धातोः 
कर्मणि लोट्‌ ) ] । ७ १ 

व्याकरण विजुम्मितं = वि-जम्भ्‌ १्रा० + क्त ( कर्तरि ) । दुन्दुमायितं- 
दुम” इस अव्यक्तानुकरण शब्दसे 'अव्यक्तानुकरणाद्‌० डाच्‌ द्वित्वहोकर 'दुन्दुभा' 
पुनः “लोहितादिडाज्भ्यः क्यप्‌ ( पा० ३।१।१३ ) सूत्रसे क्यष्‌ होकर दुन्दुभाय! 
नामधातु बना ( हुन्दुभा करोति दुन्दुभायते ), पुनः नपुंसके भावे क्त प्रत्यय होकर 
( इुन्दुभाय + क्त ) संहृति;-सम्‌-९/६न्‌ क्तिन्‌ । निपातः--नि-/पत्‌ + घञ्‌ । 


टिप्पणी ( ०६९5 ) 


दुन्दुभः-द दूँ शब्देन भाति इति दुन्दुभिः ( दे० महेश्वरकृत भ्रमरटीका ); 
भिरिः स्त्री दुन्दुभिः पुमान्‌? इत्यमरः। अविरलमिलित ( पाठा० )-भ्रविरलं 
मिलिता विकचानां कनककमलानां संहतियंस्मिन्‌। मणिस्रुकुल-मणिसहृश्ञाः मुकुलाः 
मणिमुकूला:; 'कुडमलो मुकुलोऽस्रयाम्‌? ( अ्० को० ) I 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA 


पष्टोड्डु; [ कुमारप्रत्यमिशानम्‌ ] bs 


[ ४ ] बिद्याधरी--वा किं ति *उण झआण्डविष्कुरिदतडिच्छडाकडारं विभ 
छम्ब्ररं झत्ति संघुत्तम्‌ । | तत्किमिति पुनरकाएडविस्फुरिततडिच्छुटाकडारमिवाम्बरं 
अडिति संवृत्तम्‌ । ] 

बिद्याधरः--तत्कि नु खल्त्रद्य 

२त्वाष्ट्रयन्त्रञ्रमिच्रान्तमातण्डज्योतिरुज्ञ्चल; । 

पुटभेदो ललाटस्थनीलल्ोदितचह्लुपः ॥ ३॥ 
न] 

[४ ] शब्दार्थ--अकाण्डे = अकस्मात्‌ । विस्फुरिता चमकती हुई । तडित्‌ 
= विद्युत्‌ । छटा = प्रभा । कडार== पिङ्गल । अस्वर =ञ्जराकाश। चुन वितक- 
सूचक व्यय । त्वाष्टन्स्त्वष्टा (विश्वकर्मा) सम्बन्धी । यन्त्र==शाणयन्त्र | अमि = 
चक्राकार भ्रमण | आन्त = घुमाया हुआ । मातंगढ--सर्य । ऽज्योतिरुञ्ञ्वलः = 
[ सं ]ुकी ज्योतिके समान उज्ज्वल ( दीतिमान्‌ ) । ललाटस्थ = भालमें स्थित । 
नीललोहित = शिव | चक्चुषः=नेत्रका | घुटमेदः = पलकका भेद । 
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अनुवाद--विद्याघरी--तब क्यों पुनः आकाश अकस्मात्‌ चमकती हुई विद्युत्‌ 
की प्रभासे पिङ्गलवणंसा भटसे हो गया है। विद्याधर--तो क्या ग्राज तटा 
(विश्वकर्मा)के शाणयन्त्रकी श्रमियों (चक्राकार भ्रमण क्रियाश्रों)से घुमाए, हुए सूय 
की ज्योतिके समान, दीसिमान्‌ ख्द्रके ललाट स्थित नेत्रका उन्मीलन हुआ है । 

दीका--विद्याधरा --तत्‌ ततः किमिति केन हेतुना पुनः इदानीम्‌, अम्रम्‌ 
आकाशम्‌ अकाण्डे अकस्मादित्य्थेः, दिस्फुरिता विलसिता याः तडिच्छटाः विद्यु- 
सभाः तामिः कडारमिव पिङ्गलवरणंमिव, [इवेति उख्रेचायाम्‌ ], झटिति स्वरं संवृत्तं 
संजातम्‌ । विद्याधरः--ततू ततः किन्नु इति बितक खलु इति वाक्यालङ्कारे, अद्य 
इदानीसित्यर्थः, ( वच्यमाणछोकैनान्वयः ) । त्वाष्ट्रेति। [अन्बयः--ललाटस्थनील- 
ल्लोहितचक्षुपः त्वाष्ट्यन्त्रश्रमि्रान्तसातेरडज्योतिरुज्ज्वलः पुटभेदः ( संजातः इति 
शेषः ) ] ललाटस्थस्य भालस्थितस्य दीललोहितचल्ुपः नीललोहितः स्रः तस्य 
चक्षुषः नेन्नस्य, तृतीयनेतरस्येत्य्थंः, त्वाष्ट....रुज्ज्जलः स्वष्डः ( विश्वकर्मणः ) दं 
वाष, स्वष्ट्संबन्धि, यन्त्र शाणयन्त्रं, तस्य अमिमिः अमणक्रियामिः आन्तः झावतितः 
यो मार्तण्डः सूर्यः तस्य यत्‌ ज्योतिः प्रभा, पुनः इनः वर्तनात्‌ तडित्प्रमावत्‌ परितः 
प्रसृतं तेज इत्यर्थः, तदिव उज्ज्वलः प्रकाशमानः पुटभेदः पुटस्य आवरणस्य भेदः 
विघटन, स घुन्मीलनमित्यथंः, किन्चु खल्वथ संजातः इति पूर्वणान्वयः । 

Ue FD त न्स 
पाठा०--१. उण भ्रग्माण्डतण्डविदुदृण्डतरलिदतडितु० [ पुनरकाण्डताण्डवितोदृण्ड- 
तर्सलततडित्‌० [, पुरो अ्ाझासं दुहंसतरलतडि०--डारं ग्रवरं बिझ भत्ति [पुर भ्राकाशां 

दंशेतरलतडि०...डारमपरमिव झटिति ] | २. त्वष्ट । 
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va उत्तररामचरितम्‌ 


[५ ] विद्याधरः-आं ज्ञातम्‌ ।*जातक्षीभेश चन्द्रकेतुना प्रयुक्तम १स्म- 
माग्नेयम्‌ । यस्यायमग्निच्छ?टासंपातः | संप्रति हि-- 
अवदग्ध*कबु रितकेतुचामरेरपयातमेब हि बिमानमण्डलेः । 
"दहृति ध्यजांशुकपटावलीमिमां नत्रकिशुकय £ सविश्रमः रिखी।।४॥ 


ञन्याकरण-----विस्फुरित--वि-५/स्फुर्‌ ६१० + क्त (कतरि) | अ्मिः-«/ भ्रम 
+ इक ( “इक्‌ कृष्यादिभ्यः? वा) । आन्त--«/ भ्रम्‌ ( ग्रन्तर्मावितण्यथ; ) + क्त 
( कमणि) | ललारस्थ-ललाटे तिष्ठति इति, ललाट-५/स्था +क्त । 

टिप्पणी ( Notes ) 
अकाण्डत।ण्डवितोहण्डसरलिततडिच्छटाकडारम्‌ (पाठा०)--प्रकाण्डे ताण्डविता 
संजातोद्धतनृत्या, प्रतएव उद्दण्ड उद्धूट यथा तथा तरलिता चञ्चला या तडित्‌ विद्य त्‌ 
तस्याः एटाभिः कडारं पिङ्गलम्‌ । 

त्वाष्ट्यन्त्र०-त्वष्टा भ्र्थात्‌ विश्वकर्मा ( देवलोकका शिल्पी ) । त्वष्टाकी पुत्री 
संज्ञा सूयेकी पत्नी यी । वह सूर्यके प्रखर तेजको सहन न कर सकी, भ्रतः त्वष्टाने 
सूयं गो ग्रपने शाणयन्त्रपर चुमाकर उसके तेजका कुछ भाग कम कर दिया ( दे० विष्णु 
पुराण ३।२।६, १३ ), तुल० रघु० ६।३२ | 

नीललोहित;- नील; कण्ठ, लोहितो जटासु, रुद्र । रुद्रका लटाटस्थ नेत्र जब 
खुलता है, तब उसके तेजसे समस्त विश्व दग्ध होने लगता है । 

[ ५ ] शाब्दाथे-~आम्‌==निश्चयाथक अव्यय | च्ञोभ=चाञ्चल्य, वेग । 
छुटा==प्रभा | संपातः = उद्‌गम, प्रसार | अवदग्ध--अ्रंशतः दग्ध | कञ्चुरित= 
चित्रवण किये हुए । केतु = ध्वज | चामर = चँवर | विमानमण्डलैः = विमानोंके 
समूहोंद्वारा भ्रपयातम्‌==पलायन किया गया । अंशुक==सूक्ष्मवस्र, ( यहाँ केवल 
सूक्ष्म'के ञ्रथमें प्रयुक्त ) | पटावलीं = वस्त्रॉकी पंक्तिको । नवकिंशुक = नये पलाश 
पुष्प | धुति--कान्ति । सविश्नम = विलास ( सादृश्य )से युक्त | शिखी = अग्नि । 

अनुवाद ~ विद्याधर--ठीक जान लिया । उत्पन्न हुआ है क्षोम ( आवेग ) 
जिसको ऐसे चन्द्रकेठ द्वारा आग्नेयास्रका प्रयोग किया गया हे । क्योंकि अब 
अंशतः जले हुए [ अतः एव ] चित्रवणं किए हुए ध्वज तथा चामर हैं जिनके 
ऐसे विमानसमूहों द्वारा दूर हटा ही गया है | नये पलाश पुष्पों की कान्तिके 
साहश्यसे युक्त अग्नि ध्वजोंके सृक्ष्मपटोंकी इस पंक्तिको जला रहा है | 

डोका-आम्‌ इति निश्चयेऽब्ययस्‌ , [ “ग्राम ज्ञाननिश्चयस्सृस्योःः इति 
` पाठा०--१. वत्सेन । २. थ्रप्रतिरूपमाग्नेयमस्रम्‌ | ३. झग्निवच्छरसंपातः । 


> , दघति घ्वजांशुकपटाः ६ ५ 2 
४० बबरित । (नति 2620 ०69, दाजलेष्विमा; कषणकडूमल्कररणविज्ञम, पिता: । 
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[ ६ ] विद्याधर-- १ आश्चर्यम्‌ प्रवृत्त एवायमुञ्चण्डवञ्जखण्डाचस्फोटपटुरःस्फु- 
लिङ्गगुरुरुत्तालतुसुळलेलिहानोउवालासंभारभैरवः भगवालुपबु घः । प्रचण्डश्चास्य 
e ७. >>) 
सर्वेत्तः संतापः । तखियामङ्ग नाच्छाद * सुदुरमपसरामि । ( तथा करोति ) । 
MRR DF: RS SNS SS 


मेदिनी ] ज्ञातम्‌ अवगतम्‌ । जात दोभेण उत्पन्नावेगेन चन्द्रकेठुना लदमणात्मजेन 
आग्नेयम्‌ अग्निदैवत्यम्‌ अत्रम्‌ आयुधं प्रयुक्त प्रेरिदम्‌। यस्य आग्नेयास्त्रस्य 
अर्यं परिदृश्यमानः अग्निच्छटासंगादः अग्निप्रमाप्रसरः, परितो दृश्यते इति शेषः । 
हि यतः प्रति इदानीय्‌ ( वक्ष्यमाणश्लोकेनान्वयः ) । ऋषदस्घेति । [ अन्वयः 
ग्रवद्ग्धकर्दु रितकेतुचामरेः विसानमण्डलै:, अपयातस्‌ एवं हि। नव किंशुकयुतिसवि्रमः 
शिखी इमां ध्वजांशुकपटावलीं दहति । ] अबदग्घकबु रितक्रेतुचामरेः अवदग्धानि 
अंशतः दग्धानि, अतएव कङुरितानि शवलीकूतानि केतवः ध्वजा; चामराणि बाल- 
व्यजनानि च येषां येपु वा तथाविधेः जिमानसण्डलैः देवयानसमुहैः अपयातमेव दि 
दाहविषयाद्‌ दूरे गतम्‌ नतरकिंशुकद्यतिसविश्रमः नवं किक पत्चाशपुष्प॑ तस्य 
युतिः कान्तिः, तया समानः विश्रमः विज्ञासः ( सादश्यमितियावत्‌ ) यस्य 
स तथोक्तः, नवपलाशपुष्पकान्ति सदशः, शिःती अग्निः इमा घुरःस्थितां ध्वजां- 
झुकपटाबर्ली ध्वजानां केतूनास्‌ अंशुकपटानां सूक्वखाणां [ अन्न सूदमवखपर्यायः 
अंशुकशब्दः सूदममात्रपरः ], आवलीं पंक्ति दहति मस्मीकरोति । 

व्याकरण आग्नेयम्‌ --अग्निर्देइताउस्थ इति; अग्नि+ढक्‌ ( अग्निः 
कलिभ्यां ढग्वक्तव्यः? वा० ) | संपातः--सम्‌-९/ पत्‌ = घञ्‌ । अवदग्ध--अव-५/ 
दह +क्त | क्ुरितानि-कबुराणि कृतानि, “तत्करोति तदाचष्टे'से शिच्‌ नामधातु 
( कङ्चुरय्‌ )से कमणि क्त । अपयातम्‌-अप-,/ या + क्त (भावे ) । 

) हिणी ( ४०४९5 ) 

कखुरिति-चित्रवणे बनाये हुए; विमानोंके केतु तया चामरोंका वणां स्वतः तो 
तेज था ही किन्तु उनमें झग्निप्रभासे रक्तिमा तथा धुमसे कालिमा भी प्रतीत हो रही थी, 
ग्रतः वे कबु र बने हुए थे | बर्बेरित (पाठा०)--बब् रितानि दाहजबबं रध्वनियुक्तानि । 

दधति....शिखाः--( उत्तरा्धका पाठा०; देऽ पा० टि० )--इमाः "शिखाः 
ग्राग्नेयाञ्जस्य ज्वालाः ध्वजानां केतूनां झंशुकपटानां सूर्षमवसत्राणाम्‌ आश्चलेषु प्रान्तेषु 
क्षण मुहूर्त व्याप्य कुङ्कू मेन यत्‌ छुरणं रखने तस्य बिश्नमं शोभा, साद्दश्यमितियावत्‌, 
दधति घारयन्ति, [ “झय विश्रमः | शोभायां संशये हावे' इति हैमः ] यह पाठ पहले 
से अधिक उपयुक्त है, और अधिकतर पुस्तकोंमें यही पाठ दिया है; किन्तु. वोरराघव 
तथा घनश्याम दोनों प्राचीन टीकाकारोंने पहला पाठ ही ग्रहण किया है, धतः 
पिछला पाठ कल्पित प्रतीत होता है । 


[ ६ ] शब्दार्थ--उषड्ुंघः = अग्नि । मबृत्तःएव==्रत् अर्थात्‌ प्रज्वलित हो 


पाठा०--१. रटत्‌, "तर २. झंशुकेन | 
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[ ७ ] विद्याधरी-दिट्विश्ा एदेण त्रिमलमुक्ताफन१ अ साश्रलसिणिद्धमसिण 
मंसलेन णाहदेहप्हसेण आFणन्दमन्दसुडलिदघुण्ण्णन्तलोअणाए *अ्पोदिदो 
वत्र अन्द्रिदो मे संदावो । [ दिष्टया एतेन विमल्मुक्ताफल कशीतल स्निग्धमसुण्‌- 
मांसलेन नाथदेहस्पर्शेनानन्दमन्दमुकुलितघूशमानलोचनाथा अपौहित एवान्त- 
रितो मे संतापः ; ] 
बिद्याघरः-अपि किसत्र मया कृतम्‌ । अथवा, 
न“ किब्निद॒पि कुर्वाणः से ख्यैढु :खान्यपो द । 
तत्तस्य किर्सा द्रव्यं यो ठि यस्य प्रियो जनः ॥ ५ ॥ 


ही गया है | उच्चण्ड = प्रचण्ड, अ्रतिभीपण । श्रवस्फोट = टूटना । पड=्=्प्रवल | 
रव = ध्वनि | -स्फुलिङ्ग = श्रग्निकण | गुरुः = महान्‌ बढ़ा हुआ । उत्ताल = ताल 
(दक्षसे) ऊं चा अर्थात्‌ श्रत्युचच | तुमुल = संकुल । लेलिहान = अत्यधिक ग्रसती हुई। 
ज्वाला = श्रग्निशिखा । संभार = ढेर, राशि । भैरव= भयंकर । 

अनुवाद विद्याधर--श्राश्चयं है ! अत्यन्त भीषण वज़खरडोंके टूटनेके समान 
तीक्ष्के ध्वनिवाले अग्निकणोंसे महान्‌ तथा ग्रत्युच्च, संकुल और अत्यधिक ग्रसती 
हुई दीस्तियुक्त ्रग्निशिखा्रोंके समूहसे भयानक भगवान्‌ अग्नि प्रकट हुए हैं और 
सब ओर इनका संताप ( उष्णता ) अत्यन्त उग्र है । अतः प्रियाको शरीरसे ढककर 
दूर हरता हूँ । ( बसा ही करता हे ) | 

टीका--अयम्‌ भगवान्‌ उषयु धः ग्निः प्रवृत्तःएव प्रकटित एव । कीदृशः स 
उषबुंधः । उच्चण्ड....गुरुः उच्चरड: अतिमीपणः यः चञ्रखण्डानाम्‌ अशनिशक- 
लानाम्‌ श्रवस्फोटः स्फुटनं, अङ्गः, स इव पढु; तीदणः रवः ध्वनिर्यपा तेः स्फु लिङ्गः 
अग्निकसेः गुरुः महान्‌ , किंच उत्ताल....भेरः उत्तालानाम्‌ ग्रत्युञ्चानां, तुसुलानां 
सङ्कुलानां लेलिहानानां भशं ग्रसमानानास्‌ उज्ज्वलानां दीसिमतीनां ज्वालानाम्‌ 
अग्निशिखानां यः संमारः निचयः ( राशिः ) तेन भेरवः भयानक । 

व्याकरण --उत्ताल--तालमुक्तान्त: इति उत्तालः प्रादिसमासः | लेलिहानः-/ 
लिह २ उ० +( भृशार्थं यड्‌) +शानच्‌। यङ परे होनेपर घातुको द्विस्र तथा 
श्रभ्यासको गुण हो जाता है | उषबुंधः-उषसि ( उषः काले ) बुध्यते ( दीप्यते ) 
इति; इगुपध--( पा० ) इति क प्रत्यय | 

५ ७ ] शब्दार्थ--स्निग्ध--अरूत्त, | मख्ण = कोमल, चिकना । मांसल = 


पाठा०--१. सर; मोत्तिग्रसर; शसेग्न [ शेल ] | २. ग्राणन्द संदलिदघुण्णमाण- 
वेझ्मणार [ भ्रानन्दसंदलितषु्ंमानवेदनायाः ]। ३, ग्रद्धोदिदो [ प्रधोंदितः ]; एतन्नास्ति 
क्कचित्‌ । ४. प्रकिचिदपि | 
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[ ८ ] विद्याधरी- कह अजिरलविलोल्घुण्णमाण बिञ्जुङ्दाविलासमण्डिदेदि 
मत्तमीरकण्ठसामलेदिं ओत्थरीअदि * शुहत्यलं जलहरेदि । [ कथमविरलविलोल- 
घूर्णमानविश्युक्लताविलासमण्डितैमत्तमयूरकण्ठश्यामलैरवस्तीयते नभस्तलं जलघरैः ।] 

विद्याधरः--ददन्तर कुमारलबप्रयुक्तवारुणास्नप्रभावः खस्वेपः। कथमविरल- 
प्रवृत्तवारिधारासदरूप्तंघातेः प्रशान्तमेव पावकाखम्‌ । 

विद्याधरी-पिआं मे पिं मे । [ प्रियं मे प्रिय मे । ] 


SU SY SI क SS CE पपप 
स्थूल, पुष्ट । मन्दं = कुछ-कुछ | सुकुलित = मुद्रित, निमीलित । घूणंसान = घूमते 


हुए, । अल्पोदित = थोड़ासा उदित ( प्रकट हुआ ) । अन्तरितःन्=तिरोहित कर 
दिया गया है । किमपि==्रनिर्वाच्यि, विलक्षण | 

अनुवाद--विद्याधरी--हर्ष दै, शुद्ध मुक्ताफल ( मोती )के जैसे प्रीतिजनक 
चिकने तथा स्थूल ( अथवा दृढ ), स्वामीके देहके स्पशसे झानन्दके कारण कुछ 
कुछ बन्द तथा घूमते हुए नेत्र हैं जिसके, मुझ ऐसीका कुछ-कुछ प्रकट हुआ ही 
था जो संताप वह दूर हो गया है । विद्याधर-अरे, इसमें मुझसे क्या किया गया 
है। अथवा, जो जिसका प्रियजन होता है वह उसका अनिबचनीय द्रव्य होता 
हे, [ वह कुछ भी न करता हुद्रा [ अपने सान्निध्यमात्रसे उत्पन्न ] सुखोंसे 
दुःखोंको दूर कर देता है! 

टाका--विद्याधरी--दिष्ट्या इति हरषंसूचकमच्ययम्‌ । एतेन अनुभूयमानेन 
विसल....मांसलेन विमलानि शुद्धानि सुक्ताफलकानि मौक्तिकानि, तानोव शीतलेन 
शैत्यजनकैन स्निग्धेन अरूक्षेण मख्णेन कोमलेन, मांसेन स्फोतेन, विद्याधरदेहस्य्‌ 
स्थूलस्वात्‌ इति भावः, नाथदेहस्पशेन नाथस्य स्वामिनः, विद्याधरस्य, देहस्य 
स्पशन, आनन्द....लोचनायाः आनन्देन मन्दम्‌ ईषत्‌ यथा तथा सुङलिते निमीलिते 
बूणंसाने परिश्राम्यती लोचने यस्याः तथाविधायाः मे मम, विद्याधर्याःः अरर्पोदितेः 
एब ईपत्मकटितः एवं संतापः ग्निज्वालास्पशेजनितपीडा, अन्तरितः एवं तिरोहित 
एव, दूरीकृत एवेत्यर्थः । न किञ्चिदिति । व्याख्यातस्‌ ( अङ्क २, छो० १९ ) 

व्याकरण--सुकलित--मुकुलं करोति मुकुलयति ( ना० घा० ) तत्करोतीति 
शिच्‌ , ततः कर्मणि क्तः। घूर्णमान--/ घूण ( श्रमणे ) ६ उ०त शानच्‌ | 
अन्तरितः न्तरं अन्तर्धानं करोतीति अन्तस्यति, णिच्‌ , ततः कमणि क्तः | 

टिपणी ( N०९ ) 

अःनन्दसंदलितघूणमानतेद्‌नायाः (पाठा ०)-- भ नन्देन “संदलिता? सम्यक्‌ दलिता, 

विनाशिता इति भावः, 'घुणंमाना? प्रसरन्ती वेदना? अर्निदाहजनितपीडा यस्याः तस्याः | 


[5] शब्दार्थ-अविरल् = निरन्तर । विलोल = चपल | घूर्णमान = घूमती 


पाठा०--१. णभओोङ्गणां । २. अयि । 
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[ & ] एद्याधरः-हन्त हन्त भोः सर्वमतिमात्रै दोषाय । १यत्रलयबाताबलि- 
क्षोभगस्थीर भ्ालुगुलायमानमेवमेदु 3रान्धकारनीरर्धन* भिव एकव्ारविश्वम्रस- 
न” बिकट बिकरालकालमुखकन्दरविवतेमानमिय युगान्तयोगनिद्र।निरुढसवारना- 
रायणोदरनिविष्टामि् भूतजातंषप्रवेपते। साधु चन्द्रकेतो साधु । स्थाने 
बायव्यमस्त्रसीरितम्‌ । कुतः 


> फल्पेन मरुता मेघानां भूयक्षामपि । 
ब्रह्मणी विवर्तानां क्वापि *विप्रलयः कृतः ॥ ६॥ 
ज 


हुई, एक मेघसे दूसरे मेथमें जाती हुईं । विललास = स्फुरण । मण्डित = भूषित | 
मत्त = मदयुक्त । थवस्तीर्यते = श्राच्छादित ( व्याप्त ) किया जारहा है । वारुणाख 


==वरुण है देवता जिसका ऐसा ग्रस । संपाव=प्रपतन, वर्षा । पावकाखं = 
आग्नेयास्न | 


अनुवाद--विद्याधरी-_किस प्रकार निरन्तर चञ्चल तथा घूमती हुईं ब्रिजलियों 
के स्फुरण ( बार बार प्रकट होने )से शोभित [ तथा ] मदयुक्त मयूरके कण्ठके 
समान श्याम मेघोंसे आकाश व्याप्त होरह्ा-है । विद्याधर -हर्ष है! कुमार लव 
द्वारा चलाए हुए वारुणास्रका ही यह प्रभाव है। किस प्रकार निरन्तर निकलती 
हुई सहखों जलधाराश्रोंके गिरनेसे ्राग्नेयास्न- विल्कुल शान्त ही हो गया है । 
टीका- बिद्याधरी--कथम्‌ इति आश्रयं, -जजञधरैः मेघेः नभस्तलम्‌ आकाशं 
अमस्तीर्यते आच्छाद्यते, व्याप्यते इति भावः । - कीदृशैः जक्षघरेः। अनिरल.... 
मण्डितेः अविरल निरन्तरं यथा तथा विलोलाः चञ्चलाः, अस्थिराः इत्यर्थः, घूण- 
मानाः ्रमन्त्यः, घनात्‌ घनान्तरं गच्छन्त्यः इति भावः, याः विद्युछ्कताः तडिल्लेखाः 
तासां विलासेन स्फुरणेन मणिडतेः भूपितेः, किंच मत्तमयूरकण्ठर्यामलेः मत्तस्य 
मदयुक्तस्य मयूरस्य कण्ठ इव श्यामलेः श्यामवर्णं: ( जलधरैः ) नमस्तलम्‌ अव- 
स्तीयते इति पूर्वेण अन्वयः। विद्याधर:-हन्त इति हषे । वारुणास्त्रं बरुण- 
देवताकम्‌ अखम्‌ । अत्रिरलं निरन्तरं यथा तथा प्रवृत्तानि प्रक्रान्तानि वारिघारा- 
सहस्राणि थसंख्येयजलधाराः तेषां संपातेः प्रपतनैः बृष्टिमिरित्यर्थः पावकास्त्रम्‌ 
झाग्नेयाखं प्रशान्तम्‌ पच निर्वापितमेव । विद्याधरी ग्रिय॑ प्रीतिकरम्‌ । 
व्याकरण--अवस्तीयंते--अव--२/ स्तू ( आस्तरणे ) ६उ०-कमंणि ल्‌ । 
प्रशान्तम्‌--प्र-१/शम्‌ ४ प० + क्त ( कर्मणि ), विकल्पे प्रशमितम्‌ भी होता है । 
[९ शब्दाथ--अतिमात्र = परिमाणसे अधिक । वातावल्षि = वातसमूह । 
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चोभ = प्रतिघात । गुछगुलायमानाः= गुलगुल' ध्वनि करते हुए । मेदुर = गाढ । 
नीरन्ध्रं = निरवकाशरूपसे । नद्धं = बद्ध, अर्थात्‌ आदत | विकट = बड़ा | विकराल 
=भयानक | काल = मृत्यु | कन्दर = शुदा | युगान्त = कल्पान्त । निविष्ट = प्रविष्ट । 
भूतजातं = प्राणिसमूद । विद्याकल्पेन ==ब्रह्मलानसदृश । मरुता = वायुसे | ब्रह्मणि 
= निर्विशेष कूटस्थ चैतन्यमें | विवत॑ = परमा थ सत्तारहित नामरूपा दिप्रपञ्च | विप्र- 
लयः = नाश, ध्वंस | 

अनुबाद -विद्याघर--श्राह ! अरे ! प्रमाणसे अधिक सभी कुछ दोषके लिये 
होता है । क्योंकि, ग्रलयकालीन वायुसमूहके चलनेसे गम्भीर 'गुलुगुलु' ध्वनि करते 
हुए मेघोंसे गाढा बना हुआ जो अन्धकार दै उससे निरवकाशरूपसे बेधा हुआसा, 
एकबारमें ही संसारको निगलनेके लिये फैले हुए तथा भयानक गुद्दोपम मृत्युमुलमें 
घूमता हुआसा, [ तथा ] कल्यान्तमें योगरूप निद्रासे बन्द हैं सभी [ देहके [द्वार 
जिसके ऐसे नारायणके उदरमें अवस्थित टुसा, प्राणिसमूह अत्यन्त काँप रहा 
है | बहुत म चन्दक्रेंतो, बहुत ठीक । ठीक ही है, [ जो तुमसे ] वायव्य अख्तर 
चलाया गया रोकि विद्यासदश वायुसे बहुसंख्थक भी मेघोंका, ब्रह्ममें विवर्तों 
( अतात्विक नामरूपादि प्रपञ्चों )के [लयके] समान, कहीं लय कर दिया गया है। 

टीका--विद्याधरः--हन्त इति विषादे, [ सम्भ्रमे द्िरुक्तिः ], अतिमात्र मात्राः 
मतिक्रान्तं, अतिशयितमित्यर्थ:, सर्व वस्तु दोष/व सम्पद्यते इत्ति शेषः । यन्‌ 
बतः प्रलयवातावलीनां प्रलयकालीनवायुसमूहानां औझोमेण प्रतिवातेनेत्यर्थः, 
गम्भीरं मन्द्रं यथा स्यात्तथा, [ यद्वा गम्भीराः अन्या; इति सेघविशेषणभ्‌ ], 
गुलुगु यमानाः गुलणुज इत्यब्य़रक्तध्वर्ति कुर्वन्तः ये नैघाः घनाः, तैः मेदुरः 
सान्द्रर्निग्धः, [ सान्द्रस्तिग्धस्तु मेदुरः इत्यमरः ], यः डस तमः) 
तेन नीरन्ध्र, निरवकाशं यथा तथा नद्धसिव वद्धमिव, आदृतमिवेस्य्थंः,- एकवार 
सकृदेव विश्वस्य जगतः अप्तने कवलीकरणे जिक्रट; विस्फारितः विकराल; भयानकः 
कालमुखकन्हरः गुहोपम॑ खत्युसुखं, | सुखं कन्दरः इवेति उपमितसमासः ], 
तस्मिन्‌ जिबतेसानसितर विचेष्टमानमिवेत्यथेः, [ किंच ] युगान्ते कल्पान्ते योग- 
निद्रया ध्यानरूपस्त्रापेच निरुद्गसवंद्वारस्य चिस्द्धानि संबृतानि सर्वाणि द्वाराणि 
चक्षरादीनि रन्ध्राणि यस्य तस्य नारायण ध्य विष्णोः उद्रे कुक्षो निविष्टमिव अव- 
स्थितमिव भूतजातं प्राणिसमूहः प्रशेपते प्रकषेश कम्पते । साधु समीचीनमनु छिव- 
मित्यर्थः, हषे द्विरक्तः । यत्‌ वायब्य्रै चायुदेवताकम्‌ अस्त्रम्‌ ईरिते प्रेरितं, प्रयुक्त- 
मित्यर्थः, तत्‌ स्थाने युक्त, [ युक्ते दे साम्पतं स्थाने? इत्यमरः ] । कुतः कस्मात्‌ , 
यतः इत्यर्थः, [ अभिमश्लोकेव अन्वयः ] । विद्य ति । [ अन्पयः--विद्याकल्पेन 
सस्ता भूयसाम्‌ अपि सेघानां विवर्तानां बह्मणि इव क्कापि विप्रलयः कृतः । ] विद्या- 
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४६२ उत्तररामचरितम्‌ 


[ १० ] विद्याघरी - णाघ को दाणि एसोससंभमुक्खित्तकरब्भमिदो  त्तरि- 
आख़लो दुरदो एव्व *महुरसिणिद्धवअणपढिसिद्धजु द्धव्वाबारो एदाण कुमारां 
उच्नन्दरे विमाणवर ओदरावेदि । [ नाथ क इदानीमेष ससं भ्रमोत्क्तिसिकर भ्रमितो- 
त्तरीयाञ्चलो दूरत एव मधुरस्निग्धवचनप्रतिषिद्धयुद्धव्यापार एतयोः कुमारयोरन्तरे 
बिमानवरमवतारयति । ] | 

बिद्याघरः- ( दृष्टा ) एष“ शम्बूकबधात्‌ प्रतिनिवृत्तो रघुपतिः । 

शान्त” महापुरुषसङ्गदितं निशम्य तद्गौरवात्समुपसंहतसंप्रहारः । 

शान्तो लबः प्रणत एव च चन्द्रकेतुः कल्याणमस्तु सुतसंगमनेन राज्ञः ॥७॥ 

तदितस्ताबदेहि । ( इति निष्क्रान्तो ) । 

मिश्रविष्कस्भकः 


SP, जल हलको SMR, SS SM UE MU 
कल्पेन आत्मज्ञानतुल्येन मरुता वायुना भूयसामपि बहुतराणामपि मेघानां घनानां, 
विवर्तानां अतास्विकानां नामरूपादिप्रपल्ञानां ब्रह्मणि इय निर्विशेषे कूटस्थे चैतन्ये 
इव, कपि थलक्षितप्रदेशे इत्यर्थः, विभ्रलयः, ध्वंसः इत्यथः, कृतः संपादितः । 

उ्याकरण--अतिमात्रं-्रतिक्रान्तः मात्राम्‌, प्रादिसमास; अथवा अतिक्रान्ता 
मात्रा येन तद्‌ , बहुत्री० । गुलगुलायमान--गुलगुल + डाच्‌ न क्यष्‌--गुलशुलाय 
( ना० घा० ), ततः शानच्‌ । मेडुर-४/ मिद्‌ ( स्नेहने ) १ श्रा० + घुरच्‌ „ “मञ्ज 
भासमिदो घुर्च ( पा० ) । नद्स नह ( बन्धने ) ४ उ० क्त ( कमणि ) | 
विवर्तमान--विं-९/ वृत्‌ १ ्रा० + शानच्‌ । वायब्यम्‌-वायुर्दवताऽस्य, “वास्बः 
तुपिन्नुषसोयत्‌? ( पा० ) इति यत्‌ ; एवं । विद्याकल्पेन- विद्या + कल्पप्‌ , ईषद- 
समाप्तौ कल्पब्देश्वदेशीयरः' ( पा० ) । भूयसास्‌-वहु + ईयसुन्‌ | बिप्रलयः--वि- 
प्रस ली + अच | 

टिप्पणी ( ४०.७5 ) 

योगनिद्रा--तुल० “श्रमु युगान्तोचितयोगनिद्रः संहृत्य लोकात्‌ पुरुषो$धिशेते? 
रघु० १३.६) विद्या--बविह्मः शब्दके साथ प्रयुक्त होनेपर इसका श्रथं होता है-- 
ब्रह्मविद्या, झात्मज्ञान । विबते--यह्‌ वेदान्त दनका एक परिभाषिक शाब्द है, इसका 
सथ है तात्विक अघिष्ठानमै मिथ्याप्रतीति; दे० पृष्ठ ५ में टि० | वेदान्तके श्रनुसार 
ब्रह्मरूप अधिष्ठानमें अविद्या द्वारा अध्यारोपित विवतंरूप प्रपञ्चका विद्या ( ग्रात्मज्ञान ) 
द्वारा नाश हो जाता है। 

[ १० ] शब्दा्थ - ससंश्जमं = व्यग्रताके साथ | उत्विप्त = ऊपरको उठाया 


पाठा०--१. पट्टा-ट्रका-व्वलो । २. महुरवञ्नण । ३. मज्े विमाणं । ५. दिष्टया 
एष &. बं सहापुरपसंविहितम्‌ । ६. संमिलनेन । 
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डुआ । प्रतिषिद्ध = निवारित । अन्तरे = मध्यमे | शान्तं = काकश्यरहित । संगदितं 
वचनको | निशम्यन्=सुनकर । तद्गौरवात्‌ = उस ( वचन, अथवा राम )में अति- 
शय आदरके कारण | समुपसंहृतसंप्रहारः = बन्द कर दिया है युद्ध (संप्रहार ) 
जिसने ऐसा | संगमन = समागम, मिलन | 


अनुवाद-- विद्याधरी--नाथ, शीघ्रतापूर्वक ऊपर उठाए, हुए हाथसे घुमाया 
गया है उत्तरीयका छोर जिससे ऐसा ( तथा ) दूरसे ही मीठे और स्नेहयुक्त वचन 
से निषिद्ध किया गया है सुद्धकर्म जिससे ऐसा अब यह कौन इन दोनों कुमारोंके 
बीचमै श्रेष्ठ बिमानको उतार रहा है। विद्याधर-( देखकर ) ये शम्बूकवधसे 
लौटे हुए रघुपति ( रामचन्द्रजी ) हैं [ इन ] महापुरुषके शान्त ( काकश्यरहित ) 
वचनको सुनकर, उसके ्रादरातिशवके कारण बन्द कर दिया है युद्ध जिसने 
ऐसा लव शान्त हो गया है, और चन्द्रकेठ ( रामके चरणों पर ) झुक ही गया 
है। पुत्रोंके समागमसे राजा ( राम )का मङ्गल हो | अतः अब इधर आओो। 
( दोनों चले जाते हैं ) । 

टीका--विद्याधरी-ससं जमो....त्वः ससंत्रमं संश्रमेश ( त्वरया ) सह यथा 
स्यात्तथा उत्क्िप्तः उध्वं प्रेरितः यः करः हस्तः देन अमितः परितः सञ्चालितः, घूणितः 
इत्यर्थः, उत्तरीयस्य प्रावारस्य अञ्चलः प्रान्तः यय खो 2 र ण्ब 
विप्रकृष्टस्थानादू एव मधुर....व्यापारः मधुरेण हयेन स्निग्धेन स्नेहपूणन वचनेन 
प्रतिषिद्धः निवारितः युद्धच्यापारः रणकस येन स तथोक्तः, के एषः कोऽयं महापुरुषः 
इदानीं संप्रति विमानवरे श्रेएव्योमयानम्‌ आय । बिद्याधरः --शम्बूकवधात्‌ 
शम्बूकवधं निर्वत्यं, [ ल्यब्लोपे कर्मणि पञ्चमी ] प्रतिनिवृत्तः प्रत्यागतः रघुपतिः 
रघुश्रेष्ठः, रामचन्द्रः । शान्तमिति । [ अन्तरयः शन्तं महाएुरुषसंगदितं सत 
तद्गौरवात्‌ समुपसंहृतसंप्रहारः लवः शान्तः, चन्द्रकेतुश्च प्रणतः एवं । ms a 
राज्ञः कल्याणम्‌ अस्तु । ] शान्तं कार्कश्यरहितं मदापुरुपस्य :, के 
वचनं निशम्य श्रुस्वा, तदूगौखात्‌ तस्मिन्‌ महापुरुषवचने वरिमा 
समुपसंहृतसंमहारः समुपसंहृतः सम्यक्तया निद्वत्तः संप्र हार: युद्धं येन स न 
लवः शान्त: वित्वततम्यापारः, चन्द्रेतुश्च प्रणत एवं कृतमणाम एव। सुत 
पुञ्योः, कुशलवयोः, संगमनेन समागसेन; संमिलनेन, राज्ञः रामस्य कल्याणं 
मङ्गलम्‌ अस्तु भवतु, [ आशिषि लोटू ] । हो 

व्याकरण--संगदित--सम-९/ गद्‌ १ प०-+क्त ( नपुंसके भावे ) । (ससुप- 
संहत -- सम्‌-उप-सम्‌-४/ ददतौ क्त (कमण) । प्रणवः--प्र-५/ नम्‌त-क्त(कमणिि/ । 
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१ अव २७७“ 


vi उत्तररामचरितम्‌ 


[ ११ ] (ततः प्रविशति रामो लवः प्रणतश्चन्द्रफेतश्च । ) 

रामः--( पुष्पकादबतरन्‌ ) 
dg दरुऽचन्द्र चन्द्रकेतो सरभसमेहि ढं परिष्यजस्व । 
तुहिनशकलशीतलेस्तवाङ्गं : शममुपयातु ममापि चित्तदाहः ॥ ८ ॥ 


टिप्पणी ( N०९ ) 

शब्द सहापुरुषसं विहितं ( पाठा० )-संविहितं उच्चरितम्‌ । 

शान्तो लत्रः-लव रामको एक महापुरुष समझकर उनके वचनमें (अथवा उनमें) 
श्रद्धाके कारण युद्धे विरत हो गया । सुतसंगमनेन--देवथोनि होनेके कारण विद्या“ 
घर लव तथा कुशको रामके पुत्रोंके रूपमें पहलेसे ही जानता था । 

मिश्रविष्कम्भक--इस विष्कम्भकमें बीते हुए संग्रामका तथा भावी सुतसमागमका 
निर्देश है । संस्कृत तथा प्राकृत दोनोंका प्रयोग होनेके कारण यह मिश्रविष्कम्भक है । 

[११] शब्दार्थ--प्रणतः = झुका हुआ, प्रणाम करता हुआ । दिनकरकुल= 
सूर्यवंश । चन्द्र = चन्द्रके समान आह्वादक । सरभसं = वेगसे | परिष्वजस्व = 
आलिङ्गन करी | तुहिन = हिम | शकल>-खण्ड । चित्तदाहः अपि >> [ न केवल 
शरीरका ही संताप किन्तु ] चित्तका संताप भी | शमम्‌ उपयातु= शान्तिको प्राप्त हो | 

अनुवाद--( तब राम, लव, और नतमस्तक चन्द्रकेतु प्रवेश करते हैँ।) 
राम--. पुष्पकसे उतरते हुए.) हे सरयेवंशके चन्द्र € आह्लादक ) चन्द्रकेतो, वेगसे 
आओ [ और ] गाढ ्रालिङ्गन करो । तेरे हिमखण्डके समान शीतल श्र्गोसे 
मेरा चित्तसंताप भी शान्तिकी प्राप्त होवे । 

टीका--दिनिति । [ अन्वयः--दिवकरकुलचन्द्र चन्द्रकेतो, सरमसम्‌ एहि दं 
परिष्वजस्व । तव तुहिनशकलशीतलेः अङ्ग: मस अपि चित्तदाहः ( यद्वा मम चित्त- 
दाहः अपि ) शमम्‌ उपयातु । ] दिनकरइलस्य सूर्यवंशस्य चन्द्र चन्द्रवदाह्णादक 
चन्द्रकेतो, सरभसं सवेगम्‌ पहि आगच्छ, टढं गाढं परिज्यजस्व समालिङ्ग, मामिति 
शेषः। तर तुदिनराकलशीतलेः तुपारखण्डै; इव शीतलेः अङ्गोः गात्रैः ममापि 
गत्यन्ततप्तस्यापि रामस्य चित्तदाद्दः सोताविरहज्ञनितसनःसंतापः, [ यद्वा अपिरत्न- 
भिन्नक्रमे, सम रामस्य चित्तदाहो5पि न केदलं गात्रस्मरैद दाहः, अपितु चित्तस्यापि ], 
शाम निर्वाणम्‌ उपयातु प्राप्नोतु । 

व्याकरश्‌--चन्द्र-/ चन्दू ( आह्वादे ) + इक्‌ ( उणा० ) । परिष्वजस्व 
परि-४/ स्वञ्ज ( परिष्वङ्गे ) १ आ०-लोट । 
टिप्पणी ( ]४०(९५ ) 


दिनकरकुलचन्द्र _ ऐसे स्यलोंपर “चन्द्र” शब्द श्रेष्ठठासूचक है। “चन्द्र” शब्दका 
अथ भ्राह्माद तया शोतलताको प्रदान करनेवाला भी है । 
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३० पष्ठो5छू: [ कुमारप्रत्यमिज्ञानम्‌ ] डक 


[ १२  राम:--( *उत्याप्य सस्नेहासं परिष्वज्य ) *अपि नाम कुशल तब 
दिव्याखधरदेदस्य ! 
चन्द्रभहु;- कुशलमत्पद्धु ?तक्रियस्य प्रियदशनस्य लवस्य लाभाभ्युदयेन । 
हिज्ञाप्यासि मागि विशेषेण बा मत्तः स्तिग्धेन चश्चुपा पह्यत्वमुं *महा- 
बीर काण्ड तातः । $ 
रामः--( लवं निरूप्य) दिष्ट्या अतिग^म्मीरमधुरकस्याणाक्कातरयं 
वयस्यो वत्सस्य । 


०चग्द्र-चन्द्रकेतु-इसमें यमक अलंकार है | 

शमसुपयातु चित्तदाहः--इस्में. दिनकरकुलचन्द्रका साधारण चन्द्रसे उत्कषं 
सूचित किया गया है । साधारण चन्द्र त्तो केवल शरीरके ही दाहको शान्त करता है, 
कितु यह चित्तके दाहक्रो भी शान्त करता है । अतः यहाँ ध्यतिरेक प्रलंकार है। 

[ १२ ] शब्दार्थ-प्रियदर्शन = सोम्यमूर्ति | लामाभ्युदयेन = [ लवके ] लाम 
( प्राप्ति ) रूप अम्युदय ( मङ्गल )से । विज्ञापयामि = निवेदन करता हूँ । महावीर- 
प्रकाण्ड = प्रशस्त महावीर | ०अतिकल्याणाकहृति: = अतिकल्याणी (अतीव मङ्गलप्रदा) 
है आकृति जिसकी ऐसा | वयस्य=मित्र, सखा । 

अडुवाद्‌-रामं-( उठाकर, स्नेहपूरण अ्रश्नुके साथ आलिङ्गन करके ) दिव्या- 
स्जका धारण करनेवाला शरीर है जिसका ऐसे तेरी कुशल तो है ! चन्द्रकेतु-- 
अत्यन्त आश्चर्यजनक कमवाले सोम्यमूर्ति लवकी प्रातिरूप मङ्गलसे कुशल है। 
अतः में प्रार्थना करता हूँ कि जेसे मुझको, अ्रथवा मुझसे भी अधिक, स्नेहयुक्त 
नेत्रोंसे इस प्रशंसनीय महावीरको तात देखें । राम--( लवको श्रच्छी प्रकार 
देखकर ) हर्ष है,. वत्स ( चन्द्रकेठ )का यह मित्र अत्यन्त गम्भीर, मनोहर और 
शुभ आकतिवाला है । 

टीका--अपि इति प्रश्‍ने, नाम इति संमावनायाम्‌ , कुरालं क्षेमम्‌ । दिव्यास्त्र- 
घरदेहस्य दिव्यानि अखाणि, तेषां धरः धारकः देहो यस्य तस्य । चन्द्रकेतुः । 
ख्त्यद्भुतक्रियस्य अत्वद्धुता अतीवविस्मयकराः क्रियाः युद्धञ्यापाराः यस्य तथोक्तस्य, 
प्रियदर्शनस्य सौम्यमूर्तेः लबस्य लाभाभ्युदयेन लामः प्राप्ति: एव अभ्युदयः उन्नतिः 
य्वा मङ्गलं, तेन कुशल्लम्‌ चेमं, मम वतंते इति शेषः । तत्‌ तस्मात्‌ विज्ञापयामि 
प्रार्थये सत्तः मदपेक्षया विरोषेण अधिकेन । स्निग्धेन स्नेहपूर्णन चजुषा नेत्रेण, 


NSS _ 75 छू तय 
पाठा ०-- १. इसके पूव॑--चन्द्रकेत:--अभिवादये । २. रामः-अ्रप्यनामय तुतन- 
दिव्याज्ञायोषनस्य तव। (वीररा० )। ३. ०दूम्ुतप्रियवयस्यलाभा० | ४ वीरमन- 


रालसाहसं ५. म्मीराकृतिः; सतिकल्याशाङ्गतिः। 
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४६६ उत्तररामचरितम्‌ 


[ १३ ] रामः तरालुः लोकानिव परिणतः कायवानस्त्रवेदः 


9 तरो धर्मः श्रित इव तनु ब्रह्मकीषस्य * गुप्त्यै । 
सामर्थ्यानामिव सदयः संचयो वा गुणाना- ... 
न ॐ आविभूय स्थित इव जगत्पण्यानमांशराशिः ॥ ९॥ 

[जातावेकवचनम्‌] मद्दावीरप्रकाण्ड प्रशस्तं महावीरं, [वीरसनरालसाहसं(पाठा०)-- 
श्रकुटिलयुद्धादिव्यापारम्‌ ।] असुं लवं पश्यलु अवलोकयतु । शामः दिष्ट्या इत्यानन्दे, 
अतिगम्भीरमधुर्कस्याणाक्रृतिः अतिगम्मीरा गाम्भीयंथुक्ता, अक्षोभ्या इतियाचत्‌ , 
सुरा मनोहरा, कल्याणी शुभा आकृतिः सूतिः यस्य स॒ तथोक्तः। वत्सस्य 

चन्द्रकेतो: वयस्यः सखा । 

व्याकरण--०धरः--धरतीति धरः, ४ त रच्‌ । अम्युदयः-श्रभि-उद्‌ः 
५३ ( गतै० )+अच । वयस्यः-वयसि ( समाने वयसि ) भवः, यत्‌ । 

टिप्पणी ( N०९ ) 

महावीरप्रकाणडं -“प्रकाण्ड? शब्द प्रशंसावाचक है ( दे० अ० को ०--““मतल्लिका 
मर्चाचका प्रकाण्डमुद्धतल्लजी । प्रशस्तवाचकान्यमूनि” ), “प्रशंसावचनेश्च? ( पा० २। 
१।६६ ) इस सूत्रके अनुसार "प्रकाण्ड? शब्दका सुबन्तके साथ नित्य समास होता है। 

गम्भीरमधुरकल्याणाक्गतिः-गम्भीरा चासो मधुरा च गम्भीरमधुरा ( कमं 
धारये पूर्वपदस्य पुंवद्भावः ), गम्भीरमधुरा चासौ कल्याणी च गम्भीरमधुरकल्याणी 
(पूवंवत्पुंबःद्भावः), गम्भीरमधुरकल्याणी चासौ ग्राकृतिः इति गरम्भीरमधुरकल्याणाक्कतिः 
(बहुब्रीहिमें जीवाची कल्याणी” शब्दका पुंबऱद्भाव ) । 

दिव्यास्त्रधरदेहस्य--इसमें कमं धारय समास भी माना जा सकता है | दिव्या 
ख्जधरस्य देहस्य, इससे ग्रथे अधिक स्पष्ट हो जाता है | 

कुशलं इत्या०--इससे चन्द्रकेतुका अत्यन्त उदात्त चरित्र सूचित होता हैं । 

[ १३ ] शब्दार्थ-कायवान्‌ परिणतः इव=मानों शरीरधारीके रूपमें बदल 
गया है । ब्रह्मकोष = वेदरूप निधि । गुष्स्यै=रच्ञाके लिए । तजु श्रितः इव 
मान्नों शरीरका श्राश्रय लिया है। सामर्थ्य = शक्ति । सम्ुदयः=्रनेकोंका एक 
आधारमै मिलकर आविर्भाव | पुण्यनिर्माणराशि = जगतके पुणयोंके निर्माण, अर्थात्‌ 

>> निर्मित ( अनुष्ठित ) पुण्यों ( सुकृतों )का समूह । 

८. अनुवाद--राम-लोकोंकी रक्षा करनेके लिए धनुर्वेद मानों शरीरधारी ही 
गया है ।“वेदरूप निधिकी रक्षाके लिये क्षात्रघम ( शोर्यादिरूप क्षत्रिय स्वभाव )ने 
मानों शरीर धारण किया है । शक्तियोका मानों एक आधारमें मिलकर आविर्भाव 
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पोऽङ्कः [ कुमारप्रत्यमिज्ञानम्‌ ] ४६७ 


[ १७ ] लवः--( स्वगतम्‌) अहो पुण्यानुभाबदशेनोऽयं मह पुरुष 
१ प्राइवासस्तेह मक्तीनामेकमालभस्यनं महत्‌ । 
प्रकृष्टस्येब धर्मस्य प्रमादो मूतिपंचरः ॥ १०॥ 


उदय हआ है । [ दयादाक्रिण्यादि ] गुणोंका मानो समूह हे । जगत्‌के निर्मित 
पुण्यो ( पुण्यफलों )का पुञ्ज मानों [ शरीरधारीके रूपमें ] स्थित है । 

टीका-त्राहुमिति । [अन्वयः-लोकान्‌, त्रातुम्‌ अखवेदः कायवान्‌ परिणतः इव । 
प्रह्मकोषस्य गुप्त्ये क्षात्रो धर्म: तनुं श्रितः इव । सामर्थ्यानां समुदयः इव [ स्थितः ], 
गुणानां संचयः वा जगत्पुण्यनिर्साशराशिः आविभूय स्थितः इव । ] लोकान्‌ 
भवनानि त्रात रक्षितुस अस्त्रवेद्ः धनुवदः कायवान सूतिसान्‌ परिणत इत्र 
संग्रच इच । व्रह्म्ोषस्य व्रह्म वेदः तदेव कोषः निधिः, तस्य गुप्त्ये रचाये तनु शरीरं 
थित इत्र आश्रित इव, देहवान्‌ संवर्त इवेत्यथः । सासध्याना शक्तानां समुद्य इत 
एकाधारे मिलित्वा आविर्भाव इव । शुणानां दयादाक्षिण्यादीनां संचय; वा समवाय 
इव, [ इद्रवत्‌ वायथाशब्दौ' ] । जगत्पुण्य निमाण शिः जगतां लोकानां पुय्यनिमा- 
शानां अनुष्टितपुख्यकसं फल्लानामित्यथ कृदमिहितो भावो द्रव्यवत्‌ प्रकाशते? इति 
न्यायात्‌ |, राशिः एुञ्जः छाविसू य सूतिपरिञ्रहं कृत्वा स्थित इव इव्युत्मेच्षा । 

ठयाकरण--त्रादुस्‌-५/ ने + तुमुन्‌ । परिणित:--परि-२/नम्‌+क्त । गुसि- 
५ गुप्‌ ( रक्षणे ) + क्तिन्‌ (स्त्रियां भावे) सामथ्य -तमथस्य भावः, ष्यञ्‌ | संचय 
_सम्‌-/ चि +अच्‌ । आविभूय-द्याविस्‌-/ भू --क्त्यार्थ ल्यप्‌ | निर्माण 
( न० )- निर्मीयते | इति निर्माणं णं, निर्‌-/मा +ल्युट्‌ ( भावे ) । 

7 ` टिप्पणी ( Notes) 

ब्रह्मफोषस्य गुप्ल्यै--वेदविहित आचारकी रक्षा करना क्षत्रिय राजाओ्रोंका परम 
घम माना गया है । पुण्य लर्साए ०--इसकी व्याख्या इस प्रकार भी है--पुण्येनिर्मीयन्ते 
इति पुष्यनिर्माणानि, पुण्यफलानीत्यथेः, [ कमणि ल्युट्‌ , राजभोजनाः इतिवत्‌ ] इसत 
इलोकमें उत्प्रेक्षाओंका क्रम होनेसे मालोझेक्षा ग्रसङ्कार हैं और यह श्‍लोक महावी० 
में भी ग्रागा है ( अङ्क १, इलो० ४० ) | 

[ १४ ] शः गये-अनुभाव=तेजोविरेष, प्रभाव । दर्शन = साक्षात्कार 
ग्रथवा आकृति । आश्वास = विश्वसनीयता | एकम. एक्रमात्र | आलम्त्रन = 
आश्रय । प्रकृष्ट=उत्कृए । मूर्तिसंचरः = शरीर ( मूर्ति से विचरण है जिसका ऐसा, 
अर्थात्‌ शरीरधारी । प्रसादः = प्रसन्नता, अनुग्रह । 

अनुवाद-- लव--( स्वगत ) अहो ! पवित्र है प्रभाव तथा दशन ( साक्षा- 


पाठा०--१. आश्वास इव भक्तीनाम्‌ । २. आयतन । ३. सुन्दरः | 
CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA 


४६८ उत्तरराम'चरितम्‌ 


त्कार, अथवा आकार ) जिसका ऐसा यह महापुरुष -- विश्वसनीयता, स्नेह तथा 
भक्तिका एकमात्र बड़ा आलम्बन ( विषय ) है, [तथा ] उत्कृष्ट धमका मानों 
शरीरसे संचरणशील अनुग्रह ( अथवा नैमल्य ) है। 

दीका--लवः--अद्दो इस्याश्चयं, पुण्यानुभावद्शंनः अबुभावः प्रभावः, 
दर्शन साक्षात्कार: यद्वा आक्रतिः, पुण्ये ( पचित्ने ) ग्रमुभावदशने यस्य स तथोक्तः । 
शयं पुरःस्थितः, महा पुरुषः महान्‌ पुस्प:, (अस्य अग्रिमश्लोकेन अन्वयः) । आश्वा- 
सेति। [अन्त्रयः-थाश्वासस्मेहभक्तीनाय्‌ एकं महत्‌ आलम्वनस्‌ , ( तथा ) प्रकृषटस्य 
धर्मस्य मूर्तिसंचरः प्रसाद इव स्थितः । ] आरश्वासस्नेहमक्तानाम्‌ आश्वासः विश्वः 
सनीयता, स्मेहः प्रणयः, सक्तिः पूज्येप््ुरागः, श्वासश्च स्गेहर्च भक्तश्च 
ताः आशवासस्नेह भक्तयः, तासाम्‌ एकं केवलं महत्‌ गुर आलम्बनम्‌ विषयभूतः । 
किंच प्रकृष्टस्य उत्कृष्टस्य धर्मस्य पुण्यस्य मूतिलचरः सूर्या शरीरेख संचरते 
विहरति इति शरीरीत्यर्थ:। प्रसादः प्रसन्नमावः, नेमल्यं वा, इर स्थितः 
इति शेषः उल्रेच्चा । 

व्याकरण - आश्वासः ~ श्रा-/ श्वस्‌ २ प° + घञ्‌ । आलस्वर्न---अ]-%/ लम्ब 
१ आ० +ल्युट्‌ ( कर्मणि ) । प्रसादुः--प-९/ सद्‌ १ पा०्तं घञ्‌ । मूर्तिसंचरः 
मूर्त्या संचरते इति, यद्वा मूर्त्या संचरः ( संचरणं ) यस्य सः, सम्‌-५ चर्‌ + श्रन्‌ ; 
'करकरणे कृता बहुलम्‌? ( पा० ) इति तृतीया समासः । 

टिप्पणी ( N०९ ) 


आश्वासस्ने६०--इसका भाव यह है कि रामसे सभीको ग्रभयदान सिला है, 
सभी रामसे स्नेह रखते है, और रामके प्रति सभीके हृदयमें भक्ति है । 

Mप्राइबास इव भक्तीनाम्‌ ( पाठा० )--इसका श्रथ अस्पष्ट है; वीरराघवके थनु- 
सार इसकी व्याख्या इस प्रकार है-भक्तीनां स्तेहपुर्वानुध्यानानाम्‌ श्वास इव स्थितः 
दुःखविस्मरणपुवंकाह्लाद इव स्थितः | भवतयोऽ्यत्र हि क्रियमाणा विषयदोषेण दुःख- 
यन्ति, तासां रामे क्रियमाणानां विषयसौष्ठवेनाह्मादो जायते । 

प्रसादो मूर्तिसंचरः-इसका भाव यह है--धर्मने अपने अगुष्ठाताओंपर अनुग्रह 
किया है, श्रोर धमंका वह भ्रनुग्रह रामके रूपमै मूतिमान ( शरीरी ) होकर जगतमें 
प्रकट हुआ दै; अथवा घमं अपने भ्रनुष्ठाताओंपर प्रसन्न है, भौर धर्मका वह प्रसन्नभाव 
रामके रूपमें भूतिमान्‌ होकर प्रकट हुआ है। यदि 'प्रसाद'का अर्थ 'नेमेल्य? लें 
तो यह भाव होगा--रामने धर्मका श्राचरण किया है, और धमंके उस आचरणसे 
उत्पन्न हुआ चित्तप्रसाद ( मनोनेमंल्य ) रामके रूपें .मूतिमान्‌ हुआ है। तुल० 
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पष्ठोष्छु: [ कुमारप्रत्यमिज्ञानम्‌ ] ४६६ 


[ १५ ] लवः आश्चर्यम्‌ । 
क... मेखरेथो/विश्रान्तः प्रसरति रसो निरु तिबत-४८ 
त्य कापि व्रज्ञति, विनय; प्रह्वयति आम्‌ । 


टिल्यस्मिन्ह्ष्टे *किमपि परवानस्मि, यदि वा 
अद्दाधेस्तीर्थानामिव हि मह॒तां कोऽप्यतिशयः || ११॥ 


[ ९३] शब्दार्थ --बिरोध वैर | निर्वृतिघनः न्स त्रानन्दसे गाढा । रस: 
भाव, अथवा अनुराग । औद्ध॒त्यं = दपजनित चापल्य} प्रहृयति = नम्र बनाता हे 
किमपि = किसी हेतुसे । परवान्‌ = पराधीन, श्रपने आपपर काबू न रखनेवाला । 

हमूल्य । वीर्थ--पुण्यक्षेत्र | अतिशयः=्=उत्क । 

आवाद्‌--लव-ग्राश्चयं दै! वैर शान्त हो गया है, ग्रानन्दसे गाढा [ बना 
हुआ ] रस ( भाव ) फैल रहा है, बह दपजनित चापल्य की चला गया हे 
विनय मुझको नम्र बना रहा है । इस [ महापुरुष ]के देखनेपर किसी कारणसे म 
'परवश हो गया हूँ, अथवा पुण्य क्षेत्रोके समान महापुरुषका कोई बहुमूल्य 


उत्कष होता है । 
टीका--विरोध इति । [ अन्त्रयः-अस्मिन्‌ दष्टे ऋटिति विरोधः विश्रान्त 


निवृंतिघनः रसः प्रसरति, तद्‌ औद्ध्॒यं कापि ब्रजति, विनयः माम्‌ प्रह्मयति । किमपि 
कटिति परवान्‌ अस्मि, यदि वा तीर्थानामिव महता कोऽपि महार्घः अतिशयः हि I] 
अस्मिन्‌ महापुरुपे दृष्टे अवजचोकिते सति, झटिति सहसा † रोधः बेरं विश्रान्तः 


नित्रृत्तः, निव तिघनः सुखसान्द्रः रस; भावः प्रसरति व्यास्ञोति, तदू अनुभूतपूवस्‌ | 


ओद्ध्य॑ दर्पजनितचापल्यं कापि त्रजति गच्छति, प्रलीयते इत्यर्थः | विनय; प्रश्रय 
सां प्रद्ययति अवनमयति, किमपि कुतोऽपि कारणात्‌ परवान, पराधीनः अस्मि, 
प्रभवामीत्यर्थ: । यदि वा अथवा तीथांनाम्‌ इत्र पुण्यचषेत्राणामिव महतां महा- 
पुरुषाणां कोऽपि अनिवंचनीयः महा घेः वहुमूल्यः, [मूल्ये पूजाविधौ अध? इत्यमरः], 
ग्रसिप्रशस्त इत्यर्थः, अतिशयः उत्कषेः, सहिमातिरेकः भवतोति शेषः । 
वाकरण--निञ्गतिः-निर्‌= उ + क्तिन्‌। ओद्धत्यं--उद्धतस्य भावः, ष्यञ्‌ | 
प्रह्मति ( ना० धाऽ )-प्र-२/ढें + अप्‌ = प्रहृ; पह करोति प्रहयति तत्करोति 
द्राचष्टे' इति शिच्‌ | अतिशयः--अति-शी + अच्‌ | 
टिपणी ( Notes ) 
इप इलोकमें उपमा तवा अर्यान्तरन्यासका अङ्गाङ्गिभावसे संकर है । यह इलोक 
दशख्पकमै प्रवमशंसन्धिके शक्तिनामक अङ्गके उदाहरणरूपमें उद्धृत किया है । 
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[ १६ ] रामः--तत्किमयसेकपद एव मे दुःखचित्रासं ददात्युपस्नेहयति च | 
घुतो$पि निमित्तादन्तरास्मातम्‌। अथवा स्नेहश्च ४निमित्तसव्यपेक्षत्व इति. | 
बिप्रविपिद्धमेतत्‌ । 

व्यतिषजति पदार्थानान्तरः कोऽपि हेतु 
ने खलु बहिरुपाधीन्प्रीतयः संश्रयन्ते ~ 
बिक्रसति दि पतङ्गध्योदये पुण्डरीकं 
द्रवति च हिमरश्माबुद्गते चन्द्रकान्तः । १२ ॥ 


MMR SIENA 2 लि Rt i त त क. 
[ १६ ] शब्दार्थ--एकपदे = एक साथ । निमित्तसव्यपेच्ः = हेतुकी . अपेक्षा 
रखनेवाला । विप्रतिषिद्ध = परस्पर विरुद्ध । च्यतिपजति = परस्पर मिलाता हे । 
झान्तरः = भीतरी । बहिरुपाधीन्‌ = बाह्य निमित्तोंको | न संश्रयन्ते = ग्राश्रित नहीं 
करते हैं | पतङ्गः = सूर्य । द्ववति--पिघलता है। हिमरश्मौ उद्गते = चन्द्र माके 
उदित होनेपर । 
झनुबाद्‌-राम-तो क्यों यह (लब ) तरक्षण ही मुके दुःखकी विश्रान्ति दे 
रहा है ओर किसी (श्रनिर्वचनीय) देतुसे मेरे श्रन्तःकरणको स्निग्ध (स्नेहास्षावित) 
बना रहा, है अथवा स्नेह, ओर वह [बाह्य] देतुकी ्रपेच्षासे युक्त हो' यह असंगत 
है । था बाह्य कोई निमित्त पदाथोको परस्पर मिला .देता है । वस्तुतः प्रीतियाँ 
बाह्य निमित्तोंको अवलम्बित नहीं करती हैं । क्योंकि कमल सूयोंदयमें खिलता है, 
आर चन्द्रकान्त चन्द्रमाके उदित होनेपर पिघलता है | छ 
टीका--रास$--किमू इति प्रश्ने, अयम्‌ लवः एकपदे एव तत्लणमेव मे मं 
दुःखनिश्रामं दुःखोपशमं ददाति, कुतोऽपि कस्मादपि, अज्ञातात्‌ इत्यर्थः, निमित्तात्‌ 
हेतोः अन्तरात्मानम्‌ अन्तःकरणम्‌ उपस्नेहयति स्मेहाप्छुतं करोति। अथवा पूर्वोक्त- 
पक्षामावे, निमित्तसव्यपेक्तः हेतुसापेक्षः, स्नेहश्च नि्मित्तसव्यपेत्तश्च स्नेहः कार्णम- 
पेक्षते इति एतत्‌ वचनं विप्रतिषिद्ध विरुद्वम्‌ ग्य़ाहतम्‌। व्यतिषज्ञतीति । 
[ झन्वयः-आन्तरः कोऽपि हेतुः पदार्थान्‌ च्यतिषजति। प्रीतयः बहिरुपाधीन्‌ 
न संश्रयन्ते खळु । हि पुण्डरीकं पतङ्गस्य . उद्ये विकसति चन्द्रकान्तश्च हिमरश्मौ 
उद्गते द्रवति । ] आन्तरः अवाह्मः कोऽपि अनिवंचनीय इत्यर्थः, हेतुः निमित्त 
पदार्थान्‌ वस्तूनि व्यतिषजति अन्योऽन्यसंसक्तान्‌ करोति, [ अन्तर्भाबितण्यर्थोऽयं 
घातुः ] । प्रीतयः स्नेहाः बहिरुपाधीन्‌ बाह्यनिमित्तानि न संश्रयन्ते खलु नैव 
आलम्बन्ते, नापेक्षन्ते इति भावः । एतदेव समर्थयते, विकसतीति। हि यतः 
पुण्डरीकं कमलं पतङ्गस्य सूयंस्य उद्ये सति विक्रसति प्रस्फुटति चन्द्रकार्तश्च 


पाठा०--१. इसके पश्चात्‌ तथा हि। 
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प्ठोऽङ्कः [ कुमारप्रत्यमिशानम्‌ ] ४७१ 


[ १७ ] लवः--चन्द्रकेतो, क पते । 

चन्द्रकेतुः--प्रियवयस्य, ननु तातपादाः' | 

लबः--ममापि वर्दि धर्मतस्तथैब, यतः प्रियवयस्य इति भवतोक्तम्‌ । 
किन्तु चत्वारः खलु भवतामेवंव्यपदेशाभागिनस्तत्रभवन्तो रासायणकथापुरुषाः | 
तद्विशेषं त्र हि। 

चन्द्रकेतुः--नडु ज्येष्ठतातपादा इत्यवेहि । 

लबः--( सोल्लासम्‌ ) कथं रघुनाथ एवं। दिष्टया सुप्रभातमद्य यदयं देवो दृष्टः। 
( सविनयकौतुकं निर्वण्यं ) तात, प्राचेतसान्तेवासी लवोऽमिबादयते । 

रामः--आयुष्मनु, एझे दि । ( इति सस्नेइमालिङ्ग्य ) आपि बस्स, कृतं 
कृतमतिविनयेन । अनेकघार उप्तपरिशछथं परिष्वजस्व माम्‌ । 
अतिकडिनः चन्द्रकान्तमणिः दिमररमो चन्द्रमसि उदूगते उदिते सति द्रवति 
स्रवति, पूवदृ्टान्ते मार्दुवस्याप्र योजकत्वसूचनाय द्वितीयदष्टान्तः । 

व्याकरण्‌--विश्वासः-वि-श्रमः एव विश्रामः स्वार्थऽण्‌ ; दे० १।३६ पर 
टिप्पणी । उपस्नेहयति--उप-९/स्निह ४ प० + ( शिच्‌ )-लद्‌। निमित्तसब्य- 
पेक्त:--निमित्तेन सव्यपेच्छः; व्यपेक्षया सेड वर्तते इति सव्यपेच्षः, विशेषा अपेक्षा 
'व्यपेक्षा । विश्नतिषिदस्‌--वि-ग्रति-९/सिघ रँ क्त । ब्यतिषजति--वि-९/ अति- 
५४सञ्ज्‌ ( सङ्गे ) १ पल्‌; “उपसर्गात्‌ सुनोति सुवति ( पा० =।३।६५ ) 
इति षत्वम्‌ | उपाधि--उप-य्रा-/धा + कि । 

सी - टिप्पणी ( १९०६९३ ) 

निमित्त “निमित्तः शब्दका अर्थ यहाँ बाह्य निमित्त! लेना चाहिए, क्योंकि 
अग्रिम रलोकमें भ्रान्वर हेतु पदार्योके परस्पर मेलका कारण बताया गया है | 

विप्रतिषिद्धमू--जो वास्तविक स्नेह है, वह किसी बाह्य हेतुपर भ्राश्रित हो, 


यह बात स्वतः असंगत है; क्योंकि सच्चा स्नेह किसो भी बाह्य ( दष्ट ) निमित्तकी 


प्रपेक्षा नहीं रखता। स्नेह ओर निमित्तव्यपेक्षता इन दोनोंमें परस्पर विरोध है। 


यह अंश तथा अग्निम इलोक मालती माघव में भो झाया है । 
पुण्डरीक ~-'पुण्डरीकं सिताम्भोजम्‌? (भ्र कोऽ); परन्तु यहां इसका भरं 
'कमलमात्र' है । इस इलोकमें विशेषसे सामान्यसमर्यतख्य म्रर्यान्तरन्यास अलंकार है । 
कोई कोई यहाँ दृष्टान्त भी मानते हैं । 
[ १७ ] शब्दार्थे-व्यपदेश = अभिधान, आख्या । विशेष = मेद, व्याबतेक । 
अपरिश्िर्थ = गाढ । 


पाठा०--१० ०पादा एते: २. किल ३. द्धा. नादा खेर २. किल ३. मङ्गोन मामप० परिरम्मस्व । 
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४७२ उत्तररामचरितम्‌ 


[ १८ ] राम+--परिणतकठोरपुष्करग्भच्छुदपीनमरू णसुकुमार: । 


__ सिसि सः (| चन्द्रचन्द ननिष्यन्दजडस्तव स्परीः । 


अनुबाद्‌-लव--हे चन्द्रफेतु, ये कौन हैं ! चन्दकेतु--प्रियमित्र, [ ये ] पूज्य- 
पाद पिता ही तो हैं । लव--तब तो मेरे भी [ ये ] धमके अनुसार वैसे ही [पूज्य] 
पिता हैं, क्योंकि 'प्रियमित्र' ऐसा श्ापके द्वारा कहा गया है । परन्तु आपके इस 
प्रकार अभिधानके भागी वे पूज्य रामायणकथानायक चार हैं; तो [ शेष तीनोंसे ] 
भेद बतलाइये | चन्द्रकेतु-[ ये ] सबसे बड़े पूज्यपाद पिता हैं, ऐसा जान लीजिये। 
लव--( उल्लासपूर्वक ) क्या रघुनाथ ही हैं ! हर्ष है, आज शुभ प्रभात है जो 
ये देव देखे हैं | (विनय तथा कूतृहलपूबक अवलोकन करके) पिताजी, वाल्मीकिका 
शिष्य लब अभिवादन करता है। राम--चिरज्लीव, ओ आओ | ( स्नेह- 
पूर्वक आलिङ्गन करके ) अवि बेटा, अत्यधिक विनयकी आवश्यकता नहीं । बार 
बार मेरा गाढ श्रालिंगन करो । 

टीका--एते आदराथे बहुवचनम्‌ | तातपादाः एज्यपादाः पिलरः । ननु इत्यव- 
धारणे । धर्मतः धमण, [ तृतीयायास्तसिः ] । तथै तेन प्रकारेणेव, तातपादा 
एवेत्यर्थः एवंव्यपदेशभागिन: एवं 'तातपादा:' इति व्यपदेशमागिनः व्यपदेशं 
( श्रमिधानं ) भजन्ति ते, तत्रभवन्तः पूज्याः, शापायणकथापुरुषा: शमायणाख्ये- 
हिवृत्तस्य नायका: विशेषभेदं, इतरव्यावर्तकं, नामेत्यर्थ: । त्र हि कथय । ज्यछ्ठतातपादाः 
ज्येष्टपितरः, राम इत्यर्थः । अवेहि जानीहि । साल्लसम्‌ सहरपम्‌ । सुप्रभातं शोमनं 
प्रभातम्‌ । प्राचेतसान्तेवासी प्रचेतसस्य वाल्मीकेः श्रन्तेवासी शिष्यः, अभिवादयते 
वन्तं प्रणमति । एह्य हि इत्यादरातिरेके द्विवंचनम्‌ । कृतम्‌ इति निपेधेऽव्ययम्‌ , 
अक्षमित्यर्थ: । अनेकवारं पुनः पुनः, अपरिशलथम्‌ शिथिलं, गाढं, यथा स्यात्‌ तथा 
परिष्वजस्प आलिङ्ग । , 

व्याकरण-च्यपदेशमागिनः-व्यपदिश्यते प्रख्यायते अनेन इति व्यपदेशः 
नाम संज्ञा वा, ब्यपदेश-वि--श्रप-९/ दिश + घञ्‌ (करणे), व्यपदेशं भजन्ते इति 
व्यपदेश भागिनः, ९/भज्‌ + धिणुन्‌ ( पो० ३।२।१४२ ) । थवेहि- अव-५/इ 
( गतौ ) २ प०--लोट्‌ । अपरिश्लथं-्र( नञ्‌ ) परि + २/छथ्‌ + अच्‌ । परिष्व- 
जस्ब-परि-/ स्वञ्ज लोट; “उपसर्गात्सुनोति--? (पा०) इत्ति पर्व | 

टिप्पणी ( ४०६९४ ) 

घर्मतः--धमंके अनुसार मित्रके पिताको अपना पिता समझना चाहिए । 

[१८] शब्दाथ--परिणत = पका हुग्रा । कग्रेर--पूर्णताको प्राप्त | पुष्कर 
= छक ॥ जद न भीतरी पल पोत 555, उचाकवीसाणऽ ज्ञो खुदरा 


पष्टोडङ्क: [ कुमारपत्सभिज्ञानम्‌ ] ४७३ 


[ १९ ] लबः--( स्वगतम्‌) ईदृशो मां? प्रत्यमीपामकारणस्नेहः । मया 
पुनरेभ्य एवाभिद्रग्धमन्ञेन * यदायुधपरिम्रह याबदध्यारूढो3 दुर्योगः । (प्रकाशम्‌ ) 
मृष्यन्खिदानी लवस्य बलिशतां तातपादाः । 

रामः--किमपराद्ध बत्सेन ? 

चन्द्रबेतुः-अश्वालुया त्िकेभ्यस्तातप्रतःप दिष्करससुपश्रुत्य बीरायितमनेन । 

रापः -नन््रयमलङ्काः चत्रस्य । 


0 DSSS NSE RMU पि” 
हो । सुकुमार = मुदु, कोमल । नन्दयति ==ञ्राह्वादित करता हे । निष्यन्द == 
करण, रस | जडव्=शीतल । 
यावष वाद---सुविकसित, तथा पूणताको प्रात कमलके भीतरी दल ( पंखड़ी )- 
के समान स्थूल, चिकना और कोमल, [ तथा ] चन्द्रमा और चन्दनके रसके 
समान शीतल तेरा स्पश [ मुझे :] आह्वादिव करता है । 
टीका--अनेकवारमपरिळथपरिरम्मे कारणमाह--परिणतेति । [ अन्बयः¬ 
परिणतक्टोरपुष्करगर्मच्छइपौनसरणसुकमारः चन्द्र चन्दननिष्यन्दजडः तव स्पर्शः 
नन्दयति । ] परिणतःएङुसारः परिणतं सुविकसितं कठोरं पणावयं यत्‌ पुष्कर 
प्च, तस्य गर्मच्छुदः आस्यन्तरदलम्‌ , स इव पीनः मांसलः सरणः चिक्कणः, 
कर्कश इत्यर्थः, सुकुमारः रदुलः, [ उपमानानि सामान्यवचनैः’ ( पा० ) इति 
उपसानससासः], [अपि च] चन्द्र : चन्द्रस्य चन्दनस्य च यो निष्यन्दः चरितो 
रसः, चन्द्रिका एष्ट चन्दनद्रवश्रेत्यरथः, स इव जडः शीतलः तव वस्य स्पशेः नन्दयति 
आह्वादयति, मामितिशेषः । तेन एनः पुनः मामालिङ्गेति भावः । उपमाझ्लंकारः । 
व्याकरण परतप -/ नम्‌ +क्त | पान- व्यायू ( बद्धौ ) १ आश 
+क्त, पक्षूमे “प्यानः भी होता है। नन्दयति-«/ नन्द्‌ ( समृद्धौ) १ प०+ 
[ शिच्‌ ]--लद्‌ । निष्यन्दः नि-२/स्वन्दू ( प्रसवणे ) १ आ० ज धञ्‌ वैकल्पिक 
घत्व, पक्तुर्मे 'निस्यन्द: भा । स्पशः -«/स्पश्‌ ६ प° + घञ्‌ | 
टिप्पणी ( १४०७३ ) 
पीतसशी;--तुल० *०शीतलस्निग्धमसुणमांसलेन नाथदेहस्पर्शेन ( इसी अङ्क ) 
का ) | चन्द्र--किसी किसीने इसका अर्थ “कपूर? दिया है, किन्तु 'कपू र'का निष्यन्द 
तो होता वहीं, ग्रतः कपू रयुक्त चन्दनका रस” ऐसा अयं संभव हो सकता है । 
नचन्दननिष्यन्दजड:-चन्द्रस्य चन्दनस्य च निष्यन्दः स इव जडः। यद्वा 


चन्द्र इव चन्दनतिष्यन्द इव च जडः | 'चत््रनिष्यन्दः-तुल० “निष्पीडितेन्दुकरकन्दलजो 
नु सेकः ।! जड हिमग्रस्त, शीतसे ठिद्धुरता हुआ । 


[ १६ | शब्दार्थ -अज्ञेन सया==सुक श्रज्ञानीद्वारा । अमिदग्धम्‌ = द्रोह किया 
पाठा ०-१. अस्माहशान्‌ । २० अमिद्रोग्धुमज्ञेनायुधपरिग्रहः कृतः । ३. अत्या० | 


क 
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४७४ उत्तररामचरितम्‌ 


गवा । झआयुधपरिग्रहं यावत्‌ = शास्त्रग्रहण्‌ पर्यन्त । अध्यारूढः = ऊपर चढा हुआ | 
दुर्योगः = दुर्व्यवहार । खष्यन्तु ==सहन करे । बालिशतां = मूः [ताको । अश्वाजु- 
यान्रिकेभ्यः = ग्रश्वके अनुचरों ( अर्थात्‌ रक्षकों )से | शाविष्करणं = प्रकाशन प्रख्या- 
पन, उद्घोषण | वीरायितम्‌ = वीरवत्‌ ग्राचरण किया गया है । 


अनुवाद लव~-( स्वगत ) ऐसा मेरे प्रति इनका ग्रहेतुक स्नेह है। मुझ 
अज्ञानीद्वारा, फिर इनसे ही द्रोह किया गया, जो हुव्यवहार शस्रग्रहणपयन्त बढ़ 
गया । ( प्रकाश ) पूज्यपाद पिता लबकी मूखंताको क्षमा करें | राम--वत्स 
द्वारा क्या अपराध किया गया है । चन्द्रकेतु--श्रश्वके अनुयायियोंसे तातके प्रतापके 
प्रख्यापनको सुनकर इसके द्वारा वीरवत्‌ आचरण किया गया है | राम-थह तो 
क्षत्रियका भूषण ही हं | 

टीका--छूव:--ईहृशः एवंविधः, असोपाम्‌ एतेपां, रघुपतेः इत्यर्थः, मां प्रति 
अकारणस्नेहः अकारणः स्नेहः, अहेतुकवात्सल्थस्‌ । पुनः किंतु अज्ञन मूखण मया 
लवेन एभ्यः एवं एवाइशेभ्यो वात्सल्यपूणभ्य एवेत्यथेः, अभिद्रग्धम्‌ द्रोहः 
[ भावे क्तः ] यत्‌ यत: दुर्योगः दुब्यंवह्ारः द्रोह इति यावत्‌ , आयुधप रिप्रहं यावत्‌ 
शस्रप्रहणपयन्तम्‌ अध्यारूंढः प्रकर्ष गत: । बालिशतां मूखेतास्‌ मृष्यन्तु चास्यन्ठु । 
रास:--वत्सेन लवेन अपराद्ध' किम अपराधः कश्चित्‌ कृतः किम्‌ , [ भावे क्तः ] । 
वन्द्रकेतुः--अस्घानुयात्रिके्यः अश्वस्य अश्वमेघीयस्य वाजिनः अबुयात्रिकेम्यः 
अनुचरेभ्यः, र्तकेभ्य इत्यर्थः, [ अपादाने पञ्चमो ), तातप्रतापस्य भवतः कोष- 
दण्डजस्य प्रमावस्य आविध्करणं प्रख्यापनम्‌ उपश्रु त्य आकर्ण्य अनेर लवेन 
बीरायितं वीरवद्‌ आचरितम्‌, [ ‘वीरायते’ इति नामधातोः भावे क्तः ]। रामः 
नजु इत्यवधारणे, ्रामन्त्रणे वा, अयं वीरवदाचरणं, [ विधेयप्राधान्यात्‌ पुंस्त्मम्‌ ], 
न्त्रस्य ज्षन्नियस्य अलङ्कारः भूषणस्‌ । 

व्याकरणु--एभ्यः अभिदुग्धम्‌-यहाँ “एभ्यःमें चतुर्थीका प्रयोग अपाणिनीय 
हे। कधद्ुद्देष्यास्‌वार्थानां यं प्रति कोपः' ( पा० १।४।३७ )के अनुसार द्रुह धातुके 
योगसे जिसके प्रति कोप हो उसकी संप्रदान संज्ञा होनेसे उसमें चतुर्थी होती है | 
परन्तु कुभद्रुहोर्पसृष्टयोः कम” ( पा० १।४।३८ ) यून्नके अनुसार उपसगंपूव क दरु 
धाठुके योगम उसको कम संज्ञा होनेसे उसमें द्वितीया होती है ( अतः उपसग 
पूवक दु धातु सकमक है ), इसलिये यहाँ “इमे अभिद्गुग्चाः ऐसा होना चाहिये 
था ( कर्मणि क्तः ) । परन्तु कविने कमकी त्रविवक्षाके कारण “अभिद्रुहःको अकम 
मानकर भावे क्तः किया है। आायुधपरिम्रहं यावत्‌-- यावत्‌'के योगमें द्वितीया | 
अध्यारूढ: -अधि-आ--\/ रूह क्त । अपराद्धं-ञ्रप--,/राध्‌ ४प०+क्त 
( भावे ) | आजुयाद्रिकाः--श्रनुयात्रा प्रयोजनं येषा ते, ठञ्‌ | 
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[२०] रामः प तेजस्तेजस्त्री प्रस्रतमपरेपां ` विषदते 
स तस्य स्वोभावः प्रकृतिनियतत्यादकृतकः | 
मयूखेरश्नान्तं तपति यदि देवो दिनकरः 
क्षिमाग्नेयो आबा निङ्कत इव तेजांसि बमति ॥ '४॥ 
को: कम Sai क्य पप 
टिप्पणी ( 20८५ ) 
एभ्य एवं द्रोरधुमज्ञेनायुवप रितः कृतः ( पाठा० )- यद्यपि इस पाठमें व्याकर- 
णसंबन्धी कोई दोष नहीं है, परन्तु इससे लवके मनोभावोंका इतना प्रधिक वेग प्भि- 
व्यक्त नहीं होता, जितना कि दूसरे पाठमें | 
[ २० ] शब्दाधे- श्रसतं = सब ओर व्यात | न विषहते = नहीं सहन करता 
है | स्वःनावः = स्वभाव अथवा स्वकीय धम प्रकृति = स्वभाव । नियत==नियं- 
त्रित | अकृतकः = अक्ृत्रिम, सहज । मयूख--किरदा । अश्चान्तं = विना थके हुए, 
शिवको उलन्न करनेवाली सूर्यकान्तमणि शिला । 


अविराम | थाग्नेयः ग्रावा = ग्र 

निक्ृतः = अपमानित । वसति = उगलता है। 

दरो अनुर्वदि--रास-तेजस्वी दूसरोंके प्रकट हुए तेजको नहीं सहन करता है । 

व ( परकीय तेजका असदन ) स्वमावद्वारा नियन्त्रित होनेसे ( अर्थात्‌ उपादान 

कारणमै आवद्ध होनेसे ) उसका अकृत्रिम स्वकीय भाव ( निजधम, अथवा स्व- 
* किरजाद्वारा अविराम रूपसे तपते हैं, तो क्यों सूर्यकान्त 


भाव है | वदि भगवान्‌ सूय किर 
पाषाण अपमानित इसा अग्नियोंकों उगलता है। 

टीका--न तेज इति । [ अन्वयः-वेजस्वी अपरेपां प्रस्त तेजः न विषहते । 
स प्रकृतिनियतस्वात्‌ तस्य अक्कतकः स्वो भावः । यदि देवः दिनकरः मयूरैः अश्रान्तं 
तपति, आ्ने यो ग्रावा निकृतः इव तेजांसि किं वमति ? ] तेजस्वी मनस्वी वीर 
इत्यर्थः, अपरेषाम्‌ अन्येषां प्रस्त समन्तादमिव्यासं तेज; प्रमावं, पराभिब्यसनसामर्थ्य, 
न बिषहृते न च्षमते। सः तद्सहनमित्यर्थ :, [ विधेयप्राधान्यात्‌ पुंसवस्‌ ], प्रक्ृति- 
नियतत्वात्‌ प्रकृत्या स्वभावेन नियतत्वात्‌ , यद्वा प्रकृती उपादानकारणे नियतत्वात्‌ 
आबद्धस्वात्‌ , तस्य तेजस्विनः अकृतकः अकृत्रिमः, स्वो भावः स्वकीयो धन न हि 
तस्य तदसहनस्‌ ईष्येया परकार्यजिघांसया वा, अपि तु स तस्य सहज: स्वभाव पुवेति 
नावः । पतदेव समर्थयते देवः घुतिसान्‌ दिनकरः सूर्यः मयुखेः किरणेः अरन्त 
अविरतं यथा स्यात्तथा तपति यदि तापं ददाति चेत्‌ , तदा आरनेयः अझ्िसंवन्धी 
ग्रावा षाषाणः, सू्यंकान्तमणिरित्यथंः, निकृत इव अपमानित इव [उखेचा], तेजांसि 
झझीन किं किमिति बमति उद्गिरति । विशेषेण सामान्यसमर्थनरूपः अर्थान्तरन्यासः । 


पाठा०--१. प्रसहते । 
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[२१ ] चक केतुः--असर्पा5प्यस्येच शोभते मह्दावीरस्य । पश्यन्तु हि ताध- 
पादाः प्रियवयस्यनियुक्त' जम्सकाखनिष्कस्पस्तम्सित/नि सवतः सैन्यानि । 

रामः ~ (विलोक्य*) दरस लव, संहयतामस्वम्‌ । स्वमपि चन्द्रकेतो, निव्या- 
पारबिलक्षितानि सान्त्वय बलानि । 

लवः- -यथाज्ञापयति तातः । ( इति प्रणिधानं नाययति ) । 
--यंथादिश््मू । ( इति निष्क्रान्तः ) । 

व्याकरण--प्रसद--प्र- स्‌ + क्त (कतरि) | विषहले--वि-५/सह १ श्रा० - 
लट , “परिनिविभ्यः सेवसित०' ( पाऽ ८।३।७० ) इति षत्यम्‌। नियत--नि-/ यम्‌ 
१प5 +क्त ( कमणि ); लट्‌-यच्छुति । अकृतकः--न कृतकः; / कृञ क्त = 
कुलः, ततः स्वार्थ कन्‌। दिनकरः--दिनं करोति; दिन-/ क + ट । आग्नेय:-- 
ग्नेरयम्‌ , श्रग्नि+ ठञ्‌ । निरुतः--नि-६/कू + क्त ( कर्मणि ) । 

प्पणी ( Noes ) १ 

प्रश्‍तिनियदत्वात--त्वभावनिय्त्रित्वातू, तुल०-- स्वभावनियतं कमे कुरवश्नाप्रो- 
तिकिल्विषम्‌ |! ( भ० गी० १८।७४ ) 'प्रकृतिःका ग्रथे उपादान कारण होता है । 
संख्पके सत्कायंवादके अनुसार उपादान कारणके गुण कार्यमै उपलब्ध होते हैं | इस 
ख्लोकके भावक्रे लिये तुल० “यदचेतनोऽपि पादैः स्पृष्टः प्रज्वलति सवितुरिनकान्तः । 
तस जस्वी पुरुषः परकृतनिर्कात कथं सहते |” ( भतृ ० नीति० ३७"), तथा “प्रकृति: 
खलु सा महीयसः सहते नान्य समुन्नति यया ।? ( किरा० १।४३ ) | 


[ २१ | शब्दार्थ--अमष = ग्रदिष्णुता, कोप । निष्कम्पस्तम्मितानि--निश्चल 
रूपसे निश्चेष्ट किए हुए | संहृयताम्‌ = लोटा लिया जाय । निर्व्यापारं = निष्क्रियता । 
बेजक्षित--विश्मित, लज्जित | प्रणिधानं = चित्तेकाग्रता, ध्यान । 

अलुवाट-- चन्द्रकेठ-श्रसहनशीलता भी इसी महाबीरको शोभा देती है । 
पूज्यपाद पिता ग्रियमित्रद्वारा प्रयुक्त जम्भक्रा्रसे सव ्रोर निश्चल रूपसे जडीभूत 
बनाई हुई सेनाओंको देखें | सम--( देखकर ) वत्स लब, ग्रस्नको लोटा लो | 
ठुम भी चन्द्रकेठु, निष्कियतासे विस्मित हुई सेनाओंको ्राश्वासन दो । लव--जैसा 
पिताजी आज्ञा दें । ( ध्यानका अभिनय करता है ) | चन्द्र 
(चला जाता है ) । 

टीका-चन्ट्रकेलुः -अमर्षोऽपि न केवलं तेजः किंतु सन्युरपि । शोभते भाति 
युज्यते इत्यर्थः । प्रियवयस्व'"“स्तम्भिदानि ग्रियवस्येन ग्रियमित्रेण लवेन नियुक्त 

पाठा०--१, निमु क्त; नियुक्तेन जुम्भकास्वेण विक्रम्य स्तम्भितानि सर्वेसेन्यानि । 
२. ( स्वगतम्‌ ) भ्रहोवत्सस्थ ईदृशः प्रभावः | ( श्रकाशम्‌ ) वत्स इत्या? । 
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पऽः  कुमारप्रत्यभिज्ञानम्‌ ] ४७७ 


[२२ | लबः--तात, प्रशान्दमछम्‌ । 
रामः--वत्स; सरदस्यमयोगसंद्वाराण्य*स्राण्याम्नायवन्ति । 
्रह्मादयो ब्रह्मद्विताय तप्त्या परःसहस्ताः: शरदस्त्तपां/सः । 
एतान्यपश्यन्गुस्वः पुराणाः स्तान्येव तेजांसि तपोमयानि ॥ १४ | 
अग्रैतामस्त्रमन्त्रोपनपर्द भगवान्कृशा्यः  परःसहकसंवत्सरारतेवासित * 
कोशिकाय प्रोवाच । स नु भगवान्मह्ममित्येय “गुरुप॒वासुक्रमः । कुमारस्य कुतः 
संप्रदाय इति प्रच्छामि । 
वि कक 0 2. -- 
प्रयुक्त यत्‌ जुम्नकाखं, तेन निष्कम्पं निश्चलं यथा तथा स्वम्मितानि जडीकृतानि, 
विर्व्यापाराणि कृतानि। राम+-संडियताम्‌ आकप्यताम्‌ , निवायतामित्यथः, 
खम्‌ जुम्मकाखम्‌ । निव्यांपारविळक्ित नि ब्यापारस्थामावः निर्व्यापारम्‌ [ तल 
यीसावः |, क्रियाहीनता, तेन विलक्षितानि विस्मियानि, विमूढानीति भावः, [चिलको 
विस्मयान्वितें! इत्यमरः ), बलानि सैन्यानि सान्त्व॑य समाश्चासय । प्रशिधाने 
ध्यानं नाटयति अमिनयेन प्रदर्शयति । 
व्याकरण--अमषंःश्रविद्यमानः सर्प:,-मृष ४ प० + घज्‌ | | स्तम्मित- 
४ स्तम्म्‌ + ( शिच्‌ ) त कत ( कमणि ) । संहियताम-सम्‌-९/छ--कमणि लोट । 
प्रणिधानं -प्रनि-धा + ल्युट्‌ „ निर्गदनदप-- ( पा० =।४।१७ ) इति शत्वम्‌ । 
[२२] शव्दाथे~सरहस्यम्रयोगसंहाराणि= मन्त्रयुक्त प्रयोग तथा संहार है 
जिनका ऐसे । आन्नायवन्ति== संप्रदायगत, गुरूपदेशसापेक्त । असत्रमन्त्रोपनिषद्‌ = 
अखमन्त्रमयी गुह्यविद्या । ग़ुरुपूर्वालु क्रम: = गुरुओं ( आचायों )का पूव (प्राचीन ) 
अनुक्रम ( परंपरा ) । 
अनुवाद --लव--पिताजी, [ जुम्मक ] अस्त्र शान्त दो गया है। रास- बेटा, 
समन्त्रक प्रयोग तथा संहारवाले अख गुरुपरम्परागत उपदेशकी अपेक्षा रखते हैं । ब्रह्मा 
आदि प्राचीन शुरुओंने वेदके हित धारणके लिये सहखों वर्घोंसे मी अधिक समय तक 
तपोंको तपकर अपने ही तपःस्वरूप तेजोंके रूप इन [ जम्भकास्रों [को देखा । दस 
श्स्रमन्त्रमयी उपनिषद्‌ ( गुद्यबिद्या )को भगवान्‌ कृशाश्वने सहस्तसे अधिक वपाँ 
तक समीपमें रहनेनाले शिष्य कौशिक ( विश्वामित्र ऐसे कहा । और उस भगवान्‌ 
[कौशिक]ने मुझसे, इस प्रकार यह गुरुक पूव परंपरा है । कुमारका किससे 
संप्रदाय ( पारम्पयोपदेश ) है, यह म पुछता हूँ । 
पाठा०--१. संहरणानि; ०हारजूम्मकास्त्राणि दिष्टया वत्सस्यापि सपद्यन्ते । 
२. "सर | ३. अथैतन्मन्त्रपारायणोपनियदं | ४. ०हख्रपरिवत्सरा०; सहस्रसंवत्सरपरि- 


चर्यानिरतायान्ते० । ५. पुर्वा०; एष क्रमः । ६. तु कः, पुनः तु-_कुतः | 
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[२३ ] लवः--स्वतः प्रकाशान्याबयोरस्त्राणि । 

राम;- ( विचिन्त्य ) कि न संभाव्यते । प्रकृष्टपुण्य परिपाकोपादानः कोडपि 
महिमा स्यात्‌ । हिबचन तु कथम्‌। 

लवः--भ्रातरावावां भ्यमौ । 

राम;--स तहि छितीयः कः3 | 
का--प्रशान्त॑ संहृतमित्यर्धः । रामः--सरहस्यप्रयोगसंद्दाराशिण सरहस्यो 
समन्त्रकौ प्रयोगसंहारी निक्षेपप्रशमने येषां तथाविधानि अस्तराशि आयुधानि, जुम्मक- 
प्रश्नुतीनि, आम्नायबन्ति गुरुपरम्परोपदेशसापेक्ञाणि, भवन्तीति शेषः। ब्रह्मादय 
इति । व्याख्यातस्‌ [ अङ्क १, श्लो० १५ ]। चाथ इति वाक्यारम्भे । अञ्चसन्त्ना- 
पनिपदं अस्ञमन्त्रमयीं गुह्यविद्या भगवान्‌ ठृशाइवः कोशिकस्य पितामहः परःसहरू- 
संचस्सरान्तेवासिने परःसहस्राः सहस्रात्‌ परे, सहस्राधिकाः इत्यर्थः, ये संवत्सराः 

दा;, तान्‌ व्याप्य अन्तेवासिने गुरुशुश्रपारताय शिष्याय को शिकाय विश्वामित्राय 
प्रोवाच उपदिदेश । स भगवान्‌ कौशिक इत्यर्थः मह्यम्‌ प्रोवाचेति शेषः। इति एवं 
एपः अनन्तरोक्तः गुरुपूर्वालुक्रमः गुरूणां पूवः अनुक्रमः परंपरा, अस्तीति शेषः । 
कुमःश्स्य लवस्य, कुतः कस्मात्‌ संप्रदायः पारम्पर्योपदेशः । 

व्याकरण--थाम्नायः-ञ्रा-/ म्रा+ घञ्‌ । उपनिषद्‌-उप-नि-५/ सद्‌ + 
क्विप्‌ , सदिरप्रतेः ( पा० ८।३।६६ ) इति पत्वम्‌ । परःसहस्राःसहखनात्‌ परे; 
राजदन्तादित्वात्‌ सह्लशब्दस्य परनिपातः, पारस्करादित्वात्‌ सुट्‌ | संप्रदाथः-- 
संप्रदीयते इति संप्रदायः, सम्‌-प्र-९/ दा ( दाने )+ वञ्‌ । 

टिपणी ( ०६९७ ) 

एतन्मन्त्रपारायणोपनिषद्‌ं ( पाठा० )-- एतेषां मन्त्राणां ( जुम्भकास््रप्रयोग- 
संहारसाधकमच्त्राणामित्यर्थः ) पारायणं! भ्रन्तगमनं, सातत्येन श्रावृत्तिः, तदेव उप- 
निषदू; परन्तु "पारायण? शब्दका यहाँ लाक्षणिक ग्रथ ( सवें मन्त्राः ) लेना चाहिए । 

[ ३] शब्दार्थे--स्वतःप्रकाशानि 5 अपने आप ( गुरूपदेशके विना ही) 
आविर्भाब हुआ दै जिनका ऐसे। प्रकृष्ट = उत्कृष्ठ, महान्‌ । पुरय सुकृत । 
परिपाक=परिणाम, फलप्रदान करनेके लिये उन्मुखीभाव | उपादान = उत्पादक 
कारण । महिमा = माहात्म्य । यमौ==जुड़वां | 

अलुवाद--लवब--हम दोनोके भ्रस्ज स्वतःप्रकाश (अपने श्राप आविर्भाव हुआ 
है जिनका ऐसे ) हैं | राम--( विचारकर ) क्या नहीं संभव है ! उत्कृष्टपुण्यका 
परिपाक ( फलप्रदानके लिये उन्मुखीभाव ) ही है उत्पादक कारण जिसका ऐसा 


पाठा ०-१. पुण्योपादानक; । २. यमजो । ३. क | 
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( नेपथ्ये ) 
[ २४ ] १ दाण्डायन, दाण्डायन, मेट 
्रायुष्मतः किल लत्रस्य नरेन्द्रसेन्येरायोधनं ननु किमात्थ सखे तथेति । 
अन्यास्तमेत सवनेप्व  धिराजशब्दः चत्रस्य शस्त्रशिखिनः शसमद्य यान्तु ॥ १६॥ 
य NES ME RO डी 
कोई [ अज्ञात ] माहात्म्य होगा । परन्तु द्विवचन क्यों । लव--हम दोनों माई 
यम्ज ( जुड़वाँ ) हैँ | राम- तो वह दूसरा कोन दै £ 
दीक्ा--लवः आवयोः आत्रो: अस्त्राणि जुम्मक्राखाण्ि स्वतःप्रकाशानि “स्वतः? 
स्वयमेव गरूपदेशं विनैव, प्रकाशः आविर्मावः येषां तथाविधानि, जन्मतः सिद्धानी- 
HR 5 ie कै ७ 2 किञजिन्नास्तीत्यर्थ 
स्पर्थः, सन्तीति शेषः | रामः-- कि न संभाव्यते असंभाव्यं किञ्जिन्यास्तीत्यथः । 
प्रकृष्टपण्यपरिपाकोपाद[नः प्रक्षस्य निरतिशयस्य पथ्यस्य शुमादष्टस्य परिपाक 
एरिण'मः फलप्रदानोन्छुखीसावः इत्यर्थः स एव उपादानं कारखं यस्य तादृशः कोऽपि 
अनिर्वाच्यः महिमा माहात्म्य स्यात्‌ संभवेत्‌ । टद्विवचनं आवयोः इति पष्टीद्विवचन- 
2 ~ र 
प्रयोगः कर्थं केन हेहुना कृतमितिभावः । लवः--यर्मा ल्या | 
व्याकरणु--संमाव्यते--सम्‌-भू + ( शिच्‌ )--कमणि लट | प्रकृष्ट--प्र-«/ 
परिपाकः -परि-९/ पच्‌ ॐ घञ्‌ ।  उपादानः--उपू-म्रा- “दाय 


कृष्‌ + कत | 
ल्युट्‌ | महिमा--महत्‌ फ इमानच्‌ । 
क ~ 6९ ~ 
[२४] शब्दार्थ--आयोधन = युद्ध ! किल = वार्चाथक, लोग कहते हे । नज 


= प्रश्नार्थक । किम्‌ आत्थ = क्या कहता दै । अस्तम्‌ = नाशको । एतु नपात हो । 
क्त्रस्य = क्षत्रियके । शखशिस्डिनः==शसतररूप अग्नियाँ | शसं यान्तु = बुक जाये ] 
अनुबाद-( नेपथ्यमें ) दाण्डायन, दाण्डायन, जैसी कि वार्ता है, क्या श्रायु- 
ष्मान्‌ लबका राजाकी सेनाश्रोंसे युद्ध [ हो रहा है ] ! अच्छा, क्या मित्र, यही 
| १ तो आज सुवनोंमें अधिराज ( सम्राट ) शब्दका अन्त 
हो जावे; आज क्षत्रिय जातिकी शस्त्राग्नियाँ शमनफो प्रास हों ( बुक जावें )। 
टीका--ायुप्सत इति । [ अन्धयः--नजु आयुप्मतः लवस्य नरेन्द्रसैन्यैः 
ग्रायोधनं किल ? किं सखे, तथा इति आत्थ ? अद्य सुवनेषु अधिराजशब्दः अस्तम्‌ 
एलु; अथ चत्रस्य शख्यशिखिनः शसं यान्तु । ] ननु इति प्रश्‍ने, आयुष्मतः दीघे- 
जीविनः लबस्य नरेन्द्रसेन्येः राज्ञः बलेः सह आयोधनं युदं, प्रद्नतमितिशेषः, किल 
इति वार्तायाम्‌ । किम्‌ सखे तथा मित्र, एवम्‌ इति आत्य त्वं ब्रवीषि । तहिनव्य 
इदानीं सुवनेष जगत्सु अधिराजशब्दः अघिको राजा अधिराजः, [टच्‌ समासान्तः], 
स एवं शब्दः, सम्राट संज्ञेत्यर्थः, अस्तं विल्यम्‌ एलु प्राप्नोतु अधिराजशब्दमपि 


VA । २. मुवनेषु च राज्ञश | 
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[ २५ ] रोम” 
अथ कोऽयसिम्द्रमणिमेचकच्छदिशवेनिनेच ब ढ़पुलकं करोति मामू । 
नवनीलनीरघरधीरगजितक्षणत्रद्धकुड्मलकदस्चडम्बरपू ॥ ९७ ॥ 


अस्तं प्रापयामि किसुत अधिराजमिति भावः । अपि च छ्य च्तत्रस्य चन्नियजासेः 


शस्त्रशिखिनः शखाण्येव शिखिनः अग्नयः शासं निर्वाणं यान्ठु प्राप्नुवन्ठु । आवयोः 
युद्धब्यापारेणेत्यर्थः । 


व्याकशण--आत्थ--त्रू धातुके लय लकारमें प्रथम पाँच रूप विकल्पसे ग्राइ, 
श्ाहतुः, आहुः, ग्रात्य, आहथुः भी होते है । अस्तं, श्रस्‌ ( क्षेपणे ) ४ प० + 
क्त ( नपुंसके भावे ), [ ९/ अस्‌ २ प० [ अस्ति [का निडान्तरूप भूतं होता है ] । 
शिखिन:- शिखा ज्वाला विद्यते अस्य इति शिखी ( शिखिन्‌ ), त्रीह्यादिम्यश्र! 
( पा० ५।२।११६ )से इनि प्रत्यय । 

टिप्पणी ( ११०५७5) 

किमात्थ-यह श्राकाशभाषित है ( दे० भुमिका ) | 

[ २४ ] शब्दाथ--इन्द्रमशि = इन्द्रनील मणि । मेचक = श्याम । वद्धषुलक 
= रोमाञ्चित । नीरधर = मेघ । धीर = गम्भीर । गर्जित = गजेन ध्वनि । क्षण = 
अवसर, अथवा उत्सव । बद्ध = धृत, ग्रथात्‌ उद्धिन्न | छुडमल्न्=कलिका । कदम्ब 
= कदम्ब वृक्ष । डम्बर = विश्रम, शोभा, सादृश्य । 

अनुवाद्‌-राम -इन्द्रनीलमणिके समान श्याम है कान्ति जिसकी ऐसा यह 
कौन [ अपनी ] ध्वनिसे ही रोमाञ्चित बनाए हुए मुझको, नूतन श्यामबनके गम्भीर 
गजनके समय ( अथवा गम्भीर गजनसे उत्पन्न ग्रानन्दके कारण ) निकल आई 

कलिकाएँ जिसको ऐसे कदम्ब वृक्षके सदृश बना रहा है । 

टोका-रामः-अथेति। [ अन्प्रयः-अथ इ्द्रमणिमेचकच्छविः अयं कः 
ध्वनिता एव बद्धएजक॑ माँ नवनीलनीरधरधीरगजितचणबद्कुडम्कदन्बडम्वरं 
करोति । ] अथ इति वाक्यारम्भे, न्द्रमणिमेचकच्छुविः इन्द्रमणिः इन्द्रनीलमणि 
तस्य इव मेचका श्यामा छविः कान्तिः यस्थ स तथोक्तः, [उपसानपूर्वपदो बहुनी हिः] 
चये कः ष्यनिता एव कण्ठस्वरेणेव वद्धपु्रक॑ बद्धाः उत्पन्ना: पुलकाः रोमाञ्वाः यस्य 
तथाविधं, रोमाञ्चितमिव्य्थः, सां रामं न्र""उम्बरं नीलश्चासौ नीरधरश्व नीलनीरधरः, 
नवः नूतनः, वर्षारम्भे प्रादुभूत इत्यर्थः, यः नीलनीरधरः श्यामघनः, तस्य यत्‌ धीरं 
गम्भीरं गर्जितं स्तनितं, तस्य क्षणे अवसरे, [ यद्वा तस्मात्‌ धीरगर्जिदात्‌ यः क्षणः 
उत्सवः तेन ] बद्धाः एताः, उञ्चिक्षा इव्यर्थः, कुड्सलाः झुकुलाः यस्य तादशो यः 

पाठा०-- १. दत्त | र 
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[ २६ ] लवः--श्यमसौ मम ज्यायान्‌ आये! कुशो नाम भरताश्नमातपतिनिश्ृत्तः । 
रासमः--( सकोतुकम्‌ ) बत्स, इत एबाहुयंतमायुष्मन्तमू । 
लबः--एबम्‌ । ( इति परिक्रामति ) । 
( ततः प्रविशति कुशः ) 
कुशा;--( *साकूतहषधैय॑ धनुरास्फालयन्‌ ) 
दत्तेन्द्राभयद क्षिणेभगवत्तो वैवस्वतादा मनो- 
रहर पाना दहनाय दीपितनिजचत्रप्रतापाग्निभिः 
आदिच्यैर्यदिविमहो 'न्नुपतिभिधन्यं मसेतत्ततो 
५दीप्तास्त्रस्फुरुप्रदीधितिशिखांनीराजितज्यं धनुः ॥ १८॥ 
( इति विकटं परिक्रामति ) 


कदम्बः नीपवृक्षः तस्ये वडम्बरः विञ्जसो यस्य, तथाविधं करोति विदधाति। 
उपमाऽलंकारः । 
व्याकरण--नीरधरः--नीरं धरतीति, नीर-/ धृ ञ- अच्‌ । गर्जितं--4/ गजे 
१ प्‌० नक्त ( नपुंसके भावे ) । 
टिप्पणी ( Notes ) 
मेचक--पअर्थात्‌ श्याम, 'कृष्णनोलासितऱ्यामकालस्यामलमेचकाः? | 
गर्जितकुण०--गर्जितस्य क्षणे ( अवसरे ), यदा गजितमेव ( गजितेन वा ) क्षणः 
( उत्सवः ) तेन, क्षणः कालविशेषे स्यात्पबंण्यवसरे महे! ( हैम को० ), ( काल- 
विशेष ग्रर्यात्‌ ४ मिनटका समय, मह = उत्सव ) | 
[ २६ ] शब्दाथ-ज्यायान्‌ = अज | थाहूय = बुलाओ । साकूतं = सामि- 
प्राय । झ्रास्फालयन्‌ = ऋटकारता हुआ । अभयदक्षिणा = अभयरूप दक्षिणा 
( दान ) । आवेवस्वताद्‌ सनोः = वैवस्वत मनुसे लेकर | हस्त = उद्धत । दीपित= 
प्रज्वलित । चत्नप्रतापाग्नि = क्षात्रतेजरूप अग्नि । दिव्यैः = सूयवंशियोंसे । 
विग्महःन=युद्ध । ततः = तब तो । मम एुतत्‌ = मेरा यह्‌ । दीप्त = वी सिक्त । स्फुरत्‌ 
= प्रकाशमान । उम्र >-तीक्ष्ण । दीधिति = किरण | शिखा = अग्रभाग । ०नीराजि- 
तज्यं = आरती उतारी गई है जिसकी ऐसी ज्या ( सौबीं ) वाला । 
लुबादू--लव--पूज्य कुश नामक ये मेरे बड़े भाई भरतके आश्रमसे लौटे 
हैं राम--( कुतूहलसे ) बेटा, इस आयुष्मान्‌ ( दीघजीवी )को इधर ही डुलाओ। 
लव--अच्छा । ( धूसता है )। कुश--( तब कुश प्रवेश करता है ) ( अभिप्राय, 
Faas 22202 30 वि कट 0. 


पाठा०--६. सादुश्रुत०, सक्रोधं कृतघेयं घनुरास्फाल्य । २. दुष्टानां | ३. दमनाय | 
४, तृपतिभिवंत्सस्य दिष्ट्घा ततो । ५. दिव्या, दोसाज। 
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४८२ उत्तररामचरितम्‌ 


हर्ष, तथा पैयके साथ धनुषको भटकारता हुआ) भगवान्‌ वैवस्वत मनुसे 
लेकर आजतक दिया है इन्द्रको अभयदान जिन्होंने ऐसे, तथा उद्धतोंको भस्म 
करनेके लिए प्रज्वलित किया है स्वकीय क्षात्रतेज रूप अग्नि जिन्होंने ऐसे सूय- 
वंशीय राजाश्रोंसे यदि युद्ध होता है तो दीसिसान्‌ अख्रकी चमकती हुईं तीक्ष्ण 
किरणोंकी शिखाओंसे नीराजना ( आरती )की गई है जिसकी ऐसी मौर्वीवाला 
मेरा यह धनुष धन्य ( प्रशस्य ) हो । ( उद्धत घूमता है )। 

टीका-ज्यायान्‌ अग्रजः । प्रतिनिदृत्तः प्रत्यागतः । साकूतहपधयम्‌ आकूतेन 
अभिप्रायेण हषण घेयंण च सहितं यथा तथा घनुः चापस्‌ आस्फालयन ताडयन्‌ , 
झाकर्षन्‌ इत्यर्थः । दत्तेति । [ अन्वयः--मगवतः वैवस्वतात्‌ मनोः आ दततेन्द्राभय- 
दक्षिणेः किंच दृप्तानां दृहनाय दीपितनिजच्षन्नप्रतापाग्निभि झादित्यैः नरपतिभि 
यदि विग्रहः, ततः मम एतत्‌ दीक्षा्चस्फुरदुञ्रदीधितिशिखानीराजितज्यं धनु: 
धन्यम्‌ । ] भगवतः षड़ेश्वयंशालिनः वैवस्वतात्‌ विवस्वतः सूर्यस्य अपत्यं इमान्‌ 
बैवस्वतः तस्मात्‌ , सूर्यकुलप्रलिष्ठापकादित्यथं मनोः आ आरभ्य, दत्तन्द्राभय- 
दरिणिः दत्ता इन्द्राय अभयमेव दक्षिणा दानं यैः तैः, हंप्तानां गवितानां दहनाय 
मस्मीकरणाय दी पिताग्निभिः दीपितः प्रज्वालितः निजः स्वकीयः दत्रप्रताप; ज्ान्नतेजः 
एव अग्निः यैः तैः, आदित्यैः सूर्यवंशीयैः नृपतिभिः नुपैः सह यदि विग्रहः युडं, 
ततः तदा मम एतत्‌ दीप्तास्त्र"ञ्यं दीप्तानां प्रञ्वलितानाम्‌ अखाणास्‌ आयुधानां 
स्फुरन्तीनां विलसन्तीनान्‌ उग्राणां तीच्णानां दीधितीनां मरीचीनां (शाखाभिः अम्र- 
आगैः नीराजिता कृतनीराजना, आरातिकारूपमङ्गलक्रियाभिः पूजिता इव्यर्थः, ज्या 
मौवी यस्य एवंभूतं धनुः शरासनं धर्यं प्रशस्यं, सवेदिति शेषः। विकटम्‌ उद्धतं यथा 
स्यात्‌ तथा परिक्रामति । 

व्याकरण--ज्यायाच--बृद्ध + ईयसुन्‌ , “बृद्धको “ज्याः आदेश | बैव- 
स्वतः--विवस्‌ + मतुप--विवस्वत्‌ ( ०स्वान्‌ ); विवस्वत्‌ +अण--वैवस्वतः । 
दीपित-\/ दीप्‌ +( णिच्‌ ) + क्त . ( कमणि ) | श्रादिस्यः-ञ्रदितेरपत्यं पुमान्‌ 
्रादित्यः ( अदिति + ण्य ); आदित्यस्य अपत्यानि पुमांसः आदित्याः, अ्रण्‌ । 
धरस्य--धन--यत्‌ । दीधिति-९/ दीधी ( दीप्तौ ) आ० + क्तिन्‌। नीराजित-- 
निर-५/ राज (+ णिच्‌) + क्त.( कमणि ) | 

टिप्पणी ( N०९ ) 

दत्त न्द्राभय<--सूयवंशीय राजालोग सदासे ही देवासुरसंग्रामे इन्द्रकी 
“सहायता करते रहे ऐसा पुराणोंमें उल्लेख है। रामका रावणसे युद्ध करनेका एक 
प्रयोजन रावणके भ्रत्याचारसे इन्द्रादि देवताश्रोंको मुबत करना भी था । 


वैवस्वतम्‌ सातवां मन, यह योष्याह टा पय (वीम, HUSA 


पष्ठोड्छूः [ कुमारप्रत्यमिज्ञानम्‌ ] अद्‌ 


[२६] रामः कोऽप्यत्मिन्‌ क्षत्रियपेतके पौरुपातिरेक; 
रष्टिस्तृणीवृ तजगत्तयसत्त्वप्वारा 
घीरोद्धता नम्यतीय गतिघे रिज्ीम्‌ । 
दोम!रकेडप गिरिवद्गुरुतां दधानो 
से रसः किमयमेत्युत दपं एब ।। १६॥ 


नीराडित--देव प्रतिमा अथवा दिग्विजयसे लौटे हए राजाकी दीपोसे भ्रारती 
उतारना नीराजना कहलाता है । ग्राश्चिनमासमें दिख्विजयके लिए प्रस्थान करनेसे पूव 
हीत, श्रश्च इत्यादिकी भी तीराजनाकी जाती थी; देऽ रघु० ४ 


२७] शब्दार्थ--पोत = शिशु । पौरुष = शौवं | अतिरेक = उत्कर्ष, आधिक्य | 
तृणीकृत = तृणके समान उपेक्षित | जगत्त्रयसच्चसार = तीर्नो भुवनोके बलका 
सार ( उत्कप ) । धीरोद्धता == धीर (अविचलित) तथा उद्धत ( विकट, गर्वित ) । 

त्री = प्रथिवी | कौमारके = बालकपनमें | युरुता.= गौरव । 

छडुबाद्‌- रास--इस क्षत्रिय वालकमें सामध्यका अनिवचनीय उत्कर्ष है । 
[ इसकी ] दृष्टि, ठृणके समान उपेक्षित कर दियो गया है तीनों भुवनोंके बलका 
उत्कर्ष जिसके द्वारा ऐसी, है [ इसकी ] अविचलित तथा गर्वित चाल प्रथिबीकों 
मानों झुका देती है । वाल्यावस्थामें भी पवतके समान गुरुता ( गौरव )को धारण 
किए हुए क्या यह वीर रस आरहा दै, अथवा गव ही [ आा रहा है ]| 

टाका - रामः अस्मिन्‌ च्तत्रियपोतके चषत्रियशिशो अनिवर्चनीयः पोरुपाति. 
रेकः पोरुषस्य सामर्थ्यस्य अतिरेक: अतिशयः, वतंते इति शेषः । दृष्टीत । [ अन्वय 
दृष्टिः तृणीकृतजगत्त्रयसतत्वसारा, धीरोद्धता गतिः धरित्री नमयतीव । कौमारकेऽपि 
गिरिवत्‌ गुरुतां दधानः अयं किं वीरो रसः उत दपः एव एति। ] अरस्य दृष्टिः 
तृणीट्ृत....साशं तृणीकृतः तृणवदुपेक्षितः जगत्त्रयस्य त्रिभुवनस्य सच्वसारः 
बलोत्कषः यया ताइशी, अस्य धीरोद्धता धीरा चासौ उद्धता चेति विग्रहः, धीरा 
गाम्मीर्ययुक्ता, अविचलितेव्य्यः | उद्धता इश्ता च गतिः पादक्षेपः धरित्रीं वसुन्धरां 
नमयति इव अवनतां करोतीव इल्युस्पेक्ा कोभारकेऽपि बाल्येऽपि गिरिवत्‌ पर्वतवत्‌ 
गरुतां गौरवं, अप्रतिहतभावभित्यर्थः दधानः धारयन्‌ अयं कुमारः क्रि वीरो रस 
वीररसस्य मूर्तिमान्‌ स्यायिभावः उत्साह इत्यथः, उत अथवा दूप एव अन्तःसार- 
जन्मा अहंकार एव एति आगच्छति । उत्प्रेज्ञाउलंकारः | 

ठयाकरण--पोतकः-कस्यायं पोतः पोतकः, अज्ञाते “कः प्रत्ययः । पौरुषं-- 
पुरुषस्य भावः, कम वा, पुरुष + ग्रणू । अतिरेकः--अति-२/ रिच्‌ + घञ्‌ | तृणी- 

A 0 
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४८४ उत्तररामचरितम्‌ 


[ २२ ] लबः -( उपसृत्य ) जयत्वायेः । 

कुश; -नन्बायुप्मन्‌, किमियं वार्ता युद्ध” युद्धमिति । 

लवः--यत्किज्निदेतत । "आर्यस्तु दृप्तः भावमुत्सज्य विनयेन वर्तताम्‌ । 

कुश;--किमधम्‌ ? 

लवः--यदन्न देवो *रघुपतिस्तिप्ठति। स च स्निह्यत्यावयो रुत्कण्ठते च 
युब्सत्सक्चिकपस्य । 

कुशः--( सतकम्‌ ) स रामायणकथानायको 3ब्रह्मकोषस्य गोपायिता । 
लवः--अथ किम्‌ । 


कृतः--ग्रतृण ठृणं संपद्ममानः कृतः, ग्रभूततद्धावे च्विः । धरित्री-५/धन- तृच्‌ + 
ङीप्‌ | कौमारक --कुमारस्य भावः कोमारं, ततः स्वार्थ कन्‌ । गिरिवत्‌--गिरिणा 
तुल्यं, तेन तुल्यं क्रिया चेद्वतिः ( पा० ) इति वति प्रत्ययः; अथवा गिरेगुरु- 
तामिव गुरुतां, “तत्र तस्थेत्रः (पा० ) इति वतिः । दृधानः-/ धात चानश्‌ ; 
“ताच्छील्यवयोवचनशक्तिपु चानश्‌’ (पा० ३॥२ १०६ ), यहाँ 'वयोवचन' 
अथवा “शक्ति के ्र्थमें चानश्‌ है । 
टिप्पणी ( Notes ) 

जगस्त्रयसत्वसार-- सत्त्व! शब्दका ग्रथ प्राशि तथा बल भी है, भ्रतः इसका 
विग्रह्‌ दो प्रकारसे किया जा सकता है-जगत्त्रयस्य सत्वानां ( प्राणिनां ) सारः (बलम्‌) 
यहा जगत्त्रयस्थ सत्त्ससार; बलोत्कपंः । इस इलोकमे 'नसयतीव में उत्प्रेक्षा है, तथा 
वीरो रसः इत्या०्में संदेहालंकार है, और रसालम्म्रनमें रसत्वका आरोप करनेसे हेत्व- 
लंकार भी । यह इलोक दशरूपक तथा साहित्यदपंणामें विलासके उदाहरणके रूपमें 
उद्धृत है. तुल० इलोक & पृष्ठ ४६६ | 

[ २८] शब्दार्थ--वार्ता = जनवाद | इृघभाव- दपं | संनिकर्षं = सान्िध्य, 
समीपीपगमन । तक = सोचविचार, शङ्का | नायकः = प्रधान पुरुपः | अह्मकीपः = 
वेद्रूप निधि, ब्रह्माएड ( वीररा० ) | गोपायिता--रक्षिता । 

अनुवाद--लव--( निकट पहुँचकर ) आर्यकी जय हो | कुश-- हे श्रायुष्पन्‌, 
बुद्ध, युद्ध इस प्रकार को यह क्या बात [ सुनी जारही ] हे । लघ--यह जो 
कुं भी हो, परन्तु आय दपके भावको त्यागकर विनयका बर्ताव करें | कुश-- 
किसलिये । लच--क्योंकि यहाँ महाराज रघुपति उपस्थित हें । और वे हम दोनोंमें 
स्नेह रखते हॅ ओर तुम्दारे सान्निध्यके लिये उत्सुक हैं | कुश-(सोचविंचारके साथ) 
वे ही रामायण कथाक प्रधान पुरुप, वेदरूप निधिके रक्षक | लब--और क्या | 


पाठा०--१. हत्तभावमुत्सुज्यार्योईस्मिन विनयेन घुनन्दन; र हि 
टे स्येन | ३, रघुनन्दनः स्थित; 
३, प्घोषस्य । : रे छु । 
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पोऽङ्कुः [ कुमारपरत्यमिज्ञानम्‌ ] अव्य 


[ २६ ] कुशः--आशंसनीयपुण्यदर्शनः स महात्मा । किन्तु कथमस्साभिः 
रुपगन्तव्य इति न संप्रधारयामि । 

लबः--ग्रथेव गुरुस्तथोपसदनेन* | 

कुशः--?कथ हि नामैतत्‌ ? 

लव$--अत्युदात्तः सुजनश्चन्द्रकेतुरौमिलेयः प्रियवयस्येति सख्येन मामुप- 
तिष्ठते । तेन तत्संबन्धेन धर्मतात एवायं राजर्षिः। 

कुशः--*संप्रत्यवचनीयो राजन्येऽपि प्रश्रयः 

( उभौ परिक्रामतः ) 


टीका--कुशः--चार्ता प्रवृत्तिः, जनवाद इत्वर्थः | युद्ध युद्धम्‌ इति अनादरे । 
युद्धमासीदिति जनवादः श्रूयते स कि सत्य इत्यथः । लवः-प्तत्‌ युद्धं यस्किचित्‌ 
अतितुच्छुम्‌ , न प्रश्‍नाहेमित्यर्थः । हृप्त' सावं दर्पण । विनयेन वतताम्‌ विनीतं यथा 
स्यात्तथा आचरतु इव्यर्थः । लवः- देवः महाराज: । युष्मत्संनिकपस्य युष्माकं 
साज्निध्यस्य, [ कमेणि षष्टी ], उत्कण्टते औत्सुक्येन स्मरति, काङ्क्षति इत्यरथः 
कुश सतकम्‌ दकण चसशन, अय रामायणकथानायका न वा इत्याकारकसंशयेन 


सह यथा स्यात्तथा । रामायएणकशथानायकः रामायणाख्यकधाया प्रधानपुरुष त्रह्म- 
कोषस्य ब्रह्म वेदः, तदेव कोषः निधिः, तस्य गोपायिता रहिता । 


व्याकरण- विनयेन- उपलचणे तृतीया । युष्मत्सन्निङुषं स्य श्रधीयर्थदयेषां 
कर्मणि? ( पाऽ ) इस सूत्रके अनुसार उत्कण्ठते ( ओत्सुक्येन स्मरति )के योगमें 
कर्मणि षष्टी । गोपायिता-,/ गुप्‌ ( रक्षणे ) + आय ( स्वार्थ )+ तृच्‌ । 

टिप्पणी ( N०९ ) 

ब्रह्मकोष-दे० क्लो० & । जअह्मघोषस्य ( पाठा )- ब्रह्म घुष्यत्ते ( स्तूयते ) 
अस्मिन्निति ब्रह्मघोषः वेदः तस्य, ५/ - घुष्‌ + घञ्‌ । 

[ २६ ] शब्दाथे-आशंसनोय = चाहने योग्य | संप्रधारण = निश्चय | उपसदन 
= समीपगमन । उदाच्त = उदार । ओऑर्मिलेय = उर्मिलाका पुत्र । उपतिष्ठते = 
मिलता है । अबचनीयः = अनिन्य | राजन्य न्स क्षत्रिय | प्र श्रयः = विनय । 

अनुवाद--कुश--चाहने योग्य है पावन दशन जिनका ऐसे वे महापुरुष हँ । 
परन्तु हमसे किस प्रकार ( उनके समीप ) जाया जाय, यह मं निश्चय नहीं कर 
पाता हूँ । लब--जेसे [ पिता आदि ] गुरुजन [ के समीप जाया जाता है ], 


वैसे ही उनके समीप जाना चाहिए । कुश--भला, यह कैसे | लब--अ्रत्यन्त उदार 


पाठा०-१. इति संप्रघारयामि | २. उपचारेण | ३. अपि कथं नाम । ४. 


संप्रति करणीयो । 
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४८६ उत्तररामचरितम्‌ 


[ ३० ] लवः-पश्यत्वेनमार्या प्रह्मपुरुषमाकारातुभावगास्मीयंसमाव्यमान- 
विविधज्ञोकोत्तरसुचरिता तिशयम्‌ । 
कुशः--( निवण्य ) 
अदो *प्रासादिकं रूपमजुभावश्व पाचनः । 
स्थाने रामायणकविर्देवी बाच *व्यबीवृतत्‌ ॥ २०॥ 


तथा सजन उर्मिलापुत्र चन्द्रकेठु, “प्रिय मित्रः ऐसा कहते हुए मैत्रीसे मेरे साथ 
मिलता है | ग्रतः उस सम्बन्धसे यह राजर्षि धमपिता ही है। कुश--अब क्षत्रियके 
प्रति भी विनय ग्रनिन्द्य है । ( दोनों घूमते दै) । 

टीका--कुश;--आशंसनीयपुएयदशीन; आशंसवीयं प्रार्थनीयं पुण्यदर्शनं पावन- 
साज्षात्कारः यस्य स; । उपगन्तव्य: उपस्थातव्यः, सत्कतेव्य़ इत्यर्थ: । न संप्रधार- 
यामि न नित्रिनोमि । लवः गुरुः पिन्नादिगुरुजनः, 
उपभन्तब्य इति शेषः । तथा ताइशेनैव उपसद्नेन उपगमनेन, रघुपतिरपि उपगन्तच्य़ 
इति शेषः । लव$-अत्युदात्तः अच्युदारः, सुजन; सौजन्ययुक्तः, ओ मिलेयः उमिलायाः 
अपत्यं एमान्‌ । सख्येन मैत्र्या मामुयतिष्ठते मां संगच्छते । तेन तस्मात्‌ तत्संबन्धेन 
तस्य चन्द्रकेतोः संबन्धेन, धर्मेतातः धमण लोकाचारेणेत्यथः तातः पिता । 
कुशः--संप्रति इदानीम्‌ अबचनीयः अनिन्य:, निदुष्ट इत्यर्थः, राजन्येडपि न्निः 
येऽपि प्रश्नय; विनयः । 

व्याकरण --'्याशंसनीय--य्रा-4/शंस्‌ १ प० + श्रनीयर्‌। उपसदन--उप-4/ 
सद्‌ १ प०--ल्युट्‌ ( भावे ) | उदारा--उद्‌--ग्रा-५/दा + क्त । थोमिलेयः-- 
उर्मिलायाः अपत्यं पुमान्‌ , स्त्रीभ्यो ढक! (पा०) इति ढक्‌। सख्येन--सख्यु- 
भावः, सख्यं, सख्युय;' ( पा० ५।१।१२६ ) इति यः | करणे तृतीया । उपतिष्ठते -- 
उपाद्‌ देवपूजामैत्रीकरणसङ्गतिकरणपथिघु वक्तव्यम्‌? ( वा० ) इति मैत्रीकरणे 
संगतिकरणे वा आत्मनेपदम्‌ । राजन्य--राजन्‌ + यत्‌ राजशवशुराद्‌ यतः ( पा? ) 
प्ेचामावकमंणो? इति नलोपाभाबः। 

टिप्पणी (४०६४७ ) 

संप्रति इत्यादि०-कुश श्रपने आपको सर्वोत्कृष्ठ क्षत्रियवीर समझता था, भ्रतः 
वह धन्य क्षत्रियके प्रति विनय प्रदर्शित करके उसकी श्रपेक्षा अपनी हीनता प्रकट करता 
निन्य समभता था, किन्तु रामको घमेपिता मानकर उनके सामने विनीत होनेमें 
ऐसा कोई दोष नहीं भाता था | 

[ ३० ] शब्दाथ--आकार = आकृति । अनुभाव = प्रभाव, तेजोविशेष । 
77 वाठा०--६. प्रामोदिक | २, ठा०--१, प्रामोदिक | २. ध्रवीबतत, अ्रवीक्षत्‌ |...» अवीब्रृधत्‌ | 
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[ ३१ ] कुश+--( उपसत्य ) तात, प्राचेतसान्तेवासी कुशो5भिवादयते । 
रामः--एह्य ह्यायुष्मन्‌ । 


gs DSR NINN स RE 
गाम्भीर्य --गम्भीरता । संसाब्यमान॑ = अनुमीयमान । _ ज्ञोकोच्चर = अलौकिक । 


अतिशय = उत्कर्ष | प्रासादिकं = प्रसाद ( प्रसन्नता )से पूर्ण । स्थाने = युक्त । 
उचित = योग्यपात्रमें | ब्यबीबृतत्‌ = [ रामायण रूपमें ] विवर्तित ( परिणत ) की । 

छालुबांद- -क्षव--श्राकार, ° प्रभाव, तथा गम्मीरतासे अनुमान किया जा रहा 
है अनेक प्रकारके अलौकिक चरित्रोंका उत्कर्ष जिनके ऐसे इन महापुरुषको आय 
देखें | कुश--( देखकर ) अहो ! [ इनका ] प्रसादपूण ( पारुष्यरद्धित ) रूप तथा 
पवित्र प्रभाव ! योग्य पात्रके विषयमै ही रामायणके प्रणेता कवि ( वाल्मीकि )ने 
वाग्देवीको [ रामायणके रूपमें ] परिणत किया है ( अथवा रामायणके प्रणेता 
कविने वाग्देवीको रामायणके रूपमें परिणत किया है ) । 

टीका-- लत्र+--आकाराङुभाव....चरितातिशयम्‌ आकारेण मद्ापुरुपलश्षणयुक्त- 
संनिवेशेनेत्यथः, अनुभावेन तेजोविशेषेय गास्मीयेंग 'अविचाल्यतया च संभाव्यमानः 
अज्लुमीयमानः विविधानां विभिन्नानां खोकोचराणां अलौकिकानां सुचरितानां शोमन- 
कर्सणास्‌ अतिशयः उत्कर्षः यस्य तथाविधस्‌ एनं महापुरुषं महात्मानं, रघुपतिं 
पश्यतु अवलोकयतु आर्यः पूज्यः । अहो इति । [ अन्वयः रहो .प्रासादिकं रूपं, 
पावनः अनुमावश्च । स्थाने रामायणकविः देवीं वाचं व्यवीबृतत्‌ । ] अह्दो इत्या- 
श्रये विस्मयकरम्‌ अस्य प्रासादिक प्रसादः पारुष्यराहित्यस्‌ , प्रसादे अवं प्रासादिकं, 
त्रसादगुणसञ्चुद्भवमित्यर्थः, रूपं विग्रहः, अस्य पावनः पवित्रः, अजुमावः तेजोविशे- 
बश्च विस्मयकरः । स्थाने योग्यपात्रे विषये, [ विषयाधिकरणे सप्तमी ], यद्वा स्थाने 
युक्त, रामायणकबिः रासायणकथायाः प्रणेता कविः वाल्मीकिः, देवी वाचं वाग्देवीं 
व्यत्रीवृतत्‌ रामायणरूपेण परिणतामकरोत्‌ इत्यर्थः । 

व्याकरण-- गाम्मोय--गम्मीरस्य भावः, ष्यञ्‌ | संमाब्यमान--सम्‌-९/ भू १० 
उ० + कर्मणि शानच्‌। प्रासादिकं-प्रसादे भवं, प्रसादत ठक्‌। पावनः-९/पू 
( +णिच्‌)+ल्युद्‌। व्यवीइ्ृदव्‌--वि-५/इत्‌ (उं सिच्‌) छुड्‌। लद्‌-- 
विवतयति । 

डिप्पणी ( N०६९५ ) 
प्रासादिकं--प्रसादगुणसम्पन्न, भ्रधवा प्रसादप्रवण । ( अनुग्रह करनेवाला ) | 
व्यबीबृतत्‌--स्वयं भवभुतिने रामायणको शब्दब्रह्मका विवतं कहा है । दे० पृष्ठ 
१६० झौर टि० १६२ । अतः यही पाठ समीचीन प्रतीत होता है । 
अबीबृतत्‌ (पाठा०)-९/ इत्‌ (+ णिच्‌ -चुड_, विद्यमान कराई, सत्तायुक्त की। 
झवीबुधत्‌ (पाठा०)-२/३8 ( + णिच्‌ )-लुङ_ , बढाई, बृद्धिको प्राप्त कराई । 
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अमृताध्मातजीमूतस्नि*ग्धसंहननस्य ते । 
परिष्बङ्गायः बारसल्यादथमुत्कण्ठते जनः ॥ २१ ॥ 
[ ३२ ] रामः--( परिष्वज्य, स्वगतम्‌) तकत्किमपत्यसर्यड दारकः | 
अङ्गादङ्गात्सृत* इव "निजस्नेइजो देहसारः 
्राहुभू य स्थित इब *बहिशचेतनाधातुरेव । 
सान्द्रानन्दछुभितहृदयप्रस्नवेनेब° सृष्टो 
“गात्रं इलेषे यदसृतरसस्रोतसा सिद्धतीव || २२ ॥ 


[ ३१ ] शब्दारथ--अठताध्मात=श्रमृत (सुधा, जल)से आध्मात ( पूरित ) | 
जीमूत = मेघ । स्निग्ध = नेत्रोंको ्रानन्द्दायक | संहनन -==शरीर | परिष्वज्ञाय = 
अ्ालिङ्गनके लिये | र 

अनुवादू--कुश-- ( निकट पहुँचकर ) पिताजी, वाल्मीकिका शिष्य कुश 
अभिवादन करता है | राम--शश्रो आओ, ग्रायुष्मान्‌ । यह जन वात्सल्य (स्नेह) 
के कारण, जलसे पूरित मेघके समान नेत्रोंको आनन्ददायक गात्र है जिसका ऐसे 
तेरे ग्रालिंगनके लिये उत्सुक है | 

टीका-उपरूत्य रामस्य समीपमागत्य । प्राचेतसस्य प्रचेतसोऽपत्यस्य, वाल्मीकेः, 
डान्तेवासी शिष्यः, अभिवादयते प्रणमति, भवन्तमिति शेपः। मृतेति । अन्त्यः 
श्रयं जनः वात्सल्याद्धेतोः अ्रम्र्ताध्मातजीसूतस्निर्धसंहननस्य ते परिष्वङ्गाय उत्कण्ठते I] 
अयं जनः, अहमिव्यर्थः। वात्सल्यात्‌ स्नेहवशात्‌ , अमृताध्मातजीमूत स्निस्यसंहुन- 
नस्य अमखतेन पीयूपमयेन जलेनेव्यर्थः, “भृतं यज्ञशेषे स्यात्‌ पीयूषे सलिले घृते 
( सेदि० को० )। आध्मातः पूरितः, यः जीमूतः मेघः, स इव स्निग्धं नेन्नतर्पणं, 
सुखस्पर्शं वा संहननं शरीरं यस्य तथामूतस्य ते तव परिष्यज्ञाय आलिङ्गनाय 
उत्कण्ठते औस्सुक्येन तिष्ठति । 

च्याकरण--शध्मात--्रा-,/ ध्मा १ प० +क्त ( कमणि ) संहननं--संहन्यते 
( चीयते ) अस्थिचर्मादि यत्र, सम्‌-५/ हन्‌ ल्युट्‌ ( अधिकरणे ) | परिप्वङ्गः-- 
परि-4/स्वञ्ञ्‌ + घञ्‌ , षत्वम्‌ ( 'उपसर्गात्सुनोति--? पा० ) | 

टिप्पणी ( ०६९७ ) 

परिष्वङ्गाय उत्कण्ठते--उत्कण्ठतेके योगमें चतुर्थी अथवा षष्ठी विभक्ति प्रयुक्त 
होती है; तुल० “उत्कण्ठते युष्मत्संनि कर्षस्य | 

[ ३२ ] शब्दार्थे--दारकः = बालक । अपत्यं -औरस पुत्र | स॒तः==चु्रा 

पाठा०--१. विह । २. परिष्वज्ञस्थ । ३. तल्किमित्यय च दारकः । ५, च्युव, 
स्नुत । ५. निजस्मेहसारस्य, निजो देहजः स्नेहसार्‌ः। ६. एकः । ७, प्रस्रवेणावसिक्तो 


सृष्टो । ८. गात्र-गात्रा इलेषः स हि मम हिमर्थ्योतमाशंसतीव | 
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षष्ठोऽङ्कः [ कुमारप्रत्यभिशानम्‌ ] ve 


[ ३३ | लत्रः—तात, ललाटन्तपो१घर्मा शुः। तदत्र सालवृचषच्छायेः मुहू 
तैमासनपरिम्रहद करोतु तातः 
राम:--यदभिरुचिति वत्साय | (सर्वे परिक्रम्य यथोचितमुपविशन्ति ।) 


हुआ । स्नेहः = वात्सल्यजनित । देइसारः = शरीरका उत्कृष्ट अंश | चेतनाधातुः 
= शरीरपर धारण करनेवाला चैतन्यरूप पदाथ | सान्द्र = गाढ । क्षुमित = विच- 
लित, आलोडित । प्रस्नच = द्रव, निष्यन्द | ्रोतस = प्रवाह । 
अनुवाद--राम--( आलिंगन करके, स्वगत ) तो क्या यह बालक [ मेरा ] 
है | [ यह | मानो अंग अंगसे क्षरित हुआ, स्नेहे उत्पन्न मेरे शरीरका 

उत्कृष्ट अंश है, मानो [ मेरा ] चैतन्यलप देहधारक पदाथ ही प्रकट होकर बाहर 
स्थित हुआ है, मानों गाढ आनन्दसे आलोडित हुए | मेरे ] हृदयके निष्यन्दसे 
[ यह ] निर्मित हुआ है, क्योंकि [ यद ] आलिंगनके समय { मेरे ] शरीरको 
भानो श्रमृतरसके प्रवाहसे सींच रहा है 

टीका--तत्‌ ततः किम्‌ इति प्रश्ने, अयं दारकः बालकः छापत्यं मे घुत्नः। 
गपत्यत्वानुमाने हेतुसाह अङ्गादिति । [अन्वयः--[अयं दारकः] अङ्गात्‌ अङ्गात्‌ सतः 
निजः स्लेहजः देहसारः इव, [ सस ] चेतनाधातुः एव प्रादुभरू य बहिः स्थितः इव 
सान्द्रानन्दक्षुभितहृदयप्रवेन स्रष्टः इव । यत्‌ [ अयं ] छेषे गात्रम्‌ अस्हृतरसः 
स्रोतसा सिञ्चति इच । | अयं दारकः अङ्गात्‌ अङ्गात्‌ सवभ्योञ्जभ्य स॒तः ज्ञरितः 
निजस्नेहजः निजः स्वकीयः ममेत्यर्थः स्नेहजः वात्सल्यसमुस्थः देहसारः से शरीरस्य 
स्थिरांशः इव स्थित इति शेषः, चेतनाधातुः त्तेतन्यरूपः देहधारकः पदार्थ एव 
प्राहुभू य सूतिमान्‌ भूत्वा बदि शरीरात बहिः स्थितः इव सान्द्रेण गाढेन आनन्देन 
आह्वादेन जुभितस्य आलोडितस्य हृदयस्य प्रस्नेवेन निष्यन्देन सृष्ट: निर्मित इव । 
यत्‌ यस्मात्‌, अयं दारकः ३6पे आलिञ्जने कण गात्र मे शरीरस्‌ ऊसृतरसस्रीतसा 
सु धारसप्रवाहेश सिञ्चतीच झावयतीव उत्येक्षा5लकारः । 

वयाकरण--अङ्गादङ्गातः-वीप्सायां द्विवचनम्‌ । प्रादुभू य--प्राहुस्‌-५/ भुतः 
ल्यप । क्लुभित--/ क्षुभ्‌ ४ प +॑क्त, लुब्धका अथ मन्यनदण्ड होता है। 
प्रस्तव--प्र-२/स्तु २ प०+अप्‌। रूष्ट :-५/स॒ज्‌ ६ प० न क्त ( कमणि ) श्लेष- 
५ ह्लिप्‌ ( आलिंगने ) ४ प०+घञ । 

टिप्पणी ( 2४०८७ ) 

क्रिसपत्यम्‌--इसका ग्रथ कस्यापत्य' ऐसा भी किया गया है। 

अङ्कादङ्गात्‌ संत+--तुल०_अज्जा ङ्कात्संभवसि हृदयादमिजायसे । प्रात्मा वे पुत्र- 
नामासि स जीव शरदः शतम्‌ ॥”? ( श्रुति: ) इस श्लोकमें चार उत्प्रक्षाए हैं । 


पाठा०--१. ललाटंतपस्तपति | २. छायायां । ३. वत्सस्य । 


पु 
ङ्‌ 
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४९० उत्तररामचरितम्‌ 


रामः --( स्वगतम्‌ ) 
हेः प्श्नवययोगेडपि गतिस्थित्यासनाद्यः । 
साम्राज्यशंसिनों भावाः कुशस्य च लघस्य च ॥ २३ ॥ 


[ ३३ | शब्दार्थं--छलाटन्तपः = ललाटको तपानेवाला । घर्मांश = उष्ण 
किरणोंवाला ( सूय ) । परिग्रहः = स्वीकार । प्रश्नययोगेऽपि = विनय युक्त दोनेपर 
भी । गतिः = चलना । स्थितिः = खड़ा होना । आसनं = बेठना । साम्राज्यशंसिनः 
=सावभौसत्वको सूचित करनेवाले । भावाः = क्रिवाएँ । 

अलुवाद--ल्व--पिंता, सूये ललाटको तपानेवाला [ हो रहा ] है । अतः 
पिताजी इस सालबृक्षकों छोयामें मुहूतभर आसन ग्रहण करें ( बैठ ) राम--वत्सको 
जो भावे । ( सब घूमकर यथायोग्य त्रेठते हैं ) राम--( स्वगत ) अहो | विनवयुक्त 
होनेपर भी कुश तथा लवकी चलने, ठहरने तथा बेठने आदि की क्रियाएँ [इनके] 
साव भौमत्व की सूचक हैं 

टीका--लवः-ललाटन्तप; ललाटं तपतोति, भालदेशसंतापकः इत्यर्थः, घ्माशु 
घाः उष्णाः अंशवः किरणा यस्थ सः सूर्य: इत्यथेः । तत्‌ तस्मात्‌ अन्न अस्मिन्‌ 
सा वृक्षच्छाये सालबृचाणां छायायां, मुहूतं कियन्तं कालमिम्यथ, [ अत्यन्दसंयोगे 
द्विदीया] आसनपांरम्रहं आसनस्य स्वीकार उपवेशनमित्यर्धः | करोतु । रामः-यद्भि- 

चितं यत्‌ रोचते इत्यर्थः । बत्साय छत्राय, [ रुच्यर्थानां प्रीयमाणः? ( पा? इति 
इति संप्रदामत्वात्‌ चतुर्थी ] । अह। इत । | अन्चय;--अहो प्रश्रययोगेऽपि कुशस्य च 
लवस्य च गतिस्थित्यासनादथः सावाः सान्नाज्यशंसिनः । ] अहो अहो आश्चयंम्‌ 
प्रश्नस्य विनयस्य योगोऽपि संसगऽपि कृशस्य च लवस्य च गतिस्थित्यादनाद्यः 
गातिः गमनं, पादक्षेप इत्यथः, स्थितिः निर्व्यापारतया अवस्थानं, आसनम्‌ उपवेशनम्‌, 
तानि झादयः येषां ते आदिशब्दात्‌ आषणादीनां ग्रहणम्‌, भावाः क्रियाः, सान्नाज्य- 
शंसिनः सावेभोमत्वसूचकाः सन्तीति शेषः । 

व्या करण--ललाटंतपः--ललारं तपति सः | उपपद्‌ समास, “ग्रसूयललाट- 
योद्ृशितपोः? ( पा० ३।२।२६ ) इस सून्रके ग्रनुसार दृश तथा तप धातुञ्रोमें क्रमशः 
असूय तथा ललाट उपपद होनेपर, खश प्रत्यय जुड़ता है, जेसे, ग्रसूर्यपश्याः राज- 
दाराः, ललाटंतपः सूयः, खश प्रत्यय परे होनेके कारण उपपदको मुम्‌का श्रागम । 
सालबचच्छाये-- बिभाषा सेना» (पा० २।४।४५ ) सूत्रके अनुसार तत्पुरुषके 
अन्तमें सेना आदि शब्द विकल्पसे नपुंसक भी होते हैं, अतः पक्षमें सालद्वक्षच्छा- 
यायाम्‌ भी होता. है । आसनं-९/आस्‌ २ आ +ल्युट्‌ (भावे) । साम्राज्यशांसिनः-- 
सम्राज्‌ ( ट्‌ )-सम्‌-/ राज्‌ +- क्विप्‌ । सम्राजो भावः, सम्राज्‌ + ष्यञ्‌ , साम्राज्यं 


साधु शंसन्ति (सूचयन्ति) इति, साम्राज्प- शंस्‌ + शिनिः (साधुक्रारिशि क्तरि) । 
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पछोऽङ्ुः [ कुमारप्रत्यभिज्ञानम्‌ ] ४६१ 


[ ३४ ] राम+-वपुरत्रिद्दितसिद्धा' एव लक्ष्मीविल्ञासाः 
प्रतिकलकमनीयं* दान्तिमत्केतयन्ति। 
छसलिन्तमित्र? रत्नं रश्मयस्ते मनोज्ञाः 
विदसितमिव* पदा बिन्दो माकरन्दाः |। २४ ॥ 
MS क क किक I MEU BE 
टप्पणी ( N०t९ऽ ) 
भाव ;--क्रियाएँ, चेष्टा, “भावः सत्ताध्वभावाभिप्रायचेष्टात्मजन्मसु ।' (अ० को०)। 
[ ३४ ] शाब्दार्थ-वषुः= शरीरको । अविहितसिद्धाः = श्रयत्षसिद्ध, स्वभाव- 
सिद्ध ! लदमीविलासाः = शोभाके स्फुरण । प्रतिकलकमनीय = प्रतिक्षण ( प्रतिकले) 
रमणीय । कान्तिमत्‌ = उज्ज्वल | केतयान्ति==भूपित करते हैँ । अमलिनं ==त्रच्छु । 
मनोज्ञ = मनोहर | माकरन्दः बिन्दवः = मकरन्द ( पुष्प रस ) संबन्धी बिन्दु । 
छानुवाद--प्रसिद्ध मनोहर किरणों जैसे उज्ज्वल रत्नको, मधुकी वूं जेसे 
खिले हुए कमलको [ भूषित करतो हैं ], उसी प्रकार अयत्नसिद्ध ( नैसर्गिक ) ही 
शोमाके स्फुरण [ इन दोनोंके ] प्रतिक्षणरमणीय तथा (उज्ज्वल) शरीरको भूषित 
करते हैं ( अथवा उसमें निवास करते हैं, अर्थात्‌ उसे कमी नहीं छोड़ते ) । 
टीका-वपुरिति । [ अन्वयः--ते मनोज्ञाः रश्मयः अमलिनं रत्वस्‌ इव, 
भाकरन्दाः बिन्दवः विकतितं पअ्मिव, अविहितसिद्धाः एव लक्ष्मीविळासा; प्रतिकल- 
कमनीयं कान्तिमत्‌ वुः केतयम्ति । ] ते प्रसिद्धाः सनोङ्ञाः मनोहराः रश्मयः 
किरणाः अमलिनम्‌ उज्ज्वल रत्नम्‌ इव यथा, माकरन्दा; मकरन्दस्य पुष्परसस्य, इ्मे 
माकरन्दाः सकरन्द्संवघितः ब्रिन्दवः कणाः विकसितं प्रस्फुटित पडा कमलस्‌ इव 
यथा, अविहितसिद्धाः विहितं विधानं, यत्न इतियावत्‌, नास्ति विहितं ( यत्न ) 
यस्मिन्कर्मणि तद्यथा स्यात्तथा सिद्धाः सम्पन्नाः, स्वभावसिद्धाः नैसरिकाः इत्यर्थ 
एव लदभीविलासा लच्स्याः शोभायाः वलाखा विश्रमाः प्रतिकलकमनीयं कलायां 
कलायाम्‌ इति प्रतिकलं अनुक्षणं कमनीयं मनोहर कान्तिमत्‌ सौन्द्यंपूण वपुः 
झनयोः शरीरं फेतयन्ति भूषयन्ति । उपमाऽलंकारः 
डद!करण-विहितं-वि-/ घा + क्त ( नपुंसके भावे ) | प्रतिकलकमनीयं--- 
कलायां कलायां इति प्रतिकलम्‌ ( बीप्सार्थेऽव्ययीभावः ), प्रतिकलं कमनीयं 
प्रतिकलकमनीयम्‌ , सुप्सुपेति समासः ! केतयन्ति-/ कित्‌ ( निवासे ) १० प०-- 
लट्‌ | सनोशमनसू-/ शा उ क | माकरन्दाः--मकरन्द्स्य इमे, अण्‌ | 


नाता नए ण न्न 
पाठा--१. झवियुत । २. प्रतिजन, कमनीयां कान्तिमुख्भ दयत्ति ( वीररा० ) | 
चन्द्र रश्मयः स्वे यथा वा | ४. मरविन्दं । 
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४६.२ उत्तररामचरितम्‌ 


[ ३५. ] रामः १भूयिष्ठां च रघुकुमास्च्छायामनयोः पश्यासि । 
कठोरपाराबतकण्ठमेचकं वपुवृ पस्करन्धसुबन्धुरांसकम्‌ * 
प्रसन्नसिंहरितिमितं च वीक्षितं ध्वनिश्च माङ्गस्यम्रदङ्गमांसलः ॥ २॥ 


टिप्पणी ( Nofes ) 


विहितसिद्धा--अविहितं यया स्यात्तथा सिद्धाः; यद्वा विहितेन ( यत्नेन.) 
सिद्धाः विहितसिद्धाः, न विहितसिद्धाः, भ्रनिहितसिद्धाः यद्वा शविहिताः ( श्रकृताः, 
श्रकृत्रिमा: ) च ते सिद्धाइच । इस पाठमें “वपुः? 'केतयन्तिःका कर्म है । 
वपुरबिुतसिद्धाः ( पाठा० )--वपुपा अवियुता: ( वियुक्ता ) सन्तः सिद्धाः, 
सहजसिद्धाः इत्यर्थः | इस पाठान्तरके सात्र प्रतिकलकमनीयां कान्तिमुद्ध दयन्ति 
( पाठा० ) भी है-- उद्ज्र दयन्ति' उत्पादयन्ति श्रथवा प्रकाशयन्ति | कितु यह पाठ 
युक्त नहीं प्रतीत होता, क्योंकि रत्न तथा पद्मके साथ वपुः की तुलना करनेमें ही अधिक 
चमत्कार है, जो इस पाठमें नहीं रहता । 

[ ३५ | शब्दा्थ--भूयिष्ठा--बहुत अधिक । छायां = प्रतिविम्त्र ( सादृश्य )को 
कठोर = परिपुषटाङ्ग, प्रा्योवन | पारावत कबूतर | मेचक = श्याम । सुवन्धुर == 
सुरम्य, मनोहर । ग्रंस = शुजशिखर, कन्धा । स्तिमितं = निश्चल । वीत्षितं = 
अवलोकन, दृष्टि | माङ्गल्यन=मङ्गलारथक, मङ्गलसूचक । मांसल = पुष्ट, गम्भीर । 

अडुबाद-राम-ग्रोर इन दोनों में में रघुवंशीय कुमारोंके बहत अधिक 
साहश्यको देखता हूँ । युवा कपोतके कण्ठके समान श्यामल, तथा बृषभ 
{ साँढ )के कन्धेके समान सुन्दर कन्धे हैं जिसमें ऐसा [ इनका ] शरीर है । 
प्रसन्न ( निमल, श्रनुद्वेजक ) तथा सिंहके जेसी निश्चल दृष्टि आर मंगल- 
सूचक मृदंगके जेसा गम्भीर स्वर है । 

टीका--अनश्रोः ङुमास्योः भूयिष्ठां बहुलां रघुकमारच्छायां रघुवंशोयस्य वालः 
कस्य प्रतिबिम्बं, साइश्यमित्यर्थः, पश्याभि अवलोकयामि । कठोरेति [ अन्वय; 
कठोरपारावतकण्ठमेचकं दृषस्कन्थसुवन्युरांसक वपुः, प्रसन्नसिह स्तिमितं वीक्षितं च 
साङ्गल्यस्टदङ्गमांसलः ध्वनिः च । ] कठोर....मेचकं कठोरस्य उपचितयात्रस्य, प्राप्त 
योवनस्येत्यरथः, परावतस्य कपोतस्य कण्ठ इच मेचक श्यामलं बृपस्कन्धसुबन्धु 
रांसक इघस्य दृषमस्ये स्कन्ध इव सुबन्धरी सुन्दरो अंसो स्कन्धौ यस्मिन्‌ तथाविधं 
[ कपू समासान्तः ] वएुः शरीरम्‌। प्रसेज्ञसिहस्तिमितं प्रसन्नं निर्मलं 'अमुद्देजक- 
मित्यथः, सिंहस्येव स्तिमित निश्चलं च वीश्चितम्‌ अवलोकनं, दष्टिरित्यथः साङ्ग- 

___ पाठा०--१, भूमिष्ठ च रघुकुलकोमारमनयो: । २. सुबन्युरसचो; स्यम 
रांशयो:; अबन्धुराशकम्‌ । 
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पष्ठो$्ळूः [ कुमारप्रत्यमिशानम्‌ ] ४६३ 


[ ३६ ]रामः~( निपुणं निरूप्य ) अये न केवलसस्मदडुसंवादिन्याकृतिः । 
अपि जनक्सुतायास्तञ्च तच्चानुरूपं 
स्फुटमिह शिशुयुग्मे नेपुणन्मेयमस्ति । 
भनु पुनरि तन्मे गाचरीभूतमद्णो० 
राभिनतरातपन्रश्रीमदास्यं प्रियायाः ॥ २६॥ 


ल्यमरृदङ्ग मांसलः सङ्गलसूचकम्दङ्गस्येव मांसलः स्फीतः, गम्मीरः इत्यथः, ध्यनिश्च 
कणठस्वरश्च । उपमाऽलंकारः । 

व्याकरणु--भूयिप्ठ--बहु + इन्‌ | स्तिसितं-५/ स्तिम्‌ ४ प० + कत | वीक्षितं 
--वि-4/ ईन्‌ + क्त (नपुंसके भावे) | मांगल्य--मंगलाय हितं मंगल्यम्‌ ( यत्‌ ), 
मंगल्यमेव मांगल्यम्‌ ( स्त्रार्थऽण्‌ ) । मांसल = सांस लच्‌ । 

टिप्पणी ( ९०६९७ } 

वन्धुर--इसका अर्थ ऊंचा-नीचा, अर्थात्‌ सुन्दर उतार-चढाववाला है, बिन्धुरं 
तुन्ततानतम्‌" (!श्र कोऽ ), श्रवेरु कोर्षोमे इसका ग्रथ “रम्य? ( मनोहर ) भी दिया 
है (दे० मेदि० को० )। ठूपस्कन्चमबन्धुरांसयाः ( पाठा० )--वृपस्कन्धम्‌-- 
बृषस्थेव स्कन्धौ यस्मिन्‌ तत्‌ ( वपुः ), अवन्धुरांसयो:? अबन्धुरी अनुन्नतानती ( स्मौ ) 
ग्रंसौ स्कन्धौ ययोः तयोः ( अनयोः कुमारयोः ), 'स्कन्धो भुजशिरोच्सोञ्छी” (भ्रण 
को० )। इलोक २४-२५ लव कुशके साम्राज्यशसी भावोंका उल्लेख करतें हैं। 

[ ३६ | शब्दार्थ--संवादिनी न= 
अनुरूपं =्ञसादृर्य | नपुणाभ्षयस = नः 
गोचरीभूतम्‌ = प्रत्यक्ष हो रहा है । शतपत्र 


। अनुमान करने योग्य । अक्षणोः 
मल | श्रीमदास्यं = शोभायुक्त मुख । 
र) अरे! न केवल हमारे अज्ञोंके 
किए जाने योग्य विविध 
[है । कि बहुना, प्रियाका 


अनुरूप छक्ति है, 
श्रानुरूप्य ( साइश्य ) भी इ में 
बह नूतन कैमलकी शोभावाला मुख मानो फि प हुआ ! 
टीक्रा-अस्मदङ्कसंव, दिया अस्मदङ्गः मस गात्रैः संवादिनी सदृशी आकृतिः 
आकारः! झपीति। [अन्वययः--जनकरुतायाः नपुणोजेचं त्च तच्च अनुरूपम्‌ अपि इह 
शिशुयुग्मे स्फुटस्‌ अस्ति। ननु प्रियायाः तत्‌ अनिनवशतपत्रश्चोमद्‌ आस्यं पुनः मे 
अच्णोः गोचरीभूतस्‌ इव । ] जनजसुत याः वेदेद्याः नेपुणोन्मयं निषुणतया ज्ञायमानं 
दच्च तञ्च विविधम्‌ अनुरूपम्‌ श्राजु रूप्यं, साइश्यमित्यथं:, [ सातप्रधान निदेशः ] अपि 
इह अत्र शिशुयुग्मे कुमारहये स्फुटं सुम्यक्तस्‌, अस्तीतिरेषः। नलु किं बहुना, 


१. दंश, अस्मरस° । 
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४९४ उत्तररामचरितम्‌ 


[ ३७ ] रामः-- 
'मुक्ताच्छदन्तच्छविसुन्दरेय॑* सैवोष्ठमुद्रा स च कर्णपाशः । 
नेत्रे पुनयेर्याप रक्तनीले तथापि सौभाग्यगुशः स प्व ॥ २॥ 
प्रियायाः सीतायाः तत्‌ पूर्वदृष्टं अभिनवशतपत्रश्रीमत्‌ अभिनवं सद्योविकसितं यत्‌ 
शतपत्रं पद्मं तस्येव श्रीः शोभा यस्य तथा भूतस्‌ आस्यं वदनं पुनः भूयः मे ञदणोः 
मम नेत्रयोः गोचरीभूतम्‌ इत्र विषयीभूतमिव । 
व्याकरण-अस्मदङ्गसंबादिनी--श्रस्मदङ्गेन संवदति ( सदृशीभवति ) इति, 
सम्‌-/वद्‌+ शिनि | नेपुणं--निपुणस्थ भावः कम वा, ( ग्रण्‌ ), नैपुण्यं ( ष्यञ्‌) 
भी होता है | उन्नेय--उद्‌-नी न यत्‌ । गोचरीभूतम्‌--श्रगोचरः गोचरः भूतम्‌ , 
अभूततद्भावे च्वि | 


टिप्पणी ( Notes ) 

नेपुणोन्नेयम्‌---तुल० “विदग्धंनिर्ग्राह्यः??, ४-२१ | 

[ ३७ शब्दार्थं ~-सुक्ताच्छ = मोतीके समान स्वच्छु | इदस्‌ = यह | ओए्- 
मुद्रा =श्रोष्ठोंका सद्गण (बन्द होना ) । कणंपाशः = प्रशस्त कर्ण । सौभाग्य = 
रमणीयता, सौन्दर्य । 

अङुबःद -- राम--सोतीके समान निमल दांतोंकी कान्तिसे सुन्दर यह श्रोडमुद्रा 
( ओष्ठोके मुद्रण समयकी स्थिति ) वही ( सीताकी ही ) है और प्रशस्त कर्ण भी 
वैसे ही हैं | किन्तु नेत्र यद्यपि लाल और नीले हैं तो भी सौरदर्य गुण वही है । 

दीका-सुक्तेति [ अन्वयः-॒क्ताच्छदन्तच्छविसुन्दरा इयम्‌ ओष्टसुद्वा स 
एव, कणंपाशः च सः । नेत्रे पुनः यद्यपि रक्त्ीले, तथापि सौभाग्यगुशः स एव । ] 
सुक्ताच्छदन्तळविसुन्दरा युक्ताः, मौक्तिकानि, ता इव अच्छा निर्मलाः ये दन्ताः, तेषां 
छविमिः कान्तिभिः सुन्दरा मनोहरा इयम्‌ एवा शिशयुर्मे दश्यमाना ओष्ठयुद्र 
ओष्टयोः सुदा खंडण, अधरोत्तरोष्ठसंनिवेश इत्यर्थः, सा एव सीताकणपाशतुल्य 
एवेल्यर्थ:। कर्णपाशः प्रशस्तं कणायुगलं स एव सीताकर्शपाशतुल्य एवेत्यर्थः । 
नेत्रे पुनः नयने तु यथपि रक्तनीले-रक्ते प्रान्तयोलों हिते नीलो कृष्णे च नहि सीतया 
इव केवलनीले इति भावः) तथापि सौभाग्द्गुणः सौसास्य सौन्दर्य, तदेव गुणः 
सोन्दर्यरूपो गुशः स एबं सीताया एदेत्यर्थ: । “ ॥ 

र. 

व्याकरण कणपाशः--ग्रशस्तौ कणों, 'प्रशंसावचनेश्च' ( पा० २:१।६६ ) 
इस सूजसे प्रशसावाचक पाशश॑ब्दके साथ समास है | रक्तनीले-रक्ते च ते नीले 
च, “वणो वर्णेन? ( पा० २।१।६६ ) इति समास; | सौमाग्बं--सुभगस्य भावः 
प्यज्‌  हिद्वगसिन्थ्वन्ते पूर्वपदस्य च? । ( पा० ) इति उभयपदबदधि: । र 

पाठा०— १. युक्त) २. सुदरीय र ण्य शुक्त। २. सुन्दरीयं, दन्तुरेयं । 
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पछोऽङ्कः [ कुमारप्रत्यभिज्ञानम्‌ ] ४९५ 


[ ३८ ] रामः --( विचिन्त्य ) तदेदखचेतसाध्युषितमरप्यं यत्र किल देबी 
परित्यक्ता । इयं चानयोराकृति"बैयोञ्नुभावश्च । यदपि स्वतः प्रकाशान्यस्त्रा- 
णीति -तत्र विश्वशाप्रि | "अपि खलु तजित्रदशेनप्रासंगिकमस्त्राभ्यनुज्ञानमुद्ध तेरे 
स्यात्‌ । न हासांप्रदायिकान्यस्त्राणि पूर्येपमप्यनुशुश्न मः। अयं च संप्लत्रमान- 
मात्मानं १एुखातिशयो हृदयस्य मे विस्रम्भ्यते* ! यमाबिढिड च भूयिष्ठमात्म- 
संवादः । भूयिष्ठं च मया द्विधा प्रतिपन्नो देव्या गर्मिणीभाष* आसीत्‌ । 


टिप्पणी ( ४०६९5 ) 

उन्नतानता--( ऊ ची-नीची प्रतीत होती हुई ) मुक्ताफलधवलदन्तकान्तीनां सम- 
न्तात्‌ बिशरणाशीलतया सर्वत्रसमभावेन अपरिपठनात्‌ बन्धुरवत्‌ प्रतीयमाना ( जीवा० ) 
'दन्तुरस्तून्नतरदे तथोन्नतानते त्रिषु | ( मेदि० को० ) 

कणंपाशः--पाश' शब्द यहाँ प्रशंसावचन है, “पाशस्तु मृगपक्षादिबन्धने | फर्णात्ति 
शोभनार्थे: स्यात्कचान्ते निकरा्ंकः ।? ( हैमको० ), मृगपाश ( मृगवन्ध ), कणांपाश 
( शोभनकरां ), केशपाश ( केश समूह ) । _ 

रक्तनीले-प्रान्ते लोहिते, तारकायां च कृष्णी। “नील” शब्दका ग्रथ श्याम” भ्रथवा 
“कृष्ण” भी होता है, 'कृष्णे नीलसितश्यामकालइयामलमेचकाः ( अ० को० ) | 

[ ३८ ] शब्दार्थ-अध्युषितंन्‍-अधिष्ठित, वसा हुआ। विद्वशामि = विचार 
करता हूँ । चित्रदृर्शनप्रासंगिकस्‌ = चित्र दश नके प्रंसग ( अवसर )में प्राप्त । अभ्यचु- 
ज्ञानं = अनुमोदन, अनुमति । उद्भूत = प्रकट, सफल । असांप्रदायिकानि नजो 
संप्रदाय, अर्थात्‌ गुरुपारम्पर्योपदेशसे प्रास न हों । पूवषाम्‌ = पूव जॉका | संशव- 
मानम्‌==शङ्कामँ तैरते हुए । आत्मानम्‌ = ग्रन्तःकरणको । विस्रम्यते = विश्वास 
दिलाता है। भूयिष्म्‌= बहुत अधिक । झत्मसंवादः=वुद्धिके साथ संगति । 


अनुवाद--रास--( सोचकर ) यह वही बाल्मीकिसे बसा हुआ बन है, जहाँ 
देवी [ सीता ] छोड़ी गई थी । और यइ इन दोनोंकी आकृति, अवस्था, तथा 


[ लवने कह हि 5 
अवसर पर दी हुई अनुमति ही प्रकट हुई हो । क्य प्राचीनोंकी भी ये श्रर 


ति म के छ 
RSs TT कृतिं तन्‌ पि चित्रदशः 

पाठा०--१. वपुश्च; आङ्कतिवत्सयो: । २. ततापि स्मरामि । ३. तदपि नं 
प्रस्तावे अस्त्रा० | ४. प्रबुद्ध । ४ अयं विस्मयसं्वमानसुखदुःखातिशयो हृदयस्य 
मे विप्रलम्भः । ६. सुखदुःखातिशयो । ७, विप्रलम्भते; विस्रम्भः | ६. “यमा... वादः 


एतन्नास्ति क्रचित्‌ ? &„ गभभारः | 
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४६६ - उत्तररामचरितम्‌ 


संप्रदाय ( गुरूपदेश क्रम )के बिना प्राप्त हुए हौँ ऐसा हमने नहीं सुना दै । और 
मेरे हृदयका यह सुखका आधिक्व [ शङ्कामें ] गोता लगाते हुए अन्तरात्माको 
बिश्वास दिलाता है । और ये दोनों जुडवाँ हैं, यह बात घुद्धिके साथ बहुत अधिक 
मेल भी खाती है। मुझसे देवीका गर्मिणीमाव दो भागोंमें विभक्त हुआ बहुत 
अच्छी तरहसे जान लिया गया था । 

टीका -- एतत्‌ प्राचेतसेन वाल्मीकिना अध्युषितम्‌ कृतवासाधिकरणं तत्‌ शरण्यं 
वनं, जनस्थानमितियावत्‌ , यत्र कि यस्मिन्नेव अरण्ये, | किलेति अवधारणे ], 
देबी सीता परित्यक्ता इयं 'च सीतासदृशी चेत्यर्थः, अनयोः कुमारयोः आङ्कतिः 
आकारः बयः द्वादशवर्षपरिमिता अवस्था, अनुभावः प्रभावः । स्वतः ग्रकाशानि 
गुरूपदेशक्रमरहितानि अस्त्राणि जुभ्मका्ाणि, आवयोरिति शेषः, इति यत्‌, लवे- 
नोक्तमिति शेषः, तत्र तस्मिन्‌ विषये विमृशामि तकंथामि, आपि खलु संभाब्येत 
किमू, चित्रदशनप्रासंगिकम्‌ चित्रदर्शनस्य प्रसङ्गे अवसरे अवं तत्‌ अस्त्राभ्यनुज्ञान 
असाणाम्‌ जम्मकाखाणां अभ्यचुज्ञानं स्वतःप्रकाशत्वानुमोदनम्‌ उद्भूतं स्यात्‌ दथा 
संपादनेन प्रकटं भवेदितिभावः । हि यतः पूर्वेषाम्‌ प्राचीनानां गुरूणास्‌ , सलुप्रभ्दती- 
नामपि अस्त्राणि जुम्मकाखाणि असांप्रदायिकानि गुख्पदेशक्रमं विनेव लब्धानि इति 
एवं न अलुशुश्र म न श्रूयतेस्म अस्माभिः । अयं च मे मम हृदयस्य चित्तस्य सुखा- 
तिशयः ङुशपरिष्वङ्गसञ्चुत्थः आनन्दातिरेकः संप्लबमानं शङ्काप्रवाहदे निमजन्तम्‌ 
आत्मानं अन्तसव्मानं विस्नम्भयते प्र्याययति तयैव तनयो एतौ इति विश्वासेन 
योजयति इति भाव: । भूयिष्ठः प्रभूतं यथा तथा आत्मसंवाद्‌ः आत्मना छुद्धया सह 
संवादः आलुरूप्यं, संगतिरित्यर्थः । देव्या: सीतायाः गर्भिणीभावः गमिणीत्वं सया 
भूयिष्ठ' बहुशः दविधा प्रतिपन्नः द्विधाविमक्तत्वेन ज्ञातः आसीत्‌ । 

व्याकरणु--अ्रध्युपितं--अधि-५/ वसू + क्त संप्रसारण | घ्रासङ्गिकं--प्रसञ्गे भवं 
प्रसङ्ग + ठक्‌ | अभ्यशुज्ञानं-श्रमि-अनु-\/ ज्ञा +ल्युट्‌ । असांप्रदायिकानि- 
न सांप्रदायिकानि, संप्रदायात्‌ ( गुरूपदेशक्रमात्‌ ) आगतानि इति सांप्रदायिकानि, 
ठक । संछवमान--सम्‌-९/ज्व १ ग्रा० + शानच्‌ | विस्रम्भयते--वि-/ सम्भू 
( विश्वासे ) १ आ० + ( शिच्‌ ) लट्‌ । ्रतिपन्नः--प्रति-\/ यद्‌ +क्त (कर्मणि) । 

ड टिप्पणी ( ०६७७) 

चित्रदशनम्रासङ्गिकम्‌ इत्यादि--दे० पृष्ठ ५४, 'सवंथेदानीं त्वत्प्रसूतिमुप- 
स्थास्यन्ति’ | अनुशुभ्न म--उत्तमपुरुषके साथ परोक्षमें लिट्‌ संभव नहीं है, अतः 
यहाँ भूत सामान्यमे ही लिट्‌ मानना चाहिए, उपनिषदोंमें इस प्रकारके प्रयोग झनेक 
स्थलोंपर मिलते हैं, दे० ईशोपनिषद्‌ ( मन्त्र १० ) इत्यादि । 


अयं च संप्लयमनम्‌....विस्रम्भयते-तुल० “सत्ता हि संदेहपदेषु वस्तुषु प्रमाण- 
मन्तःकरणप्रगत्तयः |” ( शकु० ) क हा लु 
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३२ षष्ठोऽङ्कः [ कुमारप्रत्यभिञ्ञानम्‌ ] ४९७ 


[ ३६ ] रामः--( साखम्‌ )-- 
"पुरा रूढे स्नेहे परिचयविकासादुपचिते 
रहो विश्रब्धाय अपि सहजलच्जाजडरशः । 
मयैतबादो ज्ञातः करतलपरामशेकलया 
द्विधा गर्भप्रन्थिस्तदलु दिवसेः कैरपि तया ॥ २८ ॥ 
( रदित्वा ),वत्किमेतो प्रच्छामि केनाप्युपायेन ! 


| ३९ ] शब्दार्थ--रूढ = उत्पन्न हुआ । विकास = खिलना | उपचित = 


बृद्धिको प्राप्त । रहः=एकान्तमें | विश्रब्धा = विश्वृस्ता । सहजजज्ा==स्वाभाविक 
लजा । जड = निश्चेष्ट । परामर्श = स्पशं । कला = नैपुण्य । तदचु = उसके 
पश्चात्‌ । कैःअपि दिवसैः = कुछ दिनोंमें । 

अन्नुवाद--राम--( आँसके साथ ) पूर्व उत्पन्न हुए स्नेइके, परिचयके बढ्नेसे 
बृद्धिको प्राप्त हो जानेपर, एकान्तसें विश्वस्त ( संकोचरहित ) हुईकी भी स्वमाविक 
लजासे निश्चेष्ट हो गई है दृष्टि जिसकी, ऐसी ( सीता )का अन्थीमूत गभपिएड 
हृथेलीके स्पर्शकी निपुणतासे दो भागोंमें वटा हुआ पहले-पहल मुझसे जाना गया, 
तत्पश्चात्‌ कुछ दिनोंमें उससे [ जाना गया ]। ( रोकर ) तो क्या किसी उपायसे 
इन ( दोनों ) से पूछूं ! 

टीका--पुरेति । [ अन्बयः--पुरा ख्डे स्नेहे परिचयविकासात्‌ उपचिते सति, 
रहः विखब्धायाः अपि सदजज्ञाजडदराः [ सीतायाः ] गमंग्रन्थिः आदी मया प्‌ 
करतलपरामशेकलया द्विधा छातः, तवडु कैरपि दिवसैः तया ज्ञातः ] पुरा इ, 
विवाहात्‌ परमेवेत्यथंः, रूढे अङ्कुरिते स्नेहे प्रणये, गच्छुति काले परिचयस्य संस्त- 
चस्य विकासात्‌. उपचयात्‌ उपचिते बृद्धि गते सति, रहः एकान्ते, विस्रब्धायाः 
झपि विश्वस्तायाः अपि सहजलञ्जाजडदशः सहजया स्वामाविक्या लजया प्रपया 
जडे निशे, अर्घनिमीलिते इत्यः, इशौ नेत्रे यस्याः, [ यद्वा जडा इक्‌ ( दृष्टिः ) 
यस्याः ], तस्या सीतायाः गभप्रन्थिः अन्यीभूतः गर्मपिरड: आदो प्रथमं मया एव 
रामेशेत्यर्थः, करतलेन पाणितलेन यः आ स्पर्शः, संवाइनक्रिया इत्यर्थः तस्य 
कलया चातुयेण द्विया द्विधाविमक्तत्वेन, ज्ञात; अजुभूतः तदशु उत व. 
दिवसैः कश्चिद्‌ दिनैः, [ अपवग तृतीया ] तया सीतया, ज्ञातः इति पूवण अन्दयः । 

९, 

ञ्याकरण--रूढ-९”प्ह्ना क्त ( कर्तरि )। विखब्ध--वि-५/सम्म फक्त) 
परामश्चै-परा-५ पश + घन । 

वाठा०-7१. परां कोटि ल्नेई....द्षिगते । 
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अध उत्तररामचरितम्‌ 


[४० ] लवः- तात, किमेतत्‌ । 
बाष्पवर्षेण सीतं वो जगन्मङ्गलमाननम्‌ । 
अवश्यायाबसिक्तस्य पुण्डरीक्कस्य चारुताम्‌ ॥ २५९ ॥ 
[४१ ] छुराः--श्रयि छत्स, 
हा “ विना सीतादेव्या किमिब हि न .छुःखं fs 
प्रियानाशे छुरहनं *किल जगदरण्यं हि भवति । 
सु/च स्नेहस्तावानयमपि वियोगो निरवथिः 
7: 3किमेव त्व॑ एच्छस्यनधिगत रामायण इन ॥ ३० ॥ 


टिप्पणी ( Notes ) 

परामशैकलया--स्पश्यके चातुयंसे र्यात्‌ चातुयंपूर्ण स्पशंसे | इसका अर्थ ज्ञान, 
अनुष्ठान इत्यादि भी किया गया है। 

[४० ] शब्दार्थ- वाष्प--आँसू | वर्षे = वर्षा । जगन्सङ्गलम्‌ = जगतका मङ्गल 
करनेवाला । अ्रवश्याय = तुषार । अदसिक्तर भिगोया हुआ । 'चारुता--सुन्द्रता | 

अनुवाद--लव--पिताजी, यह क्या! जगतूका मङ्गलस्वरूप आपका 
मुख आराँसुग्रोंकी वर्षासे, तुषारसे सींचेहुए श्वेतकमलकी शोभाको प्राप्त करा 
दिया गया है। . 

टीका--बाप्पेति । [ अन्वय॒+--जगन्मझ्ञल वः आनन॑ वाष्पवषंण अवश्याया- 
बसिक्तस्य पुण्डरीकस्य चारुतां नीतम्‌] जगन्मङ्गल॑ जगतां भुवनानां मङ्गलं अभ्युदय 
हेतुभूतम्‌ । वः युष्माकस्‌ आननं सुखं बाष्पाणाम्‌ अश्र्णां बर्षेण पातेन अवश्यायेन 
हुषारेण अवसिक्तस्य शआर्द्रीकृतस्य पुण्डरीकस्य श्वेतकमलस्य चास्तां शोमा नीतं 
प्रापिदम्‌ । निदशेनाऽलङ्कारः। 

व्याकरश--थवश्यायः--श्रवश्यायते अ्रवश्यायः, अव-श्यै ( गतो )+ण 
( 'श्याद्रथघास्खु-? पा० ३।१।१४१ ), एवं प्रतिश्यायः । आननं पुण्डरीकस्य 
वार्ता मीतम--नी' धातु द्विकमक है, यहाँ उसका प्रधान कम आननं है, तथा 
गौण कम “चारुताम्‌? है । 

टिप्पणी ( N०eऽ ) 

पुण्डरीकस्य चौ रुताम्‌--श्रर्थात्‌ पुण्डरीकस्य चारुतामिव चारुताम्‌, यहाँ निदर्शना 
प्रलंकार है । विरहसे पाण्डु होनेके कारण रामके मुखकी उपमा पुण्डरीक ( इवेत 
कमल )से दी गई है। 

[४१] शब्दार्थ दुःखं==दुःख़जनक । करस्नं = अखिल । किल = ( यहाँ वार्ता 


८००१ पवष्यायाम्यसिवतस्य । ९, जगदिदस | ३ 


पष्टोऽङ्कः [ कुमारप्रत्यमिज्ञानम्‌ ] ४९९ 


[ ४२] रामः--( स्वगतम्‌) आये *तटस्थित आलापः। कृतं प्रश्‍नेन । 
मुग्ध हृदय, कोयमाकस्मिकस्ते 3स्नेहपरिप्रवो जिकारः । एवं च निर्भिन्नहद्या- 
वेगः शिझुजनेनांप्यनुकस्पितो$स्मि । भवतु, ताबदन्तरयामि । ( प्रकाशम्‌ ) 


के ्रथमें प्रयुक्त ) लोग कहते हैं | शरण्ये = वन । तावान्‌ = इतना श्रधिक | 
2: =श्रवधिरहित | ग्रनधिगत==ञ्रनधीत, अविदित । 
सुँघाद--कुश--श्ररे प्रिय माई, सीता देवीके विना रघुपतिको क्या [पदार्थ] 
दुःखकर नहीं है। प्रियाके नाश होनेपर सारा जगत्‌ ही जंगल बन जाता है, 
ऐसा लोग कहते हैं । इतना अधिक वह प्रेम, और श्रवधिरहित यह वियोग । 
अविदित है रामायण जिसको ऐसे पुरुषके समान तुम इस प्रकार क्यों पूछते हो 
( अथवा तुम इस प्रकार क्यों पूछते हो, जसे ठुमने रामायण ही न पढी हो )। 
टीका--विनेति। [अन््रयः-सीतादेव्या विना रघुपतेः किमिव दुःखं न हि। 
प्रियानाशे कृत्स्नं जगत्‌ अरण्यं हि भवति किल्ल । स च तावान्‌ स्नेहः, अयमपि 
निरवधिः वियोगः । त्वम्‌ अनधिगतरामायणः इव किमेवं एच्छसि । ] सीतादेव्या 
बिना सीतादेवीमन्तरेण रघुपतेः रासस्य क्रिमित्र कि चाम वस्तु दुःखं दुःखहेतुभूतं न 
हि चैव, सर्वमेव तस्य डुःखकरम्‌ अतः सुलमं तस्य वाष्पवर्षणमिति भावः । प्रियाया 
दयितायाः नारो निधने सति कुत्स्नं निखिलं जगत्‌ अरण्यं हि वनमेव भवति किल 
इति वार्तायाम्‌, एवं जनाः वदन्तीत्यर्थः । स॒ च पूर्वानुभूतः, ताराम्‌ तत्परिभितः, 
अतिभूमिं गत इत्यर्थः | स्नेह; प्रणयः, अयमपि पुषः, अधुना अनुभूयमानः, निरवधिः 
नास्ति अवधिः सीसा, यस्य ताइशः वियःगः विरहः, महान्‌ सेदः खलु अनयोः दशयोः 
इति भावः। त्वम्‌. अनवघिगतरासायश्‌ इव अनधिगतस्‌ अनधीतं रामायणं येन्‌ ताइशः 
जन इव किम्‌ एवं प्रच्छसि, रामायणं पठित्वा नेवं त्वया प्रष्टव्यमितिमावः । 
व्याकरणु--तावान--तत्परिमाणम्‌ अस्य, इति तावान्‌, तद्‌ 4- वतु ( परिः 
माणे ), “यत्तदेतेभ्यः ( पा० ५।२।३६ ); “श्रा सबनाम्न' ( पा० ६।३.६१ )से 
बतुप प्रत्यय परे होनेपर सबनामको ्कारान्तादेश हो जाता है | अनधिगत--न 
अधिगत, अधि-४/ गम्‌ + क्त { कमणि )। 


टिप्पणी ( N०९ ) 


इस श्लोकसे यह स्पष्ट है कि कुश तथा लब दोनों झिशुम्रोंको श्रभीतक उनके 
वंश तथा माता-पिताका कोई भी परिचय नहीं दिया गया है । इस रहस्यका उद्घाटन 
नोटकके अन्तमे होता है। ' 


पोठा०-१. तटस्थ । २. दग्घ० पारिङ्कवो विकारः, संज्ञवाधिकारः 
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बत्सौ, रामायणं रामायणमिति श्रयते भगवो वाल्मीकेः सरस्त्रतीनिष्यन्द्‌ः 
प्रशस्तिरादित्यवैशस्य । तत्र कोतूहूलं यर््किंचिच्छीतुमिच्छामि । 


[ ४२ ] शाब्दाथे--वरस्थित; = उदासीन । आलापः = परस्परका संभाषण | 
` झाकस्मिकः  ग्रकस्मात्‌ होनेवाला | परिछुव=्=चञ्चल । विकार=श्रन्यथाभाव | 
निर्मिब्र--बाहर फूटा हुआ, प्रकटित । हृदयावेगः = चित्तका आवेग | 'अन्तर- 
यामि=लिपाता हूँ । सरस्वतीनिष्यन्दः =वाणी ( सरस्वती )का क्षरण अथवा 
प्रवाह । आदित्यवंशस्य = सूयवंशकी | प्रशस्तिः = प्रशंसा, अथवा चरित कीतन | 
अलुवादू--राम--( स्वगत ) अरे, [ इनका ] परस्परका भाषण्‌'उदासीन-सा 
है। पूछना बेकार है । मूढ हृदय, यह तेरा अ्रकस्मात्‌ होनेवाखा कैसा स्नेहसे 
चञ्चल विकार है । और इस प्रकार बाहर फूट निकला है हृदयका आवेग (संक्षोभ) 
जिसका ऐसा मैं [ इन ] बालकॉसे अनुकम्पित हुआ हँ ( इन बालकोंने मुझपर 
करुणा की है )। अच्छा, अब में [ अपने ग्रावेगको ] छिपाता हूँ । [ प्रकाश ], 
प्रिय पुत्रों, भगवान्‌ वाल्मीकि की वाणीका प्रवाह, [ तथा ] सूर्यवंशाका चरित- 
कीर्तन ( प्रशस्ति ) “रामायण, रामायण” इस नामसे सुना जा रहा है | उसमें 
कुतूहलके कारण कुछ सुनना चाहता हूँ। 
टीका-रामः-आलापः अनयोः कुमारयो: मिथो संभाषणं तटस्थित; उदासीनः, 
उदासीनस्य पुरुषस्येवेत्यथेः । प्रशनेन किं थुवां सीतारामयोः सुतौ इत्याकारकेण; कृतम्‌ 
झलम्‌। मुग्ध हृद्य मूढचेतः, ते तव अयम्‌ आकस्मिकः अकस्माद्‌ भवः, अकारण 
इत्यर्थः, स्नेहपरिप्नुव; स्नेहेन हेतुना परिष्ठवः चञ्चलः निकारः चेतसोऽन्यथामावः कः । 
निर्भिन्नहृदयावेगः निर्भिन्नः बहिरद्भिञ्ः, प्रकटितः, हृदयावेगः चित्तसंच्ञोमः यस्य 
ताइशोऽहम्‌, शिशुजनेन याभ्यां कुमाराभ्यामित्यथः, अनुकम्पितो5स्सि करुणापात्नी- 
कृतोऽस्मि । अन्तरयामि प्रच्छादयामि, हृदयस्यावेगमिति शेषः । सरस्वतीनिष्यन्दः 
सरस्वत्याः वाण्याः निष्यन्दः प्रवाहः, आदित्यवंशास्य सूर्यचंशस्य प्रशा र्तिः प्रशंसा- 
सयः प्रवन्धः, चरितकीतनमित्यथंः । 
व्याकरण्‌--आकस्मिकः--्रकस्माद्‌ भवः, अकस्मात्‌ + उञ्‌ । परिष्ठवः-- 
परि-९/ लू अपू । निमिन्न-निर्‌-९/भिद्‌+ क्त। अन्तरयामि--्रन्तरमू 
अन्तर्धानं करोति इति अन्तरयति (ना० धा०), “तत्करोति तदाचष्टे' इति णिच्‌ । 
प्रशस्ति--प्र-/ शंस्‌ + क्तिन्‌ । ग 
टिप्पणी ( ०६९७ ) 
तटस्थितः--( प्रथवा तटस्यः )--तटे स्थितः ( यवा तटे तिष्ठति )+, भर्थात्‌ 
उदासीनः । सीता तथा रामके विषयमें कुशका भालाप तटस्थ व्यक्तिके जेसा था, 
क्योंकि उस - प्रालापसे कुशका सीता प्रयवा प्रति किसी भी भून्ारका संबन्ध 
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षष्ठोऽङ्कः [ कुमारप्रत्यमिज्ञानम्‌ ] ५०१ तरी 
[ ४३ ] कुशः--स कृत्स्न एव संदर्भोऽस्माभिरावृत्तः^ । स्मृतिपरत्युपस्थितो 
ताबदिमौ बालचरितस्यान्त्येऽष्याये ढौ शलोको । 


रामः-उदीरयलुR वत्सः । 
sos प्रिया सीता रामस्यासीन्महात्मनः । 


प्रभावः स तु तया स्वगुणैरेव  बर्थितः॥ ३१॥ ४ 

तथैब रामः सीतायाः प्राणेभ्योऽपि प्रियोडभवत्‌ । 
हृदयं तेव जानाति प्रीतियोगं परस्परम्‌ ॥ ३२॥ ; 
सूचित नहीं होता था । स्नेहपरिप्लवः ( विकारः )--भ्र्थात्‌ स्मेहसे भ्राज्ञावित श्रथवा । 
ब्याप्त । पारिप्लवः ( पाठा० )--चञ्चल, “चञ्चलं तरलं चेव पारिक्तव परिश्चवे ।' ६ 
(भ्र को० ) --, किन्तु यह पाठ विकारके साथ मेल नहीं खाता । छ 
संप्लवाधिकारः ( पाठा० )--'प्लुतगमनान्वयः, दुलंभविषयमनोरयायासः किमथं- 8 
मिति यावत्‌ ।? ( वीररा० ), किसी विषयतक कूदकर पहुंचनेकी क्रिया | भु] 
निर्भिज्ञ०--तुल० श्रनिभिन्नो गमीरत्वात्‌' । ! 
[ ४३ ] शब्दार्थ--झत्स्त = संपूण । संदर्भः = प्रवन्ध | आवृत्तः दोहराया 2 
गया है। अन्त्य = अन्तिम | उदीरयतु = उच्चारण करो, कहो। अ्रकृत्यो ८ ॥ 2 


स्वभावसे। प्रियभावः = प्रेम | हृदयं==एक दूसरेका हृदय । परस्परं =एक दूसरेके । 


हो ==प्रेमसंत्रन्धको । 
अनुबाद--ङुश--उस संपूर्ण ही अन्थका हमसे अभ्यास किया गया है। 


आए हुए ये वालचरितके अ्रन्तिम अध्यायके दो श्लोक हैं | राम--वत्स 
[ उन्हें ] कहो । कुश- स्वभावसे हो सीता महात्मा रामकी प्यारी थी। वह प्रेम 
उस [ सीता ]से अपने गुणों द्वारा.ही बढ़ाया गया। उसीप्रकार राम सीताको 
प्राणों से भी अधिक प्यारे थे । [ एक-दूसरेका ] हृदय ही. परस्परके प्रेम संबन्धको 
जानता है| 
टीका--कुशः--सः रामायणाख्यः कृत्स्न एवं समग्र एव संदर्भः अन्यः आवृत्तः 
अभ्यस्तः, पठित इत्यर्थः। स्मतिप्रत्युपस्थित स्मत्यां स्मरणपथे प्रत्युपस्थितो आगतौ 
स्मृतिविषयभूतौ इत्यर्थः, बांलचरितस्य वालकाण्डस्य अन्त्ये चरमे अध्याये दो 
शलोकरी । राम:--उदीरयतु उच्चारयतु । प्रकृत्येवेति [ अन्वयः--सीता प्रकृत्या एव 
महात्मनः रामस्य प्रिया आसीत्‌ । स तु प्रियमावः तया स्वगुणेः एव वर्धितः। ] 
सीता जानकी प्रकृत्या स्वमावेन एव महात्मनः उदारचेतसः रासस्य प्रिया 


प्रीतिकरी आसीत्‌ अभूत,। स॒ तु तथाविधः प्रियभाव; प्रेम तया सीतया स्वगुण३ 
डा आन न नल न 
पाठा०--१. भ्रस्माकं विदितः। २. उदीरयतां वत्सो । ३. रमिवश्चिव्रल। 
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[ ४४ ] रामः-क्मतिदारुणोऽयं हृदयसर्मोदूघातः' । हा देवि, एवं किलर 
तदासीत्‌। अहो निरन्वयबिपया3सबिरसवृत्तयो विप्रलम्भपयंबसाथिनस्तापयन््ि 
संसारवृत्तान्ताः । 
MITRE MRM आ Bd sD न) 
स्वस्याः शुशेः, पातिबरव्यादिभिः, एब वर्धितः बृद्धि नीतः। तथैवेति [ अन्वयः 
तथैव रामः सीताया प्राणेभ्यः अपि प्रियः अभवत्‌ । हृदयम्‌ एव तु परस्परं प्रीतियोगं 
जानाति । ] तयैव यथा सीता रामस्य प्रिया आसीत्‌ तद्वदेव, रामः सीतायाः 
प्राणेभ्यः अपि जीवितात्‌ अपि परियः प्रीतिभाजनम्‌ अभवत्‌ श्रभूत्‌। हृद्यम्‌ एव 
छु परस्परस्य चित्तं तु परस्परम्‌ अन्योऽन्यगतं प्रीतियोगं प्रमसंबन्धं जानति । 

व्याकरण- धन्ध्यः--श्रन्ते भवः, तत्र {भवः? इस श्रथमें “दिगादिभ्यो यत्‌? 
( पा० ४।३।५४ ) से यत? प्रत्यय | उदीरयतु--उद्‌-५/ईर १० उ ०--लोट्‌। 
बर्षितः-,/बृध्‌ १ आ० + ( णिच्‌ ) + क्त ( कमणि ) | प्राशेभ्यः--पञ्चमी विभक्ते? 
( पा० २।३।४१ ) इति पञ्चमी । 

टिप्पणी ( N९५ ) 

रामायणके वर्तमान संस्करणोमें ये शलोक इस प्रकार हैं--'प्रिया तु सीता रामस्य 
दाराः पितृक्कता इति । गुणाद्र पगुणाचव प्रीतिभू'योऽभिवधते || तस्याश्च भर्ता दविगुणं 
हृदये. परिवतंते । भ्रन्तर्गतमपि व्यक्तमाख्याति हृदयं हूदा” ( बालकाण्ड’ श्रष्या ० ७७, 
शलोक २६, २७ ) । वीरराघवने पहले इलोकका पाठ रामायणाके पाठसे मिलता 
जुलता ही माना है--'प्रिया तु सीता रामस्य दाराः पितृकृता इति | गुणो रूप- 
गुणेश्चापि ( इचेव ) प्रोतिभू यो$प्यवघेत |? ( पितृक्ृता = 'दाराः?का विशेषण, “पित्रा” 
जनकेन “कृताः? दत्ताः, विवाहसंकारविधिना तथा प्रतिपादिताः )। 

[ ४४ ] शब्दा्थ--उद्धातः = प्रहार । निरन्वय--आकस्मिक | विपर्यास = 
दशाविपरिशाम । विरस = रस (स्वाद) रहित, फीके अर्थात्‌ ग्रप्रीतिकर । बृत्ति: = 
व्यापार | विप्रजम्म = वियोग, ( इसका अथ “धोखा! भी है) । पर्यवसायिनः = 
पर्यवसान ( अन्त, परिणाम )वाले संसारवृत्तान्ता = संसारी बातें | तापयन्ति = 
व्यथा देते हैं । 

अनुवाद--राम--कष्ट है, यह हृदयमम ( हृदयरूप अथवा हृदयके मर्म- 
स्थान )का प्रहार अत्यन्त दुःसह है। हा देवी, तत्र ऐसा ही था। अहो, 
अहेतुक ( आकस्मिक ) दशाविपययके कारण श्रप्रीतिकर हैं व्यापार जिनके ऐसी, 
तथा वियोग में परिणत होनेवाली, संसारकी बातें संतापजनक होती हैं । 

पाठा०---१. भर्मोपघातः। २. किलेतत्‌ विपर्यासविप्रलम्भस्मृतिपरयंवसायिनस्तावकाः 


संसारदृत्तान्ताः । 
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[ ४५ | रामः--क तावानानन्दो निरतिशयविस्तम्भ बहुलः 
क) वाज्न्योन्यप्रेम क च नु गहनाः कोतुकरसा: । 
सुखे वा दुःखे बा क नु खलु तदैक्यं हृदययो 
स्तथाप्येष प्राणः स्फुरति न तु पापो त्रिरमति ॥३३॥ 


दीका--रामः-हृदयमर्मोदूघातः हृदयस्य मर्मणि जीवस्थाने, यद्व हृदयरूपे 
मर्मणि उद्धातः प्रहारः अतिदारुणः 'ग्रतिकठोरः, अतिदुःसह इत्यथेः । एवं किल 
इत्थमेव, 'छोकद्वयवणंनानु रूपमेवेत्यथेः तदा तस्मिन्‌ काले, वाल्ये इत्यरथः । आसीत्‌ 
निरन्वय....वृत्तथः निरन्वयः हेतुकः, आकस्मिकः इत्यर्थः, यः विपर्यासः दशाविप- 
रिणामः, तेन विरसः स्वादरह्वितः अम्रीतिकर इत्यर्थः । वृत्तयः व्यापाराः येषां ते, 
विप्रलस्भपयेवसायिंनः विग्रलम्भे वियोगे पयंदस्यन्ति परणमन्ति ते संसारइत्तात्ताः 
संसारसावाः तापयन्ति व्यथयन्ति, इति अहो । 
ब्याकरण--उद्धातः--उद्‌-३// हन्‌ घञ्‌ । अन्वयः-अन्वीयते (अनुगम्यते) 
इति, ग्रनु-५/इ ( यतौ ) + अच ( कर्मणि ), ( जिसका अनुगमन किया जावे, 
अर्थात्‌ कारण, अपना संबन्ध ) निरन्वयः निर्गतः अन्वयः यस्मात्‌ , बहुब्री० | 
बिपर्यास--वि परि-\/ अस्‌ ४ प० + घञ्‌ | विप्रलम्नः--विं +प्र-/ लम्‌ + घञ्‌ , 
+ नुम्‌ । पर्यवसायिन्‌-परिअव-/ सो + शिनि । 
टिप्पणी ( १०६९७ ) 
उदूघातः-इस शब्दका अर्घ “उपक्रम? ( र्यात्‌ आरम्भ या उपोद्घात ) तथा 
पादस्खलन भी होता है, “उदूघातस्तु पुमान्‌ पादस्खलने समुपक्रमे?; परन्तु यहाँ इसका 
अर्थ प्रहार! है। विप्रलस्भ-- इसका अथं प्रतारणा’ (घोखा) तथा “विप्रयोग” (प्रेमियों 
का वियोग ) है । निरन्वय इत्या०- सांसारिक विषय झापातरमणीय होते हैं, परन्तु 
जब प्रकस्मात्‌ दशाविपयंय हो जाता है, तब वे झप्रीतिकर लगने लगते हैं, और भ्नन्तमें 
चे वियोग ( भ्रयवा घोडे )में परिणत हो जाते हैं । निरन््रयबिपर्यासमिप्रलम्भस्मृति- 
पर्ययसायिनस्तावकाः खंसारइतान्ताः ( पाठाऽ )-तावकाः = त्वत्संबन्धिनः, 
्रर्थात्‌ सीतायाः, निरन्वयविपर्यासिन ( झहेतुकदशाविपरिणामेत ) विप्रलम्भे स्मृतो 
च पर्यवस्यन्ति इति । 
[४५] शब्दार्थ -छ = कहाँ । वावान्‌ > उतना अर्थात्‌ अपरिमेय । निरवि- 
शय = अतिमात्र । विज्रम्म = विश्वास । बहुलः बढ़ा छुआ । गहन = श्रगाघ । 
कौतुक = केलि, परिहास । रस २ प्रमोद । ऐक्यं = अभिन्नता | स्फुरति--स्पन्द्न 


कर रहा है। न -। 


Misia SSS res FO 
पाठा०-- १. छ ठेञ्योन्यं तत्वाः । 
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पू०४ उत्तररामचरितम्‌ 


[ ४६ ] रामः--भोः कष्टम्‌ । 
प्रियागुणसह्राणामेको १ न्मीलनपेशल्लः । 
य एव दुःस्मरः कालस्तमेव स्मारिता वयम्‌ ॥ ३४॥ 


आनुबाद्‌-राम--ञ्रत्यन्त विश्वाससे बढ़ा हुआ उतना आनन्द कहाँ (गया) । 
परस्परका प्रेम कहाँ [ गया ]।, और केलि परिहासके अगाघ प्रमोद कहाँ [ चले 
गये ]। सुखमें अथवा दुःखमें वह हृदयकी अभिन्नता कहाँ [गई ]। तो भी यह 
पापी प्राण स्पन्दन कर रहा है, किन्तु [ अपनी श्वसनक्रियासे ] रुकता नहीं है । 

टीका-क्कोति [ अन्वयः--निरतिशयविस्रम्भबहुलः तावान्‌ नन्दः क्क 
अन्योन्यप्रेम वा छ, गहनाः कौतुकरसाः च क्क नु । सुखे वा दुःखे वा हृदययोः "तद्‌ 
'ेक्यं क चु खलु । तथापि एषः पापः प्राणः स्फुरति, न तु विरमति । ] निरतिशयेन 
नास्ति अतिशयो यस्मात्‌ तेन, अनपकृष्टेन, विस्नम्भेण विश्वासेब बहुलः स्फीतः तावान्‌ 
तत्परिमितः,. अपरिमेय इत्यर्थः, आनन्दः क्क कुत्र, गत इतिशेषः । अन्योन्यप्रेस 
अन्योन्यस्य परस्परविषयङ प्रेम प्रणयः क [ अन्योन्यं यताः इतिपाठे अन्योन्यं 
परस्परं यत्ना प्रोत्युत्पादनचेश:] गहनाः सान्द्राः कौतुकरसाः कोतुकस्य लीलापरिसरस्य 
यद्वा उत्सवस्य, रसाः, स्वादा च कक नु गताः इतिशेषः सुखे वा दुःखे वा हृदययोः 
चेतसोः, आवयोरिति शेषः, तत्‌ पूर्वानुभूतं ऐक्यं एकीमावः, अभिन्नानु भूतिरित्यर्थ;, 
क लु खलु गतमिति शेषः। तथापि सवेषु एतेषु गतेष्वपि एषः ममेत्यर्थः, पापः 
पापवान्‌ , सरणप्रतिबन्धकपापयुक्तः, प्राणः प्राणवायुः स्फुरति स्पन्दते, चलति, तु 
किंलु न विरमति श्वसनक्रियायाः निवृत्तो न मवति, नाहं म्रिये इत्यरथः । 

व्याकरण-- ऐेक्यं-एकस्य भावः, ष्यञ्‌ | पापः--पापम्‌ अस्यास्तीति, पाप-- 
अच्‌ | विरमति--“व्याङपरिभ्यो रम» ( पा० ) इति परस्मैपदम्‌ । 

टिप्पणी ( N०९ ) 

विस्जस्भः— स्वेरस्थित्युपपादकलजाविरो धिज्गान विशेषः | ( वीररा० )। 

कोतुकरसाः--वीरराघ्रवने इसका भ्रथं “ोगाभिलाषाः? किया है | “कौतुकं 
त्वभिलाषे स्यादुत्सवे नमं हप्॑योः | तथा परम्परागतमङ्गले च कुतूहले || विवाहसुत्रगीता- 
दिभोगयोरपि न द्वयो$।? ( भेदि० को० ) | 

[ ४६ ] शब्दार्थ - गुणसहस्राणाम्‌ = श्रसंख्यगुर्णोका । एकोन्मीलन = एक 
साथ आविर्भाव | पेशलः=रमणीय, अथवा कुशल | दुःस्मरः = दुःखसे स्मरण 
किये जाने योग्य ।. 
_ छनुबाद--राम--अरे, दुःख है कि प्रियाके असंख्यों गुणोके साथ आविर्भाव 


पाठा०--१. णां क्रमोन्मीलनतत्परः। २. दुःसहः । 
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घ्ोऽङ्कः [ कुमारप्रत्यमिज्ञानम्‌ ] खुळ्प ही 
[४७] रामः--तदा किञ्चित्कञ्चित्तपदमददोभिः कतिपयै | 
स्तदीषद्विस्तारि स्तनसुकुलमासीन्सृगदृशाः। 
बयः स्नेद्वाकूतव्यतिकरघनो यत्र मदनः 
प्रगल्मव्यापारः स्फुरति हृदि सुग्धश्च वपुषि.॥ ३५॥ 


में कुशल जो ही दुःखसे स्मरण किये जाने योग्य समय है, उसीकी हमें याद दिला 
दी गई है । 
टीका~- प्रियेति । [अन्वयः--पदश एव स्पष्टम्‌] । प्रियायाः बल्लमायाः, सीतायाः, 

गुणसहस्नाणां शालीनव्वसौअन्याद्संख्यगुणानास्‌ एकोन्मीलनेन एकम्‌ उन्मीलनं, 
एकदैव आविर्भावः, युगपदेव स्मृतिपथे समुदयः, तस्मिन्‌ पेशलः कुशलः, [ पेशलः | 
कुशले रम्ये हैम को० ], यः कालः समयःदुःस्मरः दुःखेन स्मतं शक्यः तमेव कालं 
बय॑ स्मारिता अनेन कथोपोद्धातेन स एव कालः मे स्ट्रतिपथे आपतितः इति भावः । भर 

व्याकरण--उन्मीलन-उद्‌-१” मील्‌ +ल्युट्‌ ( भावे ) । दुःस्मरः दुःखेन 9 
स्मर्यते इति, दुर्‌-४/ समर + खल, 'इेषदस्सुधु कृच्छाकृच्छाथपु खलः ( पा० )। 
तमेव स्मारिताः जयम्‌ यह णिजन्त स्म धातुका कमवाच्य है । श्रणिजन्त 'स्म' ] 
धातुका कर्दुवाच्य--वर्यं तं स्मरामः ( अथवा स्मृतवन्तः ), णिजन्त कतृवाच्य-- 
एष अस्मान्‌ तं स्मारयति (अथवा स्मारितवान्‌ ), णिजन्त कर्मवाच्य--एतेन 
बयं तं स्मारिताः, 'गतिबुद्धि- र ( पा० १४५२ ) सूत्रके अनुसार बुद्धधथक स्मृ 
घातुके ( वयम्‌ )की कमसंज्ञा होती है ! 

टिप्पणी ( ०६८५ ) 

एकोन्सीलनपेशलः--रामकी स्मृतिमें सोताके असंख्य गुणोंका एक साथ ही 
झाविर्भाव करनेमें कुशल अर्थात्‌ समयं ( काल ) पेशल' शब्दका आर्थ 'रमणीय' भी 
होता है, अतः आाविर्भादसे रमणीय ( काल )' ऐसा अर्थ भी संभव है । 

क्रमोन्मीलनतत्परः (पाठा० )--क्रमेण (न तू युगपत्‌ ) “उन्मीलनतत्परः' 
प्रकाशनासक्तः । यह पाठ इतना प्रभावोत्यादक नहीं है । जितना कि पुवपाठ | 

दुश्संहः ( पाठा० )--यह पाठ समीचीन नहीं है | 

[४७] शब्दार्थे--किंचित्किचित्‌ = कुछ-कुछ, शनैः शनैः | कृतपदम्‌==कर लिया 
है स्थान जिसने ऐसा | कतिपयैः अहोभिः = थोडे ही दिनोंमें । ईषद्विस्तारि = कुछ 
विघ्तारवाला । स्तनसुङुलंन्=मुकुल ( कली )के सद्दशस्तन | सुगद्दशः = हरिण- 
लोचनाकी । वयः = अवस्था, यौवन । स्नेह = अनुराग । थाकूत = अभिप्राय । 
ब्यतिकर = एकत्र समावेश । घन > गाढ । हृदि प्रगल्मब्यापारः = ृदयमें प्रौढ़ 
ब्यापारवाला । वषुषि सुग्धः--शरीरमें मृदु अर्थात्‌ अनुत्कट स्फुरति = 
आविभूत होता है । 
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५०६ उत्तररामचरितम्‌ 


[ ४८] लवः्-अयं च "सम्दाकिनीचित्रकूटवनविहारे सीतादेवीमुदिश्य 
रघुपतेः शलोक;ः-- 
त्वद्थमिब बिन्यस्त; * शिलापट्टोडयमम्रतः3 । 
यस्यायसभितः पुष्पे; प्रवृष्ट इव केसरः ॥ ३६ ॥ 


अनुवाइ--राम--उस कालमें, शनैः शनै; किया है स्थान जिन्होंने ऐसे मृग- 
लोचनाके वे कलियों जेसे स्तन कुछ ही दिनोंमें थोडेसे विस्तारवाले हो गये थे, 
जिस [ काल में अवस्था (यौवन ) अनुराग तथा [ पारस्परिक ] अभिलाष 
के एकत्र समावेशसे गाढ मन्मथ मनमें प्रोढ चेशाओंवाला होकर ओर शरीरमें मृदु 
( अ्रनुत्कट ) होकर प्रकट होता है । 

टीका--तदेति । [ थन्वय;--तदा किद्चिस्किञ्ित्‌ कृतपदं स्गदशः तत्‌ स्तन- 
सुकुलं कतिपयैः अहोमिः ईषद्विस्तारि आसीत्‌, यन्न वयःस्नेहाकूतव्यतिकरघनः मदनः 
हृदि प्रगल्भब्यापारः सन्‌ वपुषि च सुग्धः सन्‌ स्फुरति ।] तदा यं कालं वयं स्मारिताः 
तस्मिन्‌ काले, किश्चिस्किश्चित्‌ ईपदीषद्‌, शनैः शनेः इत्यर्थः, कृतपदं लब्धस्थानं 
मृगदृशः हरिणज्रोचनायाः तत्‌ पूर्वानुभूतं स्तनमुङुलं स्तनकुडमल कतिपयैः अहोभिः 
झल्पैरेव दिवसैः इस्यरथः, [ पवग तृतीया ], ईपद्विस्तारि अल्पविस्तारशीलं, स्वल्प- 
विस्तृतमितिभानः, आसीत्‌ अभूत्‌ । यत्र यस्मिन्‌ काले वयस; नवयोवनस्येत्यर्थः, 
स्नेंहस्य प्रणयस्य आकूतस्य अन्योन्याभिलापस्य च व्यतिकरेण संपकण, एकत्र- 
समावेशेन, घनः सान्द्रः मदनः मन्मथः हृदि मनसि प्रगल्भव्यापारः भ्रगढ्माः प्रौठाः, 
उत्कटाः, व्यापाराः अतिशयशरपातनादिचेष्टाः यस्य एवंभूतः सन्‌ वपुषि शरीरे च सुग्धः 
अप्रगल्मः, अुत्कटः सन्‌ स्फुरति आविमं वति । तमेव कालं स्मारिताः चयमित्यन्वयः । 

व्याकरणु--ईपद्विस्तारि--ईषद्‌ विस्तृणाति यत्‌ तत्‌ ; बि-/ स्त + णिनि । 

टिप्पणी ( १४०६७5 ) 

तदा--उस ( श्लोक ३१,३२ में निदिष्ट ) कालमें । 

“यतः स्नेहाकूत०--वीरराघवने ऐसा वेकल्पिक पाठ मानकर इसकी व्याख्या 
इस प्रकार भो है--स्नेहाकूतयोः? श्रनुरागाभिलाषयोः व्यतिकरस्य” संपर्कस्थ “घनः? 
मेदुरता यतः याहशकालहेतुकः इत्यथः | 

[ ४८ ] शब्दार्थ विहारः =क्रीडा । विन्यस्तः = रखा गया है। शिला- 
पइः==चवुष्कोण शिलाखण्ड | अभितः = चारों ओर | प्रबृष्ठः इव =्=मानों बरसा 
है । केसरः=वकुलञ्च्त । 


- पाठा०--१. चित्रकृटमन्दाकिनीपरिसरे; चित्रकूटवत्मंनि मन्दाकिनीविहारे । 
२. छिलापादः । ३. भ्रायत | > 
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पछ्ठोञ्ङ्क; [ कुमारप्रत्यभिज्चानम्‌ ] {०३ 


[ ४९ | रामः--( सलजास्मितस्नेहकरुणम्‌) अति हि नाम सुग्ध* शिशु- 
जनः विशेषतस्त्वरण्यचरः । हा देवि, स्मरसि वा तस्यः प्रदेशस्य तत्समयवि- 
स्म्मातिप्रसङ्गसाक्षिणः । कष्टं भोः कष्टम्‌ । 

श्रमाम्वुशिशिरीभवत्स्ृतमन्दमन्दाकिनी= 
मरुत्तरलितालकाङुसललाटचन्द्रद्य ति। 

शानुबाद्‌-लव-श्रौर मन्दाकिनी तथा चित्रकूटके बनाँमें ऋडाके समय 
सीताको संबोधित करके रघुपतिका यद्द श्लोक है--यह सामने चौकोर शिलाखणड 
मानों तुम्हारे लिये ही स्थापित है, जिसके चारों ओर बकुल ( मौलसिरी ) रक्षने 
पुष्पोंकी मानों वर्षा की है । 

टीका-हबः-सन्दाकिनी' विद्दारे मन्दाकिनी चित्रकूदोपकणठवर्तिनी काचित्‌ 
नदी, चित्रकूटः भरद्वाजाश्रमससीपस्थः पर्वतविशेषः, तयोः चनानि, तेषु विहारः क्रीडा, 
तस्मिन्‌, तत्ससये इत्यर्थः, सीतां जानकीम्‌ उद्दिश्य संबोध्य अयम्‌ अनन्तरं 
बच्यमाणः लोकः । त्वदिति । [ अन्वयः--अग्नतः अयं शिलापट्टः त्वदर्थस्‌ इव 
विन्यस्तः, यस्य अभितः अयं केसरः एुष्पेः प्रद: इव । ] अग्रतः अग्ने, [ सप्तम्याः 
तसिः ], अयं शिलापट्टः चतुष्कोणः शिलाखण्डः त्वदर्थमित्र सन्ये तव शयनार्थमेव 
विन्यस्तः स्थापित; । यस्य शिलापट्स्य अभितः परितः केसरः वकुलबृक्षः पुष्पः 
कुसुैः प्रवृष्ट इब वर्षणकर्मनिरत; इद, तवार्थं पुष्पशय्यां रचयितुं प्रवृत्त इवेति आवः । 
उत््रेज्षाऽलङ्कारः । 

व्याकरणु--विन्यस्त--वि--नि-२/अस ४ प०+क्त ( कमणि) । यस्या- 
मितः--अ्रभितः' के योगमे द्वितीया होनी चाहिए थी । प्रबृष्ट--अ्रादि कमणि 
क्तरि क्तः, प्रारूधवृष्टिरिव इत्यः । 


टिप्पणी ( १४०६९5 ) 


मन्दाकिती--यह नदी गङ्गा नहीं थी, किन्तु चित्रकूटके समीप कोई श्रन्य छोटी 
सी नदी थी; क्योंकि रामायणक्रे अनुसार चित्रकूट को स्थिति प्रयागसे दस कोश पर 
थी । यह श्लोक निर्णयसागरके संस्करणमें प्रयोध्याकाण्डके ९५ तथा ६६ श्रध्यायोंके 
बीचवाले प्रक्षित्त माने हुए अ्रध्यायमें इस रूपमें आया है--त्वदथमिह विन्यस्ता त्वियं 
इलक्ष्णसमा शिला । यस्याः पाइ्वे तरुः पुष्पे: प्रवृष्ट इव केसरैः |? वीरराघवने इस 
इलोकको लेखको द्वारा छूटा हुधा माना है ( अयं श्लोको रामायणलेखकः प्रश्न शित 


इति वदन्ति? ); क्योंकि अन्य संस्करणोंमें यह श्‍लोक नहीं मिलता है । 
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५०८ उत्तररामचरितम्‌ 


अङुङ्कुमकल ङ्कितोऽञ्चलकपोलभुसर्षयते 
निशभरणसुम्दरश्रवणपाशमुग्धं  मुख्वम्‌ ॥ ३७॥ 
FE 
[ ४६ ]शब्दाथ--अतिनाम--श्रत्यन्त ही । मुग्ध = सरल | अरण्यचरः = 
वनवासी, (अर्थात्‌ लोकब्यवहारसे श्रनभिञ्ञ)। तत्समये = उस समय, विहारकालमें । 
विस्रम्भ = विश्वास, परस्परके प्रति निःसंकोचता । श्रतिप्रसङ्ग = ग्रत्यधिकता | 
श्रमास्बुन भ्रमजनित स्वेद । शिशिरीभवत्‌ = ठंडा होता हुआ । प्रस्त = चलता 
डुआ। मन्दाकिनीमरुत्‌ = मन्दाकिनीका वायु । तरलितन्=चञ्चल किये हुए | 
अलक=चूरकुन्तल, लटाएँ | ्ाकुल=च्छादित । ललारचन्द्र युतिः = चन्द्र- 
सदृश ललाटकी कान्ति | कलङ्कित = चिह्नित, रञ्जित । श्रवणपाश = कर्णपाश, 
प्रशस्त कण । सुग्ध = मनोहर | उलेच्यते = मानो प्रत्यक्ष दिखाई पड़ रहा है । 
अनुवाद--राम--लजा ( मुस्कुराहट, स्नेह तथा शोकके साथ ) बच्चे 
बहुत ही भोले होते हैं, विशेषकर यदि बनवासी हों तो। हा देवि, उस ( बन 
विहार ) कालमें विश्वास की अत्यधिकताके साथी उस ( शिलापट्टवाले ) प्रदेश- 
का क्या तुम्हें स्मरण है | हा खेद ! थकावटसे उत्पन्न पसीनेसे शीतल होता हुआ, 
मन्दाकिनीके चलते. हुए मृदु पवनसे चञ्चल बने अलकोंसे अच्छादित हे 
चन्द्रसहृश भालकी कान्ति जिसकी ऐसा, कुङ्कम ( केशर )से रञ्जित न होने पर 


भी ,दीसिमान्‌ हैं कपोल जिसके ऐसा [ तथा ] आमभूषणरहित होनेपर भी सुन्दर 
करणापाशांसे मनोहर [ तेरा ] मुख प्रत्यक्ष दीखता-सा प्रतीत हो रहा है। 


टीका-रामः-सलजास्मितस्नेहकरुणम्‌ लजाया हिया, स्मितेन मन्दहासेन 
स्नेहेन प्रणयेन, करुणेन शोकेन च सह यथा स्यात्तथा । शिशुजनः अति हि नाम 
अत्यर्थमेच मुग्ध; सरलः, विशेषतः विशेषेण अरण्यचर्‌ः आरण्यकः, अज्ञातलोक- 
व्यवहार इत्यर्थः, शिशुजनः स्थमावत एव सुग्धः अरण्यचरस्तु विशेषतो मुग्ध इति- 
भावः । हा देबि सीते, तत्समये तस्मिन्‌ वनविहारकाले यः विस्रम्भः विश्वासः 
तस्य अतिप्रसङ्गस्य अत्याधिक्यस्य सालिणाः साचाद्दरप्डः तस्य प्रदेशस्य स्थानस्य 
स्मरसि वा स्मरसि किम्‌, [ “अधीगर्थदयेशां कशि’ ( पा० ) इति कर्मणि षष्टी ]। 
श्रमेति । [ अन्वयःश्रमाम्बुशिशिरीमवत्‌ प्रतमन्दमन्दाकिनीमरुत्‌तरलितालका- 
कुलललाटचन्द द्रुति अकुछुमकल ङ्कितोज्ञ्वलकपोलं निराभरूणसुन्दरश्रवणपाशसु ग्ध॑ 
सुखम्‌ उत्मेक्षते। ] श्रमाम्चुभिः श्रमजनिदैः स्वेदजलेः शिशिरीभवत्‌ शीतलतामापद्य- 
सानम्‌, भ्ररूत....द्यू ति प्रर्त: प्रवृत्त: यः मन्दः सदु: मन्दाकिनीमरुत्‌ मन्दाकिनी- 
सलिलसंएक्तवायुः तेन तरलिता: चब्बलतामापादिताः ये अलकाः मत से अलकाः यङन्त ते तैः 


` पाठा०--१, मु्धोऽयं । २. तस्यतत्सभयविसतम्भातिभसुस्य स्य ३. सीम 
CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation ए 


पष्ठोऽङ्कः [ कुमारप्रत्यमिशानम्‌ ] 


[ ५० ] रामः--( स्तम्मित इव स्थित्वा, सकरुणम्‌ ) अद्वो नु खलु भोः 
चिरं ध्यात्वा ध्यात्वा निहित इव निर्माय पुरतः 
प्रबासेऽप्याश्वासं न खलु च करोति प्रियजनः। 
जगज्जीर्णारण्यं भवति च^ विकह्पव्युपरमे 
कुकूलानां राशो तदनु दृदयं पच्यत इब ॥ ३८॥ 
MD SSNPS DS 
ग्राकुला भ्राउछादिता ललाटचन्द्रस्य चन्द्रसटशमाजस्य द्युतिः दीस्तिः यस्य तत्‌ । 
शकुङ्कुम...कपोलम्‌ कुङ्कुमेन कलङ्कितौ चिद्वितौ, रञ्जितौ इत्यथः, कुङ्कुमकलङ्कितौ, 
न कुङ्कमकलङ्कितौ अकुङ्कमकलङ्कितो, कुछुमरागरहितों इतिमावः, तथापि उज्ज्वलो 
स्वतः प्रकाशमानो, निसर्गत एव मनोहरौ इत्यर्थः, कपोलो गयडौ यस्मिन्‌ तत्‌, अपि 
च निराभरण....मुग्धं निरामरणो अनलडळतो, तथापि सुन्दरौ रुचिरौ यौ भ्रवणपाशौ 
प्रशस्तकणी ताभ्यां मुग्ध मनोहरं तव सुखम्‌ उत्प्रक्ष्यते संकल्पबलेन नेत्रयोः पुरतः 
उपस्थाप्य अवलोक्यते इवेति भावः । हि 
व्याकरण--शरण्यचर;--श्ररण्ये चरति इति, (अरणए्य-५/चर्‌ + | तस्य 
प्रदेशस्य स्मरसि--उत्कणठापूवंक स्मरण योगमें कममें घडो होती है। साक्षिन्‌ 
“साक्षादळडरि संज्ञायाम्‌ ( पा० ), इस सूत्रके अनुसार निपातनसे साक्षात्‌+ इनि | 
हाशिरीसवत्‌--शिशिर +च्चि ( अभूततद्भावे ) । वरलित--तरलयति इस नामः 
धातुसे कर्मणि क्त प्रत्यय । कलङ्कितकलङ्कः संजातोऽस्य इति; कलङ्क + इतच्‌ । 
श्रवशपाश--दे ० कर्णपाश ( श्लो० २७) | 
टिप्पणी ( Notes ) 

सलञ्जास्मितश्नेहकरुणम्‌- लज्ा स्वरहस्यो द्घाटनात्‌, स्मितं कुमारस्य मुग्धता 
दर्शनात्‌ स्नेहः सीतागतः प्रणयः शिशुजने वात्सल्यं वा, करुणः सीताविरहक्कृतः शोकः । 
इंस इलोकमें पूर्वहृष्ट सीतामुखका स्मरण करनेसे 'स्मरणा' प्रलंकार है । 

[५०] शब्दार्थे-स्तम्मित = जडीमूत) निश्चेष्ट | सकरुणम्‌ = करुणा (शोक) 
सहित | निहितः = स्थापित । निर्माय = निर्माण करके । प्रवास = देशान्तरगभन । 
झाश्वास = सान्त्वना । जीर्णारण्यं = शुष्कवन । विकल्प = विपरीत कल्प (कल्पना) । 
ब्युपरम = निवृत्ति, | कूल = ठुषोंकी अग्नि । वदचु = तसरचात्‌ । 

अनुबाद --राम--( जड़ीभूतसे होकर, शोकके साय ) अंहो ! प्रवास ( 24 
न्तरगमन, अर्थात्‌ वियोग ) कालमें मी, दीघ काल तक निरन्तर ध्यान कर 
[ कल्पनाद्वारा ] रचकर सामने स्थापित किया हुआ सा प्रेमपात्र जन सान्त्वना 


नहीं देता है ऐसी बात नहीं है ( अर्थात्‌ सान्त्वना देता ही है ) । परन्तु कल्पनाके 


पाठा०--१. हिं । २. कलन्न ०; कलत्रेञ्युपरे । 
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५१० उत्तररामचरितम्‌ 


( नेपथ्ये ) 
[ ५१ | वसिष्ठो वास्मीकिर्देशरथमहिष्योऽथ जनकः 
el CQ 
सहैवारुन्धत्या शिशुकलहमाकण्ये सभयाः। 


निव्रत्त हो जाने पर संसार शुष्क हो जाता है, और तत्पश्चात्‌ हृदय मानों तुषा- 
मियोंके ढेरमें पकता रहता है । 

टीका-स्तम्भित इव स्थित्वा सोतासुखदर्शनं विकल्पमात्रम्‌ इति विज्ञाय 
शोकावेगात्‌ जडीभूत इव स्थित्वा, सकरुणं करुणेत्र शोकेन सह यथा स्यात्तथा । 
अहो नु खलु भोः अहो खेदः इत्यर्थः । चिरमिति। [अन्वयः--प्रवासे अपि चिरं 
ध्यात्वा ध्यास्वा निर्माय पुरत; निहितः इव प्रियजन; श्राश्वासं न खलु करोति इति न। 
विकल्पश्युपरमे च जगत्‌ जीर्णारण्यं हि भवति । तदनु हृद्यं कुकूलानां राशो पच्यते 
इव । ] प्रभासे अपि देशान्तरगमने वियोगेऽपीत्यथेः, चिरं दीर्घकालं, [अत्यन्तसंयोगे 
द्वितीया ], ध्यात्या घ्यात्वा निरन्तरानुध्यानेन, नित्यवीप्सयोः ( पा० ) इति नित्यायें 
द्विरक्तिः ], निर्माय विरचय्य, अलीकं कल्पयित्वा इत्यर्थ, पुरतः ध्यायतः पुरुषस्य 
अग्रतः निहित इव स्थापित इव प्रियजन: भ्रेसमाजनं जनः आख्वासम्‌ निद्नत्तो विरह 
इति परिसान्त्वनं न खलु न करोति न खलु करोति इति न, अपितु करोत्येव । सीता- 
सुखोल्येक्षया मसापि किञ्चित्कालं जातमाश्वासनमितिमावः । विकल्प्य विपरीत- 
कल्पनायाः व्युपरमे निवत्ती जगत्‌ जीणारण्यं शुप्कवनमेव भवति जायते । तदूनु 
तदुनन्तरं हृदयं विरहिणः चित्तं कुकूलानां राशौ तुपाझीनां ससुदाये, महतितुपानले 
इत्यथः, पच्यते इव दह्यते इव, [ कर्मकर्तरि लट ]। 

व्यःकरण्‌-स्तस्मितः-4/ स्तम्भ्‌ + शिच्‌ + क्त। ध्यात्वा-२/ ध्ये (चिन्तायाम्‌) 
१ प०+क्ला। निहितः-नि-/धा+क्त। निर्माय-निर-,/ मा + ल्यप | 
व्युपरमे--बि--उप-९/ रम्‌ + अच्‌ ; भावे सप्तमी | पच्यते--स्वयं पच्यते, कर्म- 
कतरि लट्‌ । 


टिप्पणी ( Notes ) 

चिर ध्यात्वा इस्या०--भ्रत्र इलोके “स्थितस्य जनस्य” इत्यध्याहार्यम्‌ ( वीररा० ); 
च्यात्वा ध्यात्वा स्थितस्य जनस्य पुरतः निर्माय निहित इव | 

विकल्प--कल्प्यते ड्ति के विरुद्ध: कल्पः विकल्पः, लीक कल्पना | 

न. र कीणे श्‍वभ्रे ना तुपानले! ( श्र० को० ); कुकूलं 
( ल० ) के गड्ढा; कुकलः ( पु' ) > त॒पों' रो 
धीमे-धीमे जलती रहती है, भौर उसका ताप ॥ | ही बा । मर 
वस्तु तुरन्त जलकर भस्म नहीं होती; परन्तु घोरे धीरे पचती इती है पिट हे 
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षष्ठोऽङ्कः [ कुमारप्रत्यभिज्ञानम्‌ ] ५११ 


जराम्रस्तैगांत्रेरय खलु १विदृराश्रमतया 
बिरेणागच्छन्ति त्वर्तिमनसोऽपिः श्रमजढाः ॥ ३६॥ 
[ ५२] रामः-कर्थं भगवत्ययन्धती बसिष्टोऽम्बाश्चश जनकश्चात्नेच कष्टं 
कर्थं खल्वेते द्रष्टव्याः | ( सकरुणं विलोक्य ) अद्दद तात जनको5यि दैवादत्नवायातः 
इति वञ्जे शव ताडितोंऽस्मि मन्दभाग्यः । 
संबन्धस्प्रहणीयताप्रमु दितेजु प्टे भवेसिष्ठादिभि- 
है ट्राउपत्यविवाहमडलमहे ? तत्तातयोः संगतम्‌ । 


[ ५९] शद्धारथ-महिष्यः = मदारानियां । अथ = समुच्चयार्थक । सहैवा- 
रुन्धत्या = ग्ररुन्यतीके साथ ही । जराग्रस्तैः = बुढ़ापेसे ग्रसे हुए । स्वरितमनसः = 
शीघ्रममन करनेकी इच्छावाले । श्रमजड़ाः = थकेमांदे । 

अनुवाद्‌--( नेपथ्यमें ) अरुन्धतीके साथ वसिष्ठ, वाल्मीकि, दशरथकी महा- 
रानियाँ और जनक भी बालकोंके युद्धको सुनकर [ उनके अनिष्ट की संभावनाके ] 
भयसे युक्त होते हुए, और तब शीघ्रतायुक्त मनवाले होने पर भी आश्रमके दूर 
होनेके कारण थकावद्से मन्द बने हुये, बुढापेसे व्यात अज्ञोंसे देरमें आ रहे हैं । 

टीका--असिष्ठ इति । [ अम्वय+--अरुन्धत्या सह एव वसिष्टः वाल्मीकिः 
दशरथस्यं महिष्यः अध जनकः शिशुकलहम्‌ आकरय समयाः [ सन्तः ], अथत्वरित- 
मनसः अपि विदूराश्रमतया श्रमजडाः जराम्रस्तैः गात्रैः चिरेण आगच्छन्ति खलु । ] 
झरुन्धत्या सह एज, [ सहयोगे तुतीचा ], वसिएः, घाल्मीकिः, दशरथस्प्र महिष्यः 
कौसल्याप्रभ्टतयः, अथ जनकः जनकोऽपि एते सवं एबेत्यथ) [अथ समुच्चये] शिश्चोः 
बालकयोः, लवचन्द्रकेत्वोः, क हुँ विहम्‌ आकण्यं श्रुत्वा सभयाः अययुक्ताः, शिश्वोः 
झनिष्टापातमाशङ््य वित्रस्ताः, सन्त इति शेषः, अथ अनन्तरं त्वरितमनसो5पि 
स्वरित॑ व्वरायुक्तम्‌, उत्करिठतमित्यथः, मनो येषां तथाविधाः अपि विदुराश्रमतया, 
बिदूरः रणाङ्गणात्‌ अतिदूरवती आश्रमः तपोवनं, तस्य भावः विदूराश्रमता, तया 
हेतुना श्रमजडाः श्रमेण गमनजनितछान्त्या जडाः मन्दाः, सन्दगामिनः इत्यर्थः, . 
जराम्रस्तैः वार्धक्यब्यासैः गात्रैः अङ्गैः चिरेण विलम्बेन आगच्छन्ति आयान्ति 
खलु इनि वाक्यालङ्कारे । 

व्याकरण--त्वरित--त्वरा संजाता अस्य इति, इतच्‌ , अथवा “त्वरयति? 
नामघातोः कतरि क्तः । 


पाठा०-- १. सुदू० । २. त्वरितगतयो । ३. विश्वुथजटा: | 
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प्यन्नीदशमीदृशाः” पितृसखं वृत्त महावेशसे 
दीर्ये किं न सहर्घाऽहसथवा रामेण किं दुष्करम्‌ ॥ ४०॥ 


[ ५२ ] शब्दार्थ--अहृद्द = खेदसूचक | संबन्ध--श्रर्थात्‌ विवाह सम्बन्ध । 
स्एुहणीयता==वाञ्छुनीयता, श्लाष्यता | जुष्टे = संवित | सङ्गलमहे = मङ्गलीत्सवमं | 
संगतम्‌ = समागम, मिलन । पिठ्सखं = पिताके मित्र ( जनक )को । बैशस = हत्या- 
कमं । न दीये = विदीण नहीं होता हूँ । दुष्कर= दुःसाध्य । 

अलुवाद्‌-राम-क्या भगवती अरुन्धती, वसिष्ठ, माताएंँ? तथा जनक यहीं 

। खेद ! कैसे इनके दशन किए जायं । ( शोकके साथ देखकर ) अहह ! पिता 
जनक भी दैवयोगसे यहीँ ग्रा गये हँ, इस कारण भाग्यहीन में मानों वञ्रसे आहत 
हो गया हूँ । -[ रघुवंश तथा जनक वंश "के सम्बन्धको श्लाघ्यतासे प्रसन्न हुए 
वसिष्ठादियोंसे सेवित जो संतानोंके विवाह का मङ्गलोत्सव था उसमें दोनों पिताग्रों 
(दशरंथ तथा जनक)का वह संमेलन देखकर, मैं क्यों नहीं सहखों प्रकारसे विदीणं 
हो जाता अथवा रामसे क्या दुःसाध्य है । 

टीका--राम;- अम्बा; सातरः, कौसल्याप्रभ्टुतयः । अन्नेव अस्मिन्‌ तपोवने एव 
उपस्थिताः इति शेषः। सकरुणं सशोकम्‌ । इति शोकसूचकस्‌ अव्ययम्‌, कष्ट- 
सेतदित्यर्थः, देवात्‌ मम दुर्भाग्यवशात्‌ , अत्रेव अस्मिन्‌ स्थाने एव आयातः 
आगतः, इति अस्माद्‌ हेतोः वज्र णेव कुलिशेनेव ताहितोऽस्मि, आहतोऽस्मि । 
संवन्धेति । | अन्वयः-संबन्धस्प्ृहणीयताप्रसुदितैः वसिष्ठादिभिः जुष्टे अपत्यविवाह- 
मङ्गलमहे तातयौः तत्‌ संगतं दृष्टा, ईदशे महाचैशसे बृत्त इंदशं पितृसखं पश्यन्‌ अहस्‌ 
सहस्रधा किं न दीर्ये ! अथवा रामेण किं दुप्करम्‌। ] संबन्धस्य रघ्रूणां जनकानां 
च चेवाहिकसंवन्धस्य स्पृहणीयतया वान्छुनीयतया, 'छाष्यतया इत्यर्थः, प्रमुदितैः 
झानन्दितैः वसिष्ठादिभिः वसिष्ठप्रभ्टतिभिः सुनिभिः, आदिशब्दात्‌ गौतमकोशिकादीनां 
परिग्रहः जुष्टे सेविते सनाथीकृते इत्यर्थः, आपत्यानां सीतारामादीनां घुन्रकन्यकानां 
विवाहमङ्गलमहे विवाहः परिणयः एव मङ्गलमहः मङ्गजोत्सवः तस्मिन्‌ तातयोः तात- 

_ दशरथस्य, तातजनकस्य च तत्‌ तथाविधं संङ्गन॑ समागमं दृष्टा इष्टे एवंविधे 
महावैशसे सोताविवासनरूपे महति हत्याकमंणि वृत्ते संजाते सति ईदृशम्‌ एवंविधं, 
अझहृदयमित्य्ंः, पिठ्सर्ख पितुः दशरथस्य सखायस्‌ , विदेहराजम्‌ , [ टच्‌ समा- 
सान्तः ], पश्यन्‌ अवलोकयन्‌ अहं रामः सहस्रधा सहसप्रकारेण कि न दीयें कथं 
न विदीणों मवामि । अथवा रामेण नृशंसेन मया किं दुष्करं किं दुःसाध्यस्‌। 


निको क रर ठा 
पाठा०---१. भ्रम्बावाल्मीकिजन ० । २. ज्येष्ठो; | २. ०विधो, । ४. ईहशः : 
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३३ षष्ठोऽङ्कः [ कुमारप्रत्यभिज्ञानम्‌ ] ५१३ 


( नेपथ्ये ) 
[ ५३ ] भो भोः कष्टं कष्टम्‌ ! 
अनुभावमात्रसमवस्थितन्रियं\ सहसेव वीचय रघुनाथमीदृशम्‌ । 
प्रथमप्रमूढ ्जनकप्रबोधनाद्विधुराः प्रमोहमुपयान्ति मातरः ॥ ४९॥ 


एवंविधे बेशसे वृत्ते भग्नह्ृद्य जनकं दृष्टापि अविदीणन शरीरेण अवस्थानं सुकरः 
मित्यहो आश्चर्यमिति भावः । 

व्याकरण्‌-स्ट्रहणीयता-स्प्ृह १० उ ०+-श्रनीय-्प्रहणीयः, तस्यं भावः 
स्पृहणीयता, भावे तल्‌ , तया । जुष्ट--जुष ( प्रीतिसेवनयोः) ६ अआ०+क्त। 
संगतस्‌-सम्‌-/ गम्‌ + क्त ( नपुंसके भावे ) । पिठृसखः--पितुः सखाः, तत्पु० 
समा०, टच्‌ समासान्त । बैशसं--वि-,/ शस्‌ ( हिंसायाम्‌ ) १ प० + अच-- विशस; 
विशस + स्वाथे अण्‌-वैशसम्‌। दीर्ये-”दु ६ प० --कमकतरि लट्‌ । दुष्करस्‌-- 
इुस्‌-९/कृ+-खल्‌ ( ऋच्छायें ) । 

टिप्पणी ( १४०८९5) 

रामेण किं दुष्करमू--राम बार बार सीता-विवासनरूप अपने नुशंस कमंके 
लिये भ्रपने्रापको विङ्कारते हँ; तुल» २।१० | 

[ ५३ ] शब्दाथथ--अजुमावमात्रेण = केवल अनुभाव ( तेजोविशेष ) से। 
समवस्थित = विद्यमान । श्री = शोमा | प्रमूढ = मूर्छित । प्रबोधन ==समाश्वासन | 
विधुराः = विकल, व्यथित | प्रमो = मूर्छा । 

अनुवाद--( नेपथ्यमें ) ओह ! दुःख है कि--केवल अनुभावमें ही विद्यमान 
है कान्ति जिसकी ऐसे इस प्रकारके रघुपतिको अकस्मात्‌ ही देखकर, प्रथम 
मूर्छित हुए जनकको समार्वस्त करके, [ शोकसे ] विकल माताएँ मूक्ञाको 
प्राप्त हो रही हैं। 

टीक्रा-अनुभाबेति । [अन्वयः-अजु मावमात्रसमवस्थितश्रियम्‌ ईइशं रछुला्थ 
सहसा एव वीच्य, ्रथमप्रसूढजनकप्रबोधनात्‌ विधुराः मातरः प्रमोहसुपयान्ति । ] 
अनुभा....भिये झचुमावमात्रेण केवले अजुभावे तेजोविशेषे समवस्थिता विद्यमाना 
श्री; कान्तिः यस्य तथाबिध रघुनाधं रघुपतिं, रामं, सहसा एव अतर्कितं यथातथा 
झकस्मादेवेत्यर्थः; वीद्य विलोक्य प्रथमं प्राकू प्रमूढस्य मूर्छितस्य जनकस्य 
विदेहराजस्य प्रबोधनात्‌. प्रबोधनं समाश्वासनं विधाय, [ ल्यब्लोपे कमणि पञ्चमं |, 
बिघुराः शन्यकरणाः, शोकविह्वलाः, मातरः राममातरः, कौसल्याप्रश्तयः स्वयं 
प्रमोहे प्रष्ट सूच्चास्‌ उपयान्ति गच्छन्ति। 

दाठा०--१. समुपस्थित । २. प्रयमप्रबुद्धबनकप्रबोधिताः । 
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[ ५४ ] रामः--द्दा तात, हा भातरः, हा जनक । 
जनकानां रघूणां च यत्कृत्स्नं गोत्रमंगलम्‌ । 
तत्रा*प्यकरुणे पापे वृथा वः करणा मयि ॥ ४२॥ 
यावत्संभावयासि । ( इत्युत्तिष्ठति ) । 
कुशलवो--इत श्तस्तातः । 
( सकरुणाष्कुलं परिक्रम्य निष्क्रान्ताः सर्वे ) 
ति कुमारप्रत्यभिज्ञानो नाम पश्ठो5छू। । 


व्याकरण-अनुभावमान्नं~अ्नुभावः एवं श्रनुभावमात्रम्‌। समवस्थित-- 
सम्‌ू--अ्रव-५/ स्था + क्त । वींक्य--वि-९/ ईल १ श्रा० + ल्यप्‌ | भूढ--प्र-4/ 
मुह +क्त | 

टिपणी ( Notes) 

प्रथमप्रबुद्धजनकप्रवोधिताः ( पाठा० )--'प्रथभप्रबुद्ध न? कौदाल्याद्यपेक्षया 
पूर्वोत्पन्नप्रत्यभिज्ञापकेन जनकेन प्रबोधिताः प्रत्यभिज्ञापिताः ( भातरः )--(वीररा०) 
रामको देखकर जनकको पहले उनका प्रत्यभिज्ञान ( पहिचान ) हुआ, और तदनन्तर 
जनकद्वारा रामकी मात्ञाग्रोंको उनका प्रत्यभिज्ञान कराया गया। ऐसा इसका ग्र्धे 
हुआ, जो उचित नहीं प्रतीत होता, अतः यह पाठ समीचीन नहीं है। 

बिघुराः--बिगता घुः ( कार्यभारः ) याम्यः ताः “विधुर? शब्द जब नपुसक 
होता है तव इसका श्रथं “विकल? ( शुन्येन्द्रिय ) होता है, दे० भेदि० को०--'विधुर॑' 
स्यात्‌ प्रविश्लेष न द्वयोविकले त्रिषु? | 

[ ५४ ] शब्दार्थ छत्स्न = समग्र | यत्‌ = जो, अर्थात्‌ सीतारूप वस्तु । गोत्रः 
मङ्गलम्‌ = दोनों वंशोंका मंगल ( श्रेय) है । धकहश = करुणारहित । पाप = 
पापी । बथा = निष्फल, बेकार | संमाषबाभि = श्रम्युत्थान-अभिवादन आदिसे 
सत्कार-करता हूँ । सकर्णाङलं = शोकके खाथ, तथा श्राकुल होते हुए । कुमार- 
प्रत्यभिज्ञानं =कुमारों ( लव तथा कुश )का पुत्र रूपमे परिशान । कुमारप्रत्यभिज्ञानः 
= कुमारोंका पुत्र रूपमें परिज्ञान है जिसमें ऐसा ( षष्ठ अङ्क ) । 

अनुबाद--राम-हा तात, हा भाताश्रों, हा जनक ! जो ( सीता ) जनकः 
बंशियों तथा स्खुबंशियोंके कुलोंका समग्र मङ्गल ( श्रेय ) थी, उसमें भी निर्दय 
तथा पापी मुझपर आपलोगोंकी दया बेकार है । कुश तथा लव--पिताजी इस 
ओर आयें, इस ओर | ( शोंकके साथ, तथा व्याकुल होते हुए सब घूमकर 

पाढा०--१. तस्मिन्नकरुणी; तस्यामकरुशी | २. सकरुणं । ३. इति महाकवि श्री 
गुबशतिप्ररीत उत्तररामचरितनाटके कुमारप्रत्यभिज्ञानो नाम पष्ोष्दुः | 

; atioh USA 
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टीका--जनक्रानामिति। [ अन्वयः-यत्‌ जनकानां रघूणां च करसन गोत्र- 
मङ्गलस्‌ , तन्नापि झकरले पापे मयि बः करुणा वृथा । ] यत्‌ सीता, विधेयप्राधा- 
न्यात्‌ छोमत्वस्‌ |, जनक्षानां अनकवंशीयानां रघूणां च रघुर्वंशीयानां च कृत्स्नं 
समग्र॑ गोत्रमङ्गलं गोत्रयोः उभयोरेव वंशयोः मङ्गलं श्रेयः, तत्रापि तस्मिन्नपि 
तादृश्यां सीतायामपि इत्यर्थः, शअकरुणे निदंये, निष्ठुरे, पापे पापकारिणि मयि रामे 
चः युष्माकं करुणा दया कृपा निष्फल्ला । यावत्संभावयामि अभ्युत्थानामिवाद- 
नादिना सत्करिष्यामि, [यावत्पुरानिपातयोलंट' (पाठा०) इति यावत्‌” योगे भविष्य- 
दथ लट ]। सकरुणाकुलं सकरुणं सशोकम्‌ आकुलं च यथातथा । निष्क्रान्ताः 
रङ्गात्‌ प्रचलिताः इत्यर्थः | कुमारप्रत्यमिज्ञानः कुमारयोः कुशलवयोः प्रत्यभिज्ञानं 
स्वपुत्रस्वेन परिज्ञानं यस्मिन्‌ तथाविधः । 

व्याकरणु--अकरुणे--नास्ति करुणा यस्य सः अकर्णः, तस्मिन्‌ । अधिकरणे 
सप्तमी | पापः-पापम्‌ अस्यास्ति इति, पाप + अच्‌ अश आदित्यात्‌ | 

टिप्पणी ( ०९5) 

हा तात--यहाँ वात शब्दसे जनकके प्रति संबोधन है ऐसा प्रतीत होता है, प्रतः 
“हा जनक? यह अंश प्रक्षित जान पड़ता है । इस स्‍्लोकका पूर्वाधं प्रथम अङ्कूके ५१ 
इलोकके पूर्वार्धके समान ही है | 


छडा अ्रङ्क समात्त 
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उत्तररासचरितम्‌ 


__परप्मोऽङक 
[ सम्मेलनम्‌ ] 


( ततः प्रविशति लक्ष्मणः । ) 


[ १] लद्दमणः-भो भो* अद्य खलु भगवत्ता वाहमीकिना सन्रहमचत्रपोरः 
जात्पदाः प्रजाः सहास्माभिराहृय कृस्न एव सदेवासुरतिय°शुरगनायकनिकायः 
सचराचर भूतम्रामः स्वप्रभावेश संनिधापितः । आदिष्टश्चाहमार्येण बत्स 
लक्ष्मण भगवता वाल्मीकिना स्त्रकृतिमप्सरोभिः प्रयुञ्यमानां द्रष्टुमुपनि*स- 
त्त्रित्ताः स्मः १तदूगङ्गातीरमातोद्यस्थानमुपगभ्य क्रियतां समाजसंनिवेश ड्ति। 
कृतश्च ल्य भ तग्रामस्य समुचितस्थान*संनिवेशो सया | अयं तु-- 

दाऽ्याश्रमनिचासेऽपि“  प्राप्तकष्टमुनित्रत$ । 
बाल्मीकिगौरघादाये इत एवाभिवर्तते ॥ १॥ 


[१] शब्दाथ--तियंक्‌ = पशु पक्षी । उरग = सप | नायक==मुख्य । निकाय 
=समूह्‌ । चराचर = जंगम तथा स्थावर | भूतग्रामः = प्राणियोंका समूह । संनि- 
धापित:--एकत्र स्थापित किया गया है । स्वकृतिम्‌ = श्रपनी रचनाको । आतोद्य- 
स्थान = वाद्यस्थान ग्रर्थात्‌ रंगभूमि । समाज==सभा, नाटकको देखनेवाली 
जनता । संनिवेश = यथायोग्य स्थानोंपर बैठाना | कष्ट = क्लेशकर । गौरव = अति- 
शय आदर | इतः एव = इस ओर ही । अमिवतंते = श्रा रहा है । 

। 27“ अलुबाद--( तब लक्ष्मण प्रवेश करते हैं ) लचमण--अ्रे, अरे आज भग- 
वान्‌ वाल्मीकिसे ब्राह्मणों, क्षुत्रियों, पुरंबासियों तथा जनपदवासियोंके सहित 
प्रजाओंको हमारे साथ-साथ बुलाकर देवों, असुरों, पशु-पक्षियों तथा सपाँके 
नायकोंके समूहके सहित जङ्गमस्थावरात्मक प्राणिसमूह अपने प्रभावसे एकत्र 
स्थापित किया गया है । और सुके आय ( ज्येष्ठ भ्राता, राम )से आदेश दिया 


पाठा०--१. भो; कि नु खलु। २. प्रजा: सर्वाः। ३. ०तियंडः निकाय; \ 
४. जङ्गमः स्थावरश्च । ५, उपतियन्त्रिता; । ६. त-द्भागोरथीमनोज्ञस्यानम्‌ । ७. स्था- 


ट्त समपवेशसज्ञी मया) छत सथाने समुपवेशनें ह» हः निवास ड 


सप्तमोऽङ्कः [ सम्मेलनम्‌ ] ५१७ 


गया है कि--वत्स लक्ष्मण, भगवान्‌ वाल्मीकिसे श्रप्सराओंद्वारा अभिनय की 
जाती हुई निजरचना ( इश्यकाव्य विशेष )को देखनेके लिये हम निमन्त्रित 
किये गये हैं । अतः नृत्यगीतवाद्यके स्थान, गङ्गा तटपर जाकर सभाका यथा- 
योग्य स्थानविभाग किया जावे |! और मुझसे मरणधमवाले, तथा अमरण- 
40 2 द्रेवादि ) प्राशिसमूहका यथायोग्य स्थानों पर संस्थापन कर दिया गया 
है ओर ये--राज्यरूप ्राश्रममें निवास करनेपर भी स्वीकार किया है क्लेश- 


कारक मुनिब्रत जिसने ऐसे आय ( पूज्य भ्राता ) वाल्मीकिमें बहुमानके कारण 
इस ओर ही श्रा रहे हँ । 


टीका--लक्ष्मएः--अद्य भगवता बाल्मीकिना सत्राह्मणक्षत्रपोरजानपदाः 
ब्रह्ममिः ब्राह्मणेः, चत्रैः चत्रियैः, पौरेः पुरवासिभिः, जानपदैश्व जनपद्वासिमिश्च 
सह वर्तमानाः याः ताः प्रजाः प्रकती: अस्माभिः सहृ साधे आहूय आकाये सदेवा”” 
निकायः देवाः सुराः, असुराः, दैत्याःः तियंञ्जः पशवः पक्षिणश्च, उरगाः सर्पाः तेषां 
तेषु वा ये नायकाः प्रधानाः तेषां निकायेन समूहेन सह वतमानः, सचरा[चरः सजङ्ग 
स्थावरः कृत्स्नः समग्र एवं भूठग्रामः प्राणिसमूहः स्वप्रभावेण निजतपोमहिल्षा 
संनिधापितः एकत्र संस्थापितः । यण पूज्येन, रामेण अहम्‌ आदिश्च आजप्तश्च। 
स्प्रकृति स्वरचनां दश्यकाव्यरूपास्‌ अप्सरोभिः उवशी्रन्ृतिभिः प्रयुञ्यमानाम्‌ 
अभिनीयमानां द्रष्टुम्‌ प्रेचितुम्‌ उपनिमन्त्रिताः स्मः आहूताः स्मः, वयमितिशेषः 
[ उपनियन्त्रिताः स्मः इतिपाठे आवश्यकत्वेन आहूता भवामः इत्यर्थः ] । तस्मात्‌ 
गाङ्गातीरं गङ्गायाः कूलम्‌ अआतोद्यस्थानं वाद्यभूमिं, रङ्गमित्यथंः, उंपगम्य प्राप्य 
समाजस्य समायाः संनिवेशः यथोचितस्यानविभागः क्रियताम्‌ विधीयताम्‌ इति 
आदिष्टश्वादमिति पूर्वेश अन्वयः । मया जच्ष्मशेन मर्त्यामत्यैस्य मत्यंत्रासौ अमत्यंशच 
तस्य, नित्यानित्यात्मकस्ये्यर्थः, [ विशेषणयोः समासः ], भूतग्रामस्य प्राणिसमूः 
इस्य, समुचितस्थानस्य अधिकाराचुरूपस्थानस्य संनिवेशः प्रतिष्ठापनम्‌, कृतः 
विधत्तः । अय॑ तु इत्यस्य अम्रिमोकेनान्वयः । राज्येति । [ अन्वयः--राज्याश्रम- 
निवासे अपि प्राप्तकष्टसुनितः आयः वाल्मीकिगौरवात्‌ इत एव अमिवतंते । ] 
राज्य़ाश्रमनिबासेऽपि राज्यं प्रजापालनरूपं राजक, तदेव आश्रमः स्बैराचारप्रतिबन्ध- 
कनियमविशेषः, तस्मिन्‌ निवासेऽपि अवस्थानेऽपि, प्राप्तकष्टमुनिव्रतः प्राप्तं आसादितं 
स्वीकृतम्‌ इति यावत्‌ , कष्टं छेशकरं सुनित्रतं भुनीनामिव छृच्छूसाध्य॑ स्व्यादिमोगवर्जित 
जीवनं येन सः आयेः पूज्यः, रामः, वास्मीकिगौरतात्‌ वाल्मीकौ यत्‌ गौरवं बहुमानः, 
तस्माद्धेतोः, न तु रङ्गदशनलाल्लसया इतिसावः, इत एव अस्मिन्नेव स्याने, अभिवर्तते 
आगच्छति । 

व्याकरए--भआाहूय--आ-९/ हे १ प०- ल्यप्‌ । तियंक ( तियच्‌ )--तिरस 
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( ततः प्रविशति रामः ) 

[२ ] राम+--बत्स लक्ष्मण, अपि स्थिता रङ्गपरे्ञकाः' ? 

लक्ष्मए/--अथ किम्‌ | 

रामः-इमो पुनवेत्सी कुशलवो कुमारचद्रकेतुसदशी २ °स्थानप्रतिपत्त 
लम्भयितव्यो । 

लक््मण+-प्रभुस्नेहप्रत्ययात्तथैत इतम्‌ । इद्‌ चास्तीण राजासनम्‌ । 
तदुपविशत्वायः । 

रासः--( उपविशति )। 

लक्मणः--अस्तूयतां भोः। 


-अञ्न्‌ ( गतौ) १ उ०+क्तिन्‌; तिरस्‌'को तिरि' ग्रादेश +; निकाय-- 
नि-«/चि ( चयने ) ५ उ० + घञ्‌, कुत्वं च, “निवासचितिशरीरोपसमाधानेष्वा- 
देश्च कः? (पा०)। सनिधापितः-सम्‌--नि-,/ धा + शिच्‌ ( पुक्‌ च ) +क्त 
( कमणि ) । प्रयुज्यमाना--प्र-/युज + कर्मणि शानच्‌ | 
टिप्पणी ( N०९ ) 

सचराचरः अचर’ ( अर्थात्‌ स्थावर )से तात्पर्यं यहाँ उनके श्रधिष्ठातृ देवता 
से है, जिस प्रकार तृतीय अङ्कमे तमसा, मुरला आदि हैं | 

भूतग्रास;-- ग्राम” शब्द समासके न्तमें समूहवाचक है | 

आतोद्य--'भा? समन्तात्‌ 'तुद्यते” ताड्यते इति, 'आ्रातोद्य'का अर्थं चार प्रकारके 
वाद्योंका है ( दे भ्र को० ), किन्तु लक्षणासे यहाँ इसका श्रथ नृत्यगीतवाद्यसमुदाय 
है, श्रतएव 'प्रातोद्यस्थान'का भ्रथ भी लक्षणासे रङ्गभूमि है । 

राय्याश्रमनिबासे इत्या०--तुल० 'राज्याश्रममुनि मुनि: रघु० १।५८ 

( विशेष-- ) इस अङ्क की एक विशेषता है-इसमें वाल्मीकिरनित इृद्य- 
प्रबन्धका अभिनय श्रप्सराओं द्वारा कराया गया है | वाल्मीकिने रामको तथा उनकी 
प्रजाको तीनों लोकोंके प्रधान निवासियों सहित इस अभिनयको देखनेके लिए निमन्त्रित 
किया है । इस योजनासे भगवान्‌ वाल्मीकिने समस्त सृष्टिके सामने सीता की निर्दोषता 
सिद्ध की है भोर भ्रन्तमें सीता तथा कुण श्रौर लवका रामके साय सुखद समागम 


हुआ है। ( तुल० शकुन्तलाका अन्तिम अङ्क ) । इस 
भी वाल्मीकिके भ्राश्रमके समीप हो है | ङ्कु) । इस ग्रङ्क की धटनाम्रोंका स्थान 


[ २ ] शब्दार्थ--रंगर-रंगभूमि, नास्यशाला, [किन्तु यहाँ संगभूमिमें 


उ वन्य आयक स LS OE 
पाठा०--१. ०रक्ञप्राश्‍निका; । २. समां | ३. प्रतिपत्ति (वीररा० तथा घन० 
दोनोंकी टीकाप्रोंमें स्थान' शब्द नहीं हैं ) | 
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किया जानेवाला अभिनव ऐसा लाक्षणिक अर्थ है । ] प्रतिप्रक्ति प्राप्ति, अथवा 
गौरव सम्मान | लम्ययितब्यौ = प्राप्त कराये जावें | प्रत्यय = विश्‍वास | आस्तीशं 
= विछाया गया है | मस्तूयताम्‌==ञ्रारम्म किया जावे | 

अनुवाद--( तब राम प्रवेश करते हैँ) राम--प्रिय लक्ष्मण, क्या अभिनय 
देखनेवाले बैठ गये हैं ! ज्क्षण--ग्रौर क्या ( हाँ )। राम--परन्तु ये प्रिय कुश 
तथा लव कुमार चन्द्रकेतुके समान ही स्थानके गौखको प्राप्त कराये जायेँ। 
लक्ष्मण -- प्रभुके वात्सल्यमें विश्वासके कारण वैसा ही किया गया है। और यह 
राजासन बिल्ला है। ग्रतः आप बैठें! राम--( बैठते हैं |) लक््मण--श्ररे, 
आरम्भ किया जावे | 

टीका--अपि प्रश्ने। स्थिताः आसीनाः । रङ्गप्रच्तकाः रज्यस्यस्मिन्‌ इति रङ्गः 
नाव्यशाला, [ अधिकरणे घञ्‌ ], लक्षणया तत्स्थं कमं, अभिनय हत्यर्थः, तस्य 
प्रेक्षकाः दर्शकाः । अथ किम्‌ इति अङ्गीकारे । रामः कुमारचन्द्रकेतोः सदृशीं 
तुल्यां स्थानप्रतिपत्ति स्थानस्य उपवेशनस्थानस्य प्रतिपत्तिं गौरवं, विशिष्टासनपरि- 
ग्रहजन्ययौरवमिति भावः, लम्भयितव्यो प्रापयितब्यौ, [ प्रधाने कर्मणि तब्य' 
प्रत्ययः ] । प्रसुस्नेहप्नत्ययात्‌ प्रभोः स्वामिनः, अवतः इत्यथः, स्नेहः Fr लबे च 
वात्सल्यं, तास्मन्‌ प्रत्ययात्‌ विश्वासाद्धेतोः तथैव इतम्‌ चन्वकेतुसडशं गौरवान्वित 
आसनं एतयोः कुमारयोः उपकल्पितमिति मावः । इरे च राजासनं राः आसनम्‌ 
स्तीर्णं विस्तीणंम्‌ ! लदमण:--प्रस्तुयताम्‌ आरभ्यतास्‌ । ` 

उयाकरए--रङ्गः-५/ रख न अधिकरणे घञ्‌ ( अकर्तरि च कारके संज्ञायामः 
पा० ), कुत्वम्‌ । भाव तथा करणमें-९/ रञ्जके न्‌ का लोप होता है, जिससे “रागः 
ऐसा रूप बनता है। ङमारचन्द्रकेतु्सदशीम्‌-कुमारश्चासी चन्द्रकेतुर्च, तेम 
तस्य वा सद्दशीम्‌ , -नुल्यार्थरवुलोपमाभ्यां दृतीयाऽ० (पा०) इति तृतीया षष्ठी वा । 
प्रतिपत्ति--प्रति-३// पद्‌ + क्तिन्‌ । खम्मयितब्यौ-तव्य ( कमणि ) | आस्तीणं-- 
श्रा-त+क्त ( कमेणि ) | अस्त्यवाम्‌-प्र-९/ स्व २ प०-लोद ( कमणि ) । 

2 टिप्पणी ( १२०५७) 

रङ्कप्रारिनिकाः ( पाठा» )-- रङ्कस्य नाट्यस्यानस्य प्राश्‍निकाः सामाजिकाः, रङ्भ- 
स्थले राज्ञा सह द्रष्टार इत्यथं:--( वीररा० ) । “रङ्ग: नास्यस्थलम्‌ प्रहुन्ति इति 
प्रािनकाः, 'वदहंति” (पाऽ) इति ठ्न्‌ , समस्तक्ञास्त्रतिष्णातहृदयाः इति भावः! । 

प्रतिपत्ति----गौरव, सम्मान, सत्कार, प्रतिपत्तिस्तु गौरवे प्राप्तौ प्रवृत्ती प्राग- 
हमे बोधे? ( हैस को० ), तुल० रघु» १४२२, शङ्ुः ४१७ | 

गआस्तीणे' राजासनम्‌-- राजासन' शब्द 'सिहासन"का हो पर्याय है अतः उसके 
हमे 'ज्ञास्तोणं' छब्दका प्रयोग करता ठीक नहीं है, इसलिये यहाँ राजासन'का अर्थ 
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१२० उत्तररामचरितम्‌ 


[ ३ ] सूत्रघारः-( प्रविश्य) भो भो भगवान. भूताथेबादी प्राचेतसः 
सस्थावरजङ्गमं जगदाज्ञापयति--यदिदमस्माभिराषण चक्षुपा समुट्टीच्य पावनं 
करुणाछुतरस॑ किश्चिदुपनिबद्धम्‌, तत्र *कार्यगौरवादवधातव्यमिति । 

राप्नः--एतदुक्तं भवति--साक्षात्कृतधर्माण ऽऋषयः। तेषाममृतसाराणि* 
भगवतां परोरजांसि प्रज्ञानानि न कचिदू व्याहन्यन्त ५इत्यनभिशङ्कनीयानीति । 


“राजाके योग्य कोई भी भ्रासन” ऐसा है। फिर ब्रह्मा, इन्द्र आदि देवलोग भी उस 
हृदय काव्यको देखनेके लिये उपस्थित थे, भ्रतः उनके सामने भ्रकेले रामका सिंहासनमें 
बेठना उचित न होता । ( दे० वीररा० )। 

[ 3 ] शब्दार्थे-भूत = सत्य । अथं = वस्तु, श्रभिषेय । आघ = ऋपिसंबंधी 
ज्ञानमय, अलौकिक । सञचुद्वीच्य=भली प्रकार देखकर । उपनिबद्धम्‌ = रचा गया 
कार्य = वणनीय वस्तु । गौरव = महत्त्व | अवधातन्यम्‌ = ध्यान देना चाहिए । 
साह्षाल्क्ृतर्धर्माणः-- प्रत्यक्ष किया गया है धमं ( वस्तुतत््व ) जिनसे ऐसे | अटत = 
सुधा, अथवा मोक्ष । परोरजांसि = रजोगुणसे परे, ( शुद्ध सत्त्वमय ) | प्र्ञान= 
प्रमाद्रहित ज्ञान | न ब्याहन्यन्त = कुण्ठित नहीं होते हैं । 

अनुवाद---सूत्रधार--( प्रवेश करके) हे [ सामाजिको ], यथार्थवक्ता 
भगवान्‌ वाल्मीकिं चराचर जगत्को ज्ञा देते हैं-जो यह हमसे आप ( ज्ञान- 
मय, श्रलौकिक ) इृष्टिसे भली प्रकार देखकर पवित्रताकारक तथा करुण और 
अद्भुत रससे युक्त कुछ रचा गया है, उसमें वर्णनीय वस्तुके गौरव ( सम्मान )के 
कारण ध्यान देना चाहिए । राम--इस कथनका आशय यह है-- ऋषिलोग, 
प्रत्यक्ष कर लिया है धम जिन्होंने ऐसे होते हैं । मोहात्म्यसे सम्पन्न उनके प्रकृष्ट 
शान, जो मोक्षके सार ( साधनभूत ) तथा रजोगुणातीत ( शुद्धसत्त्वमय ) होते 
हैं, कहीं भी व्याइत ( अयथाथं ) नहीं होते, अतः [ वे प्रज्ञान ] शङ्का किये 
जाने योग्य नहीं हैं । 

टीका--सूत्रधार/ । भोः भोः इति सामाजिकान्‌ प्रति संबोधनम्‌। भगवान्‌ 
ज्ञानादिषाड्गुण्ययुक्तः भूतार्थबादी भूतः सत्यः अरथः अभिधेयं वस्तु, तं वदितुं 
शोळमस्य सः, यथार्थवादीत्ययंः, प्राचेतसः प्रचेतसोऽपत्यं, वाल्मीकिः, स्थावरजङ्गमं 
स्थावरैः स्यितिशीलैः, बुचलतादिमि:, जङ्गमैः गतिमद्भिः सबुष्यादिमि च सह 
चतंमान, सचराचरमित्यथः, जगत्‌ विश्वम्‌ आज्ञापयति आदिशति । आर्षेण ऋषि- 
जनोचितेन, अज्ौक्किनेत्यथ» चलना इष्ठ्या समुद्दीक्ष्य सम्यग्‌ आलोक्य पावनं 


'पाठा०--१. पावनं वचंनामृतम्‌, पावनकर० २. काव्य० | ३. धर्माणो महषयः । 
४. भृतं भराणि, ऋतं भराणि । ५. इति नाभिशद्धुनोयानि, न हि शङ्कुनीयानि। 
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पवित्रताविधायक॑ करुणाद्भुतरसं करुणः शोकस्थायिमावकः, थद्ठुतः विस्मयस्थायि- 
मावकः इत्येतौ रसौ यस्मिन्‌ तत्‌, शोकोद्दीपक विस्मयकरं चेत्यथे:, किञ्चित्‌ यत्‌ 
किमपि उपनिबद्ध' विरचितम्‌ , तत्र प्रबन्धे कार्यस्य वर्णनीयस्य वस्तुनः गोरवात्‌. 
गुरुत्वात्‌ , अतीवादरणीत्वात्‌ , [ हेतोः पञ्चमी ], अवधातव्यम्‌ अवधानं कतंब्यस्‌ । 
रामः-एतदुक्तं भवति एष भगद्वचनस्य आशयः । साचात्कृतधर्माणः साह्षात्कृतः 
अ्रत्यक्षीकृतः धर्म: वस्तुतत्त्वं यद्वा अलौकिकश्रेयःसाधनभूतम्‌, यैः ते तथोक्ताः, 
मवन्तीति शेषः । भगवतां ज्ञानादिघाङ्गुण्योपेतानां तेषां ऋषीणाम्‌ अमृतसाराणि 
अगतस्य मोच्चस्य सारः येषु तानि, मोच्षसाधनमूतानि, यद्वा अम्तस्येव पीयूषस्येच 
सारः स्यैय॑ येषां तथाभूतानि, परोरजांसि रजसः पराणि, रजोगुणातीतानि, शुद्धतस्व- 
मयानीत्यर्थः, प्रज्ञानानि प्रकृष्टज्ञानानि, प्रमादरदितानि ज्ञानानि इति वा, कचित्‌ 
कस्मिन्नपि देशे काले वा न व्याहन्यन्ते न प्रतिहतानि मवन्ति, अयथार्थानि न भव- 
न्तीति मावः, इति अस्माद्धेतोः अनभिराङ्कनीयाति असंशयितब्यानि इति एतदुक्त 
सवतीति पूर्वेणान्वयः । 

व्याकरण-आष॑-ऋृषेः इदम्‌ , ऋषि 4 अण्‌। समुद्वीक्य--सम्‌---उद्‌-4/” 
वि-,/३न््‌ञ ल्यप्‌ | उपनिबद्ध॑-उप--नि-४/ वध्‌ + क्त । अवधातब्यम्‌--अब- 
%/ धा + तन्य (भावे) । साच्चात्कृतधर्साणः--साक्षात्‌ कृतम्‌ इति, सुप्सुपेति समासः | 
“धर्मादनिच्‌केवलात्‌? (पा०) इति अनिच्‌ ( अन्‌ ) समासान्तः । परोरजांसि-रजसः 
पराणि, राजदन्तादित्वात्‌ परनिपातः, पारस्करादित्वात्‌ सुट । ब्याहस्यन्ते--वि-- 
आ-९/हन्‌--कर्मणि लद्‌। 

( टिपणी Notes) 


सूत्रधार- यह मुख्य नाटकका सुत्रधार नहींहै, परन्तु गर्भनाटक ( गर्भाङ्क ) 
का सूत्रधार है। गर्भाडूका लक्षण--अङ्कोदरप्रविष्टो यो रङ्गद्वारामुखादिमान्‌ | 
झळ्छो$परः स गर्भाङ्कः स बीजः फलवानपि ।' ( साहि० द° ) | 

भूतार्थे ¬ सत्यायं, भूतँ सत्योपमानयो: |? ( हैम को० )। 

साच्षात्कृतधमाणः--तुल०--“साक्षास्कृतधर्माण ऋषयो बभूवुः? ( निरुक्त, १ ) | 

झमसृतम्भराशि ( पाठा० )--अमृतं बिज्नति इति (प्रमृत घारण करनेवाले, 
तृप्तिकारक ), प्रमृत-५/ भू + खच्‌ , मुम्‌ । परन्तु “संज्ञायां मृत ( पा० ३।२।४६ ) 
सुत्रके झनुसार संज्ञा में ही यह रूप संभव है, जेसे विश्वंभरा, वसुन्धरा इत्यादि, इसी- 
लिये घनश्यामने इसे कविका प्रमाद माना है । कविने “ऋतंभरा? शब्दके साइश्यपर 
यह शब्द बनाया है । 
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[ नेपथ्ये ] न 
[४] हा अञ्जऽत्त, हा झुमार लवखण, * एआइणि मन्दभाइणि असरणं 
रण्णे आसण्णप्पसववेश्रणं *हरासं सावदा सं अहिलसदि । साह. दाणि मन्द 
भाइणो साईरईए अत्ताणं णिक्लिगिस्सम्‌। 3। [ हा आयपुत्र, हा कुमार 
लक्ष्मण, एकाकिनीं मन्दभागिनीमशरणाम्‌ अरण्ये ग्रासन्नप्र सववेद्नां हताशां श्वापदा 
मामभिलपन्ति । साहृमिदानीं मन्दभागिनी भागीरथ्यामात्मानं निक्षेप्स्यामि । ] 
लक्ष्मणु;--( आत्मगतम्‌ ) कष्टं बत, अन्यदेव किम्पि । 


कट ५ ] सूत्रधारः--विश्व॑भरात्मजा देवी राज्ञा त्यता महातने । न 
न प्राप्तप्रसवमात्मनं गङ्गादेव्यां विश्वुज्ञति ॥ २॥ 


(इति निक्कान्त; ) 
प्रस्ताउना । 


वि 


[४ ] शब्दार्थ = एकाकिनी = असहाया । अशरणा = रक्षकहीना । आसन्न = 
समीप, उपस्थित | प्रसववेदना = शिशु जननकी पीडा । हृताशा>व्यथ मनोरथवाली। 
वाद--( नेपथ्यमें ) हा आर्यपुत्र, हा कुमार लक्ष्मण, मुझ श्रसहाया मन्द- 
त रक्षकहीना, समीपागत प्रसवपीडावाली तथा भग्नमनोरथाक्रो वनमें हिंख 
जन्तु [ खाना | चाहते हैं । सो में मन्दभागिनी अब अपने आपको गंगामें गिरा- 
ऊँगी । जदमण--ढुःख है ! [ यहतो ] कुछ और ही ( श्रतर्कित है ) । 
टीका--( नेपथ्ये ) एक्राकिनीम्‌ असहायाम्‌, सन्दभागिलीं दतभाग्यास्‌, 
अशरणां रक्षकहीनाम्‌ , अरण्ये वने आसन्नप्रसववेदनां आसन्ना ससुपस्थिता प्रसवस्य 
वेदना पीडा यस्याः तथाविधाम्‌ , हताशां मग्नमनोरथाम्‌ , श्वापदाः हिंख्रजन्तवः साम्‌ 
अभिषलन्ति खादितुमिच्छन्ति इत्यर्यः । आत्मानं स्वदेहं भागीरथ्यां गङ्गायां 
निक्षेप्स्यामि पातयिव्यासि । लब्मण;- बत इति खेदेऽव्ययस्‌। अन्यदेव यत्‌ परि- 
चिन्तितम्‌ अस्माभिः तस्माद्‌ मित्रमेव क्मिरि अनिर्वाच्यम्‌ । 
व्याकरणु--झआसजन्न--आ--५/ सद्‌ + क्त | श्वापदाः-शुनः इव पदामि 
एप्राम ते, श्वन-पद, 'शुनोदन्तदंष्राकणकन्दवराहपुच्छुपदेपु दीर्घो वाच्यः? इति पूव- 
पदस्थ दीघः । 
[ ५ ] शब्दार्थे विश्वस्मरा=्=विश्वका भरण करनेवाली, अर्थात्‌ थ्वी । 
N/A पुत्री । 
वाद्‌-सून्नवार--वसुधाकी पुत्री, महारानी [ सीता ) राजासे महावने 


पाठा०--१- *इणि श्रसरणं । २, इदासा [ हृताश्चाः ]। ३. रिविश्ववेमि 
[ निक्षिपामि ]—वबीररा० । ४. दैववशेन | 
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[६ | राम:-( सावेगम्‌ ` देवि, दे गमवेक्तस्व १ | 

लक्ष्मणः आय, नाटकमिद॒म्‌ । 

रामः-हा देवि, दण्डकारण्यवासभ्रियसखि, एप ते ४रासाद्देवदुर्बिपाकः 
लद्मणः-श्राय, “हश्यतां ताबस्मवन्धारथेः । 

रामः--एष सञोऽस्मि बञ्रयः | 


छोड़ी हुई, प्राप्त हुआ है प्रसव (गर्भमोचन) जिसको ऐसे अपनेश्रापको गङ्गादेवीमें 
छोड़ रही हैं। ( निकल जाता है ) 
प्रस्तावना [ समाप्त ] 

टीका--सूत्रधारः--विश्व॑स रेति । [अन्वयः विश्वम्मरात्मजा देवी राज्ञा महा- 
चने त्यक्ता सती प्राप्तप्रसव आत्मानं राङ्गादेव्यां विमुञ्चति । ] विश्व॑भराया+ 
विश्वं बिभति ( धारयति ) या सा विश्व॑मरा भूमिः, तस्याः आत्मज्ञा सुता देवी 
कृताभिषेका, सीता, राज्ञा नृपेण, रामेणेव्यथः, मद्दावने महारण्ये त्यक्ता विसृष्टा 
निर्वासितेव्य्थः, प्राप्रप्रसरवं प्राक्तः समुपस्थिवः प्रसदः रामंमोचनं य॑ तथाविधम्‌ 
आत्मान स्वा गङ्कग देव्या राङगा च सा दवा बी च तस्याम्‌, मागीरथाप्रचाहे इत्यथ 
बिमुञ्चति विसजति । 

व्याकरण--विश्वंसरा-विश्वं बिभर्ति सा, विश्व--५/ भु + खच्‌ , संज्ञायां भृतु 


( पा० ३।२।४६ ), मुम्‌ च । 
(5 टिप्पणी ( १२०७) 


विश्वंभरा--यह शब्द यहाँ साभिप्राय प्रयुक्त हुआ हैँ। 
गङ्गादेव्याम्‌--सीतासे भत्महत्याके दोषका आक्षेप हटानेके 
शब्दका प्रयोग किया गया है | सीता गङ्गादेवीको शरण) में प्राप्त होती 
प्रस्तावना--यह गर्भाडूकी प्रयोगातिशय नामकी प्रस्तावना है, ( दे> भूमिका ) 
[ ६ | शब्दार्थ--अवेक्षस्व = देखो, प्रतीक्षा करो । दैवदुर्विपाकः = भाग्यका 
विषम परिणाम | तावत्‌ = अवधि सूचक, अथात्‌ पहले | प्रबन्धार्थः = दृश्यकाव्य- 
| सञ्जः = तैयार | वन्नमयःस्-वज्रसे बना हुआ, [ अति निष्ठुर ] । 
अलुवाद--राम-( भयजनित संभ्रमके साथ ) देवि देवि, क्षण भर प्रतीक्षा 
करो । लइमण- श्रार्य, यह नाटक है | राम--हा देवि, दर्डकावनमें निवासके 
समय भी प्रिय सहचरी, तेरे भाग्यका यह दुःखद परिणाम रामसे हुआ है। 
लचमण--आय, पहले प्रबन्धकी कथावस्तु देख लीजिये । राम-यह वज्रमय 
( श्रतिनिष्ठुर ) मैं तैयार हूँ । (श्रतिनिष्डुर ) मै तवार ह 0 आ क त ह त 
पाठा०--१. 'लक्ष्मण', लक्ष्मणमवे० । २. भ्रपेक्षस्व क्षमस्व | ३. श्राये श्रायं | 
७, रामाद्विपाकः । ५. समाइवस्य हृत्यतां परबन्धार्थः, आश्वस्य हृ्यताम्‌ प्रवन्धस्त्वाषंः | 


लये “गङ्गादेवी” 


ह 
है। 
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[ ७ ] (ततः प्रविशत्युत्सज्ञितैकेकदारकाभ्यां एथिवीगङ्गा भ्यामवलम्बिता सीता |) 
राम--वत्स लक्ष्मण, असंविज्ञात 'मनिबन्धनमन्धतमसमिव प्रविशामि। 
घारय माम्‌ । देव्यो 
2040... कल्याणि दिष्ट्या वैदेहि वर्धेसे । 
3अन्त्जले प्रसूताऽसि रघुवंशधरौ सुती ॥ ३॥ 
सीता--( समाश्वस्य ) दिठ्ठिआ दारए प्पसूदम्हि। हा अळउत्त | (इति 
मूछति ) । [ दिष्टया दारको प्रसूताऽस्मि । आयपुत्र ! ( .... ) ] । 
लक्ष्मणः--( पादयोर्निपत्य ) आये आये, दिष्टया वर्धामहे । कल्याणप्ररोहद 
रघुबंराः ( विलोक्य ) हा हा कर्थं लुभितबाष्पोऽत्पीडनिभरः प्रमुग्ध एवायं; | 
( बीजयति । ) 


टीका--रामः--सावेगम्‌ आवेगेन अयजनितसंञ्नमेण सह यथा स्यात्तथा। क्षणं 
कियत्कालम्‌ अवेक्षस्व प्रतीक्षस्व, विलम्बस्व। लच्मण्‌ः 
एषः, न हि वस्तुतः देवी सोता इदानीं गङ्गायाम्‌ आत्मानं निक्षिपति इति भावः । 
रामः--हा दणडकारण्यनासप्रियसश्ि दण्डकारण्ये चासः वसतिः, तत्र प्रियसखी 
प्रियसहचरी, तल्संबुद्धौ-ते तव एषः दैवदुर्विपाकः आग्यस्य विषमः परिणाम 
रामात्‌ मत्त एव, संजात इति शेषः। लच्मणः-तावत्‌ प्रथमं प्रबन्धार्थेः संदमवस्तु 


दृश्यतां मवज्ञिरति शेषः। रामः--वञ्जमयः वञ्जनिमितः, अतिनिष्ठुरः इत्यथः एषः 
अहमितिशेषः सञोऽस्मि भ्रमिनयं दरष्टुं सन्नदो$स्मि । 


व्याकरणु--अवेक्षस्व--्रव-५/ईक्ष--लोट । वञ्रमयः-विकाराथं मयट्‌ | 
टिप्पणी ( Notes ) 

क्षुण॒मवे नस्व-ग्रावेगसे अभिभूत होनेके कारण राम इस घटनाको वास्तविक 
हो समझ बेठे थे, यह केवल अभिनय है ऐसा उनको उस समय ध्यान ही न रहा । 

लद्मणुमवेक्तर्ब ( पाठा० )--संभव है मुझ तृशंसका तुम कुछ ध्यान न रक्खो, 
किन्तु पुत्रके समान प्रिय लक्ष्मणका तो ध्यान रक्खो । मयि सापराघेऽपि त्वत्पूत्रं लक्ष्मणां 
दृष्टा गंगायां न पतितव्यमित्यर्थः--( वीररा० ) | 

[ ७ ] शाब्दाथै--उत्संगिव = उत्संग ( गोद )में लिये हुए | असंविज्ञातम्‌ = 
्रज्ञातस्वरूपवाला | निबन्धन = हेतु, कारण । अनिबन्धन = अकस्मात्‌ होनेवाला । 
अन्धतमसम्‌ = गाढ श्रन्धकार । समाश्वसिहि = आश्वस्त होञ्रो । कल्याणप्ररोहः 
= मंगलस्वरूप है अङ्कुर ( बंशप्रतिष्ठापक नवजात शिशु ) जिसका ऐसा । क्षुभित 


क आणी अल 3 223 CE es ROS डे 
पाठा०--१. असंविज्ञातपदनिबन्धने तमसीवाहमद्य प्रविशाभि। २. गंगा | 
३. भन्तर्जलं । वाष्पोङ्कद | 
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= चलित । वाष्प = श्रश्नु | उत्पीड = समूह | निमेर = बहुत अधिक भरा हुआ | 
प्रमुग्ध = मूर्छित । 

अनुवाद --( तब गोद में लिया है एक एक बच्चा जिन्होंने ऐसी पृथिवी और 
गंगासे थामी हुई सीता प्रवेश करती हैं ) । राम-प्रिय लक्ष्मण, मैं मानों अशात 
तथा श्राकस्मिक गाढ न्धकारमें प्रवेश कर रहा हूँ । मुके थामो । दोनों देवियाँ-- 
हे मंगलमयी वैदेही, घैय धारण करो, हपकी बात है तुम बृद्धिको प्राप्त हुई हो । 
ठुमने जलके भीतर रघुक्ुलको धारण करनेवाले दो पुत्रोंको जन्म दिया है । 
सीता --( आश्वस्त होकर ) सौमाग्यसे मैंने दो पुत्रॉको जन्म दिया है । हा ग्राय- 
पुत्र ! ( मू्ित हो जाती हैं ) । लक्ष्मण -( पैरॉपर गिरकर ) आय आय, सौभाग्य 
से हम बृद्धिको प्राप्त हुए हैं ( अथवा भाग्यशाली बने हैं )। रुका वंश मंगलमय 
ग्रहुरवाला हुआ है । ( देखकर ) हाय ! हाय ! क्या बते हुए अ।सुओंके समूइसे 
पूण आय मूर्छित ही हो गये हैं । ( पङ्का झलवा है ) । 

टीका--उस्सङ्गिपिकैकदारकाभ्याम्‌ उस्सङ्गितः क्रोडे स्थापितः एकैकः प्रस्येकमेक 
एकदारकः शिशुःयाभ्यां ताभ्यां, प्रथिवोगङ्काभ्यां वसुंधरादेवतया मागीरथीदेवतया 
च अवलम्बता ता सीता प्रविशति रङ्गस्थलीमिति शेषः। रामः--असंविज्ञातम्‌ 
अज्ञातस्वरूपम्‌, अनिबन्धनम्‌ अहेतुकम्‌ , आकस्मिकमितियावत्‌ , अन्धतमसं 
गाढान्धकारम्‌ इव इत्युेचषा, प्रविशामि तस्मिन्‌ निमज्चामि । अतः मां धारय अवल- 
म्बस्व । देव्यो -समाश्वसिह्ीति । [ अन्वयः-कल्याणि बैदेहि, समाश्वसिहि, दिष्टया 
वर्धसे । अन्तर्जले रघुवंशधरौ सुतो परसूता असि ।] कल्याणि मङ्गलमयि वैदेहि सीते, 
समाश्वसिहि आश्वस्ता मव धेय धारयेत्यर्थ, दिष्टया सौमाग्येन वर्धसे बृद्धि गताऽसि 
अन्तर्जले भागीरथी प्रवाहे इव्यर्थः, रघुवंशधरौ रघुकुलविवर्द्धनो सुतो पुत्र प्रसूताउसि 
उत्पादितवत्यसि । सुगमम्‌ । लमणः--दिष्ट्या सौ माग्येन वर्धामहे बृद्धिगताःस्मः । 
कह्याणप्ररोहः कल्याणिनो शुभकरो प्ररोहो अछुरो, सुतरूपो यस्य तथाविधः रघुपृशः 
रघोः वंशः ङलम्‌। छुमितवाष्पोत्पीड निभेरः क्षुमितानां चलितानां वाष्पाणां अश्रूणाम्‌ 
उत्पीडेन पूरेण निर्भर; पूर्णः आकुलः इत्यथः, आये पूज्यः, रामः प्रमुग्धः एव 
मूर्छित एव । ३ प 

व्याकरण--उत्सब्नित--उत्सज्ञयति ( ना० धा० )से कमणि क्त प्रत्यय । 
एकैकः--एकः एकः, इति एकैकः, “एकैकं बहुव्रीहिवत्‌? ( पा० =।१।६ ) इस सूत्रके 
अनुसार द्विरुक्त एक' शब्द बहुब्रीहिवत्‌ होता है, इसके पूवपदके सुपका लोप 
तथा पुंवद्भाव हो जाता है। अन्धतससस्‌- -श्रन्धयति इति श्रन्धं ( पचादित्वात्‌ 
अच्‌), अन्धे च तत्‌ तमश्च इति न्धतमसम्‌ , “अवसमन्षेम्यः तमसः? ( पा० 


ति Ly ९ 
५।४।७६ ) इति अच्‌ समासान्तः। अन्वर्जले---( अथवा अन्तजलम्‌ )--अ्रव्ययी- 
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[ ८) प्रथिवी = बत्से, समाश्वसिहि । 

सीता--( समाश्वस्य ) भअवदि का तुम इश्रं' अ। [ भगवती का त्वम्‌, 
इयं च । ] 

प्रथिवा--इयं ते श्वशुरकुलदेवता भागीरथी । 

सीतता---भस्रबदि णमो दे | [ भगवति नमस्ते । ] 

भागीरथी -चरित्रोचितां* कल्याणुसंपद्मधिगच्छ । 

लमण --अगुगुहीता; स्मः । 

भागीरथी--इ्यं लु जननी ते विश्वम्भरा । 

सीता--हा अम्ब ईदिसी अहे तुए विद्ठा । [ हा अम्ब, इदृश्यहं त्वया इष्टा । ] 

प्रथिबी-एहि बस्से, पहि पुत्रि। ( इति सीतामालिङग्य मूच्छुति । ) 


भाव समास, 'तृतीयासप्तम्योबहुलम! ( पा० ) इस सूत्रके अनुसार ्रकारान्त अव्य- 
यीभाबसे परे दृतीया तथा सप्तमीको विकल्पसे “ग्रम? होता है | प्रसूता--श्रादि 
कमणि कतेरि त्ताः । 
हिषिणी ( १४०६७) 

कल्याणग्ररोदो रघुवंशः प्ररोह! शब्दके प्रयोगके कारण “वंश” शब्दमें इले 
व्यङ्ग्य है (वंश: = बाँस, कुल) | तुल०--नव इव रचुवंशस्याप्रसिद्धः प्ररोहः ।? ५।३ 

[ ८ ] शब्दा्थ--चरित्रोचिताम्‌ = [ पातित्रत्य रूप ] सद्धरित्रताके अनुरूप । 
कल्याणसंपदस्‌-्=्कल्याणों ( मङ्गलों )की सम्पद्‌ ( समृद्धि, उत्कर्ष )को | अधि- 
गच्छु = प्राप्तकर | 

अनुबाद -एथिदी-वेटी आश्वस्त होओ। सीता--( आश्वस्त होकर ) 
भगवती, तुम कौन हो, और यह [ कौन है ]! प्रथिवी-यह तेरे श्वशुरकुल की 
देवता भागीरथी ( गंगा ) हैं । सीता-भगवती आपको नमस्कार है | भागीरथी--- 
[ पातित्रत्यरूप ] सचरित्रताके अनुरूप कल्वाणोंकी समृद्धिको प्राप्त करो। 
लक््मण--हम ्रनुण्दीत हो गये हँ । सागीरथी --यह तैरी माता विश्वम्भरा 
(एथिवी ) है । सीता--हा मातः इस प्रकार की मैं तुमसे देखी गई हूँ | एथिवी-- 
आओ वत्से, आओ पुत्री । ( सीताका आलिंगन कर मूर्छित हो जाती हैं | 

टीका- प्रथिबी- ते तव, सीतायाः, श्वशुरस्य प्यु:पितृवंशस्य देवता 
योगक्षेसनिर्वाहिका अधिष्ठात्री देवी । भागीरथी चारित्रोचितां चारित्रस्य पातित्रत्य- 


कल न मनन Sd त र 

पाठा०--१. तुमे, भश्चवदीम्रा का तुम्हे मं मुह [ भगवत्यौ के युवाम्‌ मां मुझ- 

तम्‌ ]। २. चारिनोपचितां । ३. ते जननी | ४. भगवती वसुन्धरा | ५, उभे 
मालिस सख्त; ऽ Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA 


सत्तमोञङ्कः [ सम्मेलनम्‌ ] ५२७ 


[९ ] लक्मण+--( सहर्षम्‌ ) दिष्टया गङ्गाप्रथिवीभ्यामभ्युपपन्ना आर्या ! 

रामः--( अवलोक्य ) करुणतरं  खस्तेतद्वतेते । 

भागीरथी--विश्वम्भराऽपि नाम व्यथत इति जितमपत्यस्नेहेन । यद्वा सर्वर 
साधारणो ह्यं ष मनसो* "मोहमन्धिरन्तश्चरश्चेतनावताम १नुपप्लयःसंसारतन्तुः । 
देवि भूतधात्रि) वत्से वैदेहि, स॑माश्वसिदि समारवसिहि । 

प्रथिवी ~( आश्वस्य ) देवि, सीतां प्रसूय कथमाइनसिमि ? 

भागीरथी--*सोढरिचिरं राक्तसमध्यवासस्त्यागो “द्वितीयस्नु सुदुःसहो ऽस्याः। 

को नाम पाकाभिमुखस्य १जन्तो डाराणि देवस्य पिधातुमीष्टे ॥ ४॥ 


रूपसञ्चरितस्य उचिताम्‌ अनुरूपम्‌ [ चारित्रोपचिताम्‌ इति पाटे चारित्रेण उपचितां 
बुढि नीताम्‌] कल्याणसंपद्‌ कल्याणानां अङ्गलानां संपदं सस्द्धिस्‌ उत्कषम्‌ उत्कृष्ट 
कल्यारानीव्यर्थः, अधिगच्छ लमस्व । सीता-इद्टशी एवंविधा, अलीकापवाद्‌भयात्‌ 
पत्या निर्वासितेत्यथः । 
व्याकरण--चारित्रें--चरित्रमेव चारित्रम्‌ , स्वार्थेऽण्‌ , अथवा “चरेत्ततः 
( उणा० )क्रे अचुसार/ चर्‌ + शित्रन्‌ | संपद्‌ -सम्‌-५/ पद्‌ + क्रिप्‌ । अचुगूह्दीत 
--अनु-«/ग्रह+ क्त ( कमसि ) | विश्वंभरा--दे* रलो २। अस्व-श्रम्बा'का 
सम्बोधन, एकवचन; अम्बाथनयोहस्वः { पा० ) इति हस्वः | 
[ & ] शब्दार्थ--अम्युपपन्न = अनुयहीत । करुणतरं = अत्यन्त | मोह = माया 
आथवा समता | ग्रन्थि = याँठ, बन्धन । अन्तश्चरः = ग्रन्तःकरण्वर्ती । अचुपप्लव 
> उच्छेदरहित, अभेद्य । संसारतन्तुः = साडिमबाहका योजक । सोढः = सहन 
किया गया है | जन्तोः = प्राणीके । पाकामिसुखस्य = फल्लोन्मुख ! दैवस्य = भाग्य 
के | द्वाराणित्त्प्रवेश मार्गाको। पिधाठुम्‌न्=श्राच्छादन करनेके लिये, रोकनेके 
लिये | ईष्टे = समथ € । 
अलुवाद-- लक्ष्मण--( हसे ) रोमाग्यसे आर्या (पूज्या सीता ) गंगा तथा 
थिवीसे अनुणहीत हुई । राम--( देखकर ) । यह तो अत्यन्त ही शोकोद्दीपक है । 
आगीरथी--बिश्वको धारण करनेवाली, बसुन्धरा, भी व्यथित होती है, अतः संतान 
प्रेम की जीत हुई है। अथवा प्राणियोके के अऋन्तःकरणमें व्यापारवान्‌ यह [ अपत्य 
स्नेहरूप ] मनका अभेद्य मायापाश,जो संसार ( सष्टिप्रवाइ )का संयोजक सूत्र है. 
सर्बसाधारण (सबमें समानरूपसे वर्तमान ) है । हे एथिवी, [ तथा ] बच्ची जानकी 


द्ाडा०--१- कर्थं । २. करु - प्‌ कठ । २. करुणोत्तरं-एतरं तु वतते । ३. अत्रभवती विश्वम्भरा | 


४, मानसः । १, शैंढ०, मुढ....रान्तरः.... | ६. मुपञ्चवः एकङ्चिरम्‌ । द्वितीयो हि, 
द्वितीयश्च । १. जन्तु: । 
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धैय धारण करो । एथिवी--( आश्वस्त होकर ) हे देवि ( भागीरथि ), सीताको 
जन्म देकर कैसे धैर्यं धारण करूँ £ इसका राक्षसोके बीचमें रहना बहुत समय तक 
सहन किया गया, परन्तु [ निर्वासनरूप ] दूसरा त्याग तो अत्यन्त ही दुःसह है । 
मागीरथी-प्राणीके फलोन्मुख भाग्यके प्रवेशमागाँको ढकनेमें ( अथवा बन्द 
करनेमें ) भला कौन समर्थ है | 

टीका--दिष्ट्या सौभाग्येन अभ्युपपञ्ञा अनुगृहीता [ भ्युपपततिरलुग्रहः 
इत्यमरः ] । रामः -एतत्‌ मयि जगस्पालके सति गङ्गाएथिवीभ्याम्‌ मप्पल्या; 
आाश्रयदानमित्यर्थः, करुणतरम्‌ अतिशयेन करुणं शोकोद्दीपकम्‌। भागीरथी-- 
बिइवंभराऽपि विश्वं निखिलं जगत्‌ बिमतिं धारयति या साऽपि, सर्वसहाऽपि, व्यथतेः 
दुहितुः शोकेन व्यथामनुभवति, इति अस्माद्धेतोः अपत्यस्नेहेन अपत्येपु यः स्नेहः 
वात्सल्य तेन जितम्‌ , अपत्यस्नेहः सर्वोत्कषंण वर्तते इत्यर्थः, [ मावे क्तः ]। यद्वा 
अथवा चेतनात्रतां प्राणनाम्‌ अन्तश्चरः अन्तःकरणे व्यापारवान्‌ एघ; अपव्यस्नेहरूपः 
अनुपप्लुवः नास्ति कुतोऽपि उप्ठवः उपद्रवः यस्य तथाविधः, अ्रनमिमवनीयः, अभेद्यः 
इतियावत्‌ , मनसः चेतसः मोहग्रन्धिः मायापाशः अपि च संसारतन्तुः स्ष्टिप्रवाहस्य 
संयोजकसून्रम्‌, सर्वसाधारणः न केवलं विश्ंमरायाः, अपितु सर्वेपामेव समानः । 
भूतधात्रि भूतानां प्राणिनां धात्री पोषयित्री, तत्संबुद्धी हे भूतधात्रि, [ सामिप्रायमिदं 
संबोधनम्‌ ], समाश्वसिहि समाश्वस्ता भव, [ संन्नमे द्विरुक्तिः ] । प्रथिवी-सीतां 
प्रसूय उत्पाद्य, तस्याः दुःखेन नितरां दुःखिता सती अहस्‌ कथं केन प्रकारेण आश्व- 
सिमि भैर्ययुक्ता भवामि । यतः प्रथिवी--सोढ इति । [अन्बयः--अस्याः राक्षसमध्य- 
वासः चिरं सोढः। द्वितीयः त्यागः तु सुदुःसहः । ] अस्याः सीतायाः राक्षस- 
सध्यवासः राक्षसानां सध्ये अवस्थानं चिरं दीर्घकालं सोढः मर्षितः | द्वितीयः अपरः, 
अतीवजनवादभ्र्युक्तः इति आवः, त्यागस्तु निर्वासनं तु इति भावः, सुदुःसहः 
अतिशयेन दुःखेन सोढु शक्यः। भागीरथी को नामेति [अन्वयः--जन्तोः पाकामि- 
सुखस्य दैवस्य द्वाराणि पिधातुं को नाम इष्टे । ] जन्तोः प्राणिनः पाकाभिमुखस्य, 
परिणामोन्सुखस्य, फलोपधानप्रबृत्तस्य, दैवस्य साग्यस्य द्वाराणि प्रवेश- 
मार्गाणि पिधातुम्‌ आच्छादयितुं, यद्वा रोदूधुं को नाम कः खलु इष्टे प्रमवलि, न 
कोऽपीत्यर्थः । 

व्याकरण--अभ्युपपन्ना--अभि--उप-९/ पद्‌ + क्त ( कमणि ) । करुणतरम्‌ 
अतिशयेन करुणम्‌ , अतिशयाथे तरपू । डप्ठबः--उप-२/ जु-+अप्‌ । सोढः 
-५/सह १ आ० +क्त ( कर्मणि )। दुःसहः--दुःखेन सोढुं शक्यः, ढुस्‌-/सइ 
+खल। पिधातुस्‌-श्रपि-“घा न वुमुन्‌ , अपि तथा श्रव उपसगके “श्र'का 
बिकलसो लोप जी को. जाता, बै... Digitized by $3 Foundation USA 
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[ १० ] प्रथि्ी-भगबति) भागीरथि, सदशमुक्तम्‌२। युक्‍तमेतद्वा3 
रामभद्रस्य | 


न प्रमाणीकृतः पाणिर्बाल्ये वालेन पीडितः Er 


नाह. न जनको नाग्निर्नानु*वृत्तिने संततिः ५॥ 


टिपणी ( N०९) 

जितमपत्यस्नेद्देन--तुल० शकु० ४।६। मोदम्रन्थिः=ममतापाश, मायाबन्धन 
(जो प्राणिबोंको संसारसे बाँध देता है ) जिसके कारणा उन्हें संसारमें पुनः पुनः जन्म 
धारण करना पड़ता है | गृहुगम्नन्थि; ( पाठा० )- रहस्यमय बन्धन जो मातापिताको 
संतानके साथ बाँधता है । मूढमन्धिः ( पाठा० )-मोहात्मक बन्धन, यह पाठ ठीक 
नहीं है। सोढः--एकः ( पाठा० )--एकस्तावत्‌ सोतायाः राक्षसमध्यवास;, द्विती+ 
यश्च अस्या सुदुःसहः त्याग: ( निर्वासनम्‌ ), ईइशीं मन्दमागिनीं सीतां प्रसूय कथ- 
माइवसिमि इत्यनेन अन्वयः | पाकामिमुखस्य--तुल० “अववा भवितव्यानां द्वाराणि 
भवन्ति सवंत्र |? शकु ० १६५, “नियतिः केन लङ घ्यते ।' इत्यादि | 

[ १० ] शब्दार्थ-सडशं = अनुरूप । युक्त = योग्य । वाल्ये = वाल्यावस्थामें । 
पीडितः = विवाहविधिके समय ग्रहण किया हुआ | पाणिःऱ्हाथ । प्रमाणीकृतः == 
उचितानुचितके विचारमें निर्णायक किया हुआ । अजुबृत्तिः = अनुवतन, छायावत्‌ 
अनुसरण । 

झनुव।द-एथिवी-मगवति भागीरथि, ठीक कहा परन्तु क्या यह रामभद्रके 
लिये उचित था £ बालकपनमें [ उस ] बालकद्वारा [ विवाहृविधिमें ] परिणीत 
हाथ भी प्रमाण ( उचितानुचितके विचारमें निर्णायक ) नहीं माना गया, न में 
[ प्रमाण मानी गई ], न जनक, न अमि, न्‌ [सीता द्वारा रामका ] अनुवतन 
( सत्र छायावत्‌ ग्रनुतरण, अथवा छन्दोऽनुवतन ), तथा न [ गभस्थ ] संतान 
का ही बिचार किया गया । 

टीका--प्थिवी--सद्टशाम्‌ अज्ञरूपम्‌। बा परंतु रामभद्रस्य एतत्‌ सीता- 
निर्वासनरूपं घोरकमं युक्तम्‌ योग्यं, किमितिशेषः, अथवा काक्षा प्रश्नवचनम्‌। नेति । 
[ झन्वयः- बाल्ये बालेन पीडितः पाणिः न प्रमाणीकृतः । अहँ न न जनकः न अभिः 
न झबुदरत्तिः न संततिः। ] बाल्ये कौमारे बालेन कुमारेण रामेण पीडितः दार- 
कर्मणि परिगृहीतः पाणिः करः न प्रमाणीकृतः प्रमाणत्वेन न अवेक्षितः, युक्तायुक्तः 
विचारे निर्णायकत्वेन न विचारितः न अहं एथिवी, प्रमाणीकृता इति शेषः, [ यथा- 


पाठा०--१. भगवति सह० | २. युक्तमेतत्सव वो रामभद्रस्य, युक्त सइशमेतद्वा 


राम । ३, युक्तमेतत्सव न वो रामभद्रस्य | ४. न नु वृत्ति: | 
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[ ११ ] सीवा- हा अजउत्तं सुमराविदम्दि । | हा रायन त्र॑ स्मारिताऽस्मि | ] 
पथिवी-आः कस्तबायपुन्रः ! 
सीता--( सलजाखम्‌ ) जहा वा अस्था भणादि [ यथा वाऽम्बा भणति । ] 
शमः--अम्ब पृथिवि, इंर्शो5स्मि । 
भागीरथी-भगवति' बसुन्धरे, शरीरमसि संसारस्य । तल्किमसंविदानेब 
जामात्रे कुप्यसि ! 
चोरं लोके विततमयशो या च वह्नो विशुद्धि-- 

लझाष्टीपे कथमिब जनस्तामिह श्रद्धालु । 

इच्वु[कूणां कुलधनमिदं यत्समाराधनीय 

कृत्स्नो लोकस्तदिहू२ बिषमे किं स वत्स: करोतु ॥-६ ॥ 


लिङ्गं विपरिणमयितब्यम्‌ ], न जनकः जीवन्सुक्तः वैदेहः, प्रमाणीकृतः इति शेषः, 
न अग्निः सर्वपावनः अनलः, न अनुवात्तः सवंत्र छायावत्‌ अनुसरणं, छन्दोऽचु वर्नं 
बा, प्रमाणीकृता इति शेषः, न संततिः गर्सेस्थं सन्तानं, प्र माणीकृता अवेच्षितेत्यर्थेः, 
सीतापरित्यागेन संततिनाशात्‌ वंशच्छेदो मवेत्‌ इति न विचारितमिति भावः । 

व्याकरण--प्रमाणीकृतः-ग्रप्रमाणं प्रमाणं कृतः, ्रभूततद्भावे च्विः | बाल्यं 
बालस्य भावः, घ्यञ्‌। अलुबृतिः--अनु-%/ इतः क्तिन्‌ | संततिः-सम्‌-/ 
तन्‌ ( विस्तारे )+ क्तिन्‌ | 

टिप्पणी ( N०९ ) 

(२ अनुबृत्तिः--छायाके समान अनुसरण, अथवा छन्दोऽबुवतंत ग्रर्थात्‌ स्वामी की 
इच्छाके अनुसार ्राचरण । न जु वृत्तिः ( पाठा० )-त्रृत्ति= शील, श्र्थात्‌ पाति- 
ब्रत्ययुक्त भाचरण । संत ति--वीरराघव तथा घनव्याम दोनोंने यहाँ “संतति'का श्रथ 
“वंद? माना है । 

[ १९ | शब्दार्थ--असंविदाना इव = न जानती हुई सी | अयशः = अपवाद । 
विततं = फैल गया | श्रद्दधातु =सत्य माने, विश्वास करे | कुलधनं = कुलक्रमागत 
धन (अ्रर्थात्‌ धनके समान रक्षणीय व्रत ) । समाराधनीय--परितोषणीय । इह 
विषमे = इस संकट में । 

७,  अनुवाद--सीता--हाय ! मुके आयपुत्रका स्मरण करा दिया गया है। 
थिवी--ओह ! कोन तेरा ग्रायपुत्र दै । सीता--( लजा तथा आँसूके साथ )-- 

अथवा जेसा माँ कहती है ( अर्थात्‌ कोई मी मेरा आयपुत्र नहीं है ) | रास-- 

माँ एथिवि, में ऐसा ही हूँ। मागोरथी--भगवती वसुंधरे, तुम संसारका शरीर 
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(आधार) हो । तब क्यों न जानती हुई-सी जामातापर कोप .करती हो (९ लोकमें 
घोर अपयश ( अपवाद ) कैल गया और जो लङ्का द्वीपमें अमिमें शुद्धि हुई, उस 
पर यहाँ [ रहनेवाले ] लोग कैसे विश्वास करें । इक्ष्वाकुवंशीयोंका यह कुल- 
क्रमागत धन है कि संपूर्ण प्रजाएँ परितोषणीय हूँ | तब ऐसे संकटमै वह वत्स 
क्या करता । ¢ 

ठोका--सीता-- आर्यपुत्र भर्तारं, रासं, स्मारिताऽस्मि जनन्या हूति शेषः । 
दृथिबी--अआः इति कोपेऽव्ययम्‌ । कस्तव आयेपुत्र; न कोऽपीति भावः। सीता 
सलजासः लजया अश्रुणा च सह यथा स्यात्तथा । वा अथवा यथा अम्बा जननी 
भणति कथयति, तत्तयैवेति शेषः । रासः- डैद्टशः एवंविधः, मवदुक्तप्रकारः, झायं- 
तरस्वस्यायोग्य इत्यर्थः । भागी०--संसौरस्य अखिललोकानां शारीरं देहभूता 
असि, अतः त्वं सवेषामेव प्राणिनां हृदयं जानासि इति सावः, तत्‌ तस्मात्‌ असं- 
विद।ना इव अजानती इव जामात्रे स्वढुहिठः पत्ये, रामाय, किं कुप्यसि किं क्रुध्यसि, 
न त्वया कोपः कार्य इति भावः । घोरमिति। [ अन्वयः लोके घोरम्‌ अयशः 
विततम्‌ । या च लङ्काद्वीपे वहो विशुद्धिः ताम्‌ इह जनः कथमिव श्रद्दधातु । इंचवा- 
कूणाम्‌ इदं कुलधनं यत्‌ कृत्स्नः लोकः समाराधनीयः । तद्‌ इह विषमे सः वत्सः किं 
करोतु । ] लोके जगति घोरं मीषणम्‌ अयशः अपवादः विततं प्रसतम्‌। या च 
लट्टाद्दीपे दूरवर्तिनि लङ्कानान्नि द्वीपे वही अग्नी विशुद्धिः सीतायाः निर्दोपत्वपरीक्षा, 
अभूदिति शेषः, तां वहिकृतां विशदम्‌ इह्‌ अयोध्यायां जनः लोकः कथमिव केन वा 
प्रकारेण श्रदधातु प्रत्येत । इच्वाकूणाम्‌ इच्वाकुवंशीयानाम्‌ इदं वक्ष्यमाणं कुलधनं 
कुलक्रमागतं धनं, घनवद्‌ रक्षणीयं ब्रतमितिभावः, यत्‌ इरस्नः लोकः निखिलाः 
प्रजाः समाराधतीयः अनुरञ्जनीयः । तत्‌ तस्मात्‌ इद्‌ विषमे अस्मिन्‌ संकरे सः बत्सः 
राम इत्यर्थः, किं करोतु सीतानिर्वासनमन्तरेण किमन्यत्‌ कार्य कुर्यात्‌ येन लोका- 
राधनं संसवेदिति सावः । 

व्याकरण--स्मारितो-/ स्म॒ + ( णिच्‌ ) त क्त ( गौण कर्मणि ) कतरि 
जननी आर्यपुत्रं मां स्मारयति-स्मारितवती, कर्मशि--जनन्या श्रायपुत्रम्‌ अहम्‌ 
स्मार्यते--स्मारिता । तुल० “तमेव स्मारिता वयम्‌ । अर्सविदाना--न संविदाना; 
सम्‌-/ विद्‌ ( ज्ञाने ) + शानच्‌ (क्तरि ). विद्‌ धाठ यद्यपि परस्मै० सकर्मक 
है, किन्तु कम की विवक्षा न रहनेसे अकर्मक भी हो जाती है, और तब सम! 
पूर्वक होने पर आत्मने० होती है, “समो गम्युच्छ्च्छिस्वरतर्िश्ुविदिम्य” ( पा० 
१।३।२६ ) जामात्रे कुष्यसि--रुधदुहेष्या ज्सूयार्थानां यं प्रति कोपः? ( पा० > 
इस सूत्रके अनुसार ध? अथवाली “कुप्‌? घाठुके योगमें जिसके प्रति कोप हो 


उसमें अत्‌ ( अ० )-५/ घा--लोट्‌ । 
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[ १२ ] लक्ष्मएः--अव्याहतान्तभ्रकाशा हि देवताः *सत्त्वेषु । 
श्ञागीरथी--तथाप्येष? तेऽञ्जलिः । 
राम;--अम्ब, अनुदृत्तस्त्वया भगीरथङुले प्रसादः । र 
पृथिवी-देवि, नित्यं प्रसञ्चाइस्मि बः । ४क्किन्खापातदु;सहस्नेहसंवेगेनेव 
ब्रवीमि । न पुनने जानामि सीतास्नेह रामभद्रस्य । 
र मनसा दैवाद्वत्सां विहाय सः । 

कोत्तरेण "सेन प्रजञापुण्येशच जीवति ॥ ७ ॥ 

रामः--सकरुणा हि गुरवो गर्भेरूपेषु । 


टिप्पणी ( Notes ) 

या....अद्धधातु--तुल> ११४४ । इच्याकूणां छुलथनम्‌-लुल० १।४१ । इह्‌ 
विषमे--तुल० रघु० १४।३४ । तद्तिगहूनं (पाठा० )--तदू' शब्द “यतू'का परामश 
करता है, “तद्‌? कृत्स्तलोकाराधनरूपं कुलब्रतम्‌ “अति गहनं’ सुदुष्करम्‌ । 

[ १२ ] शब्दार्थे--अब्याहत = अनिवारित । अन्तःप्रकाशः = आन्तरिक भावों 
का परिज्ञान । सरबेषु= प्राणियोंके विषयमै । भ्रजुद्वत्तःन_ निरन्तर प्रवर्तित । प्रसादः 
==ग्रनुग्रह । आपाते = सुननेके अथवा देखनेके समय । संवेग = संक्षोभ । दैवात्‌ = 
नियतिवश । सत्व = धैर्यं | गमंरूपेषु==संतानतुल्यों पर | 

झल्ुवाद-लष््मण--देवतालोग प्राणियोंके विषयमे प्रतिबन्धरहित आन्तरिक 
शानसे युक्त होते हैं | मागीरथी-तो भी आपके लिये यह प्रणामाज्ञलि दै । 
रास: -मौँ,“तुझसे भगीरथके वंशमें अनुग्रह निरन्तर किया जा रहा है | एथिवी-- 
देवि ( गङ्गे ), मैं तुम लोगॉपर नित्य ही प्रसन्न,हूँ । परन्तु आपाततः ( देखने 
अथवा सुननेके क्षणमें ) दुःसह जो स्नेहजनित संक्षोम है उसके कारण ऐसा कह 
रही हूँ:। परन्तु प्रिय रामका सीतापर जो स्नेह है उसे नहीं जानती हूँ ऐसी बात 
नहीं दै ( अर्थात्‌ जानती ही हूँ )। निवतिवश [ मेरी ] बच्चीको त्यागकर वह 
[ राम ] संतप्यमान चित्तसे [ युक्त हुआ ] अलौकिक घैयसे और प्रजाओंके 
पुण्योसे जी रहा हे । राम-- गुरुजन संतानतुल्य [व्यक्तियों]पर करुणायुक्त होते हैं । 

टीका--लद्ध्मणः--देवताः देवाः, [ स्वार्थ तल |, सत्त्वेषु भूतेषु विषये 
शव्याहतान्तःप्रकाशाः अव्याहृतः अप्रतिबद्ध), अनिवारिल इति यावत्‌, अन्तः 
प्रकाशाः आन्तरिकमावपरिज्ञानं येषां तथाविधाः, मवन्तीतिशेषः । भागी०--तथापि 

पाठा०--भूतेषु, सत्त्वेषु विशेषतो गङ्गा । तदयमञ्जलिस्ते | २. गङ्गा | ३. एत- 
ज्ञ्मणवाक्यं कचित्‌ । ४, किन्त्वापातदुःसहः स्नेहसंवेगः-वुःसहः शोकावेगोऽपत्यस्य 
ने पख Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA 
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[ १३] सीवा- रुदती कृताञ्जलिः ) णेदु सं अत्तणो अङ्ग घु बिलं 
म्वा । [ नयत मामात्मनोऽङ्ग विलयमम्बा । | 

रासः--किमन्यद्श्रवाछु । 

भागीश्थी-शान्तम्‌। अविलीना संवत्सरसहस्राणि भूयाः। 

दृथिवी-वत्से, *अवेक्षणीयों ते पुत्रको । न 

दीता-अणाधम्हि । कि “पदेहिं। [ अनाथास्मि । किमेताम्याम्‌ । ] 


नेट BIS SE ase ee लम जा 
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_ ~ मत्त 
एवं सत्यपि, रामङ्तसोतानिवांसनस्य ग्रनौचित्येऽपीतिमावः, एषः मत्कृतः ते तुभ्यं 


््ञलिः प्रणामाञ्जलिः, प्रसादनसित्यर्थः । रामः--त्बया भगवत्या मागीरथ्या 
भगीरथकुले मगीरथवंशे प्रसादः अनुग्रहः अचुउत्त; सातत्येन प्रवर्तितः । पुथिवी-- 
बः युष्मात्‌ प्रति नित्य सदैव प्रसन्नाऽस्मि प्रसादवती ग्रस्मि। कितु प्रजः 
पाते दर्शनोत्तरछणे, [ दर्शनक्षण आपातस्तयैवाकणेनचणे ड्ति कोशः ], दुःसहः 
सोहुमशक्यः स्नेहेन पुन्नीवात्सल्येन यः संवेगः संक्षोमः तेन, एंव ब्रबीमि के, 
प्रागुक्तरुपां निभेत्संनां करोमीत्यथे: । पुनः किंतु रामभद्रस्य सीतास्नेहं सीताविषर क 
प्रेम न जानामि इति न जानास्थेवेत्यथे: । दह्मस़ानेति । [ अन्ययः-दैवाद्‌ व 
विहाय सः दद्यमानेन मनसा [ उपलक्षितः | लोकोत्तरेण सच्चेन po जीवति । ] 
देवात. नियतिवशात्‌ वत्सा मे घुरीमितयर्थः, विदय विसञ्य, यय, सः रास 
दह्यमानेन मस्मीक्रियसाणेन, सीताशोकेन संतष्यमानेनेल्यर्थ:, सनसा चित्तेन, कड 
चित; सन्‌ इति शेषः, लोकोत्तरेण अलोकिकेन सर्च्चैन चैयेंण हेतुना, हो त 
प्रजानां सुकृतैश्च हेतुभिः जीवदि जीवनं घारयति, अन्यथा नूनमयं नस र 
इति सावः । रामः--शुरवः णुरुजनाः गर्भेरूपेषु गर्माणामिव र येषां तेषु, 
तुस्येछु सकरूणाः करुणया सह वर्तमानाः, सद्या; अवन्तीति शेषः । 5५87४ 

व्याकरण--श्रब्बाहतः-न व्याहृतः, 4” वि-आ-/ न्‌ क्त | उक 
»/बृत्‌ +क्त ( कर्मणि), अन॒ुपूवक बत धातु सकम ह है। दद्य हू 
( भस्मीकरणे ) १ प० + कमणि शानच्‌ । 

टिप्पणी ( Notes ) 

तथाप्येष तेऽञ्ञलिः--भागीरयीका रामके प्रति कितना हे आगाध नेह है, हे 
भागीरथीके इस वचनसे सुचित होता है । किसी-किसी पुः लकमण की यह य क 
है, जो प्रसंगत है, क्योंकि आगे गंगाके प्रति पृथिवीका उत्तर है--नित्य॑ प्रसस्ञाऽस्मि र 
जिससे स्पष्ट है कि गंगाने रामके प्रति कुपित पृथिवीकों प्रसन्न करनेके सि ती 
प्रणामाक्षलि झपित की होगी । आपाते-- पात? पतनम्‌, भक्रमणमा वा. 
तत्काले, प्रथमतः इत्यर्थः । गसेरूपेघु -गर्भ भर्थात्‌ नवजातशिक्षु, गर्म के समान खूप 
वाले अर्थात्‌ अपने नवजात छिंशुके समल लालतीय तथा रक्षणीय। 
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रामः--हृद्य, 3वञ्जमयमसि । 

भागीरथी--*कथ॑ त्वं सनाथाउप्यनाथा । 

सीता-केरिसं मम १अभग्गाए सणाह्तणम्‌ । [ कीदृशं मे ्रभाग्थायाः 
सनाथत्वम्‌ । | 


[ १३ ] शब्दार्थे -विल्लय ==विलोप, एकीभाव | अवेक्षणीय = देखभाल करने 
योग्य, रक्षणीय । 

अनुवाद्‌-सीता--( रोती हुई हाथ जोड़कर ) माँ मुके अपने अंगोंमें विलो- 
पको प्राप्त करादें | राम--ओऔर क्या कहे ! मागीरथी--शान्त हो ( ऐसी बात नहीं 
कहनी चाहिए) | सहखों वर्षो तक अविलुप्त ( जीवित ) रहो । एथिवी--वेटी, 
तेरे दोनों पुत्र पालन किये जाने योग्य हैं | सीता-मैं अनाथा ( ग्रशरणा ) 
हूँ । इन ( बालकों )से क्या [ प्रयोजन ] राम- हृदय, [ तू ] वज्रमय [ अति- 
निष्ठुर] है । भागीरथी--तू सनाथा होनेपर भी अनाथा कैसे ! सीता--मुझ भाग्य- 
हीना की सनाथता कैसी । 

टीका--सीता--अम्बा जननी मां सीताम्‌ आत्मनः स्वस्याः अङ्गेषु देहा- 
वयवेषु विलयं विलोपं, मिश्रणेन एकीमावमिव्वर्थः, नयतु श्रापयतु। भागीरथी-- 
शान्तं निवृत्तं. मचतु पूर्वोक्तवचनमिति शेषः । संवत्सरसहरत्राणि संवत्सराणां सहस्राणि 
[ अत्यन्तसंयोगो द्वितीया ], अविश्ञोत्ता अविलुप्ता, जीवितेत्यथेः, भूयाः भवतात्‌ , 
[ झाशिषि लोट्‌] । प्रथिवी--अवेक्षणीयो रक्णीयो, परिपालनीयौ । सीता--अनाथा 
अशरणा, एताभ्यां पुन्नकाभ्यां किं साध्यमिति शेपः, [ गम्यमानसाधन क्रियापेक्तया 
करणत्वेन तृतीया ) । रामः-धञ्जमयं अ्रतिनिष्ठुरमित्यथं: । सीता--अभाग्यायाः 
हतभाग्यायाः | अभव्यायाः इति पाठे अलक्तणाया ] मस सनाथर्वं सनाथता 
कीृशाम्‌ पव्या परित्यक्ता कथं सनाथाऽहमिति सावः। 

व्याकरण्‌-विलयः-वि-,/ली + ्रच्‌ | अविलीना-न विलीना, वि-\/ 
ली+ त्य | अवे्णीयौ--श्रव-,/ ईच्न्‌+- अनीय ( कमणि ) । सनाथा--नाधेन 
सह बतमाना, “बहुत्री०, सहस्य “स? श्रादेशः ( पा० ६।३।८२ )। 

टिप्पणी ( [४०७७ ) 

श्यवेक्षणी यौ--यहाँ पर कविने रामायणकी कथामें परिवतंन किया है । रामायण 
में सीताकी प्राथंनापर तुरन्त ही बसुन्धरा देवी प्रकट होकर उसे अपनी गोदमें बिठाकर 
पृथिवीमें समा गई । 

पाठा०--१. पि रक्षणीयो । २ कि एहि भ्रणाहेहि [ किमेतास्यामनायाभ्याम्‌ \} 
३. वञ्जमसि | ४. कथं वत्सो सनाथावप्ननायो | ५. श्रभव्वाए [ प्रभव्यायाः | 
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[ १४ ] देव्यो--जगन्मङ्गलमात्मानं कथं त्वमवमन्यसे । 

आवयोरपि यत्सङ्गात्‌ पवित्रत्वं प्रकृष्यते ॥ ८ ॥ 
लच्मणः-आयं, श्रयताम्‌ । 

राम+--शुणोतु लोकः । 

( नेपथ्ये कलळलः ) 

[ १५ | रामः--अद्भुततरं किमपि। 

सीता--' कित्ति अन्तरिक्खं पज्जलदि । [ किमित्यन्तरिक्त प्रज्वलति । ] 

देव्यो--ज्ञातम्‌। 

कृशाइबः कौशिको_ रास इति येपां गुरुक्रस; । 
\__अदुर्ैत्रन्ति वान्येव ;श्राण सह जुम्भकेः ॥ ६॥ 

विज्ञयं नयतु--ठुल ० धया5हुं राघवादन्यं मनसाऽपि न चिन्तये । तथा मे माधवी 
देवी विवरं दातुमहंसि ।' ( रामा०, उत्तरकाण्ड, ६७, तथा रघु० १५।५१ ) 

[ १४ ] शब्दार्थ -जगन्मङ्गलं = जगतूके लिये मंगलस्वरूप, जगतूके मंगलका 
हेतु । अवमन्यसे = तिरस्कृत करती हो | यव्सङ्गात्‌ = जिसके सम्पकसे । '्यावयोः 
अपि = हम दोनोंक्रा भी । पविन्नत्वं==पावनत्व । प्रकृष्यते = उत्कृष्टताको प्राप्त करता 
है । लोकःन=श्र्थात्‌ प्रजावर्ग । 

अनुवाद-दोनों देवियां --जगतूके मंगलस्वरूप अपने आपको तुम क्यों तिर- 
स्कृत करती हो, जिसके संपर्कसे हमारा भी पावनत्व उत्कृष्टताको प्राप्त होता है । 
लबमणः- आर्य, सुनिए । -राम--प्रजावगे सुने । 

टीका- देव्यौ--जगदिति । [ अन्वयः-जगन्मङ्गलस्‌ आत्मानं तवं कथम्‌ 
अवमत्यसे, यव्सङ्गात्‌ आवयोः अपि पविन्नत्वं प्रकृष्यते । ] जगन्मङ्गलं जगतः मङ्गलं 
यस्मात्‌ तं, जगत्क्र्याणकरमित्यर्थः, आत्मानं स्वं कथं किमर्थ त्तं सीतेत्यथंः, 
अबरमन्पसे अवजानासि, अनाथास्मोत्यादिवाक्यैः तिरस्करोषि । यत्सङ्गात्‌ यस्य 
स्वदात्मनः संसर्गात्‌ आवयोरपि जगत्पावनयोः गङ्गाएथिब्योरपि पवित्रत्वं पावनत्वं 
प्रकृष्यते प्रक्ष प्राम्ञोति [ कर्मकतंरि लट ] रासः लोकः लोकाः, प्रजावराः, जातावे- 
कवचनम्‌; शृणातु मम तु सीतायाः पातिब्रत्यविषये संशयो नाभूत्‌, अतः कौलीन- 
वादिनो जनाः एव शण्वन्तु इत्यथः । 

उय़ाकरण--पवित्रस्वस्‌--पवित्रयोः भावः, भावे “व? प्रत्ययः | प्रक्ृष्यते-प्र 

° र 
fe कः कृत लट. 
१ कृप्‌ मकतरि लट. । टिपणी ( ४०६९5 ) 
अृणोतु लोकः--यह वस्तुतः प्रजावगंके प्रति रामका उपालम्भ है । 


त 


पाठा०---१. श्रुतम्‌ । 
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( नेपथ्ये ) 
देबि सीते नमस्तेऽस्तु गतिनेः पुत्रको हि ते । 
*यालेख्यदर्शने देवो यथाह रघुनन्दनः॥ १०॥ 
Zs OURS Ne SR MRIS SI i नमन 

[१५] शब्दार्थ-गुरुक्रमः = गुरुपरम्परा, श्राचार्याचुपूर्वी | गतिः = प्राप्तव्य, 

आश्रय | थालेख्य = चित्र | 
~ झनुबाद--( नेपथ्यमे कोलाहल ) राम--कोई अत्यधिक श्राश्चयंजनक बात 

है। सीता--क्यों आकाश प्रज्वलित (प्रकाशवान)-हो रहा है। दोनों देवियाँ-- 
जान लिया । कृशाश्व, कौशिक (विश्वामित्र) | राम--इस प्रकार जिनकी आचायः 
परम्परा है, वे ही शस्त्र जुम्भकोंके साथ-साथ प्रादुभूत हो रहे हैं | ( नेपथ्यमें ) 
देवि सीते तुम्हें नमस्कार हो, तुम्हारे दोनों पुत्र हमारे प्राप्य हैं, जेसा कि चित्र- 
दशनमें महाराज रघुनन्दन ( राम )ने कहा था | 

टीका--रामः--अत्यद्धुततर॑ अतिशयेन अछु्त, झतिविस्मयकरं, किमपि 
अनिर्वाच्यं बस्तु । सीता--किप्तिति कथं हि अन्तरिचं नमः प्रज्वलति प्रदीप्यते । 
देव्यौ-ऋशाइव इति । [अन्वय३-कृशाश्वः, कौशिकः, रास इति येषां युरुक्रमः, तानि 
एव शस्त्राणि जुम्मकैः सह प्रादुमबन्ति । ] कृशाइव३ विश्वामित्रस्य पूर्वजः, कौशिक; 
विश्वामिन्नः, रामः स्वयं रघुनन्दनः इति एवं, येषां शखाणां गुरुक्रमः उपदेष्ट परम्परा, 
एके एव य्रेषामस्राणास्‌ प्रयोगसंहारयोः उपदेष्टार इत्यर्थः, तानि एव शस्त्राणि 
वारुणादीनि जम्भकैः वन्नामक्रैः असेः सह प्रादुर्भवन्ति प्रकटीभवन्ति । तेयामेव भासा 
नभोमण्डलं देदीप्यते हृष्यर्थः । नेपथ्ये देवीति । [ अन्वयः--देवि सीते ते नमोऽस्तु, 
हि ते पुन्नककौ नः गतिः, यथा आलेख्यदर्शने देवः रघुनन्दनः आह । ] देवि सीते ते 
तुभ्यं नस; अस्तु, हि यतः ते;तव पुत्रको सुतो, नः अस्माक गतिः प्राप्व्यौ, आश्रयौ 
इत्यर्थः, यथा आलेख्यदशने चित्रदशनकाले रघुनन्दनः रामचन्द्र; आह उवाच । 

टिप्पणी ( ०९७ ) 

_ नेपथ्ये--जुम्भकास्त्राणां प्रयोगायोग्यत्वेन तदागमनसूचनाथं' नेपथ्ये इत्युक्तम्‌ 
( वीररा० ) कृशाशवः....युरुक्रमः-तुल९ ५-१५, । 

आलेख्यदशने....रघुनन्द्नः--दे० “सवंथेदानीं त्वत्मसूति मुपस्थास्यन्ति |! 

आलेख्यद्शनादेब ययोर्दाता रघूद्वहः ( पाठा० )आलेख्यदशंनाद्‌ एव? 
प्रथमाङ्कोक्तचित्रावलोकनकालाद्‌ एव थयोः? त्वत्युत्रकयो;, त्वत्पुत्राभ्यामित्यथः, 
[ संबन्धमात्रविवक्षायां षष्ठी, 'कस्य ददाति’ इतिवत्‌ |, दाता’ भअस्माकमिति शेषः, 
“रघुदह:” रघुम्रेष्टः, रामचन्द्रः, श्रभूदितिशेषः । 


पाठा०--१. कित्ति सकलं, कित्ति भ्राबद्ध कलकलं पज्नलिदं भ्रन्त० | २. ग्रालेश्य- 
दशनादेव यभोर्दाता रघुद्वहः । ३. यदाह । 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA 


सप्तमो$्डः [ सम्मेलनम्‌ ] ५३७ 


[ १६ ] सीवा-दिट्विआ अत्थदेषदाओ एदाजो । हा अजउत्त अजाबि दे 
पसादा पडिप्फुरन्दि । [दिश्था अखदेवता एताः । दा आयपुत्र, अद्यापि ते 
प्रसादाः परिस्फुरन्ति | ] 

लदमणः--उक्तमासीदार्यण सवेथेतानि त्वखसृतिमुपस्थास्यन्तीति । 

१देव्यी--नमो वः परमास्त्रेम्यो धन्या स्मो बः परिग्रहात्‌ । 

२काले ध्यातैरुपस्थेयं वत्सयोभंद्रमस्तु बः ॥ ११॥ 
रामः--्ुभिताः कामपि दशां कुर्वन्ति मम सांप्रतम्‌ 
धिस्मयानन्दसंदर्भजजेराः करुणोर्मयः ।। १२॥ 


स ES 

[१६] शब्दार्थ-प्रसाद = अनुग्रह । परिस्फुरिन्त न्स प्रकाशित ( प्रकट ) हो 
रहे हैं | प्रसूति = संतान । उपस्थास्यन्ति = उपसेवित करेंगे । परिग्रह = स्वीकार, 
ग्रहण । उपस्थेयम्‌ = संनिहित हुआ जावे | सद = कल्याण | ुभिताःन=चलित्‌ 
उत्ताल | कामपि = ग्रनिवचनीय संदर्भ ==अन्थन, एक दूसरेमें समावेश । जर्जर 
_ विशीर्ण, टूटी हुई । करुणोम॑जः = शोक की लहरें । 

डानुबाद--सीता- हर्ष है, ये असर देवता है हा आर्यपुत्र, आज भी 
आपके अनुग्रह प्रकट हो रडे है | लच्मण आर्य, आयने कहा था कि सब प्रकार 
ये तेरी संतानको आश्रित करेंगे !? दोनों देवियाँ-ठम परम ग्रस्रोके लिये नमस्कार 
है, तुम्हारे स्वीकारसे हम धन्य ( कृतार्थ ) हैं। समय पर ध्यान किये हुओंसे 
दोनों बच्चोंके समीप उपस्थित होना चाहिए, । तुम्हारा कल्याण हो । राम 
चलित, तथा विस्मय और आनन्दके अन्थन ( मिश्रण )से विशीर्ण शोक तरङ्ग 
इस समय मेरी ग्रनिवचनीय दशा कर रही हैं | 

ढीका- सीता- अद्यापि इदानीमपि ते तब प्रसादाः अजुग्रहाः परिस्फुरन्ति 
प्रकाशन्ते, । लदमणः--उक्तमासीत्‌ गालेख्यदर्शने इति शेषः। एतानि जुम्मकाखाणि 
सर्वथा सबंग्रकारेण खस्सूति तव संततिम्‌ उपस्थास्यन्ति प्राप्स्यन्तोत्यर्थः | देव्यौ-- 
नम इति । [ अस्बयः- -परमाखेम्यः वः नसः । चः परिप्रहात्‌ धन्याः स्मः | काखे 
च्यातैः वत्सयोः [ कर्मणि, षष्ठौ | उपस्थेथम्‌ । वः सद्रस्‌ अस्तु । ] परमास्त्रेभ्यः 
परमेम्यः सर्वोत्क्ृष्टेभ्यः अख्रेस्यः आयुधेभ्यः वः युप्मभ्यं नमः, अस्तु इति शेषः । बः 
युष्माकं परिग्रहात्‌ स्वीकारात्‌» झादानात्‌ , चयं धन्याः कृतार्थाः स्मः भवामः । 
काले युद्धाद्यवसरे ध्यातेः चिन्तितेः, युप्मामिरिति शेषः; वस्सयोः कुशलबयोः 
उपस्थेयम्‌ संनिधौ स्थातव्य) [ सावे यत्‌ ] । वः युप्माकं भद्रे सम्‌ अस्तु । 
रामः छामिता इति । [अन्यि यण छुभिता इति। [ अन्ब॒यः-- घछमिताः दिस्मयानन्दसंदर्भजजंराः करुणोर्मयः 


पाठा०--१, रामः । २. झनुष्यातेः । ३. उपेतव्यं | 
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[ १७ ] देव्यो-मोदस्व वत्से मोदस्त्र । रामभद्रतुल्यो ते पुत्रकाबिदार्नी 
संवृतो । 
सीता--भअवदीश्रो को एदाणं ^खत्ति’ओोइदविहिं कारइस्सदि ? [ भग- 
वत्यौ, क एतयोः क्षत्रियोचितविधिं कारयिष्यति । ] 
रामः--एपा वसिष्ठ्गुप्तानां* रघूणां वंशनन्दिनी- । 
कष्ट' सीतापि सुतयोः संस्कर्तारं न विन्दति ॥ १३ ॥ 


साम्प्रतं सम कामपि दशां कुवन्ति । ] छुभिताः च्ञोभ॑ प्राप्ताः चञ्चलाः इत्यर्थः, अपि 
च विस्भयानन्दसं दर्भे जजेराः विस्मयस्य अङ्भुतवस्तुदर्शनजन्यस्य अन्तःकरणविकार- 
विशेषस्य, थानन्दस्य पुन्नप्ा्तिजन्यहर्षस्य च संदभण ग्रन्थनेन जर्जराः विशीर्णाः 
याकुलीभूताः करुणोर्भयः करुणस्य सीतातियोगजन्यशोकातिशयस्य ऊर्मयः तरङ्गाः 
सांप्रतम इदानीं सम कामपि अनिर्वाच्यां दशाम्‌ अवस्था कुबेन्ति उत्पादयन्ति | 

वयाकरण--नमो चः-नमः'के योगमें चतुर्थी | परिग्रह-परि + ग्रह + ञ्रप । 
च्यातैः-५/ ध्यै ( चिन्तायाम्‌) १ प०+क्त ( कमणि ) | उपस्थेयम्‌--उप-// 
स्था + भावे यत्‌ । क्षुभितः-/ हनुम्‌ + क्त ( कतरि ) | 

टिप्पणी ( Notes ) 

भद्रमस्तु वः--'शिवास्ते पन्थानः सन्तु'के समान यह भी विसजंनके समयका 
वाक्य है । करुणोम॑यः--ऊमिपदेन करुणस्य समुद्रत्वं व्यज्यते ( वीररा० ) | 

[ १७ ] शब्दार्थ-वशिष्टगप्तानां = वसिषठसे रक्षित, अर्थात्‌ वसिष्ठसे किये हुए, 
संस्कारवाले । नन्दिनी=आनन्दित करनेवाली । संस्कर्तारं = उपनयनादि संस्कार 
करानेवालेको | न विन्द्ति--नहीं पा रही है । 

अनुबाद दोनों देवियाँ-वची, ्रानन्दित हो । तेरे दोनों पुत्र अब रामभद्र 
के समान हो गये हैं सीता--भगवतियो कौन इनका क्षत्रियजातिके अनुरूप 
विधि ( शास्त्रानुसार कमं ) करायेगा ? राम--दुःख है, बसिष्ठसे रक्षित ( अर्थात्‌ 
संस्कार कराये हुए ) रघुवंशियोंके कुलको आनन्द देनेवाली सीता [ अपने ] 
पुत्रोंके संस्कार करानेवालेको नहीं पा रही है । 

टीका--देव्यो-मोदस्ब आनन्दिता भव । इदोनीं जम्भकाखलामै इत्यर्थः । 
रामभद्रलुल्यो राममद्वेण तुल्यो समो, संवृत्तो संजातो । सीता--एतयाः मम पुत्रकयोः 
क्षत्रियोचितं चन्नियजात्यचुरूपं विधिम्‌ जातकर्मादिसंस्कारविधानम्‌ । रामः--एघ 
इति । [ अन्ययः--वसिष्टयुघ्तानां रघूणां वंशनन्दिनी एषा सीताऽपि सुतयोः संस्कतारं 

पाठा०--१. खत्तिश्रोचिद कम्म करिस्सदि [ क्षत्रियोचित कमं करिष्यति ] | 
२. शिष्याणां । ३. वद्धिनी | 
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[ १८ ] भागीरथी पुत्रि, कि तत्रातया चिन्तया । एती हि बस्सौ स्तन्य- 
त्यागासरेण भगवतो वाल्मीकेरपेविष्यामि । स १एतयोः क्षत्रकृत्यं करिष्यति । 
यथा बसिष्टाक्रिरसावृषिः प्राचेतसस्तथा । 
जनकानां रघूणां च वंशयोरुभयोगु रः ॥ १४॥ 
५30004 कम यय क स ्प्सय 
न विन्दति इति कष्टस्‌ । ] वसिठ्ठगुप्राना वसिट्टेन कृतसंस्काराणामित्ययंः रषूणां 
रघुव॑ंश्यानां बंशस्य कुलस्य नन्दिनी आनन्दयित्री एपा सीतापि सुतयोः इत्रयोः 
स्मर्तार जातकर्मादिसंस्काराणां संपादयितारं न विन्दति न लभते, क्म. अतीव 
दुःखजनकमेतदिति भावः । 
व्याकरणु--शुप्त-/गुप्‌ ( र्णे ) क्त ( कर्मणि ) । वंशनन्दिनी --बंशं 
नन्दयतीति, वंश-&/ नन्द्‌ +( सिच्‌ ) + णिनि + ङीप्‌ | संस्कर्तारस्‌¬ सम्‌-९/ 
क्ृ+तृच्‌ , भूषणार्थ सुट । विन्दृति--९/ विदू ( लाभे ) ६ उ०--लेद | 
टिप्पणी ( Notes 
बसिष्ठगुप्तानाम--छुल० रघु? १६०-६४ | 
[ १८ ] शब्दार्थ - स्तन्यत्यागात्परेण = दूध छोडनेके समयके श्रनन्तर। 
चन्नकृत्यं == च्षत्रियोचित संस्कार | आङ्गिरस = अङ्गिरस्‌ की संतान, शतानन्द मुनि। 
अनुवादू--भागीरथी हें पुत्री, तुके इस चिन्तासे क्या [ प्रयोजन ]। इन 


>, 


“~ 


- दोनों पुत्रांको डुग्धत्यागके पश्चात्‌ भगवान, वाल्मीकिको अर्पित कर दूँगी । वे इन 


दोनोंका क्षत्रियोचित कर्म ( संस्कार ) करेंगे । जैसे वसिष्ठ तथा शतानन हूँ, वैसे 
ही वाल्मीकि ऋषि भी दोनों, जनकवंशियों तथा रघुवंशियोंके, गुरु है| 

टीका--भागी०--एंतया अनया, संस्कत्‌ विषयिकया चिन्तया भावनया तब 
कि साध्यमिति शेषः । स्तन्यत्यागात्परेण स्तन्यं दर्षे, तस्य त्यागात्‌ परेण अनन्तरः 
सेव। भगवतों वाल्मीकेः, [ शेषे षष्टी ] अपैयिष्यामि विद्यादिप्रदानार्थमिति शेषः 
सः भगवान्‌ वाल्मीकिः एतयोः वत्सयोः क्षत्नकृत्य॑ क्वत्रियोचिविधि करिष्यति सम्पादः 
यिष्यति । यथेति । [ अन्त्रयः यथा वसिष्ठाहिस्सों तथा ऋषिः प्राचेतसः उभयोः 
जनकानां रघूणां च वंशयोः गुरु । ] यथा बसिष्ठः आङ्गिरसः अङ्गिरसः गोत्रापत्यं 
पुमान्‌ , शतानन्दः इत्यथः, च, रघूयां जनकानां च गुरू, तथा प्राचेतसः प्रचेतसोऽपश्यं 
पुसान्‌ , वाल्मीकिः उभयोः जनकानां रघूणां च बंशयोः कुछयोः गुरुः आचायं:, 
अवतीति शेषः । 

ववाकरण--स्तन्यं- स्तने सवं} स्तन तः (१ स्तन + यत्‌ ( “शरीरावयाच' पा० ) स्तन्य 

पाठा०--१. भद्रो । २. वसिष्ठ एव झाचार्यो रघुवंशस्य संप्रति स एव चानयोब्न हा- 
क्षत्रकृत्यं करिष्यति ( वीररा० )। 
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[ १५ ] रासः--सुविचिन्तितँ भगवत्या । काय पे 
लद्सणु}/-आर्य, सत्यं विज्ञापयामि तेस्तेरुपायेरिमो वत्सो कुशालवावुत्पेक्षे । 
“ एतो हि जन्मसिद्धास्त्रो 'प्राप्तप्राचेतसावुभी । 
शआयेतुल्याइझृती वीरौ बयसा द्वादशाब्दिको ॥ १५ ॥ 
रामः-वत्सा * वित्येबाह परिप्लवमानह्ृदयः प्रमुग्धीडस्मि । 


त्यागात्परेश--परेणके योगमें पञ्चमी । परेण? शब्द दिक्शब्द है, 'श्रन्यारादितर०' 
( पा० २।३।२६ )के ञ्रनुसार दिक्‌ शब्दके योगमें पञ्चमी होती है, दिशि 
हृष्टः शब्दो दिकशब्दः, तेन संप्रति देशकालबृत्तिनायोगेडपि भवति ।” (दीक्षित), 
यहाँ “परेण? शब्द कालके श्रथमें है । वाल्मीकेः अपंयिष्यामि--यहाँ मुख्य दाने 
अभावके कारण चतुर्थी न होकर शेपे पष्ठी हुई, जेसे रजकस्य वस्त्रं ददाति? । 
टिप्पणी ( N०९ ) 

आङ्गिरसः -शङ्गिरस्‌ ( ससर्षियोंमेंसे एक मुनि )का वंशज, प्रर्थात्‌ गौतमका 
पुत्र शतानन्द, जो जनककूलका पुरोहित था | 

[ १६ ] शब्दाथे--बैः तैः उपायैः = उन उन उपायों ( हेतु्रों ) से । उस्पेक्षे = 
संभावना करता हूँ, मानता हूँ । जन्मसिद्धाखी = जन्मसे ही सिद्ध हैं शस्त्र 
जिनको ऐसे | वयसा = ग्रवस्थासे । द्वादशाब्दिकौ = बारह वर्षवाले | परिछत्रमान 
= चञ्चल, दोलायमान । प्रसुग्धः = प्रमूढ, ठीक ठीक निश्चय करनेमें असमर्थ | 

अलुबाद्‌-राम--भगती (गङ्गा )से भ्रच्छा सोचा गया हे | लचमण-- 
आय, ठीक निवेदन करता हूँ कि अनेक हेतुग्रांस इन कुश तथा लव वत्सोंको 
[ सीतापुत्र ] मानता हूँ । क्योंकि ये दोनों ही जन्मसे सिद्ध हैं [ जम्भक ] अख्तर 
जिनको ऐसे, पराक्रमशाली, तथा अवस्थामें बारह वर्षे हैं | राम--[ ये कुश 
तथा लव | दोनों पुत्र हैँ इस संभावनासे दोलायमान चित्तवाला मैं अतीव मूढ 
हो गया हूँ । प 

टीका--रामः--भगवत्या भागीरथ्या सुविचिन्तितं सुष्ट अवधारितं, एतयोः 
सोतापुत्र्‍योः संस्कर्ता वाल्मीकिः भविष्यति इति यद्‌ विचारितं हत्समीचीनमेवेति 
आवः । लद्मणुः--सत्यं यथां विज्ञापयामि निवेदयामि यत्‌ तैस्तैः बहुमिः उपायैः 
हेतुभिः इमौ सन्निहितो वत्सौ प्रियौ कुशलंबो उत्ेक्षे सोतापुत्रत्वेन संमावयामी त्यर्थः । 
उम्प्रेचायां हेतून उपन्यस्यति एताविति । [ अन्वय३--उसौ हि एतौ वीरौ जन्मसि- 
पाखी, प्रापप्राचेतसौ, ार्यलुल्याकृती, वीरौ, बयसा. द्वादशाब्दिकौ । ] उभो हि हो 

पाठा०--१. जातौ -- उभौ--प्राचेतसान्मुने: वीरो । संग्राससंस्कारो । २. वत्स 
इत्येवाहं । 
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[ २० ] प्रथिवी एदि वत्से पचित्रीकुरु रसाठलम्‌ । 

रामः---हा प्रिये लोकान्तरं गत्तासि। 

सीता--शेदु में अत्तणो .अंगेसु वरिल अम्बा । ण सहिस्सं’ ईरिसं 
जीअजोअपरिभव छाणुभविदुम्‌। [ नयत॒ मामात्मनोऽङ्गेषु विलयमम्बा । न सहिष्ये 
इश जीवलोकपरिभवमनुभवितुम्‌ । ] 

रामः--किमुत्तरं स्यात्‌ | 

पृथिवी--मन्नियोंगतः स्तन्यत्यागं यावत्पुत्रयोखेक्षस्त् । परेण तु यथा 
शेचिष्यते तथा करिष्यामि । 

भागीरथी--एवं “तावत्‌ । ( इति निष्क्रान्ते देव्यौ सीता च ) | 

RMAC Mics STS - ३-८ ०-३ 

पुव पतौ समीपवर्तिनौ कुशलवौ जन्मांसद्धःस्रो जन्मनः प्रभ्रति सिद्धानि आयत्तीभूतानि 
झधिगतानीत्यर्थः, अस्तराशि जुम्भकाखाणि ययोः तथाविधो, प्राप्तआरचेतसो प्राप्तः 
बंस्काराद्र्शमासादितः प्राचेतसः वाल्मीकिः याभ्यां तथाविधो, आयेतुल्याकृती आयंस्य 
पूज्यस्य, मवतः इत्यर्थः तुल्या सदृशो आकृति: आकारः ययोः तथाविधो, एवं वीरौ 
भवानिव शूरौ, वयसा जीवनकाले ढवादशाव्दिको च द्वादश अब्दान्‌ ब्याप्य भूतो, 
ह्वादशवर्षीयौ इत्यर्थः । रामः-तरत्सो एुत्रौ इमो कुशलवी इति अनया संभावनया 
परिप्रुवमानहृद्यः दोलायमानचित्तोऽहम्‌ प्रमुरघः प्रमूढः अस्मि भवामि । 

व्याकरण--द्वादशाब्दिको--द्वादश अ्रब्दान्‌ ( वर्षाणि ) व्याप्य भूतो, द्वाद- 
शाब्द+-उञ्‌ ( पा० ५।१।८० ), तद्धितार्थे द्विगुः । परिष्ठमान--परि-२/ प्लु १ 
ञ्रा० + शानच्‌ ।प्रसुग्बः-प्र-५/ सुद्‌ + क्त । 

टिपणी ( १४०७5 ) 

इस इलोकमें लक्ष्मणने कुश तथा लवको सीता पुत्रोके रूपमें अनुमान करनेमे 
पाँच हेतु दिये हैं। 

[ २० ] शातदार्थ-रसातलं = पाताल | जीवलोकपरिमवं = प्राणिसंसारकृत 
तिरस्कारको | मन्नियोगतः = मेरे आदेशसे । अवेच्ञस्व = देखभाल करो | 

झनुबाद--ष्टथिवी-ऋआओ बेटी, पातालको पवित्र करो | रास- दा प्रिये, 
अन्य लोक ( अर्थात्‌ लोकान्तर )को चली गई हो । सीता-माँ युके अपने अंगोमें 
एकीभावको प्राप्त कराएँ | प्राणियोंके जगत्से [ प्राप्त ] इस प्रकारके तिरस्कारको - 
अनुभव करना मैं सहन न करूँगी। राम- क्या उत्तर होगा ! एथिवी- मेरे 
आदेशसे दुग्धत्याग पर्यन्त पुत्रोंकी देखभाल करो । पश्चात्‌ जैसा [ त॒म्हें ] रुचेगा 


पाठा०--१. सक्कूस्हि [ शक्तारऽस्म ] | २. परिवत्त [ परिते ]। ३. यया 
रोलते- सः क्ररिससि, “पापा त्रे सोले ॐ फ 5०, एएएथिवीसीत । 


उत्तररामचरितम्‌ 


[ २१ ] राम: कर्थं विलय एव वैदेह्याः संपन्न: । हा देवि दण्डकारण्यवास- 
प्रियसखि हा चरित्रदेवते, लोकाम्तरं पर्यैवस्थितासि। (इति मूछेति ) . 
लक्ष्मण :--भगवन्धास्मीके, परित्रायस्व परित्रायस्त्र । *एष ते काव्याथः । 


५४२ 


घैसा करूँगी ! भागीरथी--ऐसा ही [ हीना चाहिए, ]। ( दोनों देवियाँ निकल 


जाती हैं, और सीता भी ) | eo 

टीका--रामः-लोकाग्तरं मत्येलोकाद्‌ अन्यं लोकं) पातालमिव्यर्थेः, तं गतासि 
प्राप्ताइसि । अस्था जननी माम्‌ आत्मनः स्वस्याः अङ्गेषु विलयं विलोपम , 
एकीमावमित्यर्थः, नयतु प्रापयतु । इंटशम्‌ एवंविधं, दुःसह मित्यथंः, जीबलोकस्य 
जीवानां प्राशिनां लोकः निवासस्थानं तस्य जगतः इत्यर्थः, परिभवं तिरस्कारम्‌ 
अलीकापवादरूपम्‌ , अनुभवितु न सहिष्ये न मर्षिष्ये । उत्तरं एथिब्याः प्रतिवचनं, 
यद्वा उत्तरम्‌ अनन्तरमावि । प्रथिबी-मन्नियोगतः मदादेशात्‌ स्तन्यत्यागं यावत्‌. 
स्तनदुग्धपानत्यागपयंन्तं पुत्रयोः सुतयोः डावेक्षस्् पश्य, परिपालयेत्यर्थः । परेण तु 
परस्मिनकाले तु, स्तन्यत्यागानन्तरमित्यर्थः, यथा रोचिष्यते, तुभ्यमितिशेषः, तथा 
करिष्यामि । भागीरथी-एवं ताबत्‌ एवमेव कर्तव्यमिति आवः । एथिवीवाक्यस्य 
अनुमोदनमेतत्‌ । 

व्याकरण--पविन्नीकुर-अपवित्र पवित्रं कुरु श्रभूततद्भावे च्विः । लोकान्तरं 
अन्यः लोकः लोकान्तरं, मयूरव्यंसकादिसमासः | 

टिप्पणी ( Notes ) 

पवित्रीकुरु--तुल० इलो० ८। जीबलोकपरिब्ते ( पाठा० )-जीवलोकस्य 
परिवर्तः अन्यथा भावः, रसातले निवास इत्यथः, तमनुभवितु' कथमहं सहिष्ये, मत्यं- 
लोकोचिता कथमहं पाताले निवत्स्यामि इति भावः । 

[२१] शब्दाथै--बिल्यय; = तिरोभाव, विलोप। संपन्नः = हो गया है। 
चारित्रदेवता = चरित्रसें देवता | पर्येवस्थिता=चली गई हो । काव्यार्थः = काव्य- 
का प्रयोजन । 

अनुवाद--राम--क्या जानकीका तिरोभाव ही हो गया है। हा देवि दरड- 
कावनवासूमे प्रिय सहचरी, हा [ पातित्रत्यरूप ] सचरित्रताकी [ अधिष्ठात ] देवता 
( अथवा सञ्चरित्रतासे देवीमूता ), तुम अन्य लोकको प्रस्थान कर गई हो। 
(मूर्च्छित हो जाते हैं) । लक्ष्मण--भगवन्‌ वाल्मीकि, रक्षा कीजिये रक्षा 
कीजिये । यही आपके काव्यका प्रयोजन हे ! र 

RM 
पाठा०--१. प्रतिपस्तमेब तावत्‌ ।....्तरे-न्तर पर्यवसितासि । २. एष रि ते 


काव्याथं; र 
८०. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA 


सत्तमोञ्क्कः [ सम्मेलनम्‌ ] ५४३ 


( नेपथ्ये ) 
[ २२ ] *अपनीयतामातोद्यम्‌ । भो भोः सजङ्गमस्थावर; प्राणश्रतो मर्त्या- 
अत्याः पश्यतेदानी महषिणा भगवता वास्मीकिनाऽभ्यनुङ्ञातं पवित्रमाइच्यम्‌ । 
लक्ष्मण:--( बिल्लोक्य ) 
मन्थादिव जुम्यति गाङ्गमम्भो व्याप्त च देवर्षिभिरन्तरित्तम्‌। 
आश्चर्यमार्या सह देवताभ्यां गङ्गामहीम्यां सलिला २हुदेति ॥१६॥ 


टीका---रामः--कथं वैदेह्याः सीताया विलयः एत्र तिरोभाव एव, विलोपः 
एव, संपन्नः संजातः । चारित्रदेवते पातिबरत्यरूपसञ्चरित्रतायाः अधिदेवते, यद्वा 
चारित्रेण देवते, न तु मानुषीति भावः, लोकान्तरम्‌. अन्यं लोक, पातालमित्य्थः, 
पर्यवस्थिताऽसि प्रस्थिताऽसि। लच्मणः-परित्रायस्ब [ संन्नमे द्विरुक्तिः ], 
मूर्छितस्य रामस्य जीवनग्रदानेन अस्मान्‌ रेति भावः । एषः इैदशः, रामस्य जीवन- 
नाशः इत्यर्थः ते तव काव्यार्थेः काव्यस्य दश्यकाव्यस्य र्थः प्रयोजनम्‌ किमितिशेषः। 

व्या #रण्‌--संपन्न = सम्‌-/ पद्‌ + क्त । परयंवस्थिता-परि--श्रव-/ स्था 
+क्त ( कर्तरि ) | 

टिप्पणी ( Notes ) 

कथं प्रतिपन्नमेव....पर्येचसितासि ( पाठा० )--प्रतिपन्नं? अङ्गीकृतं, यद्वा निश्चितं 
सीतायाः लोकान्तरगमनमिति क्षेषः, पर्यवसानं विश्रान्तिः लोकान्तरे पाताले पयंवसि- 
तासि विश्रान्ति गतासि, परि-्रव-/ सो ( नन्तकमंश ) ४ प° + क्त (कतंरि )। 
ग्रथवा धातुग्रोंके अनेक अर्थ होनेसे 'सो? धातु यहाँ गत्यथंक है, जिससे “लोकान्तरं 
गतासि’ ऐसा ग्रथ होता है । 

ते काव्यार्थः —ग्रापके हृश्यकाव्यका प्रयोजन ( राममूर्च्छाूप ) अववा पर्यवसान 
( भ्रच्त, सीताविलय रूप ) यहीं पर गर्भनाटकका अन्त हो जाता है। 

[ २२ ] शब्दार्थ--अपनीयतास्‌ = हटापा जावे | आतोद्यम्‌ = वाद्य ( बाजे ) | 
अभ्यचुज्ञातं = अनुमत | पवित्रं = निर्दोष | मन्थ = मन्थन । गाङ्गम्‌ = गंगा संबन्धी | 
अस्सः=जल | 

अनुवाद--( नेपथ्यमें ) वाद्य यन्त्र हटाये जावें । दे है सचराचर मरणशील 
तथा अमरणशील प्राणियों, अब महर्षि भगवान्‌ वाल्मीकिद्वारा अनुमत [ इस ] 
निर्दोष आश्रय ( अद्भुत दृश्य )को देखो । जद्मण-( देखकर ) गंगाका जल, 
मन्धनसे जैसे आलोडित हो रहा दै । और आकाश देवों तथा ऋषियोंसे भर गया 
है | आश्चय है, आर्या ( पूज्य सीता ) गंगा तथा प्रथिवी देवताओंके साथ जलसे 
निकल रही हैं । 


सुन ळक तिता ति 
पाठा? जरूर जाप, |, १. दळी by S3 Foundation USA. 


५४४ उत्तररामचरितम्‌ 


[२३ ] ( पुननंपथ्ये ) ने 
अरुन्धत जगद्न्ये गङ्गापथ्व्यो जुपस्व नो । 
अपितेय॑ *तवावाभ्यां सीता पुण्यत्रता वधूः ॥ १७ ॥ 
लक्ष्मणः-->अद्दो आश्चर्यमाञ्चयम्‌ । आये, पश्य पश्य । ( विलोक्य ) 
कष्टमद्यापि नोच्छवसित्यायेः । 


Ss | SDSS न ता 


टी का-आतोद्य चतुर्विधं वायम्‌ अपनीयताम्‌ अपसार्यताम्‌ । सजज्ञमस्था- 


चराः जङ्गमैः चरैः स्थावरेः अरेश्च सह वर्तमाना मर्याः मरणशीलाः अमर्त्याः 
असरणशीनाश्च प्राणतः प्राणधारिणः, इदानी महर्षिणा भगवता माहात्म्यवता 
वाल्मीकिना प्राचेतसेन अभ्यनुज्ञातम्‌ अचुमतम्‌, स्वयं तेनैव दर्शितमिति भावः पवित्र 
निर्दोपम्‌ आश्चर्य विस्मयकरमर्थ पश्यत यूयमिति शेषः । रूच्मणः-आश्चर्य विश्वणोति 

सन्थादिति। [अन्बयः--गाङ्गम्‌ अम्मः मन्थादू इव क्षुभ्यति । अन्तरिक्षं च देवर्षिसिः 
व्याप्तम्‌ । आाञ्चयंम्‌ ! आर्या देवताभ्याम्‌ गज्ञामहीभ्यां सह सलिलाद्‌ उदेति । ] 
गाङ्ग' गङ्गासंबघि अम्भः जलं, प्रवाहः इत्यरथः, सन्थादिब मन्थनादिव [हेतो पञ्चमी] 
लुभ्यति चञ्चलं मवति । अन्तरिक्षं आकाशं च देवर्षिभिः देयैः ऋषिभिश्च व्याप्तम्‌ 
आकीणम्‌ । आश्यम्‌ अङ्कुतमेतत्‌ यत्‌ आर्या पूज्या, सीता, देवताभ्यां गङ्गामदीभ्यां 
भागीरथीएथिवीम्यां सह सलिलात्‌ गङ्गायाः जलात्‌ उदेति उद्गच्छति, [ उपैति 
इतिपाठे प्रासोति ] । 

व्याकरण -अपनीयताम्‌--अ्रप-९/ नी-कर्मेशि लोट्‌ । प्राण्धतः-प्राणान्‌ 
बिभ्रति इति प्राणभृतः, प्राण-/ भृ + क्किप, उपपद्‌ समास | मन्थ-५ मन्थ्‌ + 
घञ्‌ । गाङ्ग॑-गङ्गायाःइदम्‌ , गङ्गा + त्रण । 

टिप्पणी ( 9065) 

देवर्पिभिः-देवाश्न ऋषयश्च देवषंयः तेः, यद्वा देवषिभिः नारदादिभिः । 

[ २३ ] शब्दार्थे--जुपस्व = प्रसन्न कीजिये | अपिता = सौंपी गई है | पुण्य- 
ब्रता = पवित्र श्राचरण वाली ।- वधूः = पतोहू, स्नुषा । न उच्छूवसिति = चेतना 
प्राप्त नहीं करता दै । 

अनुवाद--( फिर नेपथ्यमें ) दे जगतको वन्दनीया अरुन्धती, हम दोनों 
गंगा तथा एथिवीको प्रसन्न कीजिये | यह पवित्र आचरणवाली वधू सीता हमसे 
आपको अर्पित को जाती हे | लदप्र्-श्रहो आश्चय है आश्रय है ! आय, देखिये 
देखिये । ( देखकर ) दुःख है, अब भी आय चेतनालाभ नहीं करते हैं। 

टीका--अरन्धतीति । [ अन्वय;--हे जरद्वन्ये अरुन्धति, नौ गङ्गाएथ्य्यौ 


ooo 
पाठा०--१. भजस्व॥ २. तवाम्माशे-से | ३. दि टा अहो । 
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( ततः प्रविशत्यरुन्धती सीता च | ) 
[ २४ ] अरुन्यती-र्‍त्वरस्व वत्से वैदेदि मुखरालीनशीलताम्‌ । 
एहि जीवय मे वत्सं १ प्रियस्पर्शन पाणिना ॥ १८॥ 

सीता--( ससंश्रमं *स््रशन्ती ) समस्ससढु समस्ससदु अज्जउत्तो | [ समां- 
४वसितु समाश्वसित्वायपुत्रः । ] 

रामः--( समाश्वस्य सानन्दम्‌ ) भोः किमेतत्‌ । (दृष्टा सहर्षारुतम्‌ ) कथं 
3द्देवी । ( सलज्जम्‌ ) अये अम्बा मे अरुन्धती सर्वे च प्रहृष्यम्त ऋष्यशद्गशा- 
न्तादयोऽस्मद्गुरवः । 


TT फा 
जुपरुव । इयं तव घुण्यत्नता वधू: सीता आवाभ्यां तव अपिता ] जगद्ठन्य जगतां 
चन्दा पूज्या, तत्संबुद्धौ हे जगडन्ये त्रिसुवनपूज्ये, नो झावां गङ्गाप्रथ्व्यौ जुषस्व 
प्रीयस्व, 'ग्रावयोर्मनोरथं पूरयस्व नौ संतोषयेत्यर्थ: । इयं तब पुण्यत्रता पुण्यं पवित्रं 
ब्रतं नियमः यस्याः सा, पवित्नाचरणा इत्यर्थः, वधू: स्वुषा अवाभ्यां गङ्काए्वीभ्यां 
तव श्रन्तिके इति शेषः, अर्पिता प्रापिता भवत्याः संरक्षणे स्थापितेत्यर्थः । लद्मण$- 
अद्यापि इदानीमपि न उच्छूबसिति न प्राणिति, चेतनां न प्रा्नोतीत्यर्थ: । 

व्याव.रणु-- वन्य -५/वन्द्‌ + ण्यत्‌ । अर्पित-९/ऋ ( गतिप्रापणयोः ) १ प० 
+ (शिच) +क्त (कमण), लट्‌ ऋच्छति, उच्छृवसिति--उद्‌-९/वस 
२ प०जलद | 

[४ ] शब्दाथे--व्वरस्व+-शीघ्रता करो । शालीनशीलता = लजाशीलता । 
झरुत = विस्मय । प्रह्ृष्यन्तः=हर्षित होते हुए | गुरवः = पू.ज्यलोग । 

अनुबाद ~ ( तव रुन्धती प्रवेश करती है और सीता भी ) अरुन्धती--वेटी 
जानकी, जल्दी करो, लजाशीलताको छोड़ो श्रो, मेरे बच्चेको [ अपने | 
सुखकारक स्पशवाले हाथसे ( अर्थात्‌ अपने हाथके सुखकारक स्पशंसे ) जिलाओ । 
सीता--( घबराहय्युक्त शीधताके साथ स्पश करती हुई ) आर्यपुत्र, समाश्वस्त हों, 
समाश्वस्त हों ( चेतना प्राप्त करे ) | राम--( समाश्वस्त होकर, हर्षके साथ / अरे ! 
यह क्या ! ( देखकर, हर्ष तथा बिस्मयके साथ ) देवी ( सीता ) कैसे ! ( लजाक्रे 
साथ ) अरे ! मेरी माता अरुन्धती और प्रसन्न होते हुए ऋष्यश्टङ्ग शान्ता इत्यादि 
हमारे सब गुरुजन [ यहाँ हैं ]। 

टीका--अरुन्वत--त्यरस्वेति । [ अन्वयः--वत्से बैदेहि त्वरस्व शालीन- 
शीलतां सुञ्च। एहि म्रियस्पशेन पाणिना मे वत्सं जीवय । ] वत्से पुत्रि वैदेहि 


पाठा ८-१, सौम्या २. मुपसृत्य; ०सुत्य रामं स्पृशन्ती । ३. देवी जानकी; देवी 
सला । अम्दा भे अरुन्धती, सर्वे च ऋष्यश्ड गादयो गुरवः | 
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[२५ ] अरुन्धती-वत्स, ' एषा भगवती भगीरथगृहदेवता सुप्रसन्ना गङ्गा । 
( नेपथ्ये ) 

जगत्पते ररामचन्द्र, स्मर्यतामालेख्यदशेने मां प्रत्यात्मनो वचनं यथा “सा 
त्वमस्य स्तुषायामरुन्धतीव सीतायां शिवानुध्यानपरा भव” इत्ति। तत्रा- 
नृणास्मि 3जाता । 

शरुन्धती-इय ते श्वश्न भगवती वसुन्धरा । 

^ ( पुनर्नेपथ्ये) 

*उक्तमासीदायुष्मता वत्सायाः परित्यागे यथा ध्य वसुन्धरे ज्झाष्यां 
ठुहितरमवेत्तस्व जानकीमिति ।” तदधुना छतवचनास्म “प्रभोवत्सस्येति । 

रामः--कथं कृतमहापराधो भगवतीभ्यामनुकम्पितः । प्रणमामि वः | 


जानकि, त्वरस्व त्वरां कुरु, शालीनशीलतां लजाशोलताभिव्यर्थः, मुद्ध स्यज । 
एहि आगच्छ, प्रियस्पर्शन प्रियः सुखकरः स्पशों यस्य तेन पाणिना करेण, प्रियेण 
पाणिस्पशंन इत्यर्थः । मे यत्सं रामसित्यर्थः, जीवय संप्राप्तचेतनं कुरु । सीता-- 
ससंभ्रमं संभ्रमः त्वरा, तेन सह यथा स्यात्तथा । समाइवसितु समाश्वस्तो भव, 
संज्ञा लमस्तेत्यर्थः । राम;- भो; किमेतत्‌ अहो एतत्‌ सीतास्पर्शरूपं किं किंहेतुक- 
मित्यर्थः । सहर्षाद्धुतं हपेः सीतायाः लाभात्‌ आनन्दः अद्भुत आशातीतस्य वस्तुनः 
प्राप्तेविस्मय:, ताभ्यां सह वतमानं यथा तथा । कथँ देशी अहो आश्चर्य देवी सीता 
सझुपस्थिता इत्यर्थः, [ कथम्‌ ( विस्मयबोधकः ] प्रहृप्यन्तः आानन्दमचुभवन्तः । 
अस्मद्गुरचः अस्माकं गुरुजनाः, समुपस्थिताः इति शेषः । 

व्यांकरण्‌- प्रह्ृष्यन्तः--प्र-/ हृष्‌ ४ प० + शत, प्र वि० ब० ब० | 

टिप्पणी ( N०९ ) 

शालीनशीलता-शालाप्रवेशमहंति इति शालीनः ( शाला + खन ), 'शालीन- 
कौपीने भ्रधुष्टाकायंयोः' (पा० ५।२।२०) सूत्रमे अधुष्ठ ग्रथमें निपातनसे ख प्रत्यय, उत्तर" 
पद (प्रवेश)का लोप | 'स्यादधुष्टे तु शालीनः” (श्र० को०) अधृष्ट ग्र्थात्‌ ग्रप्रगरभ, 
ल.आयुक्त । शील” शब्दका यहाँ ग्रथं है स्त्रभाव' “शीलंस्वभावे सद्इत्ते' (प्र० को०) | 
शालीनशीलस्य भावः शालीनशीलता ( स्वाभाविक लजःयुक्तता ) | सोम्यसप्शन 
( पाठा० )--सोम? भ्रर्यात्‌ चन्द्रमोके समान मृदु, शीतल तथा प्राह्मादकारक स्पर्श से । 

[ २५ ] शब्दार्थ --मगीरथग्रृहदेवता = भगीरथके कुलकी अधिष्ठात्री देवी । 


पाठा०--१. एषा भागीरथी रघुकुलदेवता देवी गङ्गा सुप्रसन्ना । २. रामभद्र | 
३. एतन्नास्ति क्कचित्‌ । ४. उक्त च पुवमायुष्मता वत्सापरित्यागे | ५. प्रभो वत्सायाम्‌; 


तदनुणास्मि प्रभो वत्सायामिति | ६. कृतापराधोऽपि भगवति त्वयानुकम्पयितव्यो 
रामः प्रणमति । 
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शिवाजुध्यानपरा = मङ्गलके चिन्तनमें तत्पर | अनुणा>--ऋण मुक्त | छाछ्याँ = 
प्रशंसनीया । दुहितरम्‌ = पुत्रीको । मुः = ईश्वर | अनुकम्पित = दया किया हुआ । 

अनुबाद-- ग्ररुन्धती--वत्स; ये भगीरथकुलकी अधिष्ठात्री देवता, श्रतिप्रसन्न 
भगवती गङ्गा हैं। ( नेपथ्यमें ) हे जगत्पति रामचन्द्र, चित्रदर्शनमै मेरे प्रति 
[ कहे हुए | अपने वचनका स्मरण कीजिये कि “हे माँ, तू [ अपनी ] पुत्रवधू 
सीतामें अरुन्धतीके समान मङ्गलके अ्नुचिन्तनमें लगी रहना |” उस [ आपके 
वचन पालन [से मैं ऋणम॒क्त हो गई हूँ । अरुन्धती--ये आपकी सास भगवती 
प्रथिवी हँ । ( पुनः नेपथ्यमें ) वत्सा ( सीता )के परित्यागके समय युष्मान्‌ 
(आप )ने कहा था कि “हे भगवती वसुन्धरा, प्रशंसनीया पुत्री जानकीकी देख- 
भाल करना ।” सों ग्रब मैं, पालन किया है प्रभु वत्स (आप जामाता)के वचनका 
जिसने ऐसी हूँ। राम-किया है भारी अपराध जिसने ऐसा मैं, आप दोनों 
देवियोंसे कैसे अनुश्हीत हुआ हूँ । आप दोनोंको मैं प्रणाम करता हूँ । 

टीका--भगीरथगृहदेवता भगीरथकुलस्य अधिष्टात्री देवी, सुप्रसन्ना अनुग्रहं 
कृतवतीत्यर्थः । आलेख्यदशेने चित्रदर्शनावसरे मां प्रति मास्‌ ( गङ्गाम्‌ ) उद्दिशय 
आत्मनः स्वस्य वचनम्‌ । सा त्वम्‌ ताइशी त्वम्‌, रघुकुलमङ्गलविधायिनी भवती 
इति यावत्‌, स्नुषायां वध्वां सोतायां, शिवानुष्यानपरा शिवस्य मङ्गलस्य अनु- 
ध्याने अनुचिन्तने परा व्याप्ता । तत्र भगवद्दचनपरिपालने अन्नृणा न विद्यते ऋणं 
अस्याः तथाभूता, ऋणमुक्ता, परिपालितवचनेत्यथः | आयुष्मता दीर्घजीविना 
वत्सायाः मे सुतायाः, सीतायाः, परित्यागे निर्वासनकाले उक्तः कथितम्‌ । श्झाध्यां 
प्रशस्यां दुद्वितर॑ पुत्रीस्‌ अवेक्षस्व रत्तेत्यर्थः । प्रभोः स्वामिनः वत्सस्य वात्सल्य- 
भाजनस्य जामातुः तव इतत्रचना ङतं पालितं वचनम्‌ आदेशः यथा तथाभूता अस्मि । 
रामः-ङृतमहापराधः कृतः सहापराधः सीतानिर्वासनरूपः येन तथाभूतोऽहम्‌ , भग- 
चतीभ्याँ देवीभ्यां ङ्गाष्टथिवीभ्यास्‌ , कथं किम्‌ » [ ाश्चयंच्योतकोऽन्न ‘कथं? शब्दः ], 
अनुकम्पितः दयासाजनीकृतः । 

व्याकरण - श्वश्रूः-श्वशुरस्य स्री, श्वशुर + अङ्‌ ( ख्रियाम्‌), निपातनसे 
अकार तथा उकारका लोप । ( वत्सस्य ) कृतवचना--कृतवत्सवचना, साेक्षत्वेऽपि 
गमकत्वात्‌ समासः | 

टिप्पणी ( १४०६७७ ) 

जगत्पते--रामचन्द्रको जगत्पति माननेके कारण गंगाको उनके वचनका पालन 
करना पड़ा | 

अनुणा--ऋण शब्दका श्रथ यहाँ 'झवश्यकतंव्यवा? लेना चाहिए | 

प्रभोः--रामके वचनको अवश्यकतंव्यताको सूचित करनेके लिये पृथिवीने इस 

CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA 


५४८ उत्तररामचरितम्‌ 


[ २६ ] अरुन्धती--भो भोः पोरजानपदाः, इयमधुना भगवतीभ्यां जाहृवी- 
बसुन्धणाभ्यामेबं प्रशस्यमाना ममारुन्धत्याः समपिंता पूर्व च भगवता चेश्वा- 
नरेण निर्णी तपुण्यचा रित्रा सब्रहाकैश्च देवैः संस्तुता २साबित्रकुलत्रधूदवय जनसंभबा 
सीतादेवी परिगृह्यतामिति कथमिह भवन्तो मन्यन्ते ! 

ल्मणः-आर्य, एव मार्यया `ऽरुन्धत्या निर्भत्सिता ४पौरजानपदाः कृरसनश्च 
भूतग्राम आर्या नमस्कुबॉन्त । लोकपालाः सप्तर्षयश्च पुष्यवृष्टिभिरुपतिष्ठन्ते । 


शब्दका प्रयोग किया है, राम जामाता होनेपर भी जगत्पति हैं ग्रतः उनका आदेश 
्वश्यपालनीय है । 

[ २६ ] शब्दाथै--प्रशस्थमाना = प्रशंसा की जाती हुई । वैश्वानर = अग्नि । 
देवयजन = यज्ञमूमि । निर्मेस्सिताः = तिरस्कृत विये गये हे । थूतआमः = प्राणि- 
समूह । उपतिष्ठन्ते = पूजा करते हैं । 

अनुबाद--अरुन्धती-दे हे पुरवासियो आर जनपद वासियों, अब भगवती 
गङ्गा तथा प्रथिवीसे प्रशंसित होती हुई, मुक ग्ररुन्वतीको सौंपी हुई, और पूव 
समयमै भगवान्‌ अग्निसे निणंय किये हुए पवित्र चरित्रवाली, तथा ब्रह्मासहित देव- 
ताश्रोसे सम्यक प्रकारसे स्तुति की हुई, सूयकुलकी वधू, यञ्ञभूमिसमुत्पन्ना यह सीता 
देवी ग्रहण की जाय, इस विषयमें यहाँ ्रापलोग क्या मानते हैं १ लकसण--श्रायं, 
इस प्रकार पूज्य ग्ररुन्धतीसे डाँटे हुए पुरवासी तथा जनपद्वासी गण और 
[ उनके ग्रतिरिक्त ] समग्र प्राणिसमुदाय आर्या ( पूज्या सीता )को नमस्कार 
कर रहे हैं | और लोकपाल तथा सत्तर्षि पुष्पवर्षासे [ उसकी ] अचना कर रहे हैं । 

दीका--अरुन्धती--जाहबीवसुन्धरास्यां गङ्गाएथिवीभ्यास्‌ एबम्‌ “आवयोरपि 
यत्सङ्घात्पचित्रत्व प्रकृष्यते’ इत्यादिख्पेण प्रशस्यमाना स्तूयमाना, सपत अस्न्धत्याः 
सवीकुलश्रेष्ठायाः वसिष्टपल््याः मम, नतु यस्याः कस्याः इति भावः, [ शेषे षष्टी |, 
समर्पिता न्यस्ता, पूर्व च रावणवधकाले, वैश्वानरेण अभिना निर्णीतपुण्यचारित्रा 
निर्णीतं प्रमाणीकृतमित्यथेः पुण्यं पवित्रं चारित्रं चरित्रं, पातित्रत्यमितिसावः, यस्याः 
सा, सत्रहमकैः ब्रह्मणा प्रजापतिना सह वतंमानैः देवैः अमरेश्च संस्तुताः सम्यक्‌ 
प्रशंसिता, सावित्रङुलबधूः सवितुरिदं सावित्रं वंशः, सूर्यवंशः इत्यर्थः, तस्य वधूः 
स्नुपा, देवयजनसंभवा यज्ञभूमिससुत्पन्ना, अयोनिजा, जन्मतः एव पवित्रा इतिमावः। 
इयं पुरोवतिनी सीतादेवी परिगृह्यताम्‌ शरङ्गीक्रियतास्‌ , रामेणेति शेषः, इति अस्मिन 
विषये, भवन्तः पौरजानपदाः, स्वाः प्रकृतयः इत्यथः, कथं मन्यन्ते किं बिचारयन्ति 


पाठा०---१, प्रशस्य ममाइन्धत्याः । २. सवितृकुल० ०संभवा परिगृह्मते इति कयं 
अव ० । ३. मम्बया । ४, प्रजाः | 
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सप्तमोऽङ्कः [ सम्मेलनम्‌ ] पै 


[ २७ ] अरुन्धती--जगत्पते रामचन्द्र 
नियोजय यथाधर्म प्रियां त्व॑ धर्मचारिणीम्‌ । 
दिरण्मय्याः प्रतिकृतेः "पुण्य प्रकृतिमध्वरे ॥ १६॥ 
सीता--( स्वगतम्‌) *जाणादि अज्जउत्तो सीदाए3 दुक्खं *पडिमञ्जिदुम्‌ । 
[ जानात्यायंपु्ः सीतायाः दुःखं परिमाष्टुम्‌ । ] 
रामः--यथा भंगबस्यादिशति । 
लच्मणः- कृतार्थोऽस्मि ।. 
सीता-पच्चुज्ीबिदम्िँ । [ प्रत्युजीवितास्मि । | 


कि भवतां मतमित्यर्थः । लच्मणः-आरयेया पूज्यया अरुन्धत्या वसिष्ठपत्न्या एवम्‌ 
इत्थं, सम्मतिम्रार्थनारूपसाधि्तेपवचनेनेति भावः, निर्भेर्सिताः तर्जिताः, उपालब्धा 
इत्यर्थः, पौराः पुरे भवाः ज्ञातपदाः जनपदोत्पञ्जाः कृत्सनः समग्रः भूतग्रामः प्राणि- 
ससुदायश्र आर्या सीतादेवी नमस्कुर्वन्ति प्रणमन्ति। लोकपालाः इन्द्रादिदेवाः 
सप्तषैय; मरीच्यादयश्च पुष्पवृष्टिभिः कुसुमवर्षाभिः उपतिष्ठन्ते देवताबुद्धया पूजयन्ति । 

व्याकरण प्रशस्यसाना-प्र-९/ शंस्‌ + कर्मणि शानच्‌ | बैशवानरः-विश्वेषु 
नरेषु अस्ति जाठराग्निरूपेण इति . विश्वानरः, “नरे संज्ञायाम्‌' ( पा० ६।२।१२९ ) 
इति नरे उत्तरपदे विश्व? शब्दस्य दीर्घः विश्वानरः एव वैश्वानरः, स्वार्थेऽश्‌ , 
सबरहाकैः--वहुत्री०, विकल्पेन समासान्तः कप्‌, पक्षे सत्रह्ममिः | नि्मेस्सिताः-- 
निर्‌-,/ मत्सं_ ( तजने ) १० आ क्त ( कर्मणि ) उपतिष्ठन्ते-[ “उपाद्देवपूजा- 
( वा० ) इति देवपूजार्थं उपपूर्वक स्थां घातोः आत्मनेपदम्‌ ] । 

( टिप्पणी १४०६९५ ) 

संत्रह्मकैश्न देवैः संस्तुता--दे० रामा० युद्धकाण्ड ११७। 

लोकपालाः-दे० अ० को०--“इनद्रो वह्निः पितृपतिनेक्र तो वरुणो भरुत्‌ | कुबेर 
इशः पतयः पूर्वादीनां दिशां क्रमात्‌ |”? 

सप्तषेय;--मरीचि, अत्रि, अङ्गिरस्‌ , पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, तथा वसिष्ठ । 

[ २७ ] शब्दाथ--नियोजय==नियुक्त कीजिये | धमंचारिणी = धमका अनु- 
छान करनेवाली । हिरण्मयी = सुवणांमयी । प्रतिकृति = प्रतिमा । पुण्या = पवित्र | 
प्रकृति = मूलरूप । ्रध्वर = यज्ञ । परिमाष्ठुम्‌ = प्रचालन अर्थात्‌ निवारण करना । 
कृतार्थ = सफल मनोरथ । प्रव्युजीविता = पुनः जीवित की हुई । 

आनुवाद्‌--अरुन्धदी--दे जगतूके पालक रामचन्द्र, आप स्वरमयी प्रतिमाकी 


पाठा०--१, पुण्यप्रकृतिम्‌ । २. अवि जाणादि | ३. सीदादुबखं | ४. पम० | 


५. जीवि० | 
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५५० उत्तररामचरितम्‌ 


[ २८ ] क्क््मएः--भार्य, एष निलेज्जोल च्मणः प्रणमति । 

सीता--वच्छ, ईदिसो" तुमं चिरं जीअ ।[ वत्स, ईृशस्त्वं चिरं जीव | ] 

अरून्धती-भगबन्‌ वाल्मीके, *उपनीयेतामिमो सीतागर्भसंभवों रामभद्रस्य 
पुत्रको कुरालवां । ( इति निष्क्रान्ता ) | 

रामलच्मणो - दिष्टया तथे वैतत्‌ । 

सीता--( *सवाप्याकुला ) कद मे पुत्ता । [ कुत्र मम पुत्रको । ] 


पवित्र मूलभूत, प्रियाको धमके ग्रनुसार यज्ञमें सहधर्मिणी नियुक्त करें | सीता-- 
(स्वगत) श्रायपुत्र सीताके दुःखको मिटाना जानते हैं | राम--जैसा भगवती ग्रादेश 
देती हें । लद्मण--कृतकृत्य हूँ | सीता - पुनः जीवित कर दी गई हूँ । 

टीका-नियोजयेति [अन्वयः-- त्वं हिरण्मय्याः प्रतिकृतेः शुण्यां प्रकृति प्रियां 
यथाधर्मम्‌ अध्वरे धमंचारिणीं नियोजय । ] त्वं रामः हिरण्सय्याः स्वणेनिर्मितायाः 
प्रतिकृतेः प्रतिमायाः पुण्यां पवित्रां प्रकृतिं मूलरूपां, प्रियां वक॒मां, सीतां, यथांधमः 
धर्समनतिक्रम्य, 'धर्मशास्त्रानुसारेणेत्यथः, अध्यरे अश्वमेधयत्ञे धसंचारिणाँ सहधर्मिणी 
नियोजय नियुक्तां कुरु, साक्षात्‌ सीतया सहितः अश्वमेधं निष्पादयेत्य्थः । सीता-- 
सीतायाः मम दुःखं परित्यागलजारूपं परिमाष्टु परिद्ञालयितुं, निराकलुमिव्यर्थः । 
रामः--यथा भगवती भवती, अरुन्धती, आदिशति आज्ञापयति, तथैवास्तु इति 
शेषः । लच्मणः- कृताः कृतकृत्यः, सीतारामयोः पुनः ससागसरूपप्रयोजनसिद्धि- 
मानित्यर्थः । सीता--प्रत्युज्ञोविता5 स्म पुनः प्राप्तजीवना कृता$स्मि । 

व्याकरणु--नियोजय--नि-५/ युज्‌ + ( णिच्‌ ) लोट्‌ | यथाधर्म-धसमनतिः 
क्रम्य, अव्ययीमाव | 'धर्मचारिणी-धर्म चरति तच्छीला, धम-५/चर--णिनि 

` ( ताच्छील्ये ) + ङीप्‌ ( ञ्रियाम्‌ )। हिरणमयी--हिरण्यस्य विकारः हिरणमय' 
हिरण्य" मयट्‌ , “दाणिडनायन-? ( पा० ६।४।१७४ ) | सूत्रके अनुसार निपातनसे 
“यः का लोप । परिमाषडुंम्‌--परि-,/ मृज्‌ (शुद्धौ) २ प० + तुमुन्‌ । प्रत्युजीविता-- 
प्रति-उद्‌-५/ जीव क्त । 
टिप्पणी ( ०६९७ ) 

जानाति इत्या०--तुल० '्रहो उत्खातमिदानीं परित्यागलजाशल्यमायंपुत्रेण ।? 

[ २८ ] शब्दाथ--उपनीयेताम्‌ = [ रामभद्रके | समीपमें लाये जावें । 

अनुवाद--लच्मण--पूज्ये, यह निलज लक्ष्मण प्रणाम करता है | सीता 
वत्स, इस प्रकारके तुम दीघकाल तक जीओ | अरन्धती--भगवन्‌ वाल्मीकि, ये 


Fo LED क न सन ह 
पाठा०- १. ईदिसो वि | २. उपनयेदानीम्‌ | ३. तथेव तत्‌ । ४. सवाष्पाकुलम्‌, 
सवाष्पाकूतम्‌ । 
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( ततः प्रविशति वाल्मीकिः कुशलवो च ) 
[२६] चाल्मीकिः--वत्सी कुशलवी, एप बाँ रघुपतिः पिता, एष लक्ष्मणः 
कुनिष्ठतातः । एषा सीता जननी । एप राजर्षिजेनको सातामहः । 
सीता--( सह्र्षकरुणाद्धत॑ विलोक्य ) कह तादो ! [ कथं तातः । ] 
कुशालवी--हा तात, हा अम्ब, हा मातामहू । 
रामलक्ष्मणौ --( सदृप॑मालिङ्गय ) ननु वस्सो पुण्यैः पराप्तौ स्थः । 
सीता--एहि जाद कुरा, एहि जाद तत्र, चिरस्य परिरसजद्द मं १पुणो 
जम्मन्तरगदं* जणणिं । [ एदि जात कुश, एहि जात लव, चिरस्य परिष्वजेथां 
मां पुनजन्मान्तरगतां जननीम्‌ । ] 
कुशलवोौ--( तथा-कृत्वा ) धन्यो स्त्रः । 
सीता--भअ्ववं एस्ता है पणमामि । [ भगवन्‌ , एषाऽहं प्रणमामि । ] 
बाल्मीकिः-तत्से इष्ृश्येज चिर भूयाः । 
MMR ट-िप:: ्फ्सस्सनम्न 
सीताके गर्भसे उत्पन्न हुए, रामभद्गके पुत्र, कुश तथा लव [ रामभद्रके ] समीपमें 
लाये जावें । ( चली जाती है ) राम और लक्ष्मण--हप है, यह बात उसी प्रकारसे 
है। सीता- ( आँसुओंसे अभिमूत हुई ) कहाँ हैं मेरे दोनों पुत्र ? 
टीका-लच्मणः-आर्ये पूज्ये सीते, निलञ्जः लज्ञारहितः, मवतीं वने 
परित्यज्य सूयोऽपि सुखं दशेयन्‌ यो न लज्जते इति भावः, लमण} अहमित्यथः, 
प्रणमति नमस्करोति । सीता-वत्स वाव्सल्यसाजन, इंदशः आतुवंचनकरः तवं 
लच्मणः चिर जीव दीर्घजीवी मव । अरुम्धती- इमौ एरतो इश्यमानौ । सीतागर्भ- 
संभगै सीतायाः गर्मात्‌ संभवः जन्म ययोः तौ। उपनीयेताम्‌ रामस्य समीपे 
आनीयेताम्‌। रामलच्मणो--दिध्या अहो हषः, यद्वा भाग्येन, एतत्‌ कुशलवयोः 
उत्पस्यादिके तथैव यथास्माभिः पूवं चिन्तितं तद्र पमेवेति मावः। सीता--सवा- 
प्पाझुला सवाष्पं अश्नुमिः सह वतमानं यथा स्यात्तथा आङुला व्यग्रा । 
व्याकरण--उपनीयेताम्‌--उप-/ नी-कमेणि लोट्‌ प्र० पु० द्विश व० | 
टिप्पणी ( Notes ) 
इंहशः--मम पत्युश्च समागमं परमं श्रेयो मन्वानः सन्‌-वीररा० | 
सगचन्वाल्मीके- -नेपथ्पस्थित वाल्मीकिके प्रति संबोधन | सवाष्पाकूतं (पाठा०)- 
'वाष्पेण? आनन्दाश्रुणा 'भ्ाकृतेन' पुत्रदर्शनाभिप्रायेण च सह यथा स्यात्तथा । 
कुत्र मम पुत्रकौ - यह वाक्य वात्मीकिके प्रवेशका सूचक है! 
[ २९ ] शब्दाथे--अछुत = विस्मय । हा = विषादसूचक अब्यय | जात = 
पाठा०-१. लोमरन्दरगदं [लोकान्तरगताम्‌], लोग्नन्दरादो ग्राम्नदं [लोकान्तराद्‌ ्रागतास्‌]। 
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[ ३० ] सीता- अम्महे ! तादो, कुलगुरु, अज्ञाअणो, सभत्त आ अ अज्ञा 
सन्तादेवी, सलक्खणा सुप्पसन्ना अजउत्तवलणा समं कुशल्वा वि दीसन्ति, 


पुत्र | चिरस्य>-बहुत समयतक । परिष्वजेथाम्‌ = दोनों ग्रालिज्ञन करो | धन्य = 
कृतार्थ । इदृशी ==इस प्रकारकी, [ पति-पुत्रोंक साथ पुनः समागमवाली ]। चिरं 
भरूयाः = दीर्घकाल तक रहो । 
अनुवाद--( तब वाल्मीकि प्रवेश करते हैं तथा कुश ओर लव ) वाल्मीकि--- 
वत्स कुश तथा लव, ये रघुपति तुम दोनोंके पिता हैं, ये चाचा लक्ष्मण हें । 
यह [ तुम्हारी ] जननी सीता है । ये [ तुम्हारे ] मातामह [ नाना] राजर्षिजनक 
हैं। सीता- ( हप, शोक तथा विस्मयके साथ ) क्या पिताजी ! कुश और लव-- 
हाय पिता ! हाय माँ ! हाय मातामह ( नानाजी )। राम और लक्ष्मण - ( हके 
साथ ग्रालिङ्गनकर ) हे वत्सों, [ तुम ] पुण्योंसे प्राप्त हुए हो । खीता--श्राश्रो, 
पुत्र कुश, ग्राग्रो पुत्र लव, फिर अन्य जन्मको प्राप्त हुई मुझ जननी (माता )को 
बहुत समय तक आलिङ्गन करो। कुश और लव--( वैसा करके ) हम दोनों 
धन्य ( पुण्यवान्‌ ) हैं | सीता--भगवन्‌, यह में प्रणाम करती हूँ । वाल्मीकि-- 
बेटी, इसी प्रकारकी ( पति-पुत्रोंसे युक्त ) तू बहुत समय तक रह । 
टीका--सहपेकरुणाद्भुतम्‌ हषः पितृदशनात्‌ , करुणः ग्रतीतस्मरणात्‌ , अद्भुतं 
अतर्कितोपस्थित्या, तैः हपंकरुणाङ्गतैः आनन्दशोकविस्मयैः सह वतेमानँ यथा 
स्यात्तथा । कथं तातः अहो आश्चर्यम्‌ , तातोऽपि इहैव वतंते । ननु वत्सौ ननु इति 
संबोधने । पुण्यैः भ्रस्माकं प्राक्तन सुकृतेः । सीता--एहि आगच्छ ज त हे पुत्र । 
पुनः भूयः जम्मान्तरगताम्‌ अन्यं जन्म जन्मान्तरं, तत्प्राप्तां, [ द्वितीया तत्पुरुष: |, 
जनर्नी मातरं मां सीतां चिरस्य दीर्घकालं परिष्वजेथाम्‌ आलिङ्गतस्‌ , यत्किज्ञित्त- 
शालिङ्गनेन न तृप्तिरिति मावः । कुशलतौ--तथाक्ृत्वा आलिङ्गय त्यर्थः । धन्यौ 
पुण्यवन्तो स्वः भवावः, आवामिति शेषः । वातमीकिः-वत्से पुत्रि, ईहृश्येव पति- 
पुत्रसंगता एव चिरं चिरकालं भूयाः स्थेयाः, [ आशिषि लिङ ]। 
व्याकरणु--सातामहः--माठुः पिता, मातापितृभ्यां पितरि डामहच्च । चिरस्य 
-—षष्ठीविमक्तिप्रतिरूपकम्‌ अ्रव्ययम्‌ | परिष्वजेथाम्‌--परि-,/स्वञ्ञ--लोट १ म० 
पु० द्वि० व° | धन्यः--धने साधुः, धन + यत्‌ । क 
टिप्पणी ( Note) 
ह्वा--यह विषादसूचक भ्रव्यय है, हाय, इतने दिनों तक भ्रापको हमने नहीं जाना । 
वीररा०ने इसे यहाँ हर्षद्योतक माना है। पुनर्जेन्मान्तर०--जिसने पुनः नया जन्म 
धारण किया है । लोकान्तरगतां ( पाठा० )--जो लोकान्तरको चली गयी थी | 
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९ 
ता शिव्भरम्दि झानन्देण । [ अम्हहे ! तातः कुलगुरुरायाजनः सभतृका चार्या 
शान्तादेवी सलक्ष्मणाः सुप्रसन्ना र्य पुत्रचरणाः समं कुशलवावपि दृश्यन्ते तन्नि- 
भराऽस्म्यानन्देन । ] 
( नेपथ्ये कलकलः ) 
वाल्मीकिः--( उत्थायाबलोक्य च ) उत्खातलदणो मधुरेश्वरः प्राप्तः । 
लदमणः~-सानुषङ्गाणि कल्याणानि । 
रामः--सर्वेमिदमनुभवन्नपि न प्रत्येमि । यद्ठा प्रक्ृतिरियमभ्युदयानाम्‌ । 


[ ३०] शब्दार्थ--तातः = पिता (जनक ) | कुलगुरुः = वसिष्ठ | आर्याजनः 
= कौशल्यादि सास । समवृका = पति ( ऋष्यश्शज्ञ ) सहित ॥ थार्याच्च्मान्या | 
शान्तादेवी = [ सीताकी ] ननद । सलस्मणाः = लक्ष्मण सहित । सुप्रसञ्नाः= 
आनन्दपूण | आर्यषुत्रचरणाः = परमपूज्य ग्रायपुत्र (राम) । समं = एक साथ ही । 
्रानन्देन निर्भरा = ्रानन्दसे पूण ( अथवा विहृल ) | उव्खातलवणः=उस्नाङ़ा 
गया है लवणासुर जिससे ऐसा । मधुरेश्वरः = मधुरा (मथुरा)का स्वामी, [शत्रुभ]। 
सानुषंगाणि = श्रनुबन्ध सहित, एकके पश्चात्‌ एक होनेवाले । कल्याण मंगल । 
न प्रत्येमि = नहीं विश्वास करता हूँ । प्रक्रतिः==स्वभाव | अभ्युदय = कल्याण | 

अनुवाद ==सीता-अ्रहा ! पिता, कुलगुरु ( वसिष्ठ ), आर्यालोग (सास |), 
आर पतिसहित मान्या शान्तादेवी, लक्ष्मणसहित ग्रानन्दपूण परमपूज्य आय पुन, 
कुश और लव भी एक साथ दिखाई दे रहे हे । अतः मैं आनन्दसे भर गई हूँ । 
( नेपथ्यमें कोलाहल ) वाल्मीकि--( उठकर और देखकर ) उन्मूलित कर दिया 
गया है लवणासुर जिससे वह मधुरापति (शत्रुघ्न) आ पहुँचा है । खच्मण- मङ्गल 
सानुबन्ध ( एकके पीछे एक होनेवाले ) होते हे । राम- इस सबका अनुभव करता 
हुआ भी मैं विश्वास नहीं करता हूँ । अथवा कल्याणोंका यह ( सानुबन्ध होना ) 
स्वभाव ही है | 

टीका--सीता--अम्महे इति विस्मये । तातः पिता जनकः, इशु चसिष्ठः, 
आयोजन: श्रश्नजनः, सभत्‌ का भर्त्र ऋष्यश्छङ्गेण सह वतमाना आर्या मान्या 
शान्तादेवी शान्तानाम्नी ननान्दा, सलच्सशाः लक्ष्मणसहिताः सुप्रन्नाः अव्याः 
नन्दिताः आयेपुत्रचरणाः, परसपूज्यः आयंपुत्रः इत्यः, [ष्युः गौरवप्रदशंनाथ चरण- 
शब्दः ], कुशलवौ अपिं कुशलवौ च एते सव समे युगपद्‌ दृश्यन्ते अवजोक्यन्ते 
तत्‌. तस्मात आनन्देन निर्भरा पूर्णाउस्मि। वाल्मीकिः उत्खातलवणः उत्तात: 

ला उन्मूलितः, निहत इत्यधेः, लवणः मधुदेत्यसुतः लवणासुरः येन सः मधुरेश्वरः 
| अधुरायाः एतदचम्न्याः पुर्याः ईश्वरः स्वामी, शत्रु इव्यथः, प्राप्त आगतः । लच्सणः- 
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[ ३१ ] बास्मीकि- रामभद्र, उच्यतां किं ते भूयः प्रियमुपकरोमि । 
रामः--अंतः परमपि प्रियमांस्त । तथापीदमस्तु 
~3पाप्मभ्यश्च ऽपुनाति वर्धयति च श्र यांसि सेयं कथा 
प्मङ्कल्या च मनोहरा च जगतो मातेवर गङ्गेव च | 
इतामेतां परिभावयन्त्व सिनयेविन्यस्तरूपां बुधाः 
शब्दत्रह्मविदः कवेः °परिशतां प्राज्ञस्य वाणीभिमाम्‌ ॥ २० || 
( इति निष्क्रान्ताः सवे ) 
इति संमेलनं नाम सप्तमोऽङ्कः 
इति महाकविश्रीभवभूतिविरचितं 
उत्तररामचरितँ नाम नाटकं समाप्तम्‌। 


कल्याणानि श्रेयांसि सानुपङ्गाण सानुबन्धानि, कल्याणान्तरेणाचुगतानि इत्यर्थः । 
अवन्तीति शेपः। रामः--इदं सव सीतासमागमादिकस्‌ अनुभ्चबन्‌ अपि प्रत्यक्षी- 
कुर्वज्ञपि न प्रत्येसि न विश्वस्रिमि। यह्वा अथवा अभ्युद्यानां कल्याणानाम्‌ इयम्‌ 
सातत्येन आविर्मावख्पा प्रकृतः स्वभावः, तथा च सदचुभवस्य विश्वसनीयता? 
संगच्छते इति सावः । 

व्याकरण--समतृंका--नयुतश्र (पा०) इति कप! समासान्तः | उत्खात-- 
उद्‌-५४खन्‌-+क्त ( कमणि )। अलुषनज्नः--अ्रनुष्ज्यते ( ग्रबुसंघध्यते ) इति, 
श्रु-/ सञ्ज + घञ्‌ ( कमणि ) | 

टिप्पणी ( ॥ए०६९ ) 

उत्खातलवण; इत्या०---प्रथम श्रङ्कमें शत्रुष्तको रामने लवणासुरके उन्मूलनके 
लिये भेजा है, भ्रब बारह वर्षके पश्चात्‌ शत्रुध्त लवणासुरका उन्मूलन करके लोटे हैं। 

[ ३१ ] शाब्दाधे--प्रियंच्स्गरमीष्ट । उपकरोमि = सिद्ध करूँ | पाप्मभ्यः 
पापोंसे | पुनाति = शुद्ध करती हैं । श्रेयांसि = कल्याणोंको । वर्षयति = बढ़ाती 
है। मङ्गल्या = कल्याणकारिणी । मनोहरा = रमणीया । परिमावयन्तु- पर्यालोचन 
। परिशीलन ] करें । अभिनयैः=[ चारों प्रकारके ] ग्रभिनयोसे । विन्यस्तरूपा = 
विशेष प्रकारसे ( न्यस्त ) अर्थात्‌ रचा गया है स्वरूप जिसका ऐसी । शब्दबह्मविदः 

= शब्दरूप ब्रह्मको जाननेवाले | प्रा्=विद्वान्‌। कवे: - कवि ( वाल्मीकि 
तथा भवभूति ) की । परिणता--रूपान्तरकौ प्राप्त हुई । इमां वाणी - 


८ इस ( उत्तर- 
रामचरित नाटकरूप )वाली ( प्रबन्ध कथा ) को । 


पाठा०--१. उपहरामि किन्त्बिदं 
ठा? १ उपहरामि । र २. िन्त्विदं भरतवाक्यमस्तु | ३, पापेम्यक्च । ४. 
पुनातु वर्धयतु....येयं । ५. माङ्गस्या । ६. वाल्मीकेः | ७. परिणतप्रज्ञस्य | 
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छानुवाद्‌- वाल्मीकि रामभद्र, कहिए ग्रौर क्या आपका अ्रभीष्ट साधू १ 
राम--इससे अधिक मी [ कुछ ] इष्ट हे? तो भी यह ( भरतवाक्य ) [ पूरा | 
होवे--माताके समान तथा गङ्गाक के समान जगत्‌की मङ्गलकारिणी तथा रमणीया 
यह प्रसिद्ध [ रामायणरूप ] कथा पापोसे शुद्ध करती है और कल्याणोंको बढ़ाती 
है। पण्डित लोग विद्वान्‌ [ तथा ] शब्दब्रह्मके ज्ञाता कवि (वाल्मीकि)की इस 
प्रसिद्ध [ रामायण कथा ]का, अभिनयोंसे विशेषरूपसे रचित स्वरूपवाली, शब्द- 
ब्रह्मके ज्ञाता विद्वान्‌, कवि ( मवभूति ) की [उत्तरराम चरितनाटकके रूपमै ] परिणत 
( रूपान्तरित ) इस वाणी ( प्रवन्ध )के रूपमै पर्वालोचन करें । (सब चले जाते हैं) 

टीका-चाल्मीकिः-ते तव, रामस्य, भूयः पुत्रकलत्रसमपणादधिकं कि 
प्रियम्‌ अमीष्टस्‌ उपकरोमि साधयामि । रामः अतः अस्मात्‌ , पुत्रकजत्रसमानमात्‌ 
परमपि अधिकमपि प्रियम्‌ इषम्‌ अस्ति, किमिति शेषः, [ यद्वा काका अश्नोक्तिः |, 
नास्त्येवेत्यर्थः । तथापि एतदतिरिक्तप्रियासस्वेऽपि इदं वद्यमाणं, भरतवाक्यसितियावत्‌ 
अस्तु भवतु । पाप्मभ्य इति । | अन्वय३--मातेब गङ्गेव च जगतः सङ्गल्या मनो- 
हरा च सा इयं कथा पाप्मभ्यः पुनाति श्रेयांसि व्धयति च । बुधा: प्राञ्चस्य शब्द- 
ब्रह्मविदः कवे ( वाल्मीकेः ) ताम्‌ एताम्‌ अभिनयैः विन्यंस्तरूपां शब्दह्विदः प्राशस्य 

/वेः ( मवभूतेः ) इमां परिणतां वाणीं परिभावयन्तु । ] सातेव जननीव गङ्गोब च 
मायीरथीव च जगतः लोकस्य मङ्गल्या मङ्गलाय हितं, मङ्गलकारिणीत्यर्थः, अपि च 
मनोहरा रमणीया सा प्रसिद्धा इयं रामायणरूपा कथा वाक्यप्रबन्धः पाप्मभ्यः 
पापेभ्यः पुनाति शोधयति, श्र यांसि कल्याणानि च बर्थेयति उपचिनोति। बुधाः 
परिडताः प्राज्ञस्य विदुषः शान्दब्रह्मविद्‌ः शब्दरूपं ब्रह्म वेत्ति तस्य, कवेः वाल्मीकेः 
तां प्रसिद्घास्‌ एतां रामायणकथां अभिनयैः चतुर्विधैः अवस्थानुकारेः बिन्यस्तरूपां 
विशेषेण न्यस्तं निहितं, रचितमितियावत्‌ , अभिनयानु कूलेः परिवतंनादिभिः बैशिष्ट्य- 
मापादितसितिसावः, रूपं स्वरूपं यस्याः ताम्‌, शब्दअह्मविदः प्राज्ञस्य कवेः सवभूतेः 
इमां परिणतां नाटकरूपेण परिवाततां वाणी इश्यप्रवन्धमित्यर्थः, परिभावयन्तु 
पर्यालोचयन्तु । इति समाप्तौ, संमेलनं नाम संमेलननाम्ना प्रसिद्धः, संमेलनं च राम- 
सीताकुशलवशत्रुन्नादीनां परस्पर समागमः । 

व्याकरण--उच्यतास्‌--/ वच्‌ २ प० कमणि लोट्‌ , संप्रसारण । पाप्मा-- 
पाति अ्रस्मात्‌ इति पाप्मा, निपातने सिद्ध {उणा० ) | प्रशस्य--ईयसुन्‌, श्र! 
आदेश । मंगल्या--मङ्गलाय हिताः, यत्‌? प्रत्ययः | परिमावयन्तु--परि-«/ मू. 
( अवकल्पने, अर्थात्‌ चिन्तने ) १० उ० प्रार्थनायां लोट्‌ । विन्यस्तः--वि-नि- 
अस्‌ ४ प० +क्त (कर्मणि )। शन्दव्रह्मचिदः-/विद्‌ ( ज्ञाने) २१०+ 
किप । परिशता--परि-/ नम्‌ +क्त । प्राज्मः--प्रश्ष एव प्रासः, स्वाथ अण्‌| 


० ~ 


प्रज्ः--प्र-२/ज्ञा + क । संमेलनं--सम्‌-४/ मिलू ( संगमे ) ६ प० + ल्खुट्‌ | 
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नट उत्तररामचरितम्‌ जळ 
हिणी ( Notes) 


इद्‌सस्तु-यह अरतवावय है । नाटकके अन्तमें भरतवाक्यके नामसें प्रश 
(पाठ होता है | इसमें कविकालीन दशा प्रथा इत्यादिका उल्लेख रहता है। यह वाह 
नदद्वारा कहा जाता है प्रत; इसे भरत वाक्य कहते हैं । इसमें केवल समाजिकोंके 
लिये नहीं, प्रपितु विश्वभरके लिये मङ्गलकामना रहती है । फ 

पुनातु वर्धयतु च (पाठा )-ये दोनों ग्राशोवंचन हैं । परन्तु इनकी भ्रपेः 
'पुनाति वघंयति च' पाठ अधिक उपयुक्त है । भवभूतिके समयसे पहले ही रामा 
' पापनाशिनी सथा मङ्गलकारिणी मानी जाती थो। रामायणाकी इस विशेषता! 
उल्लेख ही इस भरतवाक्यमें किया गया है । ) 

मङ्गल्या च मनोहरा च--ये दोनों विशेषण कथाके लिये श्रौर माता तथा ग 
लिये भी प्रयुक्त हुए हँ। 

मातेब गङ्ग व च--माता ही दुःख-विस्मारिणी सुखदा च भवति । _ गङ्गा 
पापनाशिनी मोक्षदा च भवति | तद्वद्‌ राम्ञायणसपीति भोव; । ( वीररा० ) | 

गरञितथेः बिन्यस्तरूपा--श्रभिनयै?' इत्यंभूतलक्षणी तृतीया । ग्रभिनयविशि 
विन्यास; रचनां शिष्टयः "`` विन्यस्तं विन्यासेन निष्पन्तं रूपं यस्यास्तथोक्ताम्‌। (वीरः 
के अनसार )। ग्रर्थात्‌ अभिनय किये जाने योग्य रूपमे परिवतित । अभिनय ६ 
प्रकारके होते हैं--सात्विक, आङ्गिक, श्राहाये तथा वाचिक, ( दे० साहि० द° ) | 

शब्दत्रह्म विद! ( कवेः )--यह विशेषणा वाल्मीकि मुनिके लिये प्रयुक्त हुमा 
( तुल० 'ग्ाविभूःतशब्दबरह्मप्रकाशमृषिम्‌' ) । वस्तुतः तो इस झ्लोकके चोथे चरा 
दिये हुए सभी विशेषण वाल्मीकि तया भवभूति दोनों होके लिये प्रयुक्त हुए माने 
सकते हैं, ग्रौर ऐसा हो भवभूतिका तातं भी रहा होगा । भवभूति अपने झाप 
वाल्मीक्तिके समान ही उच्चकोटिका कवि मानते थे और ग्रपनी कृति उत्तररामर्च 
कको भी रामायणके समकक्ष ही समझते थे । उनके विचारमें वाल्मीकिकी रामा 
पा ` परिवतितकर उत्तररामचरित नाठकमें प्रस्तुतकी गई है, अतः १ 
) वाणी ( हृश्यप्रवच्ध )के परिशोलतके लिये विद्वा 
[मायणके समान ही यह उत्तररामचरित नाटक भी द 
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श्र कठोर यशः ३, २९ „ „अतीत में ये तीनों पार्टियां किसी न किसी समय 
:न्वति जगद्व० ' के भाजपा के साथ रही हैं और भाजपा द्वारा इनको 
5 ,, / अपने गठबंधन में वापस लाने के हरसंभव प्रयास 
'धकहुरित किए जा रहे हैं । हालांकि यदि वे तीसरे मोर्चे को 


क बाच ललनिन्या ल 


२ उभरने की क्षमता हे । अपने-- अपने क्षेत्रों में करारी 
भावी पराजयों का सामना कर चुके इन तीनों को . 
विरोधी मतों का फायदा भी मिल सकता है। 
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अहदेत॒ुः पक्षपाती ७-०” ग की अनाज 7 5५ 
अहो प्रश्रययोगेऽपि६-ई र हैड सर्विस रि छे 
अहो प्रासादिक ६-- [मता 0.50 लाउ 
आ |दगिरिकु क ! तक ऊंचाई 20 Bh 
गजदूगिरिकु शभ आचि ऐ 
आयुष्मतः किल ६--ज्ञा में 3 अदद गा (2. 
ग्रालिम्यन्नमृतमये०३-०यां की जलापूर्ति ! | हर 
आविमूतज्योतिषां ४-४ ।.00 लाख हि * | 
न __ अदद आर.सी.सी PE 
ऋआविवाहसमया० १ 
8 धर का निर्माण! 9५) 
उ ला में 2 अदद गां 


्ाश्वासस्वेहमक्ति ६-३ की जलापूर्ति यो " 
आसीदियं दश ० ४-५ 0.50 लिटर क्षमत 
ड्क्ष्व फकुवंशोऽभि ० १-ी, सी. ओवर हैंड 
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